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डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल 


संग्राहक व संपादक--- 
अगरचन्द नाहटा, भवरलाल नाहटा 


अकाशक 

।|क्‍ पे 

नाहटा ब्रदर्स 

४०, जगमोहन मलिक लेन क्‍ ल्‍ 
कलकृता-७ 


वीराब्द २४८२ ॥ प्रथमावृत्ति 9१००० [ मूल्य १०) गा 


प्रकाशक-- 
नाहटा बदसे, 
9, जगमोहन महिक लेन 
है. 
कलकत्ता-७ 


मुद्रक--- 
सुराना प्रिन्टिड्न वक्‍से 
४०२, अपर चितपुर रोड हे 
कलकत्ता-७... 


जन्म १५ मई १८७४ ई० 


स्वर्गीय श्री प्रणचन्द्रजी नाहर 


ख्म्रपण 


जिन्होंने अपना तन-मन-धन और सारा जीवन जैन पुरातत्त्त, साहित्य, 
संस्कृति और कला के संग्रह, संरक्षण, उन्नयन और प्रकाशन में 
लगा दिया और जिनके आन्तरिक प्रेम, सहयोग और सौहाद॑ 
ने हमें पिरन्‍तर सरस्वती-उपासना की सत्मेरणा दी उन्हीं 
श्रद्धय स्वनामधन्य स्वर्गीय बाबू पुरणचन्दजी 
नाहर की पवित्र स्मृति में सादर समर्पित 


अगरचन्द नाहटठा 
भवरलाल नाहटा 


य जेन ग्रन्थमाला के बहुमूल्य प्रकाशन 


श्री अर 


9 अभयरत्षसार 
7 पजा संग्रह १६ पूजाएँ, चोवीसी, स्तवनोंका संभ्रह ) 
३ सती झगावती ले० भंवरद्धाछ नाहुटा ॥॒ 
2 विधवा कत्तव्य ले० अगरचन्द नाहटा ॥ 
५ स्मात्र-पूजादि संग्रह. ( दादाजी की अष्टप्रकारी; दृशन्रिक स्‍्तवन्न सह ) | 
जिनराज् भक्ति आदर्श (जिन मन्दिरकी आसातना निवारणार्थ 
विविध छेखों व मूत्तिपूजा सिद्धि लेख सह, 
४ ७ युगप्रधान श्रीजिनचन्द्रसूरि ले० अगरचन्द मवरढाछ नाहुटा 
८ ऐतिहासिक ज्ञेन काव्य संग्रह सं० अगरचन्द्‌ भंवरढ्ारू नाहदा 
£ ६ दादाश्री जिनकुशछूसूरि गे अलभ्य 
१० मणिधारी श्री जिनचन्द्रसूरि ; द अलभ्य 
+११ युगप्रधान श्रीजिनदत्तसूरि ५ 
१२ संघपति सोमजी शाह ले० श्री ताजमलञ्ी बोधरा अलभ्य 
१३ झेन दाशनिक संस्कृति पर एक विहंगम दृष्टि ले० श्री शुसकशणसिह हे 
१४ ज्ञानसार ग्रन्थावला सं० अगरचन्द भंवरलाल नाहटा प्रेसमें 
१४ बीकानेर जेन लेख संग्रह ; हु 
१६ समयसुन्दर कृति कुसुमाज्जली पु प्रेस 


राजस्थानी साहित्य परिषदके प्रकाशन 


हि ह। 


| 


१ राजस्थानी कहावर्तां भाग १ सजिल्द ले० नरोत्तमदास स्वामी, मुरछीधर व्यास 
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२ राजस्थानी कहावर्ता भाग २ सजिदद 
३ राजस्थानी माग १ सं० नरोत्तमदास स्वामी 
४ राजस्थानी भाग २ हु 
५७ बरसगांठ ( राजस्थानी भाषाक्की आधुनिक कहानियाँ) ले० मुरछ्ीधर व्यास 
श्रीमह्‌ देवचंद्रशन्थमाला 
१ श्रीमद्‌ देवचन्द्र स्‍्तवनावछी ( चोबीसी, बीसी; संक्षिप्त जीवन चरित्र सह ) 
प्रस्तुत ग्रन्थ सम्पादकोंके अन्यत्र प्रकाशित पन्‍्थ 
१-२ राजस्थान में हिन्दीके हस्तलिखित अन्थोंकी खोज भाग २--४ 
सं० अगरचन्द नाहटा 


३ जसबन्त उद्योत अनूप संस्कृत छाइब्र री, बीकानेर 


४ क्यासर्खां रासो अगरचनद भंवरलार नाहटा राजस्थान पुरातक््व मंदिर, जयपुर 


४ राजगृह ले" भंवरलाल नाहदा अन सभा; कलकत्ता 


(पंच प्रतिक्रमण, स्तोत्र, श्तवनादिका वृहत्सप्रह ) अलम्य 


प्र० राजस्थान विश्वविद्यापीठ, उदयपुर 


४)) 


॥ ) 


कई ग्रन्थ सम्पादन किये हुए प्रकाशनाथ तेय्यार है एवं १४० सामयिक पत्रोंमें प्रकाशित ११६१ लेखाौंकी 
सूची राजस्थान भारती वर्ष ४ अंक २-३ में छप चुकी है । 
+ इनका गूजराती अनुवाद श्री जिनद्त्तसूरि ज्ञान भंडार ठि० महावीर स्वामीका मंद्रि पायधुनी बम्बईसे 
प्रकाशित हुआ हैँ एवं संस्कृत पद्मानुवाद उपाध्याय श्रीरूब्धिमुनिजी महाराजने किया है । 


] 


| 
। 
] 
| 


वक्तव्य 
प्रावक थ 
भूमिका 
बीकानेर 
बीकानेर 
ज 
बीकानेर 
बीकानेर 
घ् 

ग्रथ चिः 
ग 

ग्रथ. मह 
ग्‌ 
बीकानेर 
बीकानेर 


. श्री चिरू 


श्री शा. 
श्री सुम| 
श्री! सीम 
श्री नमि 
श्री महा 
श्री वास 
श्री ऋष 
श्री पाइ 
श्री महा 
श्री अ्रज् 
श्री विम 
श्री पाइ 


श्री आरा 
श्री शा 


श्री चन्द् 
श्री 


( 


वक्तव्य 
प्रावकथन (डा० वागुदबगरण अग्रवाल ) 
भूमिका : 


बीकानेर के जैन इतिहास पर एक दृष्टि 

बीकानेर राज्य-स्थापन एवं व्यवस्था में 
जनों का हाथ 

बीकानेर नरेश ओर जेनाचार्य 

बीकानेर में ओसवाल जाति के गोत्र एवं 
घरों की संख्या 

ग्रथ चिन्तामण जी, खरतर गच्छ की १३ 
ग॒वाड़ के नाम 

ग्रथ महाबीर जी, कंबले गच्छ की १४ 
गवाड़ के नाम 

बीकानेर में रजित जेन साहित्य 

बीकानेर के जेन मन्दिरों का इतिहास 

श्री चिन्तामणि जी का मन्दिर 

श्री शान्तिनाथ जी का मन्दिर 

श्री सुमतिनाथ मंदिर--भांडासरजी 

श्री सीमंबर स्वामी का मंदिर 

श्री नमिताथ जी का मन्दिर 

श्री महाबीर स्वामी का मन्दिर (वेदों का चौक ) 

श्री वासुपूज्य जी का मन्दिर 

श्री ऋषभदेव जी का मन्दिर 

श्री पाश्वताथ जी का मन्दिर 

श्री महावीर जी का मन्दिर (डागों का) 

श्री अजितनाथ जी का मन्दिर 

थ्री विमलनाथ जी का मन्दिर 

श्री पार्वनोथ जी का मन्दिर 

श्री आदिनाथ जी का मन्दिर 

श्री शान्तिताथ जी का देहरासर 

श्री चन्द्रप्रभू जी का मन्दिर 

श्री अजितनाथ जी का देहरासर 
(सुगन जी का उपासरा ) 


सूचनिका 


श्री कुन्धुनाथ जी का मन्दिर 


श्री महावीर स्वामी का मन्दिर (बोहरों 
की सेरी) 


| श्री सुपाइबनाथ जी का मन्दिर (नाहटों 


को गुवाड़) 


२ | श्री शान्तिनाथ जी का मन्दिर 


३४ 
३४ 


३४ 


श्री पद्मप्रभु जी का देहरासर 

श्री महावीर स्वामी का मन्दिर (आ्रासानियों 
का चौक) 

श्री संखेश्वर पार्वेनाथ जी का मन्दिर 

श्री गौड़ी पाश्वनाथ जी का मन्दिर 


श्री संखेश्वर पाश्वनाथ (सेढूजी का) मन्दिर .. 


श्री ज्ञानससार समाधि मन्दिर 
कोचरों का गुरु मन्दिर 

नयी दादावाड़ी 

महो ० रामलालजी का स्मृतिमन्दिर 
यति हिम्मतविजय की बगीची 

श्री पायचंदसूरिजी 

श्री पार्वनाथ मन्दिर (नाहटों की बगीची) 
रेलदादाजी 

शिवबाड़ी-श्री पार्वेनाथ मन्दिर 
ऊदासर-श्री सुपाश्वंनाथ मन्दिर 
गंग्रशहर 

रामनिवास 

श्री आदिनाथ जी का मन्दिर 
भीनासर 

श्री पार्र्वनाथ जी का मन्दिर 

श्री महावीर सिनोटरियम (उदरामसर धोरा) 
उदराघधसर 

श्री कुन्थुनाथ जी का मन्दिर 

श्री जिनदत्तसूरि गृरु मन्दिर 
देशनोक 

श्री संभवनाथ जी का मन्दिर 


२५ 


श्र 


(२) ! 
श्री शान्तिनाथ जी का मन्दिर से... च्‌ड 
के या "30 7 है श्री शान्तिनवाथ जी का मन्दिर ... ४८ 
दादावाड़ी ** दवा ५. अं 
नाल राजगढ़--श्री सुपाश्वताथ जी का मन्दिर... ४८ 
श्री जिनकुशलयूरि मन्दिर ४0... लिप क्‍ 
श्री प्मप्रभु जी का मन्दिर 03०. क्‍ हे 
श्री मुनिसुक्रत जी का मन्दिर -«.. ४३ | श्री शीतलनाथ जी का मन्दिर .... डं८ 
श्रीजिनचारित्रसूरि स्मृतिमन्दिर _ *».. ४३ | दादावाड़ी ४४०. होल 
जांगल कह लक 
है भादरा ४४... -हह 
श्री पार्वनाथ जी का मन्दिर ४ लूगक्रणसर ५. हो 
पांचू--्री पइवेनाथ जी का सार कक सुपा्र्वनाथ जी का मन्दिर ... ४8. ..#॥. 
नोखामंडी--श्री पार्वंनाथ जी का मन्दिर... ४४ काल--शी चन्द्प्रभ जी का मन्दिर आम 
झज्झ्‌ गारबदेसर 9४...“ के 
श्री नमिताथ जी का मन्दिर (वेगानियों महाजनव--्री चद्धप्रभुजी का मन्दिर हक... 
का वास) .. . ४४ | सुरतगढ़--श्री पार्शनाथ जी का मन्दिर .. ४० ।$ 
श्री नमिनाथ जी का मन्दिर (सेठियों का वास)... ४४ | हनुमानगढ़ (भटनेर) ली 
नापासर--श्री शान्तिताथ जी का मन्दिर ,.. ४५ | देसलसर “5. +#१ । 
डुंगरगढ़--अ्री पादर्वताथ जी का मन्दिर ,. ४५ | साहूँडा हक. 
विगा--श्री शान्तिनाथ जी का मन्दिर .. ४४५ | पूगल डा... 
राजलदेसर--श्री श्रादिताथ जी का मन्दिर .. ४६ | ददरेवा ४४... 
बीकानर के जैत मन्दिरों को राज्य की ओर 
रतनगढ़ न 
ह से सहायता . #२ 
श्री आदिनाथ जी का मन्दिर . -. ४६ | जन उपाश्यों का इतिहास .. प्र३ 
श्री दादावाड़ी **. ६ | बड़ा उपासरा ४५. 
बीदासर “४६ | साध्वियों का उपासरा ... ए४८..... 
सुजानगढ़ खरतराचार्य गच्छ का उपासरा शरद 
श्री पार्वनाथ जी का मन्दिर ४६ जी जन लक्ष्मी मोहन शाला कक... क्‍ 
व आओ विमाज आ त्टिर ,. ४७ | “ जिनकषपयाचंद्र सूरि खरतरगच्छ धर्मशाला .. ५५ 
दादावाड़ी लत यति अ्रनोपचंद जी का उपासरा ५४५ 
नई “दावा द रो महो० रामलालजी का उपासरा »«.. ई६ 
कल श्री सुगन जी का उपासरा कर भ्द 
हे . | बोहरों की सेरी का उपासरा .. ४५६ 
श्री पार्वंताथ जी का मन्दिर »« ४७ | छत्तीबाई का उपासरा ५६ । 
श्री पार्वनाथ जी का नया मन्दिर .. ४७ | पन्नी बाई का उपासरा झ.. ४७ 
दादावाड़ी ह ,,.. ४७ | पायचंदगच्छ का उपासरा ... ५७ 


रामपुरियों का उपासरा 

कॉवलागच्छ का उपासरा 

लौंका गच्छ का उपासरा 

लौंका गच्छु का छोटा उपासरा 
सीपानियों का उपासरा 

कोचरों का उपासरा 

पौषधशाला 

साधर्मीशाला 

बीकानेर के जन ज्ञान भण्डार 

जेन भण्डारों की प्रचूुरता 

इवेताम्बर जैन ज्ञान भण्डार 

दिगम्बर जैन ज्ञान भण्डार 

प्रकाशित सुतचियाँ 

दिगम्बर संग्रहालयों के सूचीपत्र 

बीकानेर के जेन ज्ञान भंडार 

बीकानेर के जैन ज्ञानभंडारों में दुर्लभ ग्रन्थ 
बीकानेर के जन श्रावकों का धर्म प्रेम 
बीकानेर के तीर्थयात्री संघ 
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इतिहास सानव जीवन का एक प्रेरणा सूत्र है जिसके द्वारा मनुष्य को भूतकाछीन 
अनेक तथ्यों की जानकारी मिलने के साथ साथ महान प्रेरणा भी मिलती है। सत्य की 
जिज्ञासा मनुष्य की सबसे बड़ी जिज्ञासा है। इतिहास सत्य को प्रकाश में छाने का एक 
विशिष्ट साधन है। इ-वि-हा-स अर्थात्‌ ऐसा ही था इससे भूवकाछीन तथ्यों का निर्णय 
होता है। 
इतिहास के साधनों में सबसे प्रामाणिक साधन शिलालेख, मूर्तिलेख, ताम्नपत्र, सिक्के 
प्रन्थों की रचना व छेखन प्रशस्तियें, श्रमण बृतान्त, चरित्र, वेशाबलियें, पद्टावलियें आदि अनेक 
उनमें शिलालेख से ग्रन्थ प्रशस्तियों तक के साधन अधिक प्रामाणिक माने जाते हैं क्‍योंकि 
एक तो वे घटना के समकाछीन छिखे होते हैं दूसरे उनमें परिवतेन करने की गुँजाइश नहीं 
रहती है और वे बहुत लम्बे समय तक टिकते भी हैं। भारत का प्राचीन इतिहास पुराणों आदि 
धामिक अन्धों के रूपमें मे ही छिखा गया हो पर जिस संशोघनात्मक पद्धति से लिखे गये ग्रंथों 
को विद्वान छोग आज इतिहास मानते हें वेसे छिखे लिखाये पुराने भारतीय इतिहास नहीं 
मिलते। ऐतिहासिक साधनों की कमी नहीं हे पर ऐतिहासिक दृष्टि से उनमें से तथ्यग्रहण 
करने की वृत्ति की कमी है। भारत के प्राचीनतम इतिहास के साधन पुरातत्व के रूप में हैं वे 
खुदाई के द्वारा भूगर्भ से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदाड़ो एवं हडप्पा आदि में प्राप्त बस्तुएँ ग्राचीन 
भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहछओं पर महत्वपण प्रकाश डालती हैं | हर वस्तु अपने 
समय से प्रभावित होने से उस समय की अनेक बातों का प्रतिनिधित्व करती है। साहित्य में 
भी समकालीन समाज का प्रतिनिधित्व रहता है पर उसमें एक तो अतिरंजना ओर पीछे से 
होनेवाले सेलभेलठ व परिवतंन की संभावना अधिक रहने से उसकी प्रामाणिकता का नम्बर 
दूसरा है । 
हमारे वेद, पुराण, आगम आदि ग्रन्थ अपने समय का इतिहास प्रकट करते 
हैं पर उनमें प्रयुक्त रूपकों व अलूंकारों से इतिहास दब जाता है जब कि भूगभ से प्राप्त सावन 
बड़े सीधे रूप में तत्कालीन इतिहास को व्यक्त करते हैं यद्यपि उनके काछ निर्णय की समस्या 
अवश्य ही कठिन होती है अतः काल निर्धारण में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है अन्यथा 
एक तथ्य के काल निर्धारण में गड़बड़ी हुई तो उसके आधार से निकाछे गये सारे तथ्य अआरमक 
एवं गरूत हो जावेंगे । 
भूगभ से प्राप्त वस्तुओं के बाद ऐतिहासिक साधनों में प्राचीन शिलालेख, मूत्तियें एवं 
सिक्‍कों का स्थान है। ताम्नपत्र इतने प्राचीन नहीं मिलते । कुछ मूत्तियें व स्थापत्य अवश्य 
प्राप्त हें 


(8 
शिलालेखों के काल निर्धारण में उसकी छिपी और उसमें निरद्टिष्ट घटनायें व व्यक्तियाँ 
के नाम बड़े सहायक होते हैं| अद्यावधि प्राप्त समस्त शिल्ालेखों में अजमेर म्यूजियममें सुरक्षित 
“बीरातू ८४ वर्ष बाद” संबतोल्लेखवाढ्ा जेनलेख सबसे प्राचीन है। ओमाजी ने उसको लिपि 
अशोऊ के शिलालेखों से भी पुरानी मानी है इसके बाद सम्राट अशोक के धर्म विजय सम्बन्धी 
अभिलेख भारतके अनेक स्थानोंमें मिले हैं | जन लेखों में खारवेल का उद्यगिरि खंडगिरिवाला 
शिलालेख बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है इसमें श्री आदिनाथ की एक जेन मूत्ति नंद राजा के छे जाने 
और उसे खारवेढ द्वारा बापिस छाने का उल्लेख भी पाया जाता है। इससे जन मूत्तियों की 
प्राचीनताका पता चलता है। पर अभी तक प्राप्त जेन सूत्तियोंमें सबसे प्राचीन पटना स्यूजियम 
वाली मस्तकविहीन जिन मूत्ति शायद सबसे प्राचीन है जो मोयकालछ की है यद्यपि उसमें 
कोई ढेख नहीं है। पर उसकी चमक उसी समय कां है। इसके बाद मथुरा के जेन पुरातत्वका 
महत्व बहुत ही अधिक है उसमें कुशाणकाल के कुछ शिलालेख भी प्राप्त हुए हें जिनमें सबसे 
पुराना प्रथम शताब्दी का है। अथुरा के जेन लेखों में जिन कुछ गण आदि के नाम है उनका 
उल्लेख कह्पसूत्र की स्थविरावली में प्राप्त होनेसे वे ेख श्वेताम्बर सम्प्रदायके सिद्ध हें । कंकाली 
टीले में प्राप्त अनेक मूत्तियों व शिलालेखो' से मथुरा का कई शताब्दियों तक जेन धर्म का केन्द्र 
रहना सिद्ध दे । 
गुप्काल भारत का स्व युग है। उस समय साहित्य संस्कृति काका चरमोत्कष हुआ । 
गुप्त सम्राट यद्यपि वेदिक धर्मी थे पर वे सब धर्मो का आदर करनेवाले थे उस समय की एक 
मूत्ति मध्यप्रदेश के उद्यगिरि में गुप्त संवत्‌ के उल्लेख वाली प्राप्त हुई दें । वेसे उस समय घातु 
की जेन मूत्तियों का प्रचछन हो गया था और सातवीं शताब्दी व उसके कुछ पृववर्त्ती जेन 
धातु प्रतिमायें आंकोटा ( बड़ौदा) आदि से प्राप्त हुई हैं। राजस्थान के वसंतगढ़ में प्राप्त सुन्दर 
धातु मूत्तियां जो अभी पिडवाड़े के जेन मंदिर में हैं, राजस्थान की सबसे प्राचीन जैन प्रतिमाएँ 
हैं। आठवीं शताब्दी की इन प्रतिमाओ' के लेख मुनि कल्याणविजयजी ने नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका से प्रकाशित किये थे | ह 
दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार श्रुतकेवली आचार्य भद्रबाहू से हुआ माना जाता 
दे कब से सातवीं शताब्दी के पहले का कोई जैन लेख ग्राप्त नहीं हुआ | दक्षिण के दिगम्बर 
जन लेखो का संग्रह डा० हीराढाल जैन संपादित “जैन शिल्लालेख संग्रह” प्रथम भाग सन्‌ १६२८ 
ई० में प्रकाशित हुआ | क्‍ 
._ रे जन शिल्ललेखों की कुछ नकलों के पत्र यद्यपि जैन भण्डारों में प्राप्त है पर आधु- 
निक ढंग से शिल्ालेखों के संग्रहका काम गत पचास वर्षामें हुआ। सन्‌ १६०८ में पैरिसके डा० 
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भाषामें प्रकाशित किया इसमें ई० पूर्व सन्‌ २४२ से लेकर ईस्बी सन्‌ १८८६ तक के ८४० छेखोंका 
इथककरण किया गया जो कि सन्‌ १६०७ तक प्रकाशित हुए थे उन्होंने उन छेखों का संक्षिप्रसार, 


द [ औ ।] 
कौन सा लेख किस विद्वान ने कहाँ प्रकाशित किया--इसका विवरण दिया है। इन ढेखों में 
ए्बे० तथा दिगम्बर दोनों सम्प्रदायो' के लेख हैं । 

जन लेख संग्रह भाग २ की भूमिका में स्वर्गीय श्रीपूरणचन्द नाहर मे लिखा था कि 
सन्‌ १८६४-६४ से मुझे ऐतिहासिक दृष्टि से जेन लेखों के संग्रह करने की इच्छा हुईं थी। तबसे 
इस संग्रहकाये सें तन, मन एवं धन छगाने में त्रुटि नहीं रखी । उनका जेन छेख संग्रह प्राथमिक 
वक्तव्य के अनुसार सन्‌ १६१४ में तेयार हुआ जेनों द्वारा संग्रहीत एवं प्रकाशित मूर्ति छेखों का 
यह सबसे पहला संग्रह है इसमें एक हजार छेख छपे हैं जो बंगाछ, बिहार, उत्तरप्रदेश, राज- 
स्थान; आसाम, काठियावाड़ आदि अनेक स्थानों के हैं। इसके पश्चात्‌ सन्‌ १६९७ में मुनि 
जिनविजय जी ने सुप्रसिद्ध खारवेल का शिलालेख बड़े महत्व की ज्ञानकारी के साथ “प्राचीन 
जन लेख संग्रह” के नाम से प्रकाशित किया | इसके अन्त में दिये गये विज्ञापनके अनुसार इसके 
द्वितीय भागमें मथुराके जन लेखोंको विस्तृत टीकाके साथ प्रकाशित करने का आयोजन था जो 
अभीतक प्रकाशित नहीं हुआ ओर विज्ञापित तीसरे भाग को दूसरे भाग के रूप में सन्‌ १६२१ 
में प्रकाशित किया गया इसका सम्पादन बड़ा विद्वतापूर्ण और श्रमपूवंक हुआ है। इसमें 
शत्रूज्जय, आबू, गिरनार आदि अनेक स्थानों के (५७ लेख छपे हैं जिनका अवलोकन ३४४ 
पृष्ठों में लिखा गया है इसीसे इस ग्रन्थ का महत्व व इसके लिये किये गये परिश्रम की जान- 
कारी मिल जाती है। नाहरजी का ज्ञेन लेख संग्रह दूसरा भाग सन्‌ १६२७ में छपा जिससें 
नं० १००१ से २१११ तक के लेख हैं। बीकानेर के लेख न॑ं० १३३१० से १३६२ तक के हैं जिनमें 
मोरखाणा, चुरू के लेख भी सम्मिलित है। नाहर जी के इन दोनों छेख संग्रहों में मूल छेख ही 
प्रकाशित हुए हैं विवेचन कुछ भी नहीं । 
इसी बीच आचाय बुद्धिसागरसूरिजीने ज्ञेन धातु प्रतिमा लेख संग्रह २ भाग प्रकाशित 
किये जिनमें पहला भाग सन्‌ १६१७ व दूसरा सन्‌ १६२४ में अध्यात्मज्ञान प्रसारक मण्डलर पादराकी 
ओर से प्रकाशित हुआ | प्रथम भाग में १४२३ लेख ओर दूसरे में ११४० लेख। उन्होंने नाहरजी 
की भाँति ऐतिहासिक अनुक्रमणिका देनेके साथ प्रथम भाग की प्रस्तावना विस्तारसे दी । इनके 
पश्चात्‌ आचाय विजयघमंसूरिजी के संग्रहीत पाँचसौ लेखों का संग्रह संवतानुक्रम से संपादित 
प्राचीन जेन लेख संग्रह के रूप में सन १६२६ में प्रकाशित हुआ इसमें संबत्‌ ११२३ से १५७४७ 
तक के छेख हैं। प्रस्तावना में लिखा गया हे कि कई हजार लेखों का संग्रह किया गया है उनके 
पाँचसो लेखों के कई भाग निकालने की योजना है पर खेद दे कि २६ वष हो जानेपर भी वे 
हजारों लेख अभी तक अप्रकाशित पड़े हैं । । 
इसी समय ( सन्‌ १६२६ ) में नाहरजी का जेन लेख संग्रह तीसरा भाग “जैसलमेर” 
के महत्वपूर्ण शिलालेखोंका निकला जिसमें लेखाडु २११० से २६८० तकके लेख देँ इसकी भूमिका 
बहुत ज्ञानवर्धक है। फोटो भी बहुत अधिक संख्या में व अच्छे दिये हैं। वास्तव में नाहर 
जी ने इस भाग को तेयार करने में बड़ा श्रम किया है | 
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अभीतक जैन छेख संग्रहों की चर्चा की गई है वे सब भिन्‍न २ स्थानों के लेखों के संग्रह 
है। नाहरज़ी का तीसरा भाग भी केवछ जैसलमेर व उसके निकटबर्ती स्थानों का है। पर 
उसमें भी वहाँ के समृस्त छेख नहीं दिये गये । एक स्थान के समस्त लेखों का पूरा संग्रह करने 
का कार्य स्वर्गीय मुनि जयन्तविजय जी ने किया उन्होंने आबू के ६६४ छेखों का संग्रह “अबुद्‌ 
प्राचीन लेख संदोह” के नाम से संबत्‌ १६६४ में प्रकाशित किया । इसमें आपने उन लेखों का 
अनुवाद आवश्यक जानकारी ब दिप्पणों के साथ दिया जो बड़ा श्रमपू्ण ब महत्व का काय 
है। आपने “अव॑दाचर प्रदिक्षणा लेख संग्रह” भी इसी ढंगसे संबत्‌ २००१५ में प्रकाशित किया है 
जिसमें आवू प्रदेश के ६६ गाँवों के ६४४ लेख हैं । संखेश्वर आदि कई अन्य स्थानों के इतिहास 
व लेख संग्रह आपने निकाछे जो उन उन स्थानों की जानकारी के लिये बढ़े काम के हैं। इसी 
प्रकार श्रीविजयेन्द्रसूरिजी ने 'द्बकुछ पाटक” पुस्तिका में बहाँ के लेख आवश्यक जानकारी के 
साथ दिये हैं । द द 
आचाये विजययतीन्द्रसूरिजी ने “यतीन्द्र विहार दिग्दशन” के चार भागों में बहुत से 
स्थानों के विवरण व तीथ यात्रा बणन देने के साथ कुछ लेख भी दिये हैं उनके संगृहीत ३७४ 
लेखों का एक संग्रह दोल्वसिंह छोढ़ा संपादित श्री यतीन्द्र साहित्य सदन से सन्‌ 
१६४१ में प्रकाशित हुआ। इसमें लेखों के साथ हिन्दी अनुवाद भी छपा है। इससे एक वष 
पूर्व साहित्यालंकार मुनि कान्तिसागर जी संगृहीत ३६६ छेखों का संवतामुक्रम से संग्रह “जेन- 
घातु प्रतिमा लेख” प्रथम भाग के नाम से जिनदत्तसूरि ज्ञानभण्डार सूरत से छुपा | सं० १०८० 
से सं० १६४२ तक के इसमें लेख है परिशिष्ट में शत्रुअजय तीर्थ सम्बन्धित देनिन्दनी भी 
छपी है। 
हमारी प्रेरणा से उपाध्याय मुनि विनयसागरजी ने झेन छेखों का संग्रह किया था। वह 
संवतानुक्रम से १९०० लेखों का संग्रह प्रतिष्ठा छेख संग्रह के नाम से सन्‌ १६४३ ई० में प्रकाशित 
हुआ जिसकी भूमिका डा० बाघ्ुदेवशरणजी अग्रवाल ने छिखी है इसकी प्रधान विशेषता 
श्रावक श्राविकाओं के नामों की तालिका की है। जो अभी तक किसी भी छेख संग्रह 
के साथ नहीं छपी | द कि 
श्वेताम्बर लेख संग्रह की चर्चा की गई, द्गिम्बर समाज के छेख दक्षिण में ही अधिक 
संख्या सें व महत्वके मिलते हैं बहाँके पांचसो लेखों का संग्रह बहुत ही सुन्द्र रूपमें १६९ पेजकी 
ज्ञानवधक भूमिका के साथ श्री नाथूरामजी प्रेमी ने सब १६२८ में प्रकाशन व सम्पादन डा० 
हीराढाल जेनने बड़ा ही महत्वपूर्ण किया। इसका दूसरा भाग सन्‌ १६४२ में २४ वर्ष के बाद 
ठपा इसमें ३०२ रेखों का विवरण है श्री प्रेमीजी के प्रय्ञ से प॑० विजयमूर्ति ने इसका संग्रह 
किया। दिगम्बर जैन ढेख संग्रह सम्बन्धी ये दो अन्थ ही उद्ढेखनीय हैं।. 
की छोटे संग्रहों में इतिहास प्रेमी श्री छोटेछालजी जेन ने संवत्‌ १६७६ में ज्ञेन प्रतिमा यन्त्र 
लेख संग्रह के नाम से प्रकाशित किया जिसमें कलकत्ता के छेख हैं। दूसरा संग्रह श्री कामता- 
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प्रसाद जेन सम्पादित प्रतिमा छेख संग्रद है जिसमें मेनपुरी के छेख हैं। संबत्‌ १६६४ में लेन 
सिद्धान्व भबत्त आरा से यह पुस्तिका निकली | क्‍ 
इस प्रकार यथाज्ञात प्रकाशित जञ्ञेन लेख संग्रह ग्रंथों की जानकारी देकर अब प्रस्तुत संग्रह 
के सम्बन्ध में प्रकाश डाला जा रहा है। 

“बीकानेर जन छेख्न संग्रह” के तेयार होने का संक्षिप्त इतिहास बताते हुए--फिर इसकी 
विशेषताओं पर प्रकाश डाछा जायगा। जेसा कि पहले बतकछाया गया है इस संग्रह से पूच 
नाहरजी के जेच लेख संग्रह थाग २ में बीकानेर राज्य के कुछ ३० लेख ही प्रकाशित हुए थे ।. 

सं० १६८४ के माघ शुक्छा ४ को खरतरगच्छ के आचाय परमगीता्थ श्री जिनकृपा- 
चन्‍्द्रसूरिजी का बीकानेर पधारना हुआ ओर हमारे पिताजी व बाबाजी के अशुरोध पर उनका 
चातुर्मास शिष्य मण्डली सहित हमारी ही कोटड़ी में हुआ | छगमग ३ बष वे बीकानेर बिराजे 
उनके निकट सम्पर्क से हमें दर्शन, अध्यात्म, साहित्य, इतिहास व कछा में आगे बढ़ाने की 
प्रेरणा मिछ्ी । विविध विषय के ज्यों-ज्यों ग्रन्थ देखते गये उन विषयों का ज्ञान बढ़ने के साथ 
उस क्षेत्रों में काम करने की जिज्ञासा भी ग्रबछ हो उठी । बीकानेर के झून मन्दिरों के इतिहास 
लिखने की प्रेरणा भी स्वतः ही जगी ओर सब मन्दिरों के खास-खास लेखों का संग्रह कर इस 
सम्बन्ध में एक निबन्‍्ध लिख डाला जो अंबाला से प्रकाशित होनेवाले पत्र “आत्मानन्द” में 
सन्‌ १६३२ में दानमल शंकरदान नाहटा के नाम से प्रकाशित हुआ । बीकानेर के चिन्तामणिजी 
के गर्भगृह्द की मूर्तियाँ उसी समय बाहर निकाछी गयी थी डउसके बाद श्री हरिसागरसूरिजी 
के बीकानेर चातुर्मास के समय उन प्रतिमाओं को पुनः निकाछा गया तब उन ११०० प्रतिमाओं 
के लेखों की नकछ की गई। सूरिजी के पास उस समय एक पण्डित थे उनको उसकी प्रेस कापी 
करने के लिए कोपीयें दी गई पर उनकी असावधानी के कारण वे कापीयें व उनकी नकहर नहीं 
मिली इस तरह १४-२० दिन का किया हुआ श्रस व्यथ गया। इसी बीच अन्य सब सन्दिरों 
के शिलालेब्व व मूत्तियों की नकल ले छी गई थी पर गर्भगृहस्थ उन मूत्तियों के लेखों के बिना बह 
काय अधूरा ही रहता था अतः कई वषके बाद पुनः प्रेरणा कर उन मृत्तियों की बाहर निकलूवाया 
तब उनके लेख संग्रह का काम पूरा हो सका | 

कलकत्ते की राजस्थान रिसच सोसाइटी की झुख पश्चिका “राजस्थानी ”का सम्पादुनकाये 
ध्वामीजी व हमारे जिम्मे पड़ा तो हमने चिन्तामणिज्ञी के मन्दिर व गर्भगृहस्थ मूत्तियों का 
इतिहास देते हुए उनमेंसे चुनी हुई कुछ मूत्तियोंके संयुक्त फोटोके साथ संगृहीत लेखोंका प्रकाशन 
प्रारम्भ किया। इसका सम्पादन हम एक वष तक ही कर सके अतः चारों अंकों में मूठनायक 
प्रतिमा के लेख के साथ ग्ंगृहस्थ धातु प्रतिमाओं के सम्वतानुक्रम से स॑० १४०० तक के 
१४६ लेख और अन्य गरभगृह के २० लेख सन १६३६-४० में प्रकाशित किये गये। उसके बाद 
बीकानेर राज्य के जिन मन्दिरों के लेख का काय बाकी रहा था उसको पूरा किया गया और 
सबकी प्रेस कापीयें तेयार हुईं। बीकानेर के जेन इतिहास और समस्त राज्य के जेन मन्दिरों 
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उपाभ्रयों, ज्ञानमंडारों' आदि की जानकारी देने के लिये बहुत अन्वेषण ओर श्रम करना पड़ा | 
मन्दिरों से सम्बन्धित शताधिक स्तवनों आदि की प्रेसकापी की और उन समस्त सामग्री के 
आधार से वहत ही ज्ञानवर्धक भूमिका लिखी गई जो इस ग्रन्थ में-प्रत्थ के प्रारम्भ सें पाठक 
पढेंगे । जल तह बहुत बड़ा हो जाने के कारण उन स्तबनों' की प्रेसकापी को इच्छा होते हुए 
भी इसके साथ प्रकाशित नहीं कर पाये । पर उनके ऐतिहासिक तथ्यों का उपयोग भूमिका में 
कर लिया गया है| 
संबत १६६६ में हम जैन ज्ञानमंडारों के अवछोकन व जेन मंदिरों के दशन के लिये 
औसलमेर गये वहाँ श्व० हरिसागरसूरिजी के विराजने से हमें बड़ी अनुकूछता रही | २०-२५ 
दिन के प्रवास में हममे खूब डटकर काम किया। प्रातःकाल निपट कर महत्वपूर्ण हस्तलिखित 
प्रतियों की नकछ करते फिर स्नान कर किले है जेन मन्दिरों में जाते पूजा करने के साथ-साथ 
नाहरजी के प्रकाशित जेन लेख संग्रह भा० ३ में प्रकाशित समस्त लेखों का मिलान करते ओर 
जो लेख उसमें नहीं छुपे उनकी नकलें करते, बहाँ से आते ही भोजन करके ज्ञानमंडारों को 
खुलबाकर प्रतियों का निरीक्षण कर नोद्स छेते। नकल योग्य सामग्री को छांट कर साथ छाते, 
आते ही भोजन कर रात में उस छाई हुई सामग्री का नकछ व नोट्स करते। इस तरह के 
व्यस्त कार्यक्रम में जेसलमेर के अप्रकाशित लेखों की भी नकलें कीं । इस लेख संग्रह में बीकानेर 
राज्य के समस्त लेख जो छप गये तो विचार हुआ कि जेसलमेर के अप्रकाशित लेख भी इसके 
साथ ही प्रकाशित कर दें तो वहाँ का काम भी पूरा हो जाय। प्रारम्भ से ही हमारी यह्द 
योजना रही है कि जहाँ का भी काम हाथ में लिया जाय उसे जहाँ तक हो पूरा करके ही 
विश्राम छें जिससे हमें फिर कभी उस काम को पूरा करने की चित्ता न रहे साथ-साथ किसी 
दूसरे व्यक्ति को भी फिर उस क्षेत्र में काम करने की चिन्ता न करनी पढ़े । इसी दृष्टि से 
बीकानेर के साथ-साथ जेसछमेर का भी काम निपटा दिया गया है। दूसरी बात यह भी थी 
कि बीकानेर की भाँति जेसलठमेर भी खरतरगच्छ का केन्द्र रहा है अतः इन दोनों स्थानों के 
समस्त लेखों के प्रकाशित हो जाने पर खरतरगच्छ के इतिहास छिखने में बड़ी सुविधा हो 
जावेगी। 
इन लेखों के संग्रह में हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है पर उसके फल- 
स्वरूप हमें विविध प्राचीन लिपियों के अभ्यास व मूक्तिकला व जेन इतिहास सम्बन्धी ज्ञान 
की भी अभिवृद्धि हुई अनेक शिलालेख व मूत्तिलेख ऐसे प्रकाशहीन अंधेरे में हैं जिन्हें पढ़ने में 
बहुत ही कठिनता हुई। मोमवत्तियें टोचेछाइट, छाप छेनेके साधन जुटाने पड़े फिर भी कहीं 
कहीं पूरी सफलता नहीं मिल सकी इसी प्रकार बहुत सी मूत्तियोंके छेख उन्हें पच्ची 
करते समय दब गये एवं कई प्रतिमाओं के छेख पृष्ठ भागमें उत्कीर्णित हैं उनको लेनेमें बहुत ही 
. श्रम उठाना पड़ा ओर बहुत से छेख तो लिये भी न जा सके क्योंकि एक तो दीवार और मूत्ति 
. कै बीचसें अस्तर नहीं था दूसरे मूत्तियों की पच्ची इतनी अधिक हो गई कि उनके ढेखको 
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बिना मूत्तियोंकी वहाँसे निकाले पढ़ना संभव नहीं रहा । मूत्तियें हटाई नहीं जा सकी अतः उनको 
छोड़ देना पड़ा । कई शिछांलेखों में पीछे से रंग भरा गया हैं उसमें असावधानीके कारण बहुत 
से लेख व अंक अस्पष्ट व गछत हो गये। कई शिछालेखों को बड़ी मेहनत से साफ करना पड़ा 
गुछाल आदि भरकर अस्पष्ट अक्षरों को पढ़ने का प्रयज्ञ किया गया कभी कभी एक छेख के 
लेने में घंटां बीच गये फिर भी सन्‍्तोष न होने से कई बार उन्हें पढ़ने को शुद्ध करने को जाना 
पड़ा। बहुत से लेख खोदने में ठीक नहीं खुदे या अशुद्ध खदे हैं। उन संदिग्ध या अस्पष्ट 
लेखों को यथासंभव ठीक से लेने के लिये बड़ी माथापच्ची की गई। इस प्रकार बषों के श्रम 
से जो बन पड़ा है, पाठकों के सन्मुख है। हम केबल £ कक्षा तक पढ़े हुए दँ--न संस्कृत- 
प्राकृत भाषा का ज्ञान व न पुरानी लिपियो' का ज्ञान इन सारी समस्याओ' को हमें अपने श्रम 
व अनुभव से सुल्माने में कितना श्रम उठाना पड़ा दे यह सुक्तभोगी ही जान सकता है। 
काय करने की प्रबल जिज्ञासा सच्ची छगन और श्रम से दुसाध्य काम भी छुसाध्य बन जाते 
हैं इसका थोड़ा परिचय देने के लिये ही यहां कुछ लिखा गया है | 

प्रस्तुत लेख संग्रह में ६ वीं, १० वीं शताब्दी से लेकर आज तक के करीब ११ सो 
वर्षो के लगभग ३००० लेख हैं। बीकानेर में सबसे प्राचीन मूत्ति श्री चिस्तामणिजी के मंदिर 
में ध्यानस्थ धातु मूत्ति है जो गुप्रकाछ की मालूम देती है। इसके बाद सिरोही से सं० १६३३ 
में तुरसमखान द्वारा छटी गई धातू मूत्तियो' में जिसको अकबर के खजानेमें से स॑० १६३६ में 
मंत्री कमेचन्दजी बच्छावत की प्रेरणासे छाकर चिन्तामणिजी के भूमिग्रह में रखी गई थी। उनमें 
से ३-४ धातु मूत्तियाँ ६ वीं, १० वीं शताब्दी की छगती है जिनमें से दो में लेख भी है पर उनमें 
संचत्‌ का उल्लेख नहीं लिपि से ही उनका समय निर्णय किया जा सकता है। संवतोल्लेखवाली 
प्रतिमा ११ वीं शताब्दी से मिछी है १२ वीं शताब्दी के कुछ श्वेत पाषाण के परिकर व मूत्तियाँ 
जागल आदि से बीकानेर में छाई गई जो चितामणिजी ब डागो' के महावीरजी के मन्दिर में 
स्थापित है। द 

बीकानेर राज्य में ११ वीं शताब्दी की प्रतिमाएं रिणी ( तांरानगर ) में मिली है एक 
शिलालेख नोहर में है ओर भंककी एक घातु प्रतिमा सं० १०२१ की है। १२वीं १३ वीं 
शताब्दी के बाद को तो पर्याप्त मूत्तियाँ मिली हैं। १४ वीं से १६ वीं में धातु मूत्तियाँ बहुत ही 
अधिक बनी | ९५४ वीं शती से पाषाण प्रतिमा भी पर्याप्त संख्या में मिलने रूगती हैं| 

इस लेख संग्रहमें एक विशेष महत्त्वकी बात यह है कि इसमें श्मसानोंके लेख भी खूब लिये 
गये हैं। बीकानेर के दादाजी आदि के सेकड़ों चरणपादुकाओं व मृत्तियों के लेख अनेको' यति 
मुनि साध्वियों के स्वगंवास काछ की निश्चित सूचना देते हैं। जिनकी जानकारी के लिये 
अन्य कोई साधन नहीं है इसी प्रकार जैन सत्ियों के ढेख तो अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण है । 
संभवत: अभी तक ओसवाछ समाज के सती स्मारकों के लेखों के संग्रह का यह पहछा ओर 
ठोस कदम है। जिसके लिये सारे श्मसान छान डाढे गये हैं । 
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बीकानेर के जैन इतिहास से सम्बन्धित इतनी ज्ञानवधक ठोस भूमिका भी इस ग्रन्थ की 
दूसरी उल्लेखनीय विशेषता है। यद्यपि इसमें जैन स्थापत्य मूत्तिकडा व चित्रकला पर इंछ 
विस्तार से प्रकाश डालने का विचार था पर भूमिका के बहुत बढ़ जाने व अवकाशाभाव से 
संक्षेप में ही निपटाना पड़ा है। इस सम्बन्ध में कभी स्वतल्त्र रूप से प्रकाश डालने क 
विचार है । क्‍ 
एक ही स्थान के ही नहीं पर राज्य भर के समस्त छेखों के एकोकेरण का प्रयत्न भी 
इस ग्रन्थ की अन्य विशेषता है। अभी तक ऐसा प्रयत्न कुछ अंश में मुनि जयन्तविजयजी ने 
किया था। आबू के तो उन्होंने समस्त छेख ढिये ही पर आंबू प्रदेश के ६६ स्थानों के लेखों का 
संग्रह “अबदाचढप्रदक्षिणा लेख संग्रह” प्रकाशित किया। संभवतः उन स्थानोंके सभी लेख उससें 
आ गये हैं यदि कुछ छूट गये हैं तो भी हमें पता नहीं। आपने संखेश्वर आदि अन्य कई 
स्थानों से सम्बन्धित स्व॒तस्त्र पुस्तकें निकाली हैं जिनमें वहां के छेखों को भी दे दिया गया है । 
हमारे इस संग्रह के तेयार हो जाने के बाद मुनिश्री विनयसागरजी को यह प्रेरणा दी 
थी कि वे जयपुर व कोदा राज्य के समस्त लेखों का संग्रह कर लें उन्होंने उसे प्रारम्भ किया 
कई स्थानों के लेख लिये भी पर वे उसे पूरा नहीं कर पाये जितने संग्रहीत हो सके उन्हें संबता 
नुक्रम से संकछन कर दो भाग तेयार किये जिसमें से पहलछा छुप चुका है । 
आचाये हरिसागरसूरिजी से भी हमने निवेदन किया था किवे अपने विहार सें 
समस्त स्थानों के समस्त प्रतिमा छेखों का संग्रह कर लें उन्होंने भी पूष देश व मारवाड़ आदि के 
बहुत से स्थानों के लेख लिये थे जो अभी अप्रकाशित अवस्था में हैं। मारवाड़ प्रदेश जेनघर्म 
का राजस्थान का सबसे बड़ा केन्द्र प्राचीन काछ से रहा है इस प्रदेश में पचासों प्राचीन ग्राम 
नगर है जहाँ जेन धम का बहुत अच्छा प्रभाव रहा वहाँ अनेकों विशारू एवं कछामय मंदिर 
थे और सेकड़ों जिन मूत्तियों के प्रतिष्ठित होने का उल्लेख खरतरगच्छ की युगप्रधान गुर्व्यावली 
आदि में मिल्ता है। उनमें से बहुत से मंद्रि व मूत्तियाँ अब नष्ट हो चुकी हें फिर भी मारवाड़ 
राज्य बहुत बड़ा है। यदि अवशिष्ट समस्त जन मंद्रि व मूत्तियोंके लेख लिये जांय तो अवश्य 
ही राजस्थान के जेन इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ेगा । 
सिरोही के ज्ञेन मन्दिरोंमें भी सेकड़ों प्रतिमायें हैं। वहाँ के लेखोंकी नकछ श्री अच- 
 छमढजी मोदी ने लेनी प्रारम्भ की थी बह कार्य शीघ्र ही पूरा होकर प्रकाश में आना चाहिये | 
. मालवा के जेन छेखो' का संग्रह अभी तक बहुत कम प्रकाश में आया है। नन्‍्द्राछजी 
लोढ़ा ने माण्डबगढ़ आदि के छेखो' की नकलें की थी हमें भेजे हुए रजिस्टर की नकल हमारे 
संग्रह सें भी है वह कार्य भी पूरा होकर प्रकाश में आना चाहिये। इसी प्रकार मेवाड़ में भी 
. बहुतसे जन मंदिर है उनमें से केसरियानाथजी आदि के कुछ छेख यतिश्री अनूपक्रूषिजी ने लिये 


.... थे पर ये बहुत अशुद्ध थे उन्‍हें शुद्ध रूपमें पूर्ण संग्रह कर प्रकाशित करना वांछनीय है उनके लिये 
.._ हुए लेखों की नकछें भी हमारे संग्रह में है। 


क्‍ [ ६ ] 
मारबाड़ के गोड़वाड़ प्रदेशका राणकपुर तीथ बहुत ही कलापूर्ण एवं महत्व का है। बहाँ के 
समस्त प्रतिमा लेखों को नकले पं० अंबालाल प्रेमचंदशाह ने की थी, उसकी नक॒छ की हमारे 
प्रह में है। हरिसागरसूरिजी के अधिकांश छेखों की नकलें भी हमारे संग्रह में हैं | इसप्रकार 
| तक हजारों झेन प्रतिमा लेख, हमारे संग्रह में तथा अन्य व्यक्तियों के पास अग्रकाशित 
पड़े हैं | उन्हें ओर एपिग्राफिया इंडिक्ना आदि ग्रन्थों में एवं फुटकर रूपसे कई जन पत्रों में जो 
लेखछपे हैं उनका भी संग्रह होना चाहिये। आननन्‍्दजी कल्याणजी पेढ़ी ने साराभाई नवाब को 
(सह्त श्वे० जेल तीथों में बहाँ की प्रतिमाओं की नोंघ व कछापूणण मंदिरों के फोटो ब छेखों के 
उत्रह के लिए भेजा था | साराभाई ने भी बहुत से लेख लिये थे। उनमें से जेसल्मेर के ही कुल्ल 
लेख प्रकाश में आये हैं, अवशेष सभी अप्रकाशित पढ़े हैं । 
गुजरात; सोराष्ट्र, कच्छु भी जन घम का बहुत विशिष्ट प्रचार केन्द्र है। वहां हजारों 
जन भुनि निरंतर विचरते हैं व हजारों छक्षाधिपति रहते हैं। उनको भी बहाँ के समस्त प्रतिमा 
लेखों को प्रकाश में छाने का प्रयल्ल करना चाहिये। खेद है, शत्रुज्ञय जेसे तीथ ओर अहमदा- 
वाद जेसे झेन नगर, जहाँ सेकड़ों छोटे बढ़े जेन मन्दिर हैं, सेकड़ों साधु रहते हैं, हजारों समृद्ध 
जैन बसते हैं वहाँ के मन्द्रि व मृत्तियों के लेख भी अभी तक पूरे संग्रहित नहीं हो पाये । इसी 
प्रकार पाटन में भी शताधिक जेन मन्दिर हैं। गिर्नार आदि प्राचीन हल स्थान है उनके 
लेख भी शीघ्र ही संग्रहीत होकर प्रकाश में छाना चाहिए । 
जैसा की पहले कहा गया है स्व०विजयधर्मसूरिजी ने हजारों प्रतिमा छेख छिये थे उनमें से 
केवछ ५०० लेखही छपे हैं, बाकीके समस्त शीघ्र प्रकाशित होने चाहिये, इसी प्रकार एक ओर मुनि 
जिनका लाम हमें स्मरण नहीं; सुना है उन्होंने भी हजारों प्रतिमा लेख संग्रह किये हैं वे भी उनको 
प्रकाश में छावं। आगम-प्रभाकर सुनिराज श्रो पुण्यविजयजी, मुनि दशनविजयजी त्रिपुटी, 
साहित्यप्रेमी मुनि कान्तिसागरजी, मुनिश्री जिनविजयजी व नाहरजी आदि के संग्रह में जो 
अग्रकाशित छेख हों उन्हें प्रकाशित किये जा सके तो जन इतिहास के छिये ही नहीं, अपितु भारत 
केइतिहास के लिये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी। इतिहास के इन महत्वपूर्ण साधनों की उपेक्षा 
राष्ट्र के छिये बड़ी ही अहितकर हे । 
इन लेखों में इतनी विविध एतिहासिक सामग्री भरी पड़ी है कि उन सब बातों के 
अध्ययन के लिये सेकर्डा व्यक्तियों की जीवन साधना आवश्यक है। इन छेखोंगें राजाओं, स्थानों 
गच्छों, आचायो, मुनियों, श्रावक-श्राविकाओं, जातियों और राजकीय, घामिक, सामाजिक; 
सॉस्कृतिक इतनी अधिक सामग्री सरी पड़ी है कि जिसका पार पाना कठिन है। इसी प्रकार 
इन सन्दिर व मूत्तियों से मांरत की शिल्प, स्थापत्य, मूत्तिकछा व चित्रकछा आदि के विकास 
की जानकारों ही नहीं मिलती पर समय-समय पर छोकमानस में भक्ति का किस प्रकार 
विकास हुआ, नये-नये देवी देवता प्रकाश में आये, उपासना के केन्द्र बने, किस-किस ससय 
भारत के किन-किन व्यक्तियों ने क्या-क्या महत्व के काय किये, उन समस्त गौरबशाढी इति- 
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हास की सूचना इन ढेखों में पाई जाती है। प्रस्तुत बीकानेर जेन लेख संग्रह के, कतिपय विविध 
दृष्टियों से महत्व रखनेवाले लेखों की ओर पाठकों का ध्यान आकषित करना भी आवश्यक 
है; वक्तव्य बहुत लंबा हो रहा है इसलिये अब संक्षेप में हो उसे सीमित किया जा रहा है | 

सबसे महत्व का लेख चिंतामणिजी मन्दिर के मूलनायक मूत्ति के पुनरुद्धवार का दै। संवत्त 
१३८० में श्री जिनकुशछूसूरि द्वारा प्रतिष्ठित, यह चतुविशति पट्ट मंडोबर से बीकानेर बसने के 
समय छाया गया | संवत्‌ ११६१ में बीकानेर पर कामरां के हुए आक्रमण का सामना राव जेतसी 
ते बड़ी वीरता पूवेंक किया। बीकानेर आक्रमण के समय इस मूत्ति का परिकर भंग कर दिया 
गया था, जीर्णोद्वार के लेख में इसका स्पष्ट डढलेख है | 

दूसरे एक लेख में बीकानेर के दो राजाओं-कणसिहजी व अनूपसिंहजी पिता पुत्रों को 
महाराजा! रिखकर दोनों के राज्यकाल का उल्लेख है वह भी एक महत्व की सूचना देता हे | 

तीसरा लेख सती स्मारकों में से दो स्मारक ऐसे मिले हैं जिनसे स्त्रियाँ अपने पति के 
पीछे ही सती नहीं होती थी पर पुत्रों के साथ माता भी मोहबश अग्नि प्रवेशकर सहमरण 
कर छेती थी इसकी महत्वपूर्ण सूचना मिछती है । 

कई प्रतिमाओं में ऐसे स्थानों का निदेश है जिनके नामों का अब पता नहीं है, या तो उनके 
नाम अपश्रश होकर परिवर्तित हो गये या वे स्थान ही नष्ट हो गये। परिशिष्ट में दी हुई स्थान 
सूची द्वारा उन स्थानों पर सविशेष विचार किया जा सकता है। ११वीं शताब्दी के धातु 
प्रतिमा लेख में क्लिपत्य कूप का उहलेख है। यह किल्चु जेसे किसी गाँव के नाम का संस्कृत 
रूप होना सूचित करता है। इसी प्रकार १९ वीं शताब्दी के परिकर में अजयपुर का नाम 
आया है। उसी मिती का एक छेल्व जांगछ का भी है। यह अजयपुर संभवतः जांगलछ का उप- 
नगर था जहां के कुए पर अजयपुर के नामोल्लेखबाछा एक घिसा हुआ छेख हमारे देखने में 
आया था। अजयपुर (लेखाँक २१) व जागढू के (छे० १५४३) दोनों लेख स॑० ११७६ मि० 
व० ई के हूँ। ये लेख श्रीजिनद्ततसूरिजी के समय के हैं। उनमें “विधि चेत्य” का उल्लेख होने से 
वे उन्हीं के करकमलों द्वारा प्रतिष्ठित होने का अनुमान है। इस प्रकार ये ढेख बीकामेर 
जांगल के प्रतिष्ठा लेखों में सबसे प्राचीन ठहरते हैं । 

इस अन्थ में प्रकाशित छेख, विविध उपादानों परसे संग्रहित किये गये हैं। पाषाण व घातु 
प्रतिमाएं, चरण, देवछी, स्मारक, यंत्र एवं ताम्नपत्रादि पर उत्कीर्णित तो हैं ही पर कतिपय लेख 
दीवालों एवं काष्ठ पह्िकाओंपर काछी श्याही से छिखे हुए भी इस ग्रन्थमें दे दिये हैं जो साढ़े 
पाँच सो वष जितने प्राचीन हैं | अब तक काछी श्याही के अक्षरों का पाषाण पर ज्यों त्यों रह 
जाना आश्चर्य का विषय है। उत्की्ण करते समय छूटे हुए वे ढेख, अद्यावधि विद्यमान रहकर 


प्राचीन श्याही के टिकाऊपनकी साक्षी देते हैं | ऐसे लेख लेखाडु २४६६, २७३७, २७४६, २७ २ 
मेंप्रकाशतहै।... | | |औ] औ_ 2» 


हमने शय्यापटों के भी कतिपय लेख संग्रह किये थे पर वे इससें नहीं दिये जा सके । ऐसे 
... डैख़॒ उपाश्यों में उपलब्ध हैं। अभिेखों की भाषा संस्कृत है पर राजस्थानी व हिन्दी के भी 
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तर्याप्त लेख हैं। ताब्रशासनों की भाषा राजस्थानी है। राजस्थानी भाषाके प्रस्तर छेखों में श्री 
प्रहमवीर स्वामीके सन्दिर का छेख (नं० १३१३ ) सवप्राचीन है। बह पद्चयानकारी है पर 
पाषाण भुरभुरा होने से नष्ट प्रायः हो चुका है। संप्रहीद अभिरेखों का विशिन्‍न ऐतिहासिक 
महत्त्व है। लेखांडू १५७२-७३ में सन्दिर के छिए भूमि (गज़गव सहित) प्रदान करने का डहलेख 
है। उपाश्रय छेखों में जाथूसर के उपाश्रय का छेख ( नं० २९४४ ) हृस्तलिखितपत्र से उद्धृत 
किया गया है। पुस्तक पटवेष्टन ( कम्नछी परिकर ) का एक लेख बड़े उपाभ्रय में मिला है जो 
सूचिका द्वारा अंकित किया गया है । बस्तर पर सूबचिका द्वारा कड़ा हुआ कोई केख अच्यावधि 
काश में नहीं आनेसे नमूने के तौर पर एक छेल्ल यहाँ दिया जा रहा है | 

१ श्री गोतस स्वामिने नमः ॥ संवत्‌ १७४० यंष शाके १६०६ प्रवतेसाने । आश्विन 
मासे कृष्ण पक्षे दशमी तिथो ब्ृइस्पतियारे | 

२ महाराजाधिराज महाराजा श्री ७ श्री अनूपसिहजी विजय राज्ये।॥| श्री नबहर 
नगर सध्य ॥ श्री वृहत्‌ खरतर गच्छे ॥ युग प्रधान श्रीक्षीशी जिनरज्नसूरि सूरीश्वरान्‌।॥ 

३ तत्पट्ट बिजयमान युगप्रधान श्रीक्षीश्रीत्रीशओ जिनचन्द्रसूरीश्वराणां विजयराज्ये॥ 
श्री नवहर वास्तव्य स्व श्राद्देन कमी परिकर:॥। 

४ वाचनाचाय श्री सोमहप गणिदाऋां प्रदत्त: स्वपुण्यहेतवे ॥। श्री फत्तेपुर मध्ये कृतोय॑ 
कमली परिकर: श्री जिनकुशछ्सूरे प्रसादात्‌॥ दर्जो मानसिहेन कृतोयम्‌ | श्रीरस्तु: ॥ 

इस छेख संग्रहको इस झूपमें तेयार व प्रकाशित करनेमें अतेक व्यक्तियोंका सहयोग मिल्क 
है। जिनमें से कई तो अपने आत्मीय ही हैं। उनको धल्यवाद देना-- उनके सहयोग के महत्व को. 
कम करना होगा । 

स्‍्व० पूरणचंद्रजी नाहर जिनके सम्पक व प्रेरणासे हमें संग्रह करने और कछापूण 
वातुओं के मूल्यांकन ओर संग्रहकी महत्‌ प्रेरणा मिली है। उनका पुण्यस्मरण ही इस प्रसंग 
पर हमें गद्गदू कर देता है। हम जब भी उनके यहाँ जाते वे बड़ी आत्मीयताके साथ हमें अपने 
संग्रह को दिखाते, छेखों को पढ़ने के लिये देते और कुछ न कुछ काय करने की प्रेरणा करते ही 
रहते । सचमुच में इस लेख संग्रह में उनकी परोक्ष प्रेरणा ही प्रधान रही है| उनके लेख संग्रह को 
देखकर ही हमारे हृदय में यह काय करने की प्रेरणा जगी। इसीलिये हम उनकी पुण्यस्म्॒ति में 
इस ग्रन्थ को समूपित कर अपने को कृतकृत्य अनुभव करते हैं । 

मन्दिरों के व्यवस्थापकों व पुजारियों आदि का भी इस संग्रहमें सहयोग रहा है। लेखों के 
लेने में अनेकव्य क्तियों ने यत्किचित भाग लिया है। जेसे चितामणि मन्दिर के गर्भगृहस्थ मूर्तियों के 
लेखोंके लेनेमें बब० हरिसागरसूरिजी, उ० कवीन्द्रसागरजी, महो ० विनयसागरजी, श्रीताजमछजी 
बोथरा, रूपचन्दजी सुराना आदि ने साथ दिया है। अन्यथा इतने थोड़े दिनोंमें इतने लेखों 
को लेना कठिन होता। सती स्पारकों के लेखों के लेने में हमारे श्राता मेघराजजी नाहटा का 
भी सहयोग उल्लेखनीय रहा हे । कई दिनों तक बड़ी छगन के साथ श्मसानों को छानने में 
उन्होंने कोई कमी नहीं रखी | नौहर व भादरा के लेख भी उन्हींके लाये हुए हैं । 
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इस ग्र्थ की प्रस्तावना माननीय डा० वाघ्॒ुदेवशरणजी अग्रवाल ने लिखनेकी कृपा की 
है इसके लिये हम हृदय से उनके आभारी हैं इस ग्रन्थ के प्रकाशन में श्री मूछचन्दजी नाह॒टा 
ने समस्त व्ययभार वहन किया। उनकी उदारता भी स्मरणीय है। 

मन्दिरों के फोटो लेने में पहले श्री हीराचन्दजी कोठारी फिर श्री किशनचन्द बोथरा 
आदि का सहयोग मिला | घुजानगढ़ के फोटो श्री बछुराजजी सिंघी से प्राप्त हुए। मॉडासर व 
सरस्वती मूर्तिके कुछ ब्लाक सादूछ राजस्थानी रिसच इच्स्टीच्यूट से प्राप्त हुए। कुछ अन्य 
जानकारी भी दूसरे व्यक्तियों से प्राप्त हुहु। उन सब सहयोगियों को हम धन्यवाद देते हैं । 

बीकानेर राज्य के समस्त द्गिम्बर मन्दिरों के भी छेख साथ ही देने का विचार था। पर 
सब स्थानोंके लेख संग्रह नहीं किये जा सके अतः बीकानेर व रिणी के दिगम्बर मन्दिरके छेख हो 
दे सके हैं। बीकानेर में एक नशियांजी मी कुछ व पूर्व निर्मित हुई है एवं राज्यमें चुरू, लाल- 
गढ़, सुजानगढ़ एवं दो तीन अन्य स्थानों में दि० जेन मन्दिर हें, उनके लेख संग्रह करनेका अ्यह्न 
किया गया था पर सफछता नहीं मिली । इसी प्रकार श्वेताम्बर जेन मन्दिर विगा, सेरुणा; दद- 
रेवा आदि के छेखों का संग्रह नहीं किया जा सका। इस कम्मी को फिर कभी पूरा किया जायगा | 

इस ग्रन्थमें और भी बहुतसे चित्र देनेका विचार था पर कुछ दो लिए हुए चित्र भी अस्त- 
व्यत्त हो गए व कुछ अस्पष्ट आये। अतः उन्हें इच्छा होते हुए भी नहीं दिया जा सका | 

प्रन्थके परिशिष्ठ में लेखों की संवतानुक्रमणिका, गच्छु, आचाये, जाति, नगर नामादि की 
सूची दी गयी है। श्राबक श्राविकाओं के नामों की अनुक्रमणिका देने का विचार था पर उसे 
बहुत ही विस्तृत होते देखकर उस इच्छा को रोकना पड़ा। इसी प्रकार सम्बत्‌ के साथ मिती और 
वार का भी डहलेख देना प्रारंभ किया था पर उसे भी इसी कारण छोड़ देना पडा । इन सब 
बातों के निर्देश करने का आशय यही है कि हम इस ग्रन्थ को इच्छानुरूप उपस्थित नहीं कर 
पाये हें और जो कमी रह गयीं हैं वे हमारे ध्यानमें हैं । 

प्रस्तुत अर्थ बहुत ही विलम्ब से प्रकाश में आ रहा है इसके अनेक कारण है। तीन चार 
प्रैसों में इसकी छुपाई करानी पड़ी | अन्य कार्यों में व्यस्त रहना भी विशेष कारण रहा । करीब 
७-८ बे पूरे इसकी पांडुलिपि तेयार की। पहले राजस्थान प्रेस में ही एक फर्मा छुपा जो वहीं 
पड़ा रहा, फिर सबोद्य प्रेस तथा जनवाणी प्रेसमें काम करवाया। अच्तमें सुराना प्रेस में 
छुपाया गया । इतने वर्षों बहुत से फर्मे खराब हो गये, कुछ कागज काले हो गये, परिस्थिति ऐसी 
ही रही। इसके लिये कोई अन्य चारा नहीं | हमारी विवशताओं की यह संक्षिप्त कहानी है । 


हमारे इस ग्रस्थ का जेन एवं भारत के इतिहास निर्माण में यव्कि चित्‌ू भी उपयोग हुआ 
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व्‌ हर प्रदेशों के जेन छेख संग्रह के तैयार करने की प्रेरणा मिली तो हम अपना श्रम सफल 
सममभेंगे। द 
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लक आर श्री मूलचंदजी नाहटा 


श्री मूलचन्दुजी नाहटा का जीवन परिचय 


श्रीमूलचन्दुजी नाहटा कलकत्ता के छत्तों के बाजार में एक प्रतिष्ठित व्यापारी होनेके 
साथ-साथ उदार, सरल, घर्मिष्ठ ओर निश्छुल व्मक्तिहें। साधारण परिवारमें जन्म लेकर अपनी 
योग्यताके बछपर संघषमय जीबन यापन करते हुए आप अपने पेरोंपर खड़े होकर उन्नत हुए, यही 
इनकी उल्लेखनीय विशेषता है। इन्होंने सं० १६४० में बीकानेरसें मागशीष शुक्ला १ को श्री सेंसकरणजी 
नाहटा के घर जन्म लिया, इनकी साता का नाम छोटाबाई था। बाल्यकाल में हिन्दी व ढेखा 
गणितादि की सामान्‍य शिक्षा प्राप्त करने के बाद सं० १६४८ में बाबाजी हीराछालजी के साथ 
कलकत्ता आये पर सं० १६४६ में पिताजी का स्वगवास होनेसे वापस बीकानेर चले गये | पिताजी की 
आशिक स्थिति कमजोर थी; उन्होंने सब कुछ सोदेमें स्वाहा कर दिया, यावत्‌ जेवर गिरवी व माथे 
कज छोड़ गए थे। अंधी माँ एवं दो दो बहिनें, मामाजी सुगनचंदजी कोचरसे आपको सहारा मिल्ठा | 
अजितमलजी कोचर के पास रिणी, सरदारशहर में तीन वषे रह कर लिखापढी व काम काज 
सीखे | सं० १६६७४ में कलकत्ता आये; लालचंद प्रतापचंद फम में मगनमछूजी कोचर से चलानी 
व खाता बही का काम सीखा। पहले वासाखच पर रहे फिर १२६ ) की सार ओर सं० १६६८ 
तक ४०० ) तक वृद्धि हुईं। सं० १६६६ में बीकानेर आकर नेमचंदजी सेठिया के सामेदारी में 
“नेमचंद मूल्व॑ंद” नाम से कपड़े की दुकान की | इसी बीच सं० १६६७ में एक बहिन का व्याह 
हुआ सं० १६७० तक कोचरों के यहाँ थे फिर पृणतः स्वावर्ूंबी होनेपर सं० १६७० में अपना 
विवाह किया व छोटी बहिन छगनमलजी कातेछा को व्याही | दुकान चलती थी, प्रतिष्ठा जम 
गई | सं० १६७२ में युरोपीय महायुद्ध छिड़ने पर दुकान बंदकर आप करछूकत्ता आये। पनालछाल 
किशनचंद बाँठिया के यहाँ ४५०) की साल में रहे ६ मास बाद ६४०) दूसरे वष १०००) की साल 
हुई। इस प्रकार उन्‍नति कर ऋण परिशोध किया। फिर श्री अभयराजजी नाहटा के सामे में 
एक वष काम किया जिससे १०००) रुपये का छाभ हुआ। गंभीरचंद राठी के सामे में श॥ वर्ष _ 
में ७०००) पेदा किये। सं० १६७६ से चार वर्ष तक प्रेमराज हजारीमछ के सांमे में काम किया 
फिर हमीरमछ बहादुरमछ के साथ काम कर मूलचंद नाहटां के नाम से स्वतंत्र फमं खोला । 
१६६० में बाबाजी हीरालाछजी के गोद गये | सं० १६६६ में युद्धकालीन परिस्थितिवश बीकानेर 
जा कर कपड़े की दुकान की । 
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सं० २००२ में बीकानेर की दुकान उठाकर कछकत्ता आये और व्यापार प्रारम्भ किया। 
सं० १००४ से हमारे नाहटा अदर्स फर्म के साथ व्यापार चालू किया जिससे पर्थाप्त छाभ हुआ, 
आज भी हमारे सी रसाझे में व अपनी स्व॒तत्त्र दुकान चढाते हुए सुखप्तय व सन्‍्तोषी जीवन 
बिता रहे हैं। यों आप निःसंतान है, एक लड़की हुईं जो चछ बसी पर डदार चरितानों तु 
बसुधेव कुटम्वकम! के अलुसार अपने झुटुस्वी जन्तोंके भरण पोषण का सबंदा लक्ष्य रखा। भाणजा 
उणली और उनकी संतानादि के विवाह-लादी में आपने हजारों रुपये व्यय किये। आप क्षूण 
को बढ़ा पाप समझते हैं ओर कभी क्रृण लेक करना पसन्द नहीं करते। अपना व अपने 
एवजों का क्षण कानूनन अवधि बीत जानेपर भी अदा करके ही सन्तुष्ठ हुए। आपनें संग्रह 
कत्ति नहीं है, ज्यों पेदा होता जाय खच करते जाना; दछाछ; गुमास्तों को बांट देना एवं सुकृत 
कायाश छगाते रहना यही आपका मुख्य उद्देश्य है। अपने विश्वस्त भाणजा पीरदान पुगढ्िय 
को बाह्यकाल्से काम काज से होशियार कश अपना सामोदार बना लिया व उसी पर सारा 
व्यापार निभर कर संतोषी जीबन यापन कर रहे है । 

आपको क्रूग देना भी पसन्द नहीं, यदि दिया तो सुकृत खाते सम्मक कर, यदि वापस 

या तो जम्मा कर लिया, नहीं तो तकादा नहीं कर अपनी वर्षगांठपर उसे माफ कर दिया । 

श्री मूलचन्दजी बित्त के उदार हैं, उन्हें भाइयों ओर स्वधर्मियों को उत्तमोत्तम भोजन 
कराने में आनन्द मिलता है। छोभवृतिसे दूर रहकर आयके अनुसार खच करते रहते हैं । 
बीकानेरस्थ नाहटों की वगीची व्‌ सन्दिर में ११००० व्यय किये, वहां पानी की ग्रपा चाल है। 
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कृत काया में सड्ीनेमें सो दो सो का तो व्यय करते ही रहते हैं। बीकानेरमें आदीश्वर मण्डल 
की स्थापना कर प्रथम २०००) फिर प्रति वष पांच सात सौ देते रहते हैं। कलकत्ता के जन 
भवन को ५५०) दिये थे। वीर्थयात्रादि का भी छाम छेते रहते हैं । प्रस्तुत “बीकानेर जन छेख 
संग्रह ' के प्रकाशन का अथ व्यय बहन कर आपने जन साहित्य की अपूब सेवा की 
शासनदेव से प्रार्थना है कि आप दीर्घायु होकर चिरकाछ तक ज्ञानोपासना एवं 
शासनोननति के नाना काया में योगदान करते रहें । 


अकाल न न 


अक्रियथन 

श्री अगरचन्द नाहटा व भंवरलालछ नाहटा राजस्थान के अतित्रेष्ठ कमंठ साहित्यिक हैं। 
एक प्रतिष्ठित व्यापारी परिवारमें उनका जन्म हुआ । स्कूछ कालेजी शिक्षासे प्रायः बचे रहे | 
किन्तु अपनी सहज प्रतिभा के बढ पर उन्होंने साहित्य के वास्तविक क्षेत्रमें प्रवेश किया, और 
कुशाम्र बुद्धि एवं श्रम दोनों की भरपूर पूजीसे उन्होंने प्राचीन ग्रग्थों के उद्धार और इतिहास 
के अध्ययन में अभूतपूव सफलता प्राप्त की। पिछली सहस्नाब्दी में जिस भव्य और बहुमुखी 
जेन धार्मिक संस्कृति का राजस्थान ओऔर पश्चिमी भारत में विकास हुआ डसके अनेक सूत्र 
नाहटाजीके व्यक्तित्वमें मानों बीज रूपसे समाविष्ट हो गए हैं। उन्‍हींके फलस्वरूप प्राचीन 
प्रन्थ भण्डार, संघ, आचाये, मच्दिर; श्रावकों के गोत्र आदि अनेक विषयों के इतिहास में 
नाहटाजी की सहज रुचि है ओर उस विविघ सामग्री के संकलन, अध्ययन ओर व्याख्या में 
लगे हुए वे अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं। छगभग एक सहस्र संडयक लेख ओर कितने 
ही प्रन्थ# इन विषयों के सम्बन्ध में वे हिन्दी की पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित करा चुके हैं । 
अभी भी मध्याह्न के सूयकी भांति उनके प्रखर ज्ञानकी रश्मियां बराबर फेल रही हैं। जहा 
पहले कुछ नहीं था, वहाँ अपने परिश्रम से कण-कण जोड़कर अथका सुमेरु संग्रहीत कर लेना, 
यही कुशल व्यापारिक बुद्धिका लक्षण है। इसका प्रमाण श्री अभय जेन पुस्तकालय के रूपमें 
प्राप्त है। नाहटाजी ने पिछले तीस वर्षामें निरन्तर प्रयत्न करते हुए रूगभग पन्द्रह सहस्र हस्त- 
लिखित प्रतियां वहाँ एकत्र की हे एवं पाँच सो के छूगभग गुटकाकार प्रतियों का संग्रह किया 
है। यह सामग्री राजस्थान एवं देशके साहित्यिक एवं सांस्कृतिक इतिहास के लिये अतीब 

मोलिक ओर उपयोगी है । 
जिस प्रकार नदी प्रवाह में से बालुका धोकर एक-एक कण फ्ले रूपमें पोपीलिक सुवण प्राप्त 
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* हे है कि अनेक पत्र-पत्रिकाओं में बिखरे हुए इन निबन्धों की मुद्रित सूची विद्वानों के उपयोगाथ 
नाहटाजी ने प्रकादशित करा दी है 
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किया जाता था, कुछ उसी प्रकार का प्रयत्न बीकानेर अन लेख संग्रह नामक को प्रन्थ में 
नाहटाजी ने किया है। समस्त राजस्थान में फेली हुई देव-प्रतिमाओंके छगभग तान के लेख 
एकत्र करके विद्वान्‌ लेखकों ने भारतीय इतिहास के प्वर्णकर्णों का सुन्दर चयन किया है। ह यह 
देखकर आश्चर्य होता है कि मध्यकालीन परम्परा में विकसित भारतीय नगरों सें उस संस्कृति 
का कितना अधिक उत्तराधिकार अभीतक सुरक्षित रह गया है। उस सामग्री का डचित संग्रह 
और अध्ययन करनेवाले पारखी कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। अकेले बीकानेर के ज्ञान- 
भण्डारों में ठगभग पचास सहसख्र हस्तलिखित प्रतियों के संग्रह विद्यमान हैं। यह साहित्य 
राष्ट्रकी सम्पत्ति है। इसकी नियमित सूची और प्रकाशन की व्यवस्था करना समाज ओर 
शासन का कर्तव्य है। बीकामेर के समान ही जोधपुर, जेसलमेर, जयपुर; उदयपुर, 
कोटा, बूंदी, आदि बढ़े नगरों की सांस्कृतिक छानबीन की जाय तो उन स्थानोंसे भी इसी प्रकार 
की सामग्री मिलने की सम्भावना है। प्रस्तुत संग्रह के ढेखोंसे जो ऐतिहासिक ओर सांस्कृतिक 
सामग्री प्राप्त होती है, उसका अत्यन्त प्रामाणिक ओर विस्तृत विवेचन विद्वान लेखकों ने अपनी 
भूमिका में किया है। उत्तरी राजस्थान ओर बससे मिला हुआ जांगल प्रदेश प्राचीनकाल में 
साल्‍व जनपद के अन्तर्गत था। सरस्वती नदी वहां तक उस समय प्रवाहित थी। पुरातत्त्व 
विभाग द्वारा नदीके तटोंपर दूर तक फेले हुए प्राचीन टीलोंके अवशेष पाए गए हैं। किन्तु 
मध्यकालीन इतिहास का पहछा सूत्र संवत्‌ १४४४५ से आरम्भ होता है, जब जोधपुर नरेश के 
पुत्र बीकाजी ने जोधपुर से आकर बीकानेर की नींव डाढी । कई लेखों में बीकानेर को बिक्रम- 
पुर कहा गया है, जो उसके अपभ्रश नामका संस्कृत रूप है। बीकानेर का राजदंश आरंभ से 
ही कला ओर साहित्य को प्रोत्साहन देनेबाला हुआ, फिर भी बीकानेर के सांस्कृतिक जीवन 
की सविशेष उन्नति मन्‍्त्रीश्वर कमंचन्द ने की। नगर की स्थापना के साथ ही वहाँ वेभवशाली 
मन्दिरों का निर्माण आरंभ हो गया। सब प्रथम आदि्नाथ के चतुर्बिशति जिनालय की 
प्रतिष्ठा संबत्‌ १५६१ में हुईं। यह बड़ा देवालय इस समय चिल्तासणि मन्दिर के नाम से 
प्रसिद्ध है। यह विचित्र दे कि इस मन्दिर में स्थापना के लिए भूछनायक की जो प्रतिमा चुनी 
गई वह लगभग पोने दो सो बष पूर्व संबत्‌ १३८० में स्थापित मन्डोबर से छाई गई थी। इस 
मन्दिर की दूसरी विशेषता यहांका भूमियृह है, जिसमें छणभग एक सहस्र से ऊपर धातुमू्तियां 
अभी तक सुरक्षित हैं। ये मूर्तियां सिरोही के देवालयों की छूटमें अकबर के किसी सेनानायक 
ने प्राप्त करके बादशाह के पास आगरे भेज दी थीं। वहां से मन्‍्त्रीश्वर कर्मचन्दने बीकानेर 
नरेश द्वारा संवत्‌ १६३६ में सम्राट अकबर से इन्हें प्राप्त किया और इस मन्दिर में सुरक्षित रख 
दिया। श्रीनाहटाजीने सं० २००० में इनके छेखों की प्रतिलिपि बनाई थी जो इस संग्रहमें पहली 
. बार प्रकाशित की गई है ( ढेख संख्या ४६-११५४।) इनमें सबसे पुराना लेख--संवत्‌ १०२० का 
है ओर उसके बाद प्रायः प्रत्येक दशाब्दीके लिये लेखों का छगातार सिछुसिला पाया जाता है। 
. भारतीय धातुमूतियोंके इतिहासमें इस प्रकार की क्रमबद्ध प्रामाणिक सामग्री अन्यत्र दुलेभ है। 
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इन मूर्तियों की सहायता से छगभग पांच शती की कला शैली का साक्षात्‌ परिचय प्राप्त हो 
सकता है। इस दृष्टिसे इनका प्थक्‌ अध्ययच ओर सचित्र प्रकाशन आवश्यक है । 

विक्रम की सोलहबीं शर्ती में चार बड़े मन्दिर बीकानेर में बने ओर फिर चार सन्नहवीं 
शती में | इस प्रकार संबत्‌ १४६९ से संबत्‌ १६७० तक सो वष के बीच में आठ बढ़े देवालयों 
का निर्माण भक्त श्रेष्ठियों द्वारा इस नगर में किया गया । उस समय तक देश में सन्दिरों का 
वास्तु-शिल्प जीवित अवस्था में था। जगती, मंडोबर और शिखर के सूक्म भेद ओर उपभेद्‌ 
शिल्पियों को भलीर्भाति ज्ञात थे। जनता भी उनसे परिचित रहती थी और उनके वास्तु का 
रस लेने की क्षमता रखती थी। आज तो ज्ञेसे मन्दिरों का अस्तित्व हमारी आँख से एकद्स 
ओमहछ हो गया है। उनके वास्तु की जानकारी जेसे हमने बिलकुछ खो दी है। भद्र, अनुग; 
प्रतिरथ, प्रतिकण, कोण, इनमें से प्रत्येक की स्थिति, विस्तार निर्गंम ओर उत्सेध या उदय के 
किसी समय निश्चित नियम्म थे। भद्राघध और अनुग ओर कोण के बीच में प्रासाद का स्वरूप 
आर भी अधिक पलुबित करने के लिये कोणिकाओं के निगम बनाए जाते थे, जिन्हें पल्विका 
या नन्दिका कहते थे । इन कई भागों के उठान के अनुसार ही ऊपर चलकर शिखरमें रथिका 
ओर शूड़ एवं उरू शृद्ध बनाते थे, तथा प्रतिकष और कोण के शिखर भागों को सजाने के लिये 
कितने ही प्रकार के अण्डक, तिरक और कूट बनाए जाते थे। अण्डकों की संख्या ४ से लेकर 
४-४ के क्रम से बढ़ती हुई १०१ तक पहुंचती थी । इनमें पांच अंडकवाला प्रासाद केसरी और 
अन्तिम १०१ अंडकों का प्रसाद देवालयों का राजा मेरु कहछाता था। एक सहस्र॒ अण्डकों 
से सुशोभित शिखरबाले प्रासाद भी बनाए जाते थे। इस प्रकार के १४० से अधिक प्रासादों 
के नाम ओर लक्षण शिव्प-प्रन्थों में प्राप्त होते हें । ऐसे प्रासाद जीवन के वास्तविक तथ्य के 
अंग थे; शिल्पियों की कल्पना नहीं। अततएवं यह देखकर प्रसन्‍नता होती है कि भांडाशाह 
द्वारा निमित सुमतिनाथ के मन्दिर में संवत्‌ १४७१ विक्रमी के लेख में उसे त्रेछोक्यदीपक 
प्रासाद कहा गया है, जिसका निर्माण सूत्रधार गोदा ने किया था-- 

१९ संवत्‌ १४७१ बष आसो. 
सुदि २ रवो राजाधिराज 
श्री छूणकरणजी विजय राज्ये 
साहभांडा प्रासाद नाम त्रेछो-- 
क्यदीपक करावित सूत्र० 
गोदा कारित 

शिल्परल्वाकर में त्रेोक्यतिछक, त्रेढोक्यमूषण और त्रेलोक्यविजय तीन प्रकार के 
विभिन्‍न प्रासादों के नाम और छक्षण दिये हुए हँ। इनमें से त्रेलोफ्यतिछ॒क प्रासाद में शिखर 
के चारों ओर ४२५ अंडक ओर उन अंँडकों के साथ २४ तिछक बनाए जाते थे। वास्तुशास्त्र 
की दृष्टि से यह बात छान बीन करने योग्य है कि सूध्रधार गोदा के त्रेोक्यद्ीपक प्रासाद्‌ के 
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वर्तमान छक्षण शिल्प ग्रन्थों के किस त्रेलोक्यप्रासाद के साथ ठीक ठीक घटते हैं । भांडासरजी 
के मंदिर की जगती में बनी हुई वाद्ययन्त्रधारिणी पुत्तविकाएं विभिन्‍न नाव्य मुद्राओं में 
अति सुन्दर बनी दें। 

.. बीकानेर अपने सहयोगी नगरों में “आठ चेत्ये बीकानेरे! इस विरुद से प्रसिद्ध हुआ, 
मानो नगर की अधिष्ठात्री देवता के लिए इस प्रकार की कीति संपादित करके बीकानेर के 
श्रीमन्त श्रेष्ठियों ने नगर देवता के प्रति अपने कतंव्य का उचित पालन किया था। उसके बाद 
और भी छोटे मोटे मन्दिर वहां बनते रहे, जिनका नाम परिचय प्रस्तुत प्रन्थमें दिया गया है । 
यथार्थ में बीकानेर के नागरिकों के कतेव्य पाछन का यह आरम्भ ही है। 

_ जिस दिन हम अप्रने नगरों के प्रति पर्याप्त रूप में जागरूक होंगे, ओर उनके सांस्कृतिक 
उत्तराधिकार के महत्त्व को पहचानेंगे, उस द्नि इन देव-प्रसादों के सचित्र वणन ओर वास्तु- 
शैली और कोरणी के सूक्ष्म अध्ययन से संयुक्त परिचय ग्रन्थों का निर्माण किया जायगा। पर 
उस दिन के लिये अभी प्रतीक्षा करनी होगी । प्रासाद-निर्माताओंका स्वरणयुग तो समाप्त हो गया, 
पर वास्तु ओर शिल्प के सच्चे अनुरागी और पारखी उनके उत्तराधिका रियोंने अभी जन्म नहीं 
लिया। पाश्चात्य शिक्षा की छपटोंने ज्ञिनके सांस्कृतिक मानसको झ्ूलसा डाला है, ऐसे विद्र,प 
प्राणी हम इस समय बच रहे हैं। कछा के अमृत जल से प्रोक्षित होकर हमारे सांस्कृतिक 
जीवन का नवावतार जिस दिन सत्य सिद्ध होगा, उसी दिन इन प्राचीन देव प्रासादों के मध्य 
में हम सन्तुलित स्थिति प्राप्त कर सकेंगे। 

लेखकों ने बीकानेर नगर के १३ अन्य मन्दिर एवं राज्य के विभिन्‍न स्थानों में निर्मित 
लगभग ५० अन्य जेन मन्दिरों का भी उल्छेख किया है। उनके वास्तु-शिह्ष्प का भी विस्तृत 
अध्ययन उसी ग्रकार अपेक्षित है। इनमें सुजानगढ़ में बना हुआ जगवल्ठभ पाश्वेनाथका देव- 
सागर भ्रासाद उल्लेखनीय है जिसकी प्रतिष्ठा अभी चाढीस पचास वर्ष पूर्व सं० १६७९ में 
हुई थी ओर जिसका निर्माण साढ़े चार छाख रुपये की छागत से हुआ था। भांडासर के 
त्रेोक्यदीपक प्रासाद की भांति यह भी वास्तु प्रासाद का सविशेष उदाहरण है। 

क्‍ मन्दिरों की तरह जेन वपाश्रय भी सांस्कृतिक जीवन के केन्द्र थे। इनमें तपस्वी ओर 
ज्ञान-साधक यति एवं आचार्य निवास करते थे। आज तो इस संस्था का मेरुदण्ड भुक गया 
है। बीकानेर का बड़ा उपाश्रय जहां बड़े भट्टारकों की गद्दी है, विशेष ध्यान देने योग्य है, 
क्योंकि वतमान में इसके अन्तर्गत बृहत्‌ ज्ञानभण्डार नामक हस्तलिखित ग्रन्थों का संग्रह है, 
जिसमें हितवल्लभ नामके एक यतिने अपनी प्रेरणा से नौ यतियोंके हस्तलिखित ग्रस्थोंका ( संवत्‌ 
१६५४८ में ) एकत्र संप्रह करा दिया था। इस संग्रह में १०००० प्रस्थ हैं, जिनका विशेष बिबरण 
युक्त सूचीपत्र श्री नाहटाजी ने स्वयं तेयार किया है। अवश्य ही वह सूचीग्रन्थ मुद्रित होने योग्य 
है हा इसी असंगमें बीकानेर की अनूप संस्कृत छायबत्रेरी की ओर भी ध्यान जाता है, जो संघ 
। से पूर्व बीकानेर का राजकीय पुस्तकालय था, किन्तु अब महाराज श्रीके निजी स्व्व में है। . 
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इस संग्रह में १९००० प्रेंथ एवं ४०० के छृगभग गुटके हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण चित्र हैं । 
स्वनामधन्य बीकाजी के वतेमान उत्तराधिकारी से हम इतना निवेदन करना चाहेंगे कि उनके 
पूवजों की यह अन्थराशि भारतीय संस्कृति का अभिन्‍न अंग है। संपूर्ण राष्ट्रको और विशेषत: 
समस्त राजस्थानी प्रजा को इस निधिमें रुचि है। यह उनके पूर्वजोंका साहित्य और कढा 
भाण्डार है, अतएवं उदार दृष्टिकोण से जनताके लिए इसकी सुरक्षा का प्रबन्ध होना चाहिए । 
इस संबन्धमें भारतीय शासन से भी निवेदन हे कि वे वतमान उपेक्षावृत्तिकों छोड़कर इस ग्रंथ 
संग्रह की रक्षा के लिये पर्याप्त घन की व्यवस्था कर जिससे ग्रंथोंका प्रकाशन भी आगे हो 
सके ओर योग्य पुस्तकपाछ की देख-रेख में ग्रन्थों की रक्षा भी हो सके। विद्वान लेखकोंने 
जेन ज्ञान-भाण्डारोंका परिचय देते हुए भूमिका रूपमें श्वेताम्बर और दिगम्बर ज्ञानभाण्डारों 
की उपयोगी सूची दी है। हमारा ध्यान विशेष रूपसे संवत्‌ १४७१ और संवत्‌ १६७८ के बीच 
में निमित हिन्दीके अनेक रास ओर चोपाई ग्रन्थों की ओर जाता है; जिनकी संख्या (० के 
लगभग है। हिन्दी साहित्य की यह सब अप्रकाशित सामग्री है। संबत्‌ १६०२ की मृगावती 
चोौपाई ओर सीता चोपाई ध्यान देने योग्य हैं । 

श्री नाहटाजी ने इस सुन्दर ग्रंथ में ऐतिहासिक ज्ञान संबद्धंनके साथ-साथ अत्यन्त सुर- 
भित सांस्कृतिक वातावरण प्रस्तुत किया है, जिसके आमोदसे सहृद्य पाठकका मन कुछ काल के 
लिये प्रसन्‍नतासे भर जाता है | सचित्र विज्ञप्तिपत्रोंका उल्लेख करते हुए १८६८ के एक विशिष्ट 
विज्ञप्ति पत्रका वर्णन किया गया है, जो बीकानेर के जेन संघ की ओर से अजीमगंज बंगाल में 
विराजित जेनाचाय की सेवामें भेजने के छिये छिखा गया था। इसकी लम्बाई ६७ फुट है, 
जिसमें ५४ फुट में बीकानेरके मुख्य बाजार और दशनीय स्थानोंका वास्तविक ओर कहछापूण 
चित्रण है। लेखकोंने इन सब स्थानों की पहचान दी है। इसी प्रकार पब्ल से प्राप्त सरस्वती 
देवी की प्राचीन प्रतिमा का भी बहुत समृद्ध काव्यमय वणन लेखकोंने किया दे। सरस्वती की 
यह प्रतिमा राजस्थानीय शिल्पकछा की मुकुटमणि है, वह इस समय दिल्लीके राष्ट्रीय संग्रहालय 
में सुरक्षित दै। इस मूर्तिमें जिन आभूषणोंका अंकन है उनका वास्तविक वर्णन सोमेश्वरकृत 
मानसोह्लास में आया है। सरस्वतीके हाथोंकी अंगुलियों के नख मुकीछे ओर बढ़े हुए हैं, 
जो उस समय सुन्दरता का लक्षण समझा जाता था। मानसोह्लास में इस रक्षणको “केतको- 
नख' कहा गया दे ( ३ ११६२ )। 

इस पुस्तक में जिस घामिक ओर साहित्यिक संस्कृतिका उल्लेख हुआ दे, उसके निर्माण 
कर्ताओंमें ओसवाल जातिका प्रमुख हाथ था। उन्‍होंने ही अपने हृदय को श्रद्धा ओर द्रव्य 
राशि से इस संस्कृतिका समृद्ध रूप संपादित किया था। यह जाति राजस्थान की बहुत ही 
घमपरायण और मितव्ययी जाति थी, किन्तु सॉस्कृतिक और सावेजनिक कार्या में वह अपने 
धनका सदुपयोग मुक्तहस्त होकर करती थी। बीकानेर में ओसवालों के किसी समय ७८ 
गोन्न थे, जिनमें ३००० परिवारों की गणना थी। आरम्भ में ये परिवार अपने मन से बस 
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गए थे। कहा जाता है कि पीछे मन्त्रीश्वर कमचन्द्र ने प्रत्येक जाति ओर गोत्रों के घरों को 
एक जगह बसा कर उनकी एक-एक गुवाड़ प्रसिद्ध कर दी। गुवाड़ का अथ मुहल्ला है। यह 
शब्द संस्कृत गोवाट से बना है; जिसका अथ था गायोंका बाड़ा। इस शब्दसे संकेत मिलता 
है कि प्रत्येक मुहढ्ठे की गाएँ एक-एक बाड़े में रहती थीं। प्रातःकालू वे गाए उसी बाड़े से 
जंगल में चरने के लिए चली जातीं और फिर सायंकारू छोटकर वहीं खड़ी हो जाती थीं । 
गायों के स्वामी दुहने और खिलाने के लिए उन्हें अपने घर पर ले आते थे। पुराने समयमें गायों 
की संख्या अधिक होती थी और प्रायः उन्‍हें इसी प्रकार बाड़े में छुट्टा रखते थे। गोवाट, गुवाड़ 
शब्द की प्राचीनता के विषय में अभी और प्रमाण ढेँढ़ने को आवश्यकता है, किन्तु इस प्रथाके 
मूलमें बेदिक गोत्र जेसी व्यवस्था का संकेत मिलता है। गोत्रकी निरुक्ति के विषय में भी ऐसा ही 
मत है कि समान परिवारों की गायों को एक स्थान पर रखने या बांधने की प्रथा से इस श 
का जन्म हुआ। बीकानेर में ओसवांछ समाज की २७ गुवाड़े थीं। यह जानकर कुतूह॒ठ होता 
है कि नगरमें प्रत्येक जाति अपने अपने घरों की संख्या का पूरा ढेखा जोखा रखती थी | सं० 
१६०७ के एक बस्तीपत्रक में घरों की संख्या २७०० लिखी है । अपने यहाँ की समाज-व्यवस्था 
में इस प्रकार से परिवारों की गणना रखना जातिके सार्वजनिक संगठन के लिए आवश्यक 
था। प्रत्येक परिवारका प्रतिनिधि व्यक्ति वृद्ध या स्थविर कहछाता था; जिसे आजकल 
“बड़ा बूढ़ा' कहते हैँ। बिराद्री की पंचायत या जाति सभा में अथवा विवाह आदि अवसरों 
पर वही छुछ वृद्ध या बड़ा बूढ़ा” उस परिवार का प्रतिनिधि बनकर बेंठता था । इस प्रकार कुल 
या परिवार जाति की न्यूनतम इकाई थी। कुछोंके समूहसे जाति बनती थी । जातिका सामा- 
जिक या राजनेतिक संगठन नितान्त प्रजञातन्त्रीय प्रणाली पर आश्रित था। इसे प्राचीन परि- 
भाषा में संघप्रणाली' कहा जाता था। पाणिनिने अष्टाध्यायीमें कुछोंकी इस व्यवस्था ओर 
उनके कुलबृद्धों के नामकरण की पद्धति का विशद्‌ उल्लेख किया है। व्यक्ति के लिये यह बात 
महत्त्वपूर्ण थी कि परिवार के कई पुरुष-सद्स्यों में गोत्र-बृद्ध या बड़ा बूढ़ा” यह उपाधि किस 
व्यक्ति विशेषके साथ छागू होती थी, क्योंकि वही उस कुछका प्रतिनिधि सममा जाता था | 
प्रति परिवार से एक प्रतिनिधि जातिकी पंचायत में सम्मिलित होता था। जातिके इस संघ में 
प्रत्येक कुछवृद्धका पद्‌ बराबर था; केवल-काय निर्वाहके लिये कोई विशिष्ट व्यक्ति सभापति या 
श्रेष्ठ चुन लिया जाता था। बोद्ध प्रंथोंसे ज्ञात होता है कि वेशाछीके लिच्छ॒वि क्षत्रियोंकी जातिमें 
. ७४०७ कुल या परिवार थे। क्योंकि वे राजनीतिक अधिकार से संपन्न थे इस वास्ते प्रत्येककी 
. उपाधि राज! होती थी। वेश्यों यां अन्य जातियों की बिरादरी के संगठनमें राजा की उपाधि 
तो न थी किन्तु ओर सब बातोंमें पंचायत या जातीय सभा का ढांचा गुद्ध संघ प्रणाली से 
.. संचालित होता था। इस प्रकार के जातीय संगठनमें प्रत्येक जाति आल्तरिक स्व॒राज्यका अनु- 
. भव करती थी और अपने निजी मामढछोंकों निपटामे में पूर्ण स्वतन्त्र थी | इस प्रकारके स्वायत्त 
.. संगठन समाजके अनेक स्तरों पर प्रत्येक जातिमें विद्यमान थे, और जहाँ वे टट नहीं गए हैं 
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वहां अभी तक किसी न किसी रूपमें जीवित हें । इस प्रकार की व्यवस्था में परिवारोंकी गिनती 
छोगोंको कंठ रहती थी। घर-घरसे एक व्यक्ति को निमन्त्रित करने की प्रथा के लिए मेरठ की 
बोलीमें 'घर पते' यह शब्द्‌ अभीतक जीवित रह गया है। श्रीनाहटाजी के उल्लेखसे ज्ञात होता 
है कि छाहणपत्र के रूपमें भी बिरादरी के घरों की संख्या रखी जाती थी, किन्तु छाहणपत्र* का 
यथार्थ अभिग्नाय हमें स्पष्ट नहीं हुआ। 

ग्रन्थ में संग्रहीत लेखों को पढ़ते हुए पाठक का ध्यान झेन संघ की ओर भी अवश्य 
जाता है। विशेषतः खरतरगच्छ के साधुओं का अत्यन्त विस्तृत संगठन था। बीकानेर के 
राजाओं से वे समानता का पद और सम्मान पाते थे। उनके साधु अत्यन्त विद्वान और 
साहित्य में निष्ठा रखनेवाले थे | इसी कारण उस समय यह बक्ति प्रसिद्ध हो गई थी कि 'आतम 
ध्यानी आगरे पण्डित बीकानेर!। इसमें बीकानेर के विद्वान यतियों का उह्लेख तो ठीक ही 
है, साथ ही आगरे के “आध्यातमी' संप्रदाय का उल्कछेख भी ध्यान देने योग्य है। यह आगरे के 
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# 'लाहण' शब्द संस्कृत ऊम॒ घातु से बना, लभू से लाम संज्ञा हुईं । छाभ का प्राकृत और अपभ्र॑श रूप 
'लाह! है। उसके “ण! प्रत्यय लगने से 'लाहण' शब्द हो गया। जयपुर, दिल्ली की ओर छाइणा कहते हैं 
गुजरात आदि में लाहइणी शब्द प्रचलित है। महाकवि समयसुन्दर ने अपनी 'कल्पछता' नामक कव्पसूत्र बृत्ति 
में 'लाइणी' का संस्कृतरूप 'लंसनिका' शब्द लिखा है यतः--“गच्छे लंमभनिका छ्ृता प्रतिपुरे झक्‍मादिमेकं 
पुनः” । लाइण' शब्द्‌ की व्युतत्ति से फलित हुआ कि लाभ के कार्य में इस शब्द का प्रयोग होना चाहिए 
अपने नगर, गांव, या समग्र देश में अपने स्वधर्मियों या जाति के घरों में मुहर, रुपया, पेसा मिश्री, गुड़, 
चीनी, थाली, चुंदड़ी इत्यादि वस्तुओंकों बाँटने की प्रथा प्राचीनकाल से चली आ रही है । यह लेनेवाले को 
प्रत्यक्ष छाम तथा देनेवाले को फलप्राधिरूप लाभप्रद्‌ होने से इसका नाम छाइण सार्थक है । पूर्वकालके धनी- 
मानी प्रभावशाली श्रावकों, संघपतियों के जीवनचरित्र, शिलालेख ग्रंथ-प्रशर्तियों में इसके पर्याप्त उल्लेख 
पाये जाते हैं । आज मी यह प्रथा सर्वत्र वर्तमान है। बीकानेर में इस प्रथा ने अपना एक विशेष रूप घारण 
कर लिया है। बीकानेर के ओसवालछ समाज में प्रायः प्रत्येक व्यक्ति पूवकाल में 'लाइण” करना एक पुण्य कर्तव्य 
समभकर यथा शक्ति अवश्य किया करता था। मृत्यु के उपरान्त अस्त्येष्टि के हेतु उसी व्यक्ति की इ्मशान यात्रा 
संडपिका ( मंढी युक्त निकाली जाती थी जिसकी रछाइण-छावण दो चुकी हो । 

लाइण की प्रथा यों है कि जो व्यक्ति अपनी या अपनी पत्नी आदि की 'छाइण' करता हो उसे प्रथम 
अपनी शुवाड़ व सगे सम्बन्धियोंमें निमंत्रण देना होता है फिर ग॒वाड़ या घर के दस पाँच सदस्य मिलकर 
सत्ताइस गुवाड़ में 'टोली' फिरते हैं, तीसरी टोली में रुपयों की कोथली साथ में रहती है । प्रत्येक मुहृत्ले की 
पंचायती में जाकर जितने घरों तथा बगीची, मन्द्रि आदि की लाहण लगती हो जोड़कर रुपये चुका दिये जाते 
हैं। इन रुपयों का उपयोग पंचायती के वासण-बरतन, सामान इत्यादि में किया जाता है । संध्या समय घर के 
भागे या चौक में सभी आमंत्रित व्यक्तियों की उपस्थिति में चोधरी (जाति-पंच ) के आने पर श्रीनामा डालकर 
लछाइणपत्र छिखा जाता है फिर सगे-संबधियों की पारस्परिक मिलनी होने के बाद 'लाहण' उठ जाती है । 
| “+संम्पादक 


[ ८ ] 

ज्ञानियों की मण्डली थी, जिसे शैली कहते थे। “अध्यातमी' बनारसीदास इसीके प्रमुख 
सदस्य थे। ज्ञात होता है अकबर की दीन इलाही श्रवृत्ति इसी श्रकार की आध्यात्मिक 
खोज का परिणाम थी। बनारस में भी अध्यात्मियों की एक शेढली या मण्डडली थी। किसी 
समय राजा टोडरमल के पुत्र गोवद्धनदास उसके मुखिया थे। बनारस में आज भी यह उक्ति 
बच गई है- सब के गुरू गोबरधनदास”'। अवश्य ही अकबर ओर जहांगीर के काल में आगरा 
और बीकानेर जेसी राजधानियाँ के नागरिकों में निजी विशेषताओं के आधार पर कुछ होड़ 
रहती होगी। 

भारत के मध्यकालीन नगर संख्या में अनेक हैं। प्रायः प्रत्येक प्रदेश में अभी तक उनकी 
परम्परा बची है। सांस्कृतिक दृष्टि से उनकी छानबीन, उनकी संस्थाओं को सममभने का प्रयत्न 
और उनके इतिहास की बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर उनका सचित्र वर्णन करने के प्रयत्न 
होने चाहिए । वह नगर बड़भागी है, जहाँ के नागरिकों के मन में इस प्रकार की सस्क्रतिक 
आराधना का संकल्प उत्पन्न हो। बीकानेर के नाहटा की भांति चॉँपानेर, भाण्डू, सूरत, 
धोलका, चन्देरी, बीदर, अहमदाबाद, आगरा, दिल्ली, बनारस, लखनऊ आदि कितने ही 
नगरों को अपने अपने नाहटाओं की आवश्यकता है । 

प्रस्तुत संग्रह में जो तीन सहख्र के लगभग लेख हैं उनमें से अधिकांश ११ वीं से सोलहवीं 
शी के बीचके हैं। उस समय अपश्र॑श भाषा की परम्परा का साहित्य और जीवन पर 
अत्यधिक प्रभाव था; इसका प्रमाण इन छेखोंमें आये हुए व्यक्तिवाची नामोंमें पाया जाता 
है। जन आचायों के नाम प्रायः सब संस्कृत में हैं, किन्तु ग्ृहस्थ स्त्री-पुरुषों के नाम जिन्होंने 
जिनालय ओर मूर्तियों को प्रतिष्ठापित कराया; अपश्रश भाषामें हैं। . ऐसे नामों की संख्या 
इन लेखोंमें छगभग दस सहख होगी। यह अपश्रश भाषाके अध्ययन की मूल्यवान्‌ सामग्री 
है। इन नामोंकी अकारादि क्रमसे सूची बनाकर भाषा शास्त्रकी दृष्टिसे इनकी छान बीन 
होनी आवश्यक है। उदाहरण के लिये 'साहु पासड़ भार्या पाह्हण दे! में 'पासड़' अपश्रश रूप 
है। मूछ नाम पाश्वंदेव” होना चाहिए। उसके उत्तर पद 'देव” का छोप करके उसका सूचक 
'ड! प्रत्यय जोड़ दिया गया, ओर पाश्वके स्थान में 'पास' आदेश हुआ । इस प्रकार 'पासड!' 
यह नाम का रूप हुआ। 'पाह्हण दे” संस्कृत 'पाछन देवी' का रूप है। इसी प्रकार जसा, 
यह संस्कृत यशद्त्त का संक्षिप्त अपश्रश रूप था। नामोंको संक्षिप्त करने की प्रवृत्ति अत्यन्त 
प्राचीन थी। पाणिनि ने भी विस्तार से इसका उह्लेख किया है और उन नियमों का विश्ले- 
षण किया है जिनके अनुसार नामोंको छोटा किया जाता था। इनमें नामके उत्तर पदका 
लोप सबसे मुख्य बात थी। छुप् पदको सूचित करने के लिये एक प्रत्यय जोड़ा जाता था, 
जसे--दिवदत्त' को छोटा करने के लिये 'दत्त' का छोप करके 'क' प्रत्ययसे 'देवक' रूप बनता 
था। इस प्रकार के नामोंको अनुकम्पा नाम ( ढुलारका नाम ) कहा जाता था। नामोंको छोटा 
करने की प्रथा पाणिनि के पीछे भी बराबर जारी रही, जेसा कि भरहुत और सांचीमें आए 


[ ६ ] 
हुए नासोंसे ज्ञात होता है। गुप्तकालमें नामोंके संस्कृत रूप की भ्रधानता हुईैं। उस समय की 
जो मिट्टी की मुहर मिली हैं उनपर अधिकांश नाम शुद्ध संस्कृत में ओर अधिक रूपमें मिलते 
हैं, जेसे--सत्यविष्णु, चन्द्रमित्र, घृतिशर्मा आदि। गुप्काछ के बाद जब अपभ्रश भाषा का 
प्रभाव बढ़ा तब छगभग ८ वीं शतीसे नामोंके स्वरूप ने फिर पछूटा खाया। जेसे राष्ट्र- 
कूट नरेश गोविन्द का नाम गोइज्ज' मिलता है। ५० वीं शत्तीके बाद तो प्रायः नामों का 
अपश्र॑ंश रूप ही देखा जाता है, जेसे नागभट्ट बाग्यदु और त्यागभद्ट जेसे सुन्दर नामोंके छिये 
नाहड़, बाहड़ और चाहड़ ये अपभ्रंश रूप शिछाछेखोंमें मिलते हैं। इस प्रकार के मध्य - 
कालीन नामोंकी मूल्यवान सामग्री के चार स्रोत हैं--शिलछाछेख, सूतति प्रतिष्ठा लेख, पुस्तक 
प्रशस्तियां और साहित्य। चारों ही प्रकार की पर्याप्त सामग्री प्रकाशित हो चुकी है। मुनि 
पुण्यविजयजी द्वारा प्रकाशित जेन पुस्तक प्रशस्ति संग्रह में और श्री विनयसागरजी द्वारा 
प्रकाशित श्रतिष्ठा लेख संग्रह! में अपश्रश कालीन नामोंकी बहत्‌ सूचियां दी हुई हें । 

बीकानेर के प्रतिष्ठा छेखोंमें आए हुए नाम भी उसी शूछुछा की बहुमूल्य कड़ी प्रस्तुत 
करते हैं। इनकी भी क्रम बद्धसूची बननी चाहिए। इन नामोंसे यह भी ज्ञात होता है कि 
कुमारी अवस्था में स्त्रियों का पितृ-नाम भिन्‍न होता था किन्तु पतिके घरमें आने पर 
पतिके नाम के अनुसार प्त्री के नाम में परिवर्तन कर छिया जाता था। जेसे-- 
साहु तेजा के नामके साथ भार्या तेजल दे, अथवा साहु चापा के साथ भार्या चापलछ दे। फिर 
भी इस प्रथाका अनिवाय आग्रह न था, और इसमें व्यक्तिगत रुचिके लिये काफी छूट थी । 
इन नामोंके अध्ययन से न केवल भाषा सम्बन्धी विशेषताएँ ज्ञात हो सकेगी किन्तु धार्मिक 
छोक प्रथाओं पर भी प्रकाश पड़ सकता है। जेसे 'साहु दुला पुत्र छीतर' इस नाममें ( छेख 
संख्या १६१६ ) दुलभ राजका पहले दुल्लह अपश्रश रूप और पुनः देश-भाषासें उसका उच्चारण 
दूछा हुआ। 'छीतर' नामसे ज्ञात होता है कि उसकी माताके पुत्र जीवित न रहते थे। देशी 
भाषामें 'छीतर' टूटी हुई टोकरी का वाचक था; ऐसा हेमचन्द्र ने छिखा है। जब पुत्रका जन्म 
हुआ तो माताने उसे छीतरी में रखकर खींचकर घुरे पर डाछ दिया, जहाँ उसे घरकी मेहतरानी 
ने उठा लिया। इस प्रकार मानों पुत्रकों मृत्युके लिये अपित कर दिया गया। मसृत्युका जो 
भाग बच्चेमें था उसकी पूर्ति कर दी गई। फिर उस बच्चे को साता-पिता निष्क्रय देकर मोल 
ले छेते थे; वह मानों मृत्युदेव के घरसे छोटकर नया जीवन आरम्भ करता था। इस प्रकार के 
बच्चों को छीतर' नाम दिया ज्ञाता था। अपश्रश में 'सोल्छ' या सुद्झा' नाम भी उसी 
प्रकार का था। सु, धातु फंकने के अथमें प्रयुक्त होती थी । हिन्दी फिक्कू खचेडू आदि नाम 
उसी परम्परा या छोक विश्वास के सूचक हैं। मध्यकालीन अपभ्रश नामों पर स्व॒तस्त्र 
अनुसंधान की अत्यन्त आवश्यकता दे । उसके लिये नाहटाजी ने इन छेखोंमें मूल्यवान्‌ सामग्री 
संगृहीत कर दी ढैे। यह भी कज्ञातव्य दे कि पुरुष नामोंके साथ श्रेष्ठी, साहु, व्यावहारिक 
आदि सम्मान सूचक पदोंका विशेष अर्थ था। अब वे संस्थाएँ धुंधली पड़ गई हैं। अतएब 


[ १० ] 


इन पदोंके अथ्थ भी स्पष्ट नहीं रहे। प्राचीन परम्परा के अनुसार सोने चांदी के बजार में जो 


सर्यफे के सद॒ृध्य होते थे वे ही श्रेष्ठी कहलाते थे। प्रत्येक नगर को सोनहटी या सराफे में 
उनकी संझवा नियत होती थी और विधिपूवक चुनाव के बाद ही वे छोग सर्राफे के सदस्य 
बनाए जाते थे। इन्हींडो उत्तर भारत में महाजन कहने लगे |! एक लेख में श्रेष्ठो आना के 
पुत्र नायक को व्यवहारिक लिखा गया है ( लेख ३१८ )। इसकी संगति यही है कि पिता के 
बाद पुत्र को श्रेष्ठिपद प्राप्त नहीं हु और वह कैबलू व्यवहारिक अर्थात्‌ रुपये के लेन-देन का 
काम ही करता रहा। इस प्रकार इन छेख्ों की सामग्री से कई मध्यकाछीन संस्थाओं को नई 


आँख से देखने में सहायता मिलती है । 
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बीकानेरके जेन इतिहास पर एक दृष्टि 
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राजस्थान प्रान्तमें बाकानेर राज्य ( वत्तमान डिवीजन ) का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
है |इस राज्यका प्रधान अंश प्राचोन कालमें जांगछ देशके नामसे प्रसिद्ध रहा है। वीरवर बीकाजी 
के पूबे इस राज्यके कई हिस्सों पर सांखले-परमारोंका, कुछ पर मोहिल-चौहानोंका, कुछ पर 
भाटी-याद्वोंका एवं कुछ पर जोहिये व जाटोंका अधिकार था। बीकाजीने अपने पराक्रमसे उन 
सब पर विजय प्राप्त कर अपना शासन स्थापित किया ओर अपने नामसे इस बीकानेर राज्यकी 
नींव डाली । परवर्त्ती नरेशोंने भी इसे यथाशक्ष्य बढ़ाया, जिसके फलस्वरूप इसका क्षेत्रफल 
२३३१७ वगमीछ तक पहुंचा | इसकी लंबाई चौड़ाई छगभग २०८ मील है। 

बीकानेर राज्यके अनेक प्राचीन स्थान ऐतिहासिक इृष्टिसे बड़े महत्त्वपूर्ण हैं। सूरतगढ़ 
के निकटबर्त्ती रंगमहलूसे कुछ पकी हुई मिद्टीकी मूर्चियाँ आदि प्राप्त हुई थीं। गतबषे सरस्वती 
और दृषढ्वतीकी घाटियोंमें खुदाई हुईं थी जिससे प्राप्त बस्तुओंका प्रागेतिहासिक हड़प्पा कालीन 
संस्कृतिसे सिलसिला जोड़ा गया है। यहाँ अनेक प्रागेतिहासिक्र स्थान हैं जिनकी परिपूण खुदाई 
होनेपर भारतीय प्राचीन संस्कृति पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश पड़नेकी संभावना है। 

मध्यकालीन महस्वपूण स्थान भी इस राज्यमें अनेक हैं, जिनमें बड़ोपछ, पतू; भदनेर, 
नोहर, रिणी, द्रोणपुर, चरह्ू, रायसीसर; जांगलू, मोरखाणा, भादला, दद् बा आदि उल्लेखनीय 
हैं। पल़से प्राप्त जेन-सरस्वती मूत्तिह्य अपने कला सोन्दय्यके लिए विश्व-विख्यात हैं। कोछायत- 
तीर्थका धार्मिक दृष्टिसे बड़ा माहात्म्य है। दातिक पूर्णिमाको यहाँ हिन्दू समाजका बहुत बड़ा 
मेला भरता है। गोगा मेड़ी आदिके मेले भी प्रसिद्ध हैं। देसनोककी करणी माता भी राजवंश एवं 
बहुजन मान्य है| 

खाद्यान्न उत्पादनकी दृष्टिसे बीकानेर डिवीजनका नहूरी इलाका अत्यन्त महत्वपूण है | 
स्वर्गीय महाराजा गंगासिंह ने गंगानहुर छाकर इस प्रदेशकों बड़ा उपज्ञाऊ बना दिया है। जो 
बीकानेर राज्य खाद्याननके लिये परमुखापेक्षी रहता था; आज छखों मन खाद्यान्न उत्पन्न कर 
रहा है। इस प्रदेशके खनिज पदाथ यद्यपि अभी तक विशेष प्रश्चिद्धिमें नहीं आये, फिर भी 
पछाणेकी कोयलेकी खान, दुरूमेरांकी छाछ पत्थरकी खान, जामसरका सीठा चूना; मुछतानी मिट्टी 
( मेट ) आदि अच्छी होती है। यहाँकी बालू आदिसे कांचके उद्योग भी विशेष पनप सकते हैं । 
आर्थिक दृष्टिसे भी यहाँके अधिवासी समग्र भारतमें ख्याति प्राप्त हें। इस दृष्टिसे बीकानेर 
धनाह्योंका देश माना जाता रहा है ओर अपनी प्रजाके लिये स्वर्गीय शासक गंगासिहजीको 


[ २ | 
बहां गौरव था। आसाम, बंगाल आदि देशोंके व्यापारको प्रधान बागडोर यहींके व्यापारियोके 
हाथमें है। 
श् साहित्यिक दृष्टिसे भी बीकानेर राज्य बड़ा गौरवशाढी है । अकेले बीकानेर नगरमें ही 
६०-७० हजार प्राचीन हस्तलिखित प्रतियां सुरक्षित हैं। इनमें राजकीय अनूप संस्कृत लाइबेरी 
विश्व-विश्वत है, जहाँ सेकड़ोंकी संख्यामें अन्यत्र अग्राप्य विविध विषयक ग्रन्थरह्न विद्यमान हैं | 
बडा बॉल आदिके जैन ज्ञान भण्डारोंमें भी २० हजारके छगभग हस्तलिखित प्रतियाँ हैं। हमारे 
संग्रह-श्री अभय जेन ग्रव्थालुयमें अत्यन्त महत्वपृणं विविध सामग्री संग्रहीत है ही। राज्यके 
अन्य स्थानोंमें चूहकी छुराणा छाल्लेरी आदि असिद्ध है इन सबका संक्षिप्त परिचय अगगे दिया 
जायगा | 
कछाकी दृष्टिसे भी बीकानेर पश्चातपद नहीं, यहाँकी चित्रकलाकी शेली अपना 
विशिष्ट स्थान रखती है और बीकानेरी कछम गत तीन शताब्दियोंसे सत्र प्रसिद्ध है। बीकानेर 
के सचित्र विज्ञप्रिपत्र, फुटकर चित्र एवं भित्तिचित्र इस बातके ज्वछत्त उदाहरण हैं। शिह्पकछा 
की दृष्टिसे यहांका भांडासरजीका मंदिर सर्वत्र प्रसिद्ध है। इस विषयमें “बीकानेर आट एण्ड 
आचिटेक्चर” नामक ग्रन्थ द्रष्टव्य है। 
इस प्रकार विविध दृष्टियोंसे गौरवशाली बीकानेर राज्यके जेन अभिलेखोंका संग्रह प्रस्तुत 
प्रन्थमें उपस्थित किया जा रहा है इस प्रसंगसे वहाके जेन इतिहास सम्बन्धी कुछ ज्ञातव्य बाते दे 
देना आवश्यक समझ आगेके प्ष्ठोमें संक्षिप्त प्रकाश डाला जा रहा है | 
बीकानेर राज्य-स्थापन एवं व्यवस्थामें जेनोंका हाथ 
जोधपुर नरेश राव जोधाजीने जब अपने प्रवापी पुत्र श्री बीकाजीको नवीन राज्यकी 
स्थापना करनेके हेतु जांगछ देशमें भेजा तब उनके साथ चाचा कांधछ, भाई जोगा, वीदा और 
नापा सांखढाके अतिरिक्त बोथरा वत्सराज एवं बेद छाखणसी आदि राजनीतिज्न ओसवालू भी 
थे। बीकानेर राज्यकी स्थापनामें इन सभी मेधावी व्यक्तियोंका महत्वपूर्ण हाथ रहा 
है। वच्छावत बंशके मूल पुरुष वच्छुराजज्ञी--जो राब बोकाजीके प्रधान मंत्री थे-ने अपने 
बुद्धि वेभवसे शासन तंत्रको सुसंचालित कर राज्यकी बड़ी उन्नति की । राज्य स्थापनासे छगाकर 
महाराजा रायसिह के समग्र पय्येत्त शासन प्रबन्धमें बच्छावत दंशका प्रमुख भाग रहा। यहां 
तक कि सभी राजाओंके प्रधान मंत्री इसी गोरवशाछी बंशके ही होनेका उल्लेख “कर्म चन्द्र मंत्रि 
वंश प्रबन्ध” में पाया जाता है यथा-- द 
राव बीकाजीके मन्‍्त्री वत्सराज, राव रछूणकरणजीके मंत्री कर्मसिह, राब जयतसी जीके 
मंत्री वरसिह ओर नगराज, राव कल्याणमहके मंत्री संप्रामसिह व कमचन्द्र तथा राजा रायसिंहके 
मंत्रीश्वर कमचन्द्र थे। .. क्‍ क्‍ 
इन बुद्विशाली मंत्रियोंने साम, दाम, दण्ड और भेद नीति द्वारा समय-समयपर आनेवाली 
विपत्तियोंसे राज्यकी रक्षा करनेके साथ-साथ उसकी महत्त्व वृद्धि और सीमा बिस्तारके लिये पूण 
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प्रय्च किया। बीकानेरके दुग-निर्माण एवं गवाड़ों ( मुह॒द्धों ) को मर्यादित कर वसानेमें उन्होंने 
बड़ी दूरद्शितासे काम छिया। इन्होंने संधिविप्राहक और रक्षासचिव व सेनापति आदि पदोंको 
भी दक्षतासे संभाला | मंत्री कमंसिह राव छूणकरणजी के समय नारनौलके युद्धमें काम आये थे। 
राव जयतसीजीके समय मंत्री नगराजने शेरसाहका आश्रय लेकर खोये हुए बीकानेर शाज्यको 
मालदेव ( जोधपुर नरेश ) से पुनः प्राप्त किया। उन्होंने अपनी दृरदशितासे शत्रुकी चढ़ाईके 
समय राजकुमार कहयाणमलुको सपरिवार सरसामें रखा ओर राज्यको पुनः प्राप्कर बादशाहके 
हाथसे राव कल्याणमछको राज्तिलक करवाया। मंत्रीश्वर कर्मचन्द्रने राव कल्याणमछजीके 
दुसाध्य समनोरथ--जो धपुरके राजगवाक्षमें बेठकर कमलपूजा (पृव॑जोंको तर्पण) करने--को सम्राट 
कबरसे कुछ समयके लिए जोधपुर राज्यको पाकर, पूण किया। राव कल्याणमह्ने सन्तुष्ठ होकर 

मंत्रीश्बरसे मनोवांड्चित मांगनेकी आज्ञा दी तो धमप्रिय मंत्रीश्वरने अपने निज्ञी स्वार्थके लिए 
किसी भी वस्तुकी याचना न कर जीवदयाको प्रधानता दी और बरसातके चार महीनोंमें तेढी, 
कुम्हार ओर हलवाइयोंका आरंभ वजन, “माल” नामक व्यवसायिक कर के छोड़ने एवं भेड़, 
बकरी आदिका चतुर्था श कर न लेनेका वचन मांगा । राजाने मंत्रीश्वरकी निष्प॒हतासे प्रभावित 
होकर उपयक्त मांगको स्वीकार करनेके साथ बिता मांगे प्रीतिपर्वेक चार गाँवोंका पट्टा दिया और 
फरमाया कि जबतक तुम्हारी ओर मेरी संवति विद्यमान रहेगी तब तक ये गाँव तुम्हारे बंशजोंके 
अधिकृत रहेंगे। 

मंत्रीश्वर कमचन्द्र सन्धि विप्रह्यदि राजनीतिमें अत्यन्त पट थे। उन्होंने अपने असाधारण 
बुद्धि वेभवसे सोजत समियाणाकों अधिकृत किया, जालोरके अधिपति को वशबत्ती कर अबुदे- 
गिरिको अधिकृत कर लिया। महाराजा रायसिह से निवेदन कर चतुरंगिणी सेनाके साथ 
हरप्पामें रहे हुए बढोचियों पर आक्रमण कर उन्हें जीता*' | वच्छावत वंशावलीमें लिखा दे कि 
मन्त्रीश्वरने शहरकों उथछ कर जातिब गोन्रोंकोी अछग अछग मुह॒द्डोंमे बसाकर सुव्यस्थित 
किया। रायसिहजीके साथ गुजरातके युद्धमें बिजय प्राप्त करके सम्राट अकबरसे मिले। जब 
सप्लाठने प्रसन्‍्म होकर मनचाहा मागनेका कहा तो इन्होंने स्वयं अपने छिए कुछ भी न मांग अपने 
स्वामी राजा रायसिहको ४२ परगने दिलाए। 

सं० १६४७ के रूगभग महाराजा रायसिहजी की मनोगत अ्रप्रसन्‍नता जानकर मंत्री 
कमचन्द्र अपने परिवारके साथ मेड़ता चले गए । इसके पश्चात्‌ बंद मुहता छाखणसीजी के वंशज 
मुहता ठाकुरसीजी दीवान नियुक्त हुए। दक्षिण-विजयमें ये महाराजाके साथ थे, महाराजा ने 
प्रसन्‍न होकर इन्हें तलवार दी और भटनेर गांव बख्शीस किया? | 

सहाराजा सूरसिंहजीने मन्त्रीश्वर कमचन्द्रके पुत्र भाग्यचन्द्र लष्ष्मीचन्द्रको बड़े अनुरोधसे 
बीकानेर छाकर दीवान बनाया, कई वष तक तो वे यहाँ सकुशछ रहे पर सं० १६७६ के फाहगुनमें 


गन लक नननक «० करा फर्क अब 9३ 3५४७०५ राप्का-.ाककतत था (सलतक ९ 


१--कमंचन्द म॑त्रिवंश प्रबन्ध देखिए । 
२--“ओसवाल जातिका इतिदह्वास” ग्रन्थर्में विशेष ज्ञातव्य देखना चाहिए । 
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महाराजाने कुपित होकर १००० आदमियोंकी सेनाका घेरा इनकी हवेलीके चारों तरफ डाल 
दिया जिससे इनका सारा परिवार काम आ गया इस सम्बन्धर्मं विशेष जाननेके लिए हमारी 
“बुगप्रधान श्रीजिनचर्द्रसूरि” पुस्तक देखनी चाहिए ! 

. इसके पश्चात्‌ सहाराजा क्णसिहजीके समय कोठारी जीवणदास सं? १७०१ में पुगल 
विज्ञयके अनन्तर वहाँके प्रबन्धके लिए रहे थे। महाराजा अनूपसिहजीका मनसब ( दिल्ली 
जाकर ) दिलानैका उद्योग कोठारी जीवणदास ओर बेद राजसीने ही किया था"? | कोठारी 
नेणसीके इनके समयमें मंत्री होनेका उह्झेख विज्ञप्तिपत्रमें" आता है। सं० १७३६ में छामवं॑द्धनने 
छीलावतवी गणितकी चौपाई इन्हींके पत्र जयतसीके अजुरोधमें बनाई थी जिसमें इन्हें राह्याधि- 
कारी लिखा है। महाराजा अनूपसिंहनी की दृत्युके अनन्तर स्वरूपसिंहकी बाल्यावस्थाके कारण 
राजव्यवस्थाके संचाठनमें मान रामपुरिया, कोठारी नयणसी? के सहयोग देनेका उल्लेख बीकानेर 
शह्यके इतिहासमें पाया जाता है। 

महाराजा सूरतलिहके समय वेदों और सुराणों का सितारा चमक उठा। से० १८६५७ में 
चूछ पर दीवान अमरचन्दजी सुराणा व खजाओ्वी मुख्तानमर के नेवृत्वमें सेना भेजी गई । 
वहाँ पहुंच कर इन्होंने २१०००) शपये चुहके स्वामीसे बसूछ किये। सं० १८६१ में जाब्वार 
खाँ भद्दीने, जो कि मटनेर का किलेदार था, सर उठामा तो महाराजा ने अमरचन्दजी के नेतृत्व 
में ४००० सेना भटनेर भेजी । इन्होंने जाते ही अनूपसागर पर अधिकार कर छिया ओर पांच 
महीने तक घेरा डाले रहने से जाब्तारखाँ को स्वयं किला इन्हें सुपुदें कर चछा जाना पड़ा। इस 
वीरतापूर्ण कायके उपलक्ष में महाराजाने इन्हें पालकी की इज्जत देकर दीवानके पदपर नियुक्त 
किया। सं० १८६१ में जोधपुर नरेश मानसिह ने दीवान इन्द्रचन्द्र सिघीके नेतृत्व में ८००७० 
सेनाके साथ वीकान्तेर पर चढ़ाई की, तब राजनीतिज्ञ अमरचन्दजी सेना लेकर उलटे आक्रमणार्थ 
जोधपुर गये ओर बड़ी बुद्धिमानी ओर बीरतासे जोधपुरी सेनाके माठ-असबाब को लेकर 
बीकानेर छोटे । जोधपुरी सेना २ महीने तक छोटी-छोटी लड़ाइयां लड़ती हुई गजनेर के पास 
पड़ी रही। इसके बाद ४००० सेनाको लेकर जोधपुर से छोढा कल्याणमछ आया। अमर- 
चन्दजी उसका सामना करने के लिये ससन्य गजनेर गये। उत्तका आगमन सुनकर छोढाजी 
कूच करने छगे पर अमरचन्दजीने उनका पीछा करके युद्धके लिए बाध्य किया और बन्दी बना 
लिया। स॑० १८६६ में बागी ठाऊुरोंका दमन कर अमरचन्दजी ने उन्हें कठोर दण्ड दिया । 
एवं सांडवे के विद्रोही ठाकुर मेतसिंह को पकड़ कर ८००००) रुपये जुर्मानेका लिया | सं० १८६६ 
में मेणासर के बीदाबतों पर अक्रमण कर वहांके ठाकुर रतनसिहकों रतनगढ़ में पकड़ कर 


१--रा० ब० प॑० गौरीशंकर हीराचन्द ओमा लिखित बीकानेर रज्यका इतिदह्वास । 
२-यह विश्ञप्तिपत्र सिंधी जेन ग्न्थमालासे प्रकाशित विज्ञप्ति लेख संग्रहमें छुपा है। 


रे अनूप संस्क्षत छाइब्ररीमें आपके लिए लिखा हुआ एक गुटका है, जिसमें आपके पुत्रादिकी जन्म- 
पत्नियां व स्वाध्यायाथ अनेक रचनाओँका संग्रह है। द रे द क्‍ 
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फांसी दी। इसी प्रकार सीधमुख आदिके विद्रोही ठाकुरों को भी दमन कर मरवा डाला। 
सं० १८७१ में चूरूके ठाकुर के बागी होनेपर अमरचन्दुजी से सस्ेन्य आक्रमण किया और चूरू 
पर फतड्‌ पाई। इन सब कासोंसे प्रसन्‍न होकर भहाराजा ने इन्हें राबका खिताब, खिलअत 
ओर सवारीके छिये हाथी प्रदान क्षिया | 


कर 
छः 


इनके पश्चात्‌ इनके पुत्र केशरीचण्द छुराणाने महाराजा रतनर्सिह के समय राज्यकी बड़ी 
सेवाएं की। इत्होंने भी अपने पिवाकी तरह राज्यके बागियों का दमन किया, छुटेरों को 
गिरफ्तार किया। ये दराज्यके दीवान भी रहे थे। महाशजा ने इनकी सेवासे ग्रसन्‍न होकर 
इन्हें समय समय पर आभूषण, ग्राम आदि देकर सलत्यानित छिया। अमरचन्दजी के ज्येष्ठ 
पुत्र माणिकचनदजी ने थ्री राज्यक्ी अच्छी सेवा की ओर सरदारशहर बसाया। माणकचम्दजी 
के पुत्र फतहचन्दजी भी दीवानपद्‌ पर रहे और राज्यकी अच्छी सेवाए' की । 

देद परिवार में सुहददा अबीरचन्दजी ने डाछुओं को वश करमेमें बुद्धिमानी से काम 
लिया ओर बीकानेर राज्यकी ओरसे देहछी के छामके लिए बकील नियुक्त हुए। सं० १८८४ 
में डाकुओंके साथ की लड़ाई में छगे घावोंके खुछ जानेसे उनका शरीरान्त हो गया। इसके 
पश्चात्‌ मेहवा हिन्दूमल ने राज्यकी वकारूत का काम संभाला ओर बडी बुद्धिमानीसे समय- 
समय पर राज्यकी सेबाए' की। इन्होंने सं० १८८८ भें महाराजा रतनसिहजी को बादशाह 
से नरेन्द्र ( शिरोमणि )' का खिताब दिल्वाया, भारत सरकार को सेनाके लिए जो २५२५०००) 
रुपये प्रति वष दिये जाते थे, उन्हे छुड़बाया, एवं हनुमानगढ़ ओर बहावरूपुर के सरहदी मामलों 
को बुद्धिमानी से निपटाया | सं० १८६७ में मद्गाराजा रतनसिहजी व महाराणा सरदारसिहजी 
ने इनके घरपर दायत्ें आवर इनका सम्मान बढ़ाया। स्थ० महाराजा श्री गंगासिहजी ने 
आपकी सेवाओं की स्मृतिमें 'हिल्दूमछ कोट! स्थापित किया है। इनके छघु श्राता छोगमछजीने 
सरहदी मामलों को सुछका कर राज्यकी बड़ी सेवाएं की । 

बदों ओर सुराणोंमं ओर भी कई व्यक्तियोंने राज्यके भिन्‍न-भिम्न परदोंपर रहकर बड़ी 
सेवाएं की। जिनके उपछक्ष में राज्यकी ओरसे उम्हें कई गांबोंकी ताजीमें ओर पेरोंमें सोनेके कड़े 
मिलना, राज्यकी ओरसेविवाह्ादि का ख्च पाना, सातमपुरसी में महाराजाका स्वयं आना आदि 
कार्या द्वारा सम्मानित होना उनके अतुल्नीय प्रभावक्वा परिचायक है | हिन्दूमलजीको व उनके पुत्र 
हरिसिंहजीको भी 'महाराव' का खिहाब राज्यकी ओरसे प्रदान किया गया। हरिसिदजी ने 
भी राज्यकी ओरसे वक्राउत आदिका राम किया। इसी बेएइ परिवारके वंशज राब गोपालसिंहजी 
कुछ वर्ष पृष तक आधूर्में बीकामेर की ओरसे वक्तील रहेदें। ये हवेलीबाले येद कहलाते हैं। 
इस परिवार को ताजीम आदि-गांव मिले हुए हैं । क्‍ 

बीकानेर के बेद परिवारमें 'मोतियों के आखाबाछे' बेदोंका भी राज्यकी सुव्यवस्था में 
अच्छा हाथ रहा दे | इस परिवारके प्रमुख पुरुष राव प्रतापमछजी व उनके पुत्र राव नथमलजी ने 
महाराजा सूरतसिदजी व रतनसिंहजी के राज्यकाछमें अच्छी सेवायें की। इन पिता-पुत्रको भी 


को 


महाराजा साहबने 'राव'का खिताब, गांव ताजीम, सिरोपाव आदि प्रदान किये। राव प्रताप- 
मल्जीका केवल बीकानेर में ही नहीं किन्तु जोधपुर, जयपुर और जसल्मेर आदिके दरबारसें 
भी अच्छा सम्मान था। इनको कई खास रुक्के भी मिले हुए हैं। राव प्रतापमलछजी ने प्रताप 
सागर कुँआ) प्रतापेश्वर महादेव, प्रताप बारी आदि बनवाये। महाराजा रतनसिहजी स्वयं 
इनके घर पर गोठ भरोगने आते थे। महाराजा ने इनके छछाट पर मोतियों का तिछक किया 
था, इसीलिये ये 'मोतियों के आखा (चावढ ) वाले बेद कहलाते हैं! । 

मद्दाराजा सरदारसिंदजी द डूंगरसिहजी के राज्यकालमें मानमछजी राखेचा, शाहमछजी 
कोचर, मेहता जसवन्तर्सिहजी, महाराव हरिसिंहजी वेद; गुमानजी बरड़िया, साह्‌ छक्ष्मीचन्द्जी 
सुराणा, साह ढाछचन्दजी सुराणा, साह फरतेहचन्द्जी सुराणा, राव गुमानसिह वेद, धनसुखदासजी 
कोठारी आदिने सेमिक, आधिक राजनेतिक आदि क्षेत्रोंमें अपूष सेवाएँ की तथा इनमेंसे कई 
राज्यकी कोंसिलके सदस्य भी रहे। महाराजा गंगासिहजी के राज्यकालमें मेहता मंगलूचन्द्‌जी 
राखेचाने को सिलके सदस्य रहकर राज्यकी सेवायें की। महाराजा डंंगरसिहजीको महाराजा 
सरदारसिंहजी के गोद दिलवानेमें गुमानजी बरड़िया का प्रमुख हाथ था। इन्हें भी कई खास 
रुकके एवं गाँव आदि मिले हुए हैं । 

महाराजा गंगासिहजी के राज्यकालमें मंगढचन्दजी राखेचा के अछावा सेठ चांदमलछूजी 
ढड़ढ़ा सी० आई० ३० रायबहादुर शाह मेहरचन्दजी कोचरने रेवेन्यू कमिश्नर रहकर, शाह 
नेमचन्दजी कोचर ने बढ़े कारखानेमें अफसर रहकर खजानेमें शाह ,मेघराजजी खजाव्ची 
मेहता लूणकरणजी कोचरने नाजिम रहकर, मेहता उत्तमचन्द्जी कोचर एम० ए० एल० एलछ० बी० 
डिप्यूटी जज हाईकोट ने राज्यकी सेवा की। बीकानेर राज्यकी सेवा करनेमें विद्यमान उल्लेखनीय 
व्यक्ति ये हँ-मेहता शिववक्षजी कोचर रिटायड अफसर जकातमंडी, शाह छुणकरणजी कोचर 
अफसर बड़ा कारखाना, मेहता चम्पालारूजी कोचर बी० ए० एल० एल० बी० नायब अफसर 
कस्ट्रोलर आऑफप्राइसेज, सरदारमछजी धाडीवाल अफसर खजाना; रहरचंदजी सेठिया एम० एल० 
ए० बुधर्सिहज्ञी बेद रिटायर्ड अफसर देवस्थान कमेटी आदि इनके अतिरिक्त और भी कई 
ओसवाछ सजन तहसीछदार, लेजिस्लेटिव एसेम्बलीके सदस्य आदि हैं । 

बीकानेर नरेश और जेनाचाये 

राठौड़ वंशसे खरतर गच्छुका सम्पर्क बहुत पुराना है। वे सदासे खरतरगच्छाचार्योको 
अपना गुरु मानते आये हैं अतः बीकानेर के राजाओं का खरतर गच्छाचारयों का भक्त होना 
स्वाभाविक ही है। साधारणतया राजनीति में हरेक धर्म और धर्माचार्यों के प्रति आदर 
दर्शाना आवश्यक होता है अतः अन्य गच्छोंके श्रीपूज््यों एवं यतियोंके प्रति भी बीकानेर 


क्‍ १ राव प्रतापमलजी के वंशजों की बहीमें इसका विस्तृत वर्णन है । 
कि द कि * अब बीकानेर राज्यका राजस्थान प्रान्तमें विलय हो गया है। इसमें श्रीय॒क्त चम्पालालूजी कोचर 
उरचन्दजी कोचर, भंवरठाछूणी बंद आदि विभिन्‍न पदोंपर राजस्थान की सेवा कर रहे हैं । 


| ७ ] 
नरेशोंका उचित आदर भी सब समय रहा है। अपनी व्यक्तिगत सुविधाओं ए* अन्य कई 
कारणोंसे भी उन्होंने कई यतियोंकों अधिक महत्व दिया है। यहाँ इन सब बातोंका संक्षिप्त 
विवरण दिया जा रहा है। 
बीकानेर नरेशोंमें सर्वप्रथम महाराजा रायसिंहजी के युगप्रधान श्री जिनचन्द्रसूरिजीके 
भक्त होनेका उल्लेख पाया जाता है। स॑ं० १६३६ में मन्त्रीश्वर कर्मचन्द्र की प्रा्थेनासे सम्राट 
अकबर के पाससे सीरोहीकी १०५० जेनमृत्तियें आप ही लाए थे। सं० १६७९ सं युगप्रधान 
श्री जिनचन्द्रसूरिजीका छाहोरखें मंत्री कमंचन्द्रजी ने युगग्रधान पदोत्सव आपकी आज्ञा प्राप्त 
करके किया था इसका उल्लेख आगेके प्रकरणमें किया जायगा। इस उत्सबके समय कुंबर 
दुरूपतसिह के साथ महाराजाने कई गन्थ घूरिजी महाराज को बहरा कर उनके प्रति अपनी 
आदर्श भक्तिका परिचय दिया था। इनमें से अब भी कई प्रतियां भण्डारोंमें ग्राप्त हैं। कविवर 
समयसुन्दरजी आचायश्री के प्रभुख भक्त नरेशोंमें आपका उल्लेख इस प्रकार करते हैं--- 
“रायसिह राजा भीम राउल सूर नह सुरतान। 
बड़-बड़ा भूपति वयण माने दिये आदर मान । गच्छपति७ ।? 

उनके पट्टथर श्रीजिनसिहसूरिजी का भी महाराजा से अच्छा सम्बन्ध था। इसके 
पश्चात्‌ महाराजा करणसिंहजी के दिए हुए बढ़े उपासरे आदि के परवाने पाये जाते हैं। विद्या- 
विछासी महाराजा अनूपरसिहजी का तो श्रीजिनचन्द्रसरिज्ी एवं कविबर घमवद्धंन आदिसे 
खासा सम्बन्ध था। कविवर धमंवद्धनजी ने महाराजा के राज्याभिषेक होनेके समय अनूप- 
सिंहजीका राजस्थानी भाषामें गीत बनाया था। श्री जिनचन्द्रसूरिजीने अनूपरसिहजी को 
कई पत्र दिये थे जिनमें से कुछ पत्रोंढी नकल हमारे संभ्रहमें हे! । महाराजा अनूपसिंहजी के 
मान्य यतिवर उदयचन्द्रजी का “पाण्डित्य दृषण” ग्रन्थ उपलब्ध है। महाराजा अनूपसिहजी 
के पुत्र राजकुमार आनन्द्सिहजीने बहुत आदरसे खरतर गच्छुके यति नयणसीजीसे अनुरोध 
कर सं? ९७८६ विजयादशमोको भव हरिक्ृत शतकत्रयका हिन्दी गद्य-पद्मानुवाद्‌ कराया जिसकी 
प्रति हमारे संग्रहमें व “अनूप संस्कृत छाइब्न री” में विद्यमान हैे। सं० १७९४२ में महाराजा 
अनूपर्सिहजी ने सगरगढ़से खरतर गच्छीय संघको श्रीपूज्यजी की भक्ति करने के प्रेरणात्मक 
निम्नोक्त पत्र दिया :-- 

स्वस्ति श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री अनूपसिहजी वचनात्‌ सहाजन खरतरा ओस- 
वाल जोग्य सुप्रसाद वांचजोजी तथा श्री पृज्यजी श्री बीकानेर चोमासे छे सो थे घणी सेवा मगत 
करजो काण कुरब राखजो सं० १७५२ आपाढ़ सुदि १ मुकाम गढ़ सगर । 

महाराजा अनूपसिहजी समय-समय पर श्री जिनचन्द्रसूरिजी को पत्र दिया करते थे 
जिनमेंसे + पत्र हमारे संग्रहमें विद्यमान हे जिनकी नकल यहाँ दी जाती है 


९७३३० ७८५०४५५ 


१--॥इन पत्रोंकी नकले हम जन सिद्धान्त भास्करमें प्रकाशित कर जुके हैं । 
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( १) 

स्वस्ति श्रीमहाराजाधिराज महाराज श्रीमद्नूपसिहपसुवर्याणां श्रीमजिनदेवभजनावाप्तसकल- 
जिनेन्द्र ज्ञानवैमवेवु दणीक्रतजगत्सु सकछ जेसामिवंद्तिचरणेषु श्रीपूज्यजिनचन्द्रसूरेषु वंदनातति- 
निवेदकमद: पत्र विशेषस्तु पूव स्वदेव सवद्ीयः कश्चित्‌ यतिबरः अस्मा्क साथ स्थितः इंदानीमत्र 
भवदीयः कोपि मात्वि सबद्धिरपि तृष्णी स्थितमृश्ति तत्किमिति अतः पर एक: उपाध्याय: पाँचाडय: 
अथवा ज्ञयतसी एतयो मंध्ये यः कश्चिदायाति सत्यर प्रेषणीयः चातुर्मास्‍्य अन्रागत्य करोति तथा 

विधेयं अस्मिन्‍्नर्थे विलंबों न विधेय: किमधिक मित्री पोष शु० ८ 

( ४३२ ) 
श्री लक््मीनारायणजी 
स्वस्ति श्री मन्महाराजाधिराज महाराज श्रीमदनूपर्सिह प्रझुवर्याणां श्रीमत्सक्रछ कार्य 
करण निपुणता पराइसमुख वेराग्यपव॒मान संदोह बशंवबद वशीकार संज्ञ वराग्य भोग्य केवल्येप 
विषम विषय दोष दशन दूषित प्रपंच रचना चलुकी करण कुम्स संभव विभवेषु समष्त विद्या 
विद्योतमान विप्रहेषु श्री मद्धडार5 जिनचन्द्रसूरिष बत्दनाप्रणाम सूचकोय जांबिक:। शमिह श्री 
रमेश करुणा कटाक्ष सनन्‍्दोदेः विशेषत्तु माछा श्रीमद्धिः प्रेषित सा अस्मतकरगता समजनि 
अन्यद॒पि यत्समीचीन वस्तु अस्मद्‌ योग्य भवति चेदवश्य॑ प्रषणीयं। अन्‍्यब्व श्रीमतां प्रावरणाथ 
व्ल॑ दापितमस्ति तद्प्राह्म कि च इस्द्रभाण मुहिश्य भवद्विबयिकोदंता: छिखिता: संति सोप्य 
स्मतत्रानुसारेण श्रीमतां समाधान करिष्यति। श्रीमतां महत्व॑ मानोन्‍नति च विधास्यति | तथा 
च श्रीमदीय: कश्चित्काय्य विशषो ज्ञाप्प:। श्रा० ब० ३ 


महाराजा सुजाणसिहजी भी श्रीपूज्य श्रीजिनसुखसूरिजी व तत्काढीन विद्वान यतिवय्यों 
को बड़ी श्रद्धासे देखते थे। हमारे संग्रहमें आपके श्री जिनमुखसूरिनी को दिये हुए दो पत्र हैं 
जिनको नकछ नीचे दी जा रही है :-- 
श्री लक्ीचारायणों जयति 
श्रीमत्तपः शाढ्व विशाल वाच; सोौजन्य धन्य द्यूति कीिसाजः। प्रताप संतापितपो 
विधाता राजन्ति राजदति बुन्द राजा: ॥१॥ षड़भारती भ्रृत्मिनसोख्यसूरि नाम्ान अत्यदूमुत 
शोभमाना:। श्री धर्मसिदै परितः पुराणे मुंनीशमुख्ये: प्रसरन्‍्मनीषेः ॥२॥ श्री राजसागरे बिंहद्ंस 
सेवित सागरे: | अन्ये: सत्कविश्निः शास्त्र कला संझुछ कोबिडे: ॥३॥ त्रिभिविशेषकम्‌ । 
तदुचित प्रहित॑ छुदन॑मुदा मरु महीश सुजाणनरेश्वरः । 
सपरिवार सुमन्त्रि मुरतेहिंतणति संततयस्त्ववधाय्यताम्‌ ॥8॥ 
आया :--सदा स्वीय सुसेवकानां कार्यों परिष्ठात्मचुरातुकम्पा | 
.. संपाल्नीया सरसाभरशं मुच्छश्व हृदि स्नेह सुधा प्रपूण: ॥४॥ 
कुशछ मत्र सदवहि बत्तते शुभवर्ता भवता ममुकम्पया | 
सनसि काम्यते भवतां हित॑ मविक सेव सुसेवक सज्जन: ॥६॥ 
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| ६ |] 
अन्नोचितं काय वर सु पत्रेडविचाय्य चोत्साय्य समग्र शंकाम्‌ । 
विलिख्य सं+रषणतो स्मदीये स्वान्ते श्रुशंतोष श्व॒तों भवन्तु ॥७॥ 
अथान्येषां श्रीमतां सेवकानां प्रीतिपृव प्रणति पद्मानि लिख्यस्ते | 
खवास: सुपच्य न चानन्द्रामोडलिखत्‌ संनति सन्‍मतः सहल्तेस्मिन्‌ | 
पर प्रेम प्रेण प्रेणुकाद्राक्पुनः पाद शुद्धा सु संपादनीया ॥८॥ 
अतिशय मृदुभावाच्छोमने प्रीति पत्रे लिखति च बुध पाण्डे प्रमराम: प्रणामम्‌ । 
निज हृदि इति कृत्वा सेवक: शोभनस्यादयमपि मयि शस्वत्सुप्रसादो विधेयः ॥६॥ 
नृपमनुगतो जात्या यो सौश्रितः पडिहारतां छिखति च दले रढ्मीदासोलूसललिताक्षरे: | 
विमल मनसा प्रह्ी भावों ममाप्यवधाय्यतां स्वह्नदिचिमुदोज्ञेयः स्वामिन्सदा निज सेवकः।!१०॥ 
संबन्नवषि स्वर सोम युक्त मासे शुभे दैसन सागशीष। 
दुलेडमले प्चमके तिथो सद्दिने रवो विष्णुगिरि विपश्चित्‌ ॥११५॥ 
नृपाक्षया काव्य बरे: पछाश यतीश योग्यं सविलासमेतत्‌ | 
छिपी चकार क्रमतोत्र पत्रे संबहिं तत्संनतयोवधार्या: ॥१०॥ युग्मम्‌ । 
अन्योपियोमत्मारको भवेत्त॑ प्रति प्रणतिवेक्तत्या। अत्राहद्विमस्मदादिभिभभवदीय 
स्मरण मनुष्ठीयतेडलं विदुषां पुरः प्रचुर जल्पनेन | यतिवर नयनसिंहान्‌ प्रति पुनरभिवादये | 
श्री :। श्रीः। श्रीः। 
( २) श्री रामो जयति तराम्पू 
स्वस्ति श्रीमत्सकलछ गुण गण गरिष्ठ विशिष्ट वरिष्ट विद्या विधोतितानां षद्भारती भाना 
च्लादिताशान तिमिर विभातानां श्राजममान भूरि भूमीश पाणि पलव सपल्व पादपद्मानां 
विविधोत्तम मुकुटमणि निकरातप नीराजित चरण कम॒छानामनेक सेवकलोक वृन्द मोछि स्तवक 
स्तुताचित क्रम युगढछानां विविध कीति मूत्ति संमोहित भूमंडछाखण्ड तछानां विमछ कला-ऋलित 
ललित मतिमत्पुरःसराणां नाना यतिवर निकर निषेबित पूर्वापर पाश्वे भागानां श्री वंदारु यतीश 
वृन्द्‌ वृन्‍्दारकेन्द्राणाम्म्म्‌ श्री श्री श्री श्री श्री जिनसुखसूरीणां पादपञोचितंपत्रमदः श्री विक्रम- 
पुरत: प्रेषितवंत श्रीमन्महाराजाधिराज महाराज श्रीसुजाणसिहास्तदनारताहदिव ग्रणति 
तयोड्वधारया: परा प्रीति: पार्या नवरतानुकम्पा संपाछित तरांग संदोहा कार्या। अच्यत्या: 
समाचारा: श्रीमतां सदा सानुग्रह रृष्ण्या विशिष्ट शुभ युता: श्रीमतास्मदत्र भवतां सबंदा सुख 
सेवधि भूता भूतयो भरव॑त्विति नित्य॑ मन्‍्यामहे । भव॑ततः पूज्या स्था स्मदुपरि सवेदा कृपा रक्षणतो- 
धिका रक्षणीमा। अन्नोचितं काय जात॑ पत्रेलिखित्वा प्रेषणीय॑ । | श्री: || 
चोपई ।| सबगुण ज्ञान विशेष विराजे, कविगण ऊपरि घन ज्यों गाजे 
धर्मसीह घरणीतछमांही, पंडित योग्य प्रणति दल तांही ॥ १॥ 
दोहा--गुणसागर गणि प्राज्ञ पणि पंडित जोतिष हीर । 
अचबर कलछायुत राज कवि सागर राज गभीर ॥ १॥ 


[ १० ) 
खबास आएंदराम रो नमस्कार वाचिज्यौ अपरं॑ च पांडे पेमराजजी रो नमस्कार अवधा- 
रिजो। गोसाई' विष्णुगिरि कौ वन्दन अवधारिजों कृपा स्नेहों रक्षणायो। अत्र भवता मत्र 
भवतामा जिगिमिषेच्छुभिरभिध्यान विधीयते स्मामिः | 


॥ संबत्सप्तदश शताधिर्क कोनाशीति ( १७७६ ) तमे माघासित दल दुर्गा तिथाविद लिपि _ 


कृत पत्रमू | श्री :। 

पत्र महाराजान्तिके त्वस्यालिखितं ततोत्रा तंत्र निरस्य | 

इनके पश्चात्‌ महाराजा जोरावरसिंहजी उत्तराधिकारी हुए. वे भी अपने पूर्वजों की भांति 
खरतराचार्यों के परम भक्त थे। उन्होंने नवहर से निम्नोक्त पत्र बीकानेर में स्थित यति रू्ष्मी 
चन्द्रजी को दिया :-- ्ि 

स्वस्ति श्रीमंत मियत्तयाउप्रमित महिमान परमात्मानमानम्य मनसा श्री नवहराज्जोराबर 
सिंहो विक्रमपुर वास्‍्तव्य यति र्ष्मीचन्द्रेषु पत्रमुपढोकयते स्वकुशछोदंतमुदाहरति तत्रत्य॑ च 
कामयतेषथ भवद्धि विंस्ृष्टंयति प्रकृष्टेर॒त्कृष्ट गुण निकर श्रृद्धि शिष्टेः श्छृदन मंतःकरणे 
मामकीने भवत्संगममिव शर्म समुत्पादय हथ्य सत्पय रलंकृर्त शस्त शंसि नयन गोचरी ऋृत्य 
 सत्पद्य योजन कछा कुशछान्‌ भवतो5ज्नी गणम्‌ तदूगत रहस्य च द्वीयदूगमर्न रूप॑ कर्ण जाह 
मानीय चिल्ता पारावारे मन्‍्मनो निमर्न॑ तथात्र भवतों स्थिति रभि विश्च्चेत्तहिं कहि चिदावयो 
स्संगममप्यभविस्यत्‌ सांप्रतंतु तदू व्यवधानितं दष्यते पर पत्र प्रत्यपंणं दवीयसि तिष्टतां 
निराल्स्येन भवतायतितव्य तथोप प्राप्त रूपे प्रन्थाभ्यासे वासक्त प्रत्यहं भवितव्य मन्तव्य॑मिति 
च मिति मधु कृष्ण त्रयोदशी कर्मवाठ्यां ॥ 


इन महाराजाने उपयु क्त यति छक्ष्मीचन्द्रजी के गुरु यति अमरसीजी' की सुख सुविधाके 
लिए जो आज्ञापत्र भेजा उसकी नकल इस्र प्रकार है :-- 


छाप-- 

|| महाराजाधिराज महाराजा श्री जोराबरसिहजी वचनात्‌ राठौड़ मीयार्सिहजी कुशछूसिहजी 
मुंहता रघुनाथ योग्य सुप्रसाद वांचजो तिथा सरसे में ज़ती अमरसीजी छे सु थाने काम- 
काज कहे सु कर दीज्यों ऊपर-“-“-( सरौ) घणो राखज्यो फागुण सुद्‌ ४ सं० १७६६ 

इसके पश्चात्‌ महाराजा गजसिहजी का भी जेन यतियों से सम्बन्ध रहा है ।.. उपाध्याय 

हीरानन्द्जी के महाराजा को दिये हुए पत्र की नकछुका अद्धंभाग हमारे संग्रहमें है। उनके 
पत्र महाराजकुमार राजसिंह जो पीछे से सं० १८४४ में बीकानेर की राजगहदी बेठे थे, उन्होंने 
_सं० १८४७ में श्रीपूज्य श्रीज़िनचन्द्रसुरिजी को एक पत्र दिया जिसकी नकल इस प्रकार है :-- 


१--थे उदयतिलक जी के शिष्य थे, आपका दीक्षा नाम असरविजय था। आप सुकवि थे, आपकी 
। इन्होंकी परम्परामें कुछ वर्ष पूर्व स्वरंवासी हुए उपाध्याय श्री जयचन्द्रज़ी यति थे । 


कई रचनाए' उपलब्ध है 


>याएज। २उमकाइसकततटत- ५ रु 


[ ११ ] 
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है 


| श्रीछक्ष्मीनारायणजी भगत | 
| राजराजेश्वर महाराजा शिरोमण | 
| माहाराजाघिराज माहाराज | 
| कुंवार श्रीराजसिंहजीस्य सुद्रका । | 


श्रीरामजी 


६०८८ शक अकाप्र+फालडदाप्डा प्प्ाए- पक 


॥ स्वस्ति श्री ज॑ंगम जुगप्रधान भद्टारक श्री जिणचन्द्सूरिजी स्रेश्वरान्‌ महाराजाधिराजा 
महाराज म्द्ाराज कुंवार श्री राजसिधजी लिखावतुं निमस्कार वाँचजो अठारा समाचार श्री जीरे 
तेज प्रताप कर भा छे थांहरा सदा भला चाहीजे अग्रंच थे म्हारे पूज्य छो थां सिवाय और कोई 
बात न छ सदा म्हांसूं कपा राखो छो जिणसूं विशेष रखाजो और थे चौमासो ऊतरियां सताब 
बीकानेर आवजो म्हानु थांसुं मिछलणरी चाहा छ अठारी हकीकत सारी गुरजी तेजमाल नाहटे 
मनसुख रे कागद्‌ सं जाणजो सं० १८४० रो मिती काठी बद ९ मुकास गांव देसणोक 5 5 

१ जं॑गेम जुगे प्रध.......जिणचन्द्सूरजी सूरेश्वरान्‌ । 

महाराजा सुरतसिह जेनाचारयों व साधु-यतियोंके परम भक्त थे। श्रीमद्‌ ज्ञानसारजी को 
तो आप नारायण-परमात्माका अवतार ही मानते थे | उनको दिये हुए आपके स्वयं छिखित पत्रों 
सें से २० खास रुफ्के हमारे संग्रहमें हें, जिनमें श्रीमद्के प्रति महाराजाकी असीम भक्ति पद पद्‌ 


पर भलक रही है पाठकोंकी जानकारीके लिए दो एक पत्रोंका अवश्यक अंश यहां उद्धत किया 
जाता हे :-- 


“स्व॒स्तिश्री सब ओपमा विराजमान बाबेजी श्री श्री श्री श्री श्री १०८ श्री नारायण देवजी सुं 
सेवग सूरतर्सिहरी कोड़ एक दण्डोत नमोनारायण वन्दूणा माछुम हुवे अग्रंच कृपापन्र आपरो 
आयो वांचियां सु बड़ी खुशवखती हुई आपरे पाये छागां दरसण कियां रो सो आणंद हुवो आपरी 
आज्ञा माफक मनसा वाचा करमणा कर कही बातमें कसर न पड़सी आपरी इग्या माफ (क) सारी 
बात रो आणंद खुसी छे । नारायण री आग्यामें फेर सन्देह करसी तौ बाबाजी ऊतो नारायण रे 
घर रो चोर हराम हुसो झेरो अठे उठे दोर्या छोकां बुरो हुसी बने पछे त्रिोकीमें ठोर न छे 
आपरो सेवग जाण सदा कृपा महरवानी फुरमावे छे ज्ेसु विशेष फुर्मावणरो हुकम हुसी दूजी 
अरज सारी धस्मेनु कही छे सु माठुम करसी सं० १८७० मिती मिगसर सुदि ६” 

“४#आपरो द्रसण करसुं पाए छागसू ऊ दिन परम आणद्रो नारायण करसीं” 

४आप इतरे पहला कठेइ पधारसी नहीं आ अरज छे | दूजी तरह तो सारा मालम छे 
सेवगटाबररी तो सरम नाराय (ण) ने वा आपनू छ हूंतो आपथकां निचित छ 

5आपर उबारियां हमें उबरसुं' 


महाराजा सूरतसिहजी की भांति उनके पुत्र महाराजा रतनसिहजी जनाचार्यो व यतियोंके 
परम भक्त थे। एक बार ज्ञानसारजी महाराज जेसलमेरके महारावक॒ृजीके बार-बार आम्रह 
करने पर वहां जानेका विचार करते थे तब महाराजाने उन्हें रोकनेके लिए कितना भक्तिभाव 


[ ११ । 
प्रदर्शित किया जिसका श्रीमद्‌ स्वयं अपने पत्रमैं--जों कि जेसल्मेर्मे मुंहता जोरावरमलछको 
दिया गया था--इस प्रकार छिखते हैं-- 

“श्री छाढचन्दज्ञी साहिबारे कथन सं करने म्हांरी पिण मनसोबो हुंतो जेसरूमेर रो आदेश 
इगे पिण स्वेतरे सु करने फेसछमेर रो ठहिरायों इणां रो कहणे सुं म्हें पिण उठेह्ीज आवणो 
ठहरायौ | राजाधिराज काठी बदि १ रे दिन को० भीमराज हस्तू मने इसो फुरमायों एक हूं तें कन 
वस्तु मांगसं सो जरूर मने देणी पड़सी । में आ कई में कांगे खने आप कंइ माँगसी पछ काती सुदि 
१० रे दिन हजूर पधार्या खड़ा रहि गया विराजे नहीं जदमे अरज कीनी महाराज विराजे क्यू 
नहीं जद्‌ फरमायो हुं मांगू सो मने दे तो बेसुं। जद में अरज करी साहिब फुरमावों सो हाजर 
जद फुरमायो तूं अठे सुं विहार रा परणाम करे छे सो स्बथा प्रकार विद्वार कांई करण 
देवुं नहीं। जद में अरज्ञ कीनी हूं तो बीकानेर इणहीज कारण आयो छो सो मने बीस 
वरस उपरंत अठे हुय गया सो म्हांरी चिट्ठी आज तांई कोई नीकली नहीं जद फ्रमायो म्हांरो इ 
पुण्य छे। जिण सुं म्हांरा बिहारा रा परणाम हुवा छे सो एकबार फलोधी जासूं सो में आठबार 
अरज करी पर॑ न मानी उपरंत में कह्यो साहिबांरी सीख बिना कोई जा व्‌ नहीं जद विराज्या । पछे 
ओर बातां घड़ी ४ तांई बतछाई उठतां खड़ा रहि गया फेर फुरमायो जौ फेर बेठ जाऊं; जद में 
अरजञ्ञ कीनी साहिबां री सीख बिना कोई जाऊं नहीं। पछे आप पधार्या। सो माहरो दाणो 
पाणी बलवान छे तौ एकबार तो इण बात ने फेर उ्थेलेसु पछे जिसो दाणों पाणी इति तत््वम्‌” 

इस पत्रसे स्पष्ट है कि महाराजाके आग्रहसे श्रीमद्‌ बीकानेरमें ही रुक गये थे । इस पत्रके 
लगभग ८ व पश्चात्‌ श्रीमद्का स्वावास हुआ था । श्रीजिनहषसूरिजीके पट्टथर श्रीजिनसौभा- 
ग्यसूरिजीको महाराजा रतनसिहजीने ही पाट बेठाया था, व जयपुर गादीके श्रीजिनमहेन्द्रसूरिजी 
: से गच्छसेद होने पर आप श्रीज्रनसोभाग्यसूरिजीके पश्षमें रहे थे। इन्होंने बड़ी दृह़ताके साथ 
अपने पक्षको प्रबछ कर श्रीपूज्यजीके मान-महत्त्वको बढ़ाया । महाराजाके एक परवानेकी नकल 
यहां दी जाती है। क्‍ 
क्‍ छाप श्री रामजी 
“श्री दीवाण वचनात्‌ बड़े उपासरे रे श्रीपूजजी श्री श्री १०८ श्री सौभाग्यसूरजीने गुरु पदवी 
देय दीबी छे सु बड़ उपासरे रो पीढी सु भमरजाद रा परवाणा वा छाप रा कारद सींच रा वा 
. सामग्री रा धरणे रा कर दिया छे तिके परवाणा मुजब सह्दी छे और नया मरजाद मो बांघ दीची 
छे बड़े उपासर री साध साधवीमें चुक पड़ जावे उण रो दुसमण मां सं अरज्ञ करे ते सुणे नहीं 
श्रीपूज्यजी उवां ने दण्ड प्रायश्चित देर सुध कर छेसी कदास श्रीपूजनी री इग्या नहीं मानसी 
आप झुराद वेसतां फेर जवां ने परस्पर सममभासी सममयां छागसी नहीं तो उब दरबार सं अरज 
करासी अं साध साथवी रहारी इग्यामें नहीं चाले छे आप मुराद वेबे छे तारा दरबार सं वाने 
वठाय सिज्ा देसी तार वा श्रीपूजजी ने कबासी अम आपरी इग्या ओछूंगा नहीं ओोरूंगा तो 
जिन झा रो छोपी हुवां तारां अरज कर छोडासी और साध साध्वी सहरमें भगवान रो मींदर 


न 


[| १३ । 


करासी वा गांवमें करासी तारे श्री दरबार रो हुकम छे फेश सुं अरज करावण रो काम नहीं मास २ 
रु० १) चनण केसर धूप दीप रो दीया जासी जिके दिन सुं मिद्र कराया जिके दिन सूं लेखों कर 
दिरशाय देसी ओर बढ़े उपास्ररे री सीरणी री मरजाद बाँध दीवी छे । स्रो राज रो दोसवारी 
वा० रूणायत सुं डरनो वा और गुनह्‌ वालो सुसदी सहुकार ओर दी कोई दुजो उपासरे शरणे 
जाय बेठसी तेने श्री दरबार सुं वा« लणायत न उठासी | डठासी तेने दरबार सिजा देसी और 
श्री बीकानेर रो वबसीबात सहूकार बा० दुजी पटवां शीपूज कीया है ते ने न मानसी जो कोई 
मानसी तारा श्री दरबार और किसी ने बी मानणो पूरो साबित हुय जासी तो वाने सिजा दी 
जांसी इय मरजाद मेटण री कोई चाकर अरज करसी तो परम हरामखोर हुसी इसमें कसर नहीं 
पड़सी म्हांरो वचन छो। द॒० मुंहतो लीकाधर सं० १८ ६७ भीती माघ सुद १३। 

महाराजा सूरतसिहजी ओर रत्नसिहजी अनेक वार श्रीमद्‌ ज्ञानसारजी' के पास आया 
करते थे । सं० १८८६ के पत्रमें महाराजा रत्नसिंहजीने श्री पूज्यजीको लिखा है 

“थे म्हांहरा शुभचिंतक छो | पीढियां सं छगाय थां सवाय और न छे |” 

महाराजा सूरतसिहजीका जीवराजजीको दिया हुआ खास रुक्का हमारे संग्रहमें है | उन्होंने 
अमृतसुन्दरजी को उपाश्रय के छिए जमीन ओर विद्याहेमज्ी को उपाश्रय बनवाकर दिया था, 
जिनके शिलालेख यथास्थान छपे हैं। यति वसतचमन्दजी को महाराजा के रोगोपशांति के 
उपलक्षम प्रतिदिन ।)) आठ आना देनेका ताम्रपत्र बढ़े उपाश्रय के ज्ञानमंडारमें है। महाराजा 
दादासाहब के परम भक्त थे। उन्होंने नाल ग्राममें दादासाहव की पूजाके लिए ७५० बीघा 
जमीन दान की थी जिसका ताम्रशासन बड़े उपाश्रयमें विद्यमान दै। महाराजा सरदारप्तिहजी 
गोड़ी पाश्वनाथजी में नवपद्‌ मंडलके द्शनाथ स्वर्य पधघारे और ४०) रुपया ग्रति वर्ष देनेका 
फरमाया जिसका उढ्डेख मन्दिरोंके प्रकरणमें किया जायगा। जेन मन्दिरों की पूजाके लिए 
राजकी ओरसे जो सहायता मिलती है उसका उल्छेख भी आगे किया जायगा | 

महाराजा सरदारसिंहजीका भी जेनाचाया के साथ सम्बन्ध चालू था। उनके दिया हुआ 
एक पत्र श्रीपूज्यजीके पास दै। महाराजा डंगरसिहजी ने मुनिराज सुगनजी महाराजकै उपदेश 
से शिवबाड़ीके जेन मन्दिरका निर्माण करवाया था। महाराजा गंगासिहजीने जुबिलीके उपलक्षयें 
श्री चिन्तामणिज्ञी ओर श्री महावीरजीमें चाँदीके कह्पवृक्ष बनवाकर भंट किये थे। खरतर 
गच्छके श्रीपूज्योंको राजकी ओर से समय-समय पर हाथी, घोड़ा, पालकी, वाजित्रादि, छवाजमा 
तथा उद्रामसर, नाल, आदि जासेके लिए रथ भेजा जाता है। श्रीपूज्यजीकी गद्दी नशीनीके 
समय महाराजा स्वयं अपने हाथसे दुशाछा भेंट करते रहे दें । क्‍ 

खरतर गच्शुकी बृहद्‌ भट्टारक शाखाके श्रीपूज्योंका बीकानेर महाराजाओं से सम्बन्ध पर 
ऊपर विचार किया गया है। खरतर गच्छकी आचाय शाखाके श्रीपूछ्यों एवं यतियोंकी भी 

राज्यमें मान सर्यादा और अच्छी प्रतिष्ठा थी पर इस विषयक्षी सामआ्री श्राप्त न होनेके कारण 


१--आपके सम्बन्धमें हमारी सम्पादित “ज्ञानसार अंथावली” में विशेष देखना चाहिए । 


[ १४७ । 
विशेष प्रकाश नहीं डाछा जा सका। कंवछा गच्छ और पायचन्द गच्छुके श्रीपूज्यादि से 
राज़ाओंके सम्बन्धके विषयमें भी हमें कोई सामग्री नहीं मिढ्ठी अतः अब केवल छोंका गच्छुकी 
पट्टाबली में उनके आचायो के साथ राजाओं के सम्बन्ध की जो बात छिखी है, वे संक्षेप से 


लिखते हैं :-- 
नागौरी लंका गच्छुके स्थापक आचाये हीरागररूपजी सं० १४८६ में सब प्रथम बीकानेर 


आये। चोरडिया श्रीचन्दजी की कोटडीमें वे ठहरे। इसके पश्चात्‌ इस गच्छुका यहाँ प्रभाव 
जमने छगा। आचाय सदारंगजीसे महाराजा अनूपसिह मिले थे। ओरब्ञाबाद के मार्गवत्ती बोर 
ग्राममें मिलने पर महाराजा को सनन्‍्तति विषयक चिन्ता देख कर इन्होंने कहा था कि आपके 
४ कुंबर होंगे, उनमें दो बड़े प्रवापी होंगे। महाराजा अनूपसिहजीने अपने कुंबरोंकी जन्मपत्री 
के सम्बन्धमें सं० १७५३ में खास रुक्का भेज कर पुछवाया। ओर महाराजाकी मृत्युके सम्बन्धमें 
पूछने पर इन्होंने सं० १७५४ के ज्येष्ठ सुदि ६ को देहपात होनेका पहिले से ही कह दिया था। 
सं० १७५६ में सुजाणप्िहजी को २४ महीनेमें बीकानेर का राजा होनेका कहा था ओर बेसा ही 
होने पर इनका राज्यमें प्रभाव बढने छया। मद्दाराजाने इनके प्रवेशके समय राज - प्रधान 
मन्दिर लक्ष्मीनारायणजी से संख भेजा था। इनके पद्चधथर जीवणदासजीने सं० १७७८ में 
महाराजा से अपने दोनों उपाश्रयका परवाना प्राप्त किया। सं० १७८४ के आसपास महाराजा 
छुजाणसिंहजी के रसोछी हो गई थी, ओषधोपचार से ठीक न होने पर श्रीपूज्यजी भटनेरसे 
बुलाए गए ओर उन्होंने मंत्रित भस्म दी जिससे वे रोगमुक्त हो गए। महाराजा रत्नसिहजीने 
चांदीकी छड़ी व खास्र रुक्का भेज कर श्रीपूज्य रक्ष्मीचन्दरजी को बीकानेर बुलाया। सं० 
१७६८-६७ में भी महाराजा श्रीपृज्यजीसे मिले ओर उन्हें खमासमण ( विशेष आमन्‍्त्रपूवक 
. आहार बहराना ) दिया। 


बीकानेरमें ओसवाल जातिके गोत्र एवं घरोंकी संख्या 


द बीकानेर बसनेके साथ-साथ ओसवाछ समाजकी यहाँ अभिवृद्धि होने छगी । वच्छावतों 
को ख्यातके अनुसार पहले जहां जिसे अनुकूलता हुईं, बस गये और मंत्रीश्बर कर्मचन्द्रके समय 
के पूर्व यहां को आबादी अच्छे परिमाणमें होगई थी इससे उन्होंने अपनी दूरदर्शिता से शहरको 
व्यवस्थित रूपमें बसानेका विचार किया फलछत: मंत्रीश्वरने नवीन विकास योजनाके 
अनुसार प्रत्येक जाति ओर ग्ोत्रोंके घरोंको एक जगह पर बसाकर उनकी एक गुवाड़ प्रसिद्ध 
कर दी। इस प्रकारकी व्यवस्थामें ओसवाछ समाज २७ गबाड़ोंमें विभक्त हुआ जिनमें से १३ 
गुवाड़ खरतर गच्छ एवं प्रधान मन्दिर श्रीचिस्तामणिजी को और १४ गुवाड़ें उपकेश ( कंवल्ा ) 
'गच्छ ओर प्रधान मन्दिर श्रीमहावीरजी को मान्य करती थी इन २७ गुवाड़ोंमं पीछेसे गोत्रों 
. श्लादि का काफी परिवतेन्त हुआ और एक-एक गुवाड़में दूसरे भी कई गोत्र बसने छग गये 
. जिनका कुछ आभास छगभग ४५-६० वर्ष पूवेंकी लिखित हमारे संग्रहस्थ १३-२७ गुवाड़के 
._( मामलों की ) बिगत ( वही ) से होता है उसकी नकल यहां दी जा रही दे । 


3 8 
अथ चिन्तामणजी खरतर गच्छ की १३ गुबाड़के नाम 

१-गोलछा, खजानची, गुल्गुल्या, मोणोत, रांका, छाजेड़, खटोल एक गुवाड़ छे। 

२-आदु गुवाड़ भमाणी अब नाह॒ठा, झुगड़ी; कोठारी, सुखानी, रांका, गोलछा, 
खटोल गुवाड़ ९ 

३--रांगड़ीमें बोधरा, माल गुवाड़ १ 

४--सुखाणी, भदाणी गुवाड़ १ 

५-पुगलिया, बोथरा, सांड, मिनीया, छोरिया, झुकीम, सीपाणी, बडेर, साह गुवाड़ १ 

६-मरोटी, बुचा, बडेर, सुखलेचा, सेठी, नाडवेदू, साह एक गुवाड़ बजे छे । 

७--आदु गुवाड़ सिरोहिया, बांठिया) मढठावत अब सेठिया, पारख, डागा, सीपानी 
एक गुबाड़ सेठियां री बज छे | 

८--कोठारी, कातेछा, सावणसुखा, पारख, ढढा एक गुवाड़ कोठास्थांरी बच्चे छे । 

&-वेगाणी, पारख, कावड़िया, काबक, मिश्रप गुवाड़ एक बजे वेगाण्यांरी । 

१०--डागा; राजाणी गुवाड़ एक ही छे दूसरी जातवी नहीं । क्‍ 

११--आदु गुवाड़ वेगड़ा, बाफणा, अब दखाणी, सुखाणी, छाछानी, पटवा, मोणोत, 
छोढा, सोनावत, तातेड़, ढढा गुवांड॒ १ जात ६ भेली बसे । 

१२-डागा पूजांणी प्रोलवाछा गुवाड़ २ छे । 

१३- वच्छावत, डागा गुवाड़ १ बच्चे छे। ये तेरह गुबाड़ का नाम जानवा । 


अथ महावीरजी कबले गच्छकी १४ गुवाड़ां के नामः । 


१--गवाड़ आदु छाजेडू. छजलछानी, अब सुराणा, चोरड़िया, एक गुवाड़ सुराणारी बजे हरे 

२--जेठाबत, गीडी गुवाड़ एक ही छे ओर इसी भी केवेछके पेली अठे भी छुजछानी 
भी रहते थे और अब वजे तो फकत सुराणां की है पिण सब भेले हैं ओर गुवाड़ दो है । 

३- गवाड़ दांती सुराणा को । 

४-गवाड़ सुनावत, मछावत, आदहु अब अचारज विरामण रहते हैं कई सुनावत भी है । 

४--गवाड़ अभाणी, दुफतरी, बगसी, भुगड़ी गुवाड़ १ अभाण्यांरी । 

६--गवाड़ आंचढियां की आदु अब काबड़िया, वगसी गुवाड़ एक वजेछे वीरामण 
बहोत है उसमें । 

७-गवाड़ वेद मुंहता की एक ही गुवाड छो । 

८-गवाड़ सेसे बाबे पासे पुगलिया, सीपाणी, आदु अब कंदोई मेसरी ढूँढनी । 

६--सीपाणियां री | 

१०-गवाड़ चोधरी आदु अब बांठिया, बरढिया, पुगढिया और मेसरी कोठारी । 

११-गवाड़ आसाणी, मवस्याँ की | 


|. हे | 

१२-गवाड़ आदु धाड़ेवाल) रामपुरिया, राखेचा। मोणोत अभी है ओर गुवाड़ रामपुरियां 
वि: भर आओ " 
राखेचांरी बज छे। दे के 

१३-शुवाड़ वेद वागचारांरी प्रोल॒ जिण मांयसुं कोचर निकल के जाय मूज़रां में बस्या 
और न्यारो कराय के अपनी गुवाड़ बसाई | इण प्रोल्मांहे सु नीकल्योड़ा है सो जानना । 

१४-शुवाह सींगीयां री चोकरी आदु अब सुराणा; चोरड़िया, सीपाणी इत्यादिक है। 

ये चबदे गुवाड़ का नाम जानना 

इन सूचियों में ओसवाछ सामज के गोत्रोंकी नामावछी संक्षेप से उपलब्ध होती हे, इनमें 
से वत्तमान में भमाणी, बेगड़ा, आंचलिया, छाढाणी, छजलछाणी, चोधरी, बायचार के एक भी 
घर अवशंष नहीं है। शिलालेख आदि अन्य साधनों के अनुसार यहाँ छिगा, रीहड़, फसला 
आदि गोत्रोंके घर भी थे, पर उन्मेंसे अब एक भी नहीं रहा। वत्तमान समयके गोत्रोंकी 


सूची यह है :-- 

१ अभाणी २१ भाबक ४० बांठिया ५६ रामपुरिया 
२ झआारी २१४ डागा ४१ बेगाणी ६० लछसोक 
३ आसाणी २३ ढढ़ा ४२ बेद ६१ छूणिया 
४ करणावट २४ तातेड़ ४३ बोथरा ६२९ छुणावत 
५ कातेला २४ दफ्तरी ४४ बुचा ६३ छोढा 

६ काबड़िया २६ दृस्साणी ४५ बोरड 8४ श्रीत्रीमाल 
७ कोचर २७ दूगढ़ ४६ भणसाढी ६५ सांड 

८ कोठारी २८ घाड़ीवाल ४७ भांडावत ६६ सावणसुखा 
६ खटोल २६ नाहटा ४८ अुगड़ी ६७ सिधी 
१० खजाब्ची ३० पटवा ४६ भूरा ६८ सिरोहिया 
११ गिड़ीया ३१ पारख ५४० भोपाणी द६ सीपाणी 
१२ गलड़ा ३२ पुगलिया ४१ मरोटी ७०. मुखढेचा 
१३ शुरुगुलिया ३३ फोधिया ४२ माल ७१ सुखाणी 
१४ गोछदा ३४ बगसी ५३ समिन्‍मी ७२ सुराणा 
. १४५ गंग ३५ बच्छावत ४४ मुकीम ७३ सेठी 
१६ चोपड़ा कोठारी ३६ बडेर ४५ मुणोतत ७४७ सेठिया 
१७ चोरड़िया ३७ बधाणी ४३ मुसरफ ७४५ सोनावत 
१८ छाजेड ३८ बरढ़िया ५७ रांका ७६ हीरावत 
१६ छोरिया .. ३६ बहुरा ४८ राखेचा ७७ छलवाणी 
२० भंवरी ह द ७८ दुधेड़िया 


हे परोंकी संख्या... 
._.. ओसवाहॉका धर्म प्रेम शीषकर्मे दिये हुए पौषध आदि धर्मकृत्य करनेवाले श्रावकों की 
को संख्या का कुछ अनुमान किया जा सकता है। निश्चित 


संख्यासे तत्कालीन जनसंख्या एवं घरों 


| १७ । 


रूपसे तो छाहणी-पत्रक से तत्काछीन घरोंकी संख्या ज्ञात होती है छाहण-पत्रकके अनुसार 
घरोंकी संख्या तीन हजारके छगभग है ओर वस्तोपत्रक जो कि संवत्‌ १६०४ पोष वदि १ को 
सोजत निवासी सेवक कस्तूरचन्दने लिखाय। है उसमें घरोंकी संख्या २७०७ छिखी है पर वत्त॑- 
मानमें उसका बहुत कुछ हास होकर अब केवछ १४०० के छगभग घर ही रह गये हैं । 


बीकानेरमें रचित जेन-साहित्य 


बीकानेरके वसानेमें ओसवाह--जेन-समाजका बहुत महत्त्वपृण हाथ रहा है यह बात 
हम पहले लिख चुके हैं। ओसवालोंके प्रभुत्तके साथ साथ यहां उनके धर्ममुझुओंका अतिशय 
प्रभाव होना स्वाभाविक ही था, फलतः यहां खरतर गच्छुके दो बड़े उपाश्रय (भद्टारक, आचाय की 
गद्दी ) उपकेश गच्छुका उपाश्रय ( जिनके माननेवाले बंद होनेके कारण प्रधानतः बेदोंका 
उपाश्रय भी कहलाता है ) एवं कँवला गच्छके नामसे भी इसकी प्रसिद्धि दै, पायचन्द्गच्छके दो 
उपाश्रय यहाँ विद्यमान हैं| जिनमें उस गच्छके श्रीपूज्यों-गच्कुनेताओंकी गद्दी है। अब उनमें से 
केवल खरतर गच्छके श्रीपूज्य ही विद्यमान हैं अवशेष गद्दियें खाली हैं, ये सब उपाश्रय संघके हें 
जिनमें यतिलोग रहते हैं । सिघीयोंके चोकमें सीपानियोंके बनवाया हुआ तपा गच्छुका उप/श्रय है 
पर कई वर्षासे इसमें कोई यति नहीं रहता । कइने झा तात्पय्ये यह है कि यहां इन सभी गच्छों 
का अच्छा प्रभाव रहा दे फिर भी साहित्यिक दृष्टिसे यहांके यतियोंमें संख्या और विद्वतामें खरतर 
गच्छुके यति ही विशेष उल्लेखनीय हैं। उनके रचित साहित्य बहुत विशाल है क्योंकि उनका 
सारा जीवन धमंग्रचार, परोपकार और साहित्य साधनामें ही व्यतीत होता था, उनके पाण्डित्य 
की घाक राजद्रबारोंमें भी जमी हुई थी। उन्हीं यतियों और कुछ गोस्दामी आदि ब्राह्मण 
विद्वानोंके विद्याबड पर ही “आतमध्यानी आगरे, पण्डित बीकानेर” छोकोक्ति प्रसिद्ध हुई थी । 
यद्यपि यहक्रे जेन यतियोंने बहुत बड़ा साहित्य निर्माण किया है पर हम यहाँ केवछ उन्हीं रच- 
नाओंकी घूची दे रहें हैं जिनका निर्माण उत रचनाओंमें बीकानेरमें होनेका निर्देश है या 
निश्चतरूपसे बीकानेरमें सवे जानेका अन्य प्रमाणोंसे सिद्ध है। यह सूची संवतानुक्रमसे दी जा 
रही है, जिससे शताब्दीबार उनकी साहित्य सेवाका आभास हो जायगा। यद्यपि बीकानेरमें रचे 
हुए ग्रंथ सं० १४७१ से पहलेके संबत्‌ नामोल्लेखवाले नहीं मिलते तो भी यहां जन साधुओंका 
आवागमन तो बीकानेर वसनेके साथ साथ हो गया था, निश्चित है । अनूप संस्कृत छायब्रेरीमें 
सप्रपदार्थी वस्तु प्रकाशिनी वृत्ति पत्र १७ की ग्रति है जो कि बीकानेर वसनेके साथ साथ अर्थात्‌ 
प्राथमिक ढुग निर्माणके भी दो वर्ष पूर्व छिखी गई थी, पुष्पिका छेख इस प्रकार है :-- 


इति श्री वृहृद्गच्छ मण्डन पूज्य बा० श्री श्री विनयसुन्द्र शिष्येन वा० मेघरत्नेन छेखि रव 
पठनाथ सप्रपदाथ्थी ब्रृत्तिः॥ संवत्‌ १५४३ वर्ष आश्विन वदि १९ दिने श्री विक्रमपुरवरे श्री 
विक्रमादित्य विजयराज्ये ॥ म्ंथाम्र सब संख्या १८४८ अक्षर ११ । 
रे 


[ श्ट । 


बीकानेरमें छिखी हुई प्रतियोंकी संख्या प्रचुर दै। वे दजारोंकी संख्यामें होनेके कारण 


उनकी धूची देना अशक्य है । 
रचनाकाल 

सं० १५७१ 

सं० १५७२ 

सं० १५८४ 

सं० १४८३ मागशिर 

सं०. १६०२ बे० सु० £ सोम 

सं० १६०२ फाह्गुन 

सं० १९६०२ लगभग 

सं० १६०० लगभग 

सं० १६०७ 

सें० १६११ दीवाली 

सं० 7६९८ माघ बदि ७ 

सं० १६२२ चत्र मुदि १४ 

सं० १६३६ का० सु० ५. 

स० १६४० 

सं०. १६४३ मागसिर 


| 


सं० १६४३ फा० ब० ८ 
सं० १६४३ 
सं० १६४४ 
सं० १६४६ 
स० १६४६ 
स० १६५४१ 


सं० १६४४ 
सं० १६५४ 
सं० १६५४५ 
स० शदृईश्चत्र... 
सं० १६६२ चत्र सुदि १०... 


२--हीरकलशके अनुरोधसे 
३--मन्त्री कर्मचन्द्रके आग्रहसे 


ग्रंथ नाम 

ल्घुजातक टीका 
उत्तमकुमार चरित्र 
आचारांग दीपिका 
आरामशोभा चोपाई 
मृगावती चोपाई 
सीता चोपाई ( पद्मचरित्र ) 
संग्रामसूरि चोपाई 
निश्चय व्यवहार स्तवन 
सुख-दुःख विपाक सन्धि 
सप्रस्मरण बालाबबोध 
मुनिपति चोपाई 
ललितांग कथा 

अमरकुमार चोपाई 


रचयिता 

भक्तिछाभ ( ख० ) 
चारुचन्द्र (ख०) स्वयं लिखित प्रति 
जिनहंससूरि (ख०) 
विनयसमुद्र उपकेश ग७० 
विनयसमुद्र »% 
विनयसमुद्र # 
विनयसमुद्र॒ 9 
पासचन्द्सूरि नागपुरी तपा 
धरमममेरु (ख० ) 
साधुकीत्ति" (ख०) 
हीरकलश (ख०) 

हषकवि * (ख०) 
हेमरत्न) पूणिमागच्छ 


प्रश्नोत्तर शत्तक वृत्ति, आदिस्त० पुण्यसागर._ (ख०) 


जीभदांत सम्वाद 
हीयाढली 
गजमंजन चोपाई 


बच्छुराज देवराज चोपाई 
नेमिदूत वृत्ति 

रघुवंश वृत्ति 

बारह भावना संधि 


.  आरामशोभा चोपाई 


शब्दप्रभेद वृत्ति 
शीलोच्छ नाम को७० टीका 


. उपकेश शब्द व्युपत्ति 


शुकराज चोपाई 
धर्मंमंजरी चोपाई 


१--बच्छावत मन्त्री संग्रामसिंहके आग्रहसे 


हीरकलूश न 
१) है 
मुनिप्रभ हा 
कल्याणदेव हे 
गुणविनय 9 
गुणबिनय मा 
जयसोम हे 
समयप्रमोद्‌ 
ज्ञानविमल हे 
श्रीवह्ठभ मा 
श्रीवल्छभ हि 
सुमतिकल्लेख.. #»# 
समयराज न 


रचनाकालठ 


१६६६ माघ सुदि ४ 
१६७७ बेशाख स॒दि ४ 
१६७५ 

१६७७ लगभग 
१६८१ सार्गसिर 


१६८६ 


१६६२ माघ सुदि £ 
१६६६ कातिक सुदि ११ 


१७०३ (७९) माघ सुदि१३ सोस थावच्चासुकोशछ चौपाई 


१७०४ 

१७०७ 

१७२१ 

१७५१ 

९७२६ विजयदशमी 
१७३ ६ आपषाढ़ बदि ४ 
१७३८ बे० सु० १० 
१७३६ साध सु० २ 
१७४० 

१७७४८ 


१७५३ श्रा० सु० १३ 


[| १६ ] 
अन्य मास 


साधुसमाचारी बाढावबोध 


टरामकृष्ण चोपाई 
सागरसेठ चोपाई 


चन्द्नमलयागिरि चौपाई 


श्रावक कुछक 
अष्टकत्रय 
आदिनाथ श्तवन 


रचयिता 
धमकीत्ति 
लावण्यकीत्ति* ., 
सहजकी चि 
भद्रसेन 


समयसुन्द्र 
समयसुन्दर 


। 


पृथ्वीराजकृत कृष्णरक्सिणीवेछ्ि जयकीति 


बालावबोध 
नेमिनाथ रास 
रघुवंश टीका 
मेघदूत टीका 


पनच्चचद्खाण विचार गशित 


पाएवे स्तवन 


क्रषिसण्डल वृत्ति 
दशवेकालिक गीत 
उत्तराध्ययन वृत्ति 
कयवन्‍ना चोपाई 
अजापुत्र चोपाई 
लीछावती चौपाई 
रात्रिभोजन चोपाई 
सुमति नागिछा चोपाई 
चित्रसंभूति समाय 
सुबाहु चोढालिया 
पाण्डित्य-द्पंण 
छुप्पय बावनी 
शीलरास 


१---भणशाली करमघर आगम्रहसे रचित 


२---कोठारी जेतसीके आग्रदसे रचित 


कनककी चि 


(ख ] ) 


१9 


सुमतिविजय॒ + 


हक 


क्षेम 


राजहष 
हेनन्दन 
जयतसी 
हपेनन्द्न 
जयतसी 
भावप्रमोद 
छाभवद्ध न* 
लक्ष्मी वल्ठभ 
धर्ममन्द्र 
जीवराज 
बच्छुराज 
उदयचन्द्र 
धमंवद्ध न 
धर्मबद्ध न 


रचनाकाल 


१७४६ 

१७६३ पोष बदि १३ 
१७६४६ चेत्र 

१७८४ चोमास 
१७८६ विजयद्शमी 
१८०८ फाह्गुण १९ 
१८९७ भा० ब० ३ 
१८१४ पो० सु० १० 
१८३४ भा० सु० ६. 


१८४० सुदि १० 

१८४७३ कातिक सुदि १५ 
१८४७ 

१८४० 

१८४० श्रा० सु० ७ 


१८४३ वे० ब० १२ 


१८६० फा० सु० ११९ 
१८६७ 
१८६६ विज्वयद्शमी 


१८७१ मा० शुदि १ 
१८७१ भा० वदि १३ 
१८७४ मागसिर सुदि १४ - 


१८७८ कातिक श॒ु० १ 
१८८० आपषाढ़ शु० १३ 
१८७६ फा० कऋ० ६ 


१८८१ मार्ग० कू० १३ 
१८८२ भा० वदि १ 


१८६४ बे० व० २ 


[ २१० । 
ग्रभ्थका नाम 


आदिनाथ स्तव॒न 
द्रव्यप्रकाश 


बीकानेर गजल 


सीता चोढाहिया 
भरत हरि शतकत्रय हिन्दीपय 
चोबषीसी 
चतुर्विशति जिनपंचाशिका 
चित्रसेनपद्मावती चोपाई 
गौतम रास 

चेडना चोपाई 
मोनएकादशी कथा 

धनन्‍्ना चोपाई 
मौनएकादशी कथा 

१६ स्वप्न चोढालिया 
जीवविचार वृत्ति 
प्रश्नोत्तर साद्ध शतक 
मेरुत्रयोदशी व्याख्यान 


जिनपाछित जिनरक्षित चोपाई 


श्रीपाल्च रित्र वृत्ति 
प्रतिक्रमण हेतव: 
सुपाश्वेप्रतिष्ठा स्त० 
नवपद्‌ पूजा 

'चोवीसी 

विरहमानवीसी 
आध्यात्मगीता बाढाबबोध 
मालापिंगल 
निहालबावनी 

राम लक्ष्मण सीता चौ० 


 षटदशन समुच्चयबालावबोध 


१---राजकुमार आनन्द्सिंह के आम्रह से 


रचयिता 
दयातिछ॒क 
देवचनद्र 
उद्यचनब्द्र 
दोरूतकीति 
नयणसिह्‌* 


(ख०) 


(तपा) 
(सच) 


जिनकीतिंसूरि , 


रामविजय 
रासविज्ञय 
रायचन्द्र 
रायचन्द्र 
जीवराज 
गणचन्द्र 
ज्ञीवराज 
गुणचन्द्र 
क्षुमाकह्याण 
क्षमाकल्याण 
क्षमाकल्याण 
उद्यरत्र 
क्षमाकल्याण 


क्ष्माकृदयाण 


क्षमाकल्याण 
ज्ञानसार 
ज्ञानसार 
ज्ञानसार 
ज्ञानसार 
ज्ञानसार 
ज्ञानसार 
शिवलाल 
कस्तूरचंद्र 


77 


ग्। 


(ख०) 


रचनाकार 


सं० २१८६८ फा० शु० ७ 

से० १६१३ श्रा० सुदि ४ 
सं० १६३० आपषाढ़ वदि ११ 
स० १६३० ज्येष्ठ सुदि १३ 
सं० १६३६ 

सू १६४०५ भश्रा० सु० १२ 
स० २१६४० आ० सु० १० 
स॑ं० १६४० मि० स॒ु० ४ 
सं० १६४० 

सं० १६४० 

सं० १६४४ लिखित 

सें० १६४७ 

सं० १६६४३ 

सं० १६४३ माघ सुदि १४ 
सं० १६४३ मिगसर सुदि २ 
स० १६५५ 

सं० १६४८ श्रावण वदि १० 
सं० १६६१ माघ वि ६ 
स० २१६७८ 


५ २१ ] 

ग्रन्थनाम 
सदनसेन चोपई 
पंचकल्याणक पूजा 
४५ आगम पूजा 
सिद्धाचल पूजा 
बारहबत पूजा 
अष्टप्रवचनमाता पूजा 
पांचज्ञान पूजा 
सहस्रकूट पूजा 
वीसस्थानक पूजा 
आबू पूजा 

विविध बोल संग्रह 
चौवीस जिन पूजा 
चोद्हराज छोकपूजा 
पंच परमेष्टि पूजा 
दादाजी की पूजा 

११ गणघर पूजा 
जम्वूह्वीप पूजा 
संघ पूजा 

ज्ञान दशन पूजा 


रचयिता 
सावतरास (छों०) 
बालचंद्र (ख०) 


रामछालजी . # 
सुमतिमंडन # 
कपूरचंद्‌ १) 


सुमतिमंडण. # 
| 99 
97 93 
आत्मारामजी (तपा) 
सुमतिमंडण (ख०) 
बलदेव पाटणी दि्गम्बर 
हषचंद्र (पायचंद्गच्छीय) 
सुमतिमंडन (ख०) 
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रामछालजी . #»# 
सुमतिमंडन # 
सुमतिमंडन. # 
सुमतिमंडन # 
विजयवछभसूरि (त०) 


अब बीकानेर रियासत के भिन्‍न भिन्‍न स्थानों में जो साहित्य निर्माण हुआ है, उसको 


सूची दी जा रही है :-- 


(१)रिणी 
रचनाकाल 
सं० १६३६ 
सं० १६८५ 
सं० १२६८१ 
सं० १७२३ 
सं० १७२४ का० ब० ६ 
सं० १५७४६ माघ व० १३ 


ग्रंथका नास 
मुनिमालिका 
कृल्पछता 

यति आराधना 
उत्तराध्यमन दीपिका 
धमबावनी 
पंचकुमारकथा 


रचयिता 
चारित्रसिध (ख०) 
समयसुन्दर » 
१7 १) 
चारित्र्च॑द्र १) 
धर्मवद्धेन ११ 
लक्ष्मी वह्ढम %# 


[ श२२ |] 
(३) लुणकरणसर 
रचनाकाल प्रंथका नाम रचयिता 
सं० १६८५ विशेष संग्रह समयसुंदर (ख०) 
सं० १ ६८४ संतोष छुत्तीसी प्र १9 
सं० १ है८४ श्रावण ._ डर | दुरियर वृत्ति द १2 १9 
५:84 0 कह्पलता आरभ हु; हे 
सं० १ ६८४ हा हा विसंवाद शतक ११ ११ 
सं० १७२२ मेरु तेरस २८ लब्धिस्तवन धमवद्धेन के 
सं० १७३२ मिगसर ३४ अतिसय स्तवन जयवद्धन. »# 
सं०. १७४२ कुलध्वज चोपाई विद्यविक्ास 
सं० १७४० मिगसर रात्रिभोजन चौपाई कमलहणष रु 
सं» १७८० आश्विन सुदि १ रवि. मानतुंग मानवती रास पुण्यचिक्लास # 
$ 0 (५ 
सं० १८४० पाश्वनाथ सलोका, पाश्वे स्तवन दोछत 5 
(३ ) काल 
सं० १८१६ ने (सम दिन रत्नपाल चौपाई रघुपत्ति न 
(४ ) घड़सीसर 
सं० १६८२ भादवा सुदि ६ धममबुद्धि पापबुद्धि चोपई... चन्द्रकीत्ति. » 
. स० १८०६ प्र० भादवा मुदि १४५ श्रीपाल चौपाई रघुपत्ति गा 
(५) नोखा क्‍ 
सं० १७१० दामननक चौपाई ज्ञानहष गे 
स॑ं० १७१४ श्रावकाराधना राजसोम 9) 
( है) भटनेर द 
सं० १७४५० अषाढ सुदि १४ वनराजषि चोपाई कुशलछाभ. ,, 
मेघदूत वृत्ति लक्ष्मी निवास» 
(७ ) नौहर क्‍ 
सं० 
१७११ कार्तिक मूलदेव चापाई रामचन्द्र. + 
.. (८ ) मद्दाजन 
सं० १७३७ फा० सु० २० क्रपभदृत्तरूपवती चौपा भयकश 
(६ ) नापासर मु डर अभयकुशछ._ » 
द है क्‍ का यश सु० १३ घरमसेन चोौपाई यशोलाभ मम 
१७८७ द्वि० भा० ब० १ . रात्रिभोजन चोपाई अमरबविजय ».. प् 


सं० १७६८ भा० छु० ४ . मुदशन चौपाई . अमरविजय 


शाह, 


श्चनाकाल 
सं० १८०३ माघ सुदि १४ 
2402 
सं०- १८०६ विजयादशमी 
(११) रायसर 
शं० १७७० ह 
सं० १७७६८ 
सं० १८०३ धनतेरस 
(१२) केसरदेसर 
स॑ं० १८०३ प्रथम दिवस 
(१३) तोलियासर 
सं० १८२६९ फाह्गुन 
सं० १८२४ ऋषि पंचमी 
(१४) देशनोक 
सं० १८६१ माघ सुदि ४ 
स० १८८३ 
(१४) देसछसर 
स० १८०८ छगभग 
(१६) विगयपुर (विगा) 


सं० १६७६ प्र० आश्विन सुदि १३ 


(१७) बापड़ाऊ ( बापेऊ ) 
सं० दर ० छगभग 
(१८) रतनगढ़ 

से० १६६५ 

(१६) राजलदेसर 

सं० १६२२ भादव सुदि ५ 
(२०)_सेरूणा 

सं० १६४७ 

सं० १६४५७ 


५] 


| ४५३ ] 
प्रथका नाम 
जेनसार बावनी 


रचयिता 
रघुपत्ति (ख०) 


केशी चोपाई अमरबविजय  , 
अरहस्ना सज्काय  अमरबविजय  » 
मुठ साखण कथा द ु न 
धमंदत्त चोपाई अमरविजय + 
नन्दिषिण चोपाई रघुपत्ति 
सुभद्रा चोपाई रघुपत्ति' !! 
प्रत्ताविक छप्पय बावनी रघुपत्ति _ 2] 


सुविधि प्रतिष्ठा स्तवन क्षमावज्यराण . ; 


खंदूक चोढालिया उद्यररन 9 
४२ दोषगर्भित स्तवन रघुपत्ति हु 
गुणावलली चौपाई ज्ञानमेरू 


विजयतिल्कक्ृत आदि स्त०बालावबोध गुणविनय *,, 
तेरापन्थी नाटक यति प्रेमचन्द ५ 


सोलहस्वप्न सज्कमाय गा०२०हषप्रभ शि०हदीरकलूश३,, 


वराग्यशतक वृत्ति४ पत्र १९ _गुणविनय फ 

विचार रत्न संग्रह हुंडिका गुणविनय १) 
5 रे 

दुजन दमन चोपाई ल्ञानहष 9 


जल नल नम डी नल ला 
बहन + अत बयान निनननत सतना तल हा नननननत नी के जनानिनगनन जात ित पिन नितिन नल अपनाना न पिती। ला ननानन नलण पालन गति ना िननति कनीत।क नली धििन आन तन यानि तननलिल नाना नल पा अिनन मिनिितननननननननना।- 7 िनिभिटीक नी विजनता ना ० 


२--ज्ञाननन्दनके आग्रह से 


४--कविके स््रय॑ लिखित बीकानेर ज्ञानभण्डारकी प्रति :---“सेझुन्नक नाम्निवर नगरे” 


[ ४४७ । 
बीकानेर के जेन मन्दिरों का इतिहास 

बीकानेर के वसने में जेन श्रावकों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। बीरबर बीकाजी के 
साथ में आए हुए प्रतिष्ठित व्यक्तियों में बोहित्थरा वत्सराज आदि के नाम उद्छेखनीय दे, यह 
बात हम पूर्व छिख चुके हैं। वह समय धार्मिक श्रद्धाका युग था अतः बीकानेर बसने के साथ 
साथ जैन श्रावक्रोंका अपने उपास्य' जन तीर्थड्वुरोंके मन्दिर निर्माण कराना स्वाभाविक ही है - 
कहा जाता है कि बीकानेर के पुराने किलेकी नींव जिस शुभ मुहूत्त में डाली गई उसी मुहृत्त में श्री 
आदिनाथ मुख्य चतुर्विशति जिनाछय ( चडबीसटा ) का शिलान्यास किया गया था। 
इस मन्दिर के लिए मूलनायक प्रतिमा मण्डोवर से सं० १३८० में श्री जिनकुशल्सूरिजी प्रति- 
षिठत छायी गई थी। सं० १६६१ में मन्दिर बन कर तेयार हो गया, यह बीकानेर का सब से 
पहला जन मन्द्रि है और बीकाजी के राज्यकाल में ही बन चुका था। छोकप्रवाद के अनुसार 
श्री भाण्डासर ( सुमतिनाथजी ) का मन्दिर पहले बनना प्रारंभ हुआ था पर यह तो स्पष्ट है कि 
उपयुक्त मन्दिर श्री चिन्तामणिजी के पीछे प्सिद्धि में आया है। शिलालेख के अनुसार भांडा- 
साह कारित सुमतिनाथ जी का मन्द्रि सं० १४७१ में बन कर तयार हुआ था यह संभव है कि 
इतने बढ़े विशाल मन्दिर के निर्माण में काफो वष छगे हों पर इसकी पूर्णाहुति तो श्री चिल्तामणि 
--चोौवीसटाजी के पीछे ही हुई है। इसी समय के बीच बीकानेर से शत्रुंजय के छिये एक संघ 
निकछा था जिसमें देवराज-वच्छराज प्रधान थे। उसका वर्णन साधुचंद्र कृत तीथराज चेत्य 
परिपाटी में आता है। उसमें बीकानेर के क्रूपभदेव ( चोबीसटाजी ) मन्द्रि के बाद दूसरा 
मन्दिर वीर भगवान का ढिखा है अतः सुमतिनाथ (भांडासर) मन्दिर की प्रतिष्ठा महावीर जी 
के मन्द्रि के बाद होनी चाहिये। मं० वत्सराज के पुत्र कमसिंहने नमिनाथ चेत्य बनवाया 
जिसकी संस्थापना सं० १६४६ में और पूर्णाहुति सं० १४७० में हुई। लोंकागच्छ पट्टावली के 
अनुसार श्री महावीरजी (वद़ों का) के मन्दिर की नींव स॑ं० १४७८ के विज्यादशमीको डाछी गई 
थी पर यह संवत्‌ विचारणीय है। श्री नमिनाथ जिनाछय के मूछनायक सं० १४६३ में प्रति- 
ष्ठित हैं। सोछहवीं शी में ये चार मन्दिर ही बन पाए थे। सं० १६१६ में बीकानेर से निऊूले 
हुए शत्रुंजय यात्रीसंघ की चेत्यपरिपाटी में गुणरंग गणिने बीकानेर के इन चारों मन्दिरों का ही 

वर्णन किया है :-- द 

“बीकनयरह तणइ संधि उच्छुव रही; यात्रा सेन्रुंजगिरि पंथ कीधी वली। 
क्रूषभ जिण सुमति ज्िण नमवि नमि सुहकरो, बोर सिद्धत्य वर राय कुछ सुन्दरो ।” 
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लाये उनमेंसे वासुपूज्य मुख्य चतुविशति प्रतिमाको मूछनायक रूपसे अछग मन्दिरमें स्थापितकी | 
इस प्रकार पांचवां मन्दिर श्री वासुपूज्य स्वामीका प्रसिद्ध हुआ। सं० १६४४ में बीकानेर से 
निकले हुए यात्री संघको गुणविनयजी कृत चेत्य परिपाटी में इन पांचों मन्दिरोंका उल्लेख इस 

प्रकार पाया जाता है :--- 

“पढम जिण वंदि बहु भाव पूरिय सर्, सुमति ज्ञिण बमवि नमि वासुपूह्य जिने। 
. वीर जिण धीर गंभीर गुण सुन्दर, कुसलछकर कुसछगुरू भेटि महिमाघर॥शथा” 

इससे निश्चित होता है कि सं० १६४४ तक बीकानेर में ये / चेत्य थे। इनके बाद सं० 
१६६२ मिती चेत्र बदि ७ के दिन नाहटों की गबाड़ स्थित विशाक एवं भव्य शत्रुड्जयावतार 
क्रूषभदेव भगवानके मन्द्रिकी प्रतिष्ठा युगप्रधान श्री जिनचन्द्रसूरिजीके कर कमछोंसे हुईं | यद्यपि 
डागोंकी गवाड़के श्री महावीर जिनालूयकी प्रतिष्ठा कब हुई इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता फिर भी 
युगप्रधान जिनचन्द्रसूरिजीके विहारपत्रमें सं० १६६३ में भी बीकानेर में सूरिजीके द्वारा अतिष्ठा 
होनेका उल्लेख होनेसे इस मन्दिरिका प्रतिठ। संवत्‌ यही प्रतीत होचा है। कविवर समयसुन्द्रजी 
विरचित विक्रमपुर चेत्य परिपाटीमें इन स्रात मन्दिरोंका ही उल्लेख है। हमारे झूयाढूसे यह 
स्तवन सं० १६६७ ७० के मध्य का होगा। इसी समयके छगभग श्री अजितनाथ जिनालयका 
निर्माण होना संभव है। नागपुरीतपांगच्छके कवि विमछचारित्र, कनकक्ीर्ति, धर्मसिंह और 
छाल्खुशाछा इन चारों के चेत्य-परिपाटी स्तबनोंमें श्री अजितनाथजीके मन्द्रिको अन्तिम मन्दिर 
के रूपमें निदेश किया है। समयसुन्दरजी अपने तीथमाछा स्तवनमें इन आठ चेत्योंका ही 
निर्देश करते हैं--“बीकानेर ज वंदिय चिरनंदियेरे अरिहंत देहरा आठ” इस तीथंमाछाका सर्वत्र 
अधिकाधिक प्रचार होनेके कारण बीकानेरकी इन आठ मन्दिरोंवाढे तीथके रूपमें बहुत प्रसिद्धि 
हुईं। इसी समय दो गुरु मन्दिरोंका भी निर्माण हुआ जिनसेंसे पाश्वेच॑द्रसूरि स्तूप सखं० २६६०९ 
ओर थु० जिनचन्द्रसूरि पादुका-स्तूप सं० १६७३ में प्रतिष्ठित हुए। उपलब्ध चेत्य परिपाटियोंमें 
से धरमसिह ओर छाछखुशाछकी कतिएँ स॑ं० १७४५६ के रूगभगकी हैं एवं सं० १७६४ की बनी हुई 
बीकानेर गजलमें भी इन आठ मन्दिरोंका ही उल्लेख है। सं० १८०१ में राजनगरमें रचित 
जयसागर कृत तीर्थमाछा स्तवन में “आठ चेत्ये बीकानेरे” उल्लेख है। अतः सं० १८०१ तक ये 
आठ मन्दिर ही थे इसके अनन्तर कविवर रघुपति रचित श्री शान्तिनाथ ह्तवन में ६ व॑ मन्दिर 
शान्तिनाथजीका (जो चिन्तामणिजीके गढ में हैं) सं० १८१७ मार्गशीष ऋष्णा / के दिन पारख 
जगरूप के द्वारा बनवाकर प्रतिष्ठित होनेका उल्लेख है । अर्थात्‌ लगभग १४० वर्ष तक बीका- 
नेरमें उपयक्त ८ चत्य ही रहे। इसके बाद १६ वीं शतीमें बहुत से मन्द्रोंका निर्माण एवं श्री 
अजितनाथजी (सं० १८४४) और गोौड़ी पाश्वनाथजी (सं० १८८६) के मन्द्रिका जीर्णोद्धार हुआ | 


में श्री जिनभद्रसूरि पट्टथर श्रीजिनचन्द्रसूरिसे प्रतिष्ठा करवाई संभवतः यह प्रतिमा थे बीकानेरमें आते 
समय साथ लाए और दर्शन पूजन करते थे | श्री महावीरजी (बेदों) के मन्दिरिमें एक धातु अ्तिमा सं० १५८८ 
में विक्रमपुरमें देवगुप्तसूरि प्रतिष्ठित विद्यमान है । बीकानेरमें हुई प्रतिष्ठाओंमें यह उल्लेख स्व प्रथम है । 

छे 
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द बम १ ती 0. 
शिलालेखोंके अनुसार नाइटोंकी गुवाड़ में श्री आ दिनाथजीके मन्द्रिके अन्तर्गत श्र गारनापरजा 
सं० १८२६; नाहटोंकी गुबाड़में श्रीसुपाश्वेनाथजीका मन्दिर सं० १८ ३ १५ नाहटोंकी बगीचीमें 
पार्एनाथजीकी गुफा सं० १८७२ से पूवे, कोचरोंकी गुवाड़में पार््वनाथज्ञी सं० २८८१९ श्री 
सीमंधर स्वामी ( भांडासरजीके गढमें ) सं० १८८७ गोड़ी पश्वेनाथजीके अन्तगंत सम्मेतशिखर 

रिदिर सं० १८८६, बेगानियोंकी गुवाड़के श्री चंद्रप्रभुज्नीका सं० १८६३) कोचरोंकी गुवाड़के श्री 
आदिनाथनी सं० १८६३ नाहटोंकी गुवाड़के श्री शान्तिनाथजी सं3 १८६७ में प्रतिष्ठित हुए । 
अन्य मन्दिर भी जिनका निर्माणकाल शिलालेखादि प्रमाणोंके अमावमें अनिश्चित है, इसी 
शताब्दीमें बने हैं। २० वीं शताब्दीमें भी यह क्रम जारी रहा और सं० १६०४ में बेदोंके 
महावीरजीमें संखेश्वर पा्श्वनाथजीकी देहरी और इसी संबतमें इसके पासकी देहरीमें पंचकल्याणक, 
सिद्धवक्र व गिरमारजीके पट्टादि प्रतिष्ठा सं :६२३ में गोड़ी पाश्वेनाथजीके अन्तर्गत 
आदिनाथजी, सं० १६०४ में सेदूजी कारित श्री संखेश्वर पाश्वेनाथ मन्दिर, सं० १६३१ 
में रांगड़ीके चौकमें श्री कुथुंनाथजीका मन्द्रि, सं० १६६४ में श्री विमलछनाथजीका 
मन्दिर ( कोचरोंमें ) श्रतिष्ठित हुआ। सं० १६६३ में दूगड़ोंकी बगीचीका शुरू मन्दिरि, 
सं० १६६७ महो० रामछाछजीका गुरुसन्दिर प्रतिष्ठित हुआ। सं० १६८७ में रेलदादाजीका 
जीर्णोद्धार हुआ।। उपाश्रयादिके अन्य कई मन्द्रि भी इसी शताब्दीमें प्रतिष्ठित हुए हैं पर 
उनके शिलालेखादि न मिलनेसे निश्चित समय नहीं कहा जा सकता। सं० २००१ वे० 
सुदी ६ को कोचरोंकी बगीचीमें पाश्वेजिनाछय और गुरुमन्द्रिकी प्रतिष्ठा हुई है। बौरोंकी 
सेरीमें भी श्री महावीर स्वामी एक नया मन्द्रि निर्माण हुआ जिसकी प्रतिष्ठा सं० २००२ 

मा्गशीष कृष्णा १० को हुई।.... रा 
अब उपयुक्त मन्द्रोंका प्रथक्‌-प्रथक रूपसे संक्षिप्त परिचय नीचे दिया ज्ञा रहा है-- 


श्री चिन्‍्तामणिजीका मन्दिर 


यह सन्दिर बाजारके सध्यमें कन्दोइयोंके दुकानोंके पास है। जेसा कि पूर्व कहा जा चुका 
है, बीकानेर दुगके साथ-साथ इसका शिलान्यास होकर सं० १५६१ के आषाढ़ शुक्धा ६ रविवार 
को पूर्ण हुआ। शिलालेखसे विदित होता है कि इसे श्री संघने राव श्रीबीकाजीके राज्यमें बन- 
वाया था। मूलठनायक श्री आदिनाथ मुख्य चतुवि शति प्रतिमा सं० १३८० में श्री जिनकुशल्सूरि 
प्रतिष्ठित और नवलूखा गोत्रीय सा० नेमिचंद्र कारित, जो कि पहले मंडोवरमें मूलनायक रूपमें 
थी, यहाँ प्रतिष्ठितकी गईं। चतुविशति प्रतिमा होनेके कारण इस मन्द्रिका नाम “चौबीसटाजी” 
प्रसिद्ध हुआ। सतरहवीं शर्तीमें इसका नाम श्रीसार एवं एक अन्य कविने “चडवीसटा चिल्ता- 
मणि” छिल्ला दै। १८ वीं शताब्दीके चेत्य परिपाटी स्तवनोंमें “चउबीसटाजी” छिखा है किन्तु 
अब वह नाम विस्तृत होकर श्री चिल्तामणिजीके नामसे ही इस मन्दिरकी प्रसिद्धि है, जब कि 
. “चिल्ताम्रणि” विशेषण साधारणतया श्री पार्श्नाथ भगवानके सम्बोधनमें ही प्रयुक्त होता है। 
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सं० १४६१ में राव जयतसीके समयमें हुमायुंके माई कामरां ( जो छाहौरका शासक 
था ) ने भटनेर पर अधिकार कर बीकानेर पर प्रबछ आक्रमण किया। उसने गढ़ पर अधिकार 
क्र लिया । उस समय उसके सेल्यने इस मन्द्रिके मूठनायक चतुविशति पट्ट के परिकरको 
भग्न कर डाला; जिसका उद्धार बोहित्थरा गोत्रीय मंत्रीश्वर वच्छुराज ( जिनके वंशज वच्छादत 
कहलाए ) के पुत्र मंत्री वरसिह-पुत्र म॑ं० भेधा-पुत्र मं० वयरसिंतहद ओर म॑० पद्मसिहने किया। 
शिल्ललेखमें उल्लेख है कि महं० वच्छावतोंने इस मन्द्रिका परघा बनवाया। मूछनायकजीक्षे 
परिकरके छेखानुप्तार संबत्‌ १४६४२ में श्री जिनमाणिक्यसूरिजीने शुनः प्रतिष्ठा को। इसफ्े 
पश्चात सं० १५६३ १४६४ ओर १६०६ में श्री जिनसाणिक्यसूरिजीने कई प्रतिमाओं एवं चतु- 
बिशति जिन मातृकापट्ठकी प्रतिष्ठा की | 

इस मन्दिरमें दो भूमिगृड हैं जिनमेंसे एकमें सं० १६३१ में मंत्रीश्वर कर्मचन्दके छायी हुई 
१०४० घातु अ्रतिमाएँ रखी गई । सम्भवतः इन प्रतिमाओंकी संख्या अधिक होनेके कारण श्रति- 
दिन पूजा करनेकी व्यवस्थामें असुविधा देखकर इन्हें भण्डारस्थ कर दी होंगी। इन पअतिमाओंके 
यहाँ आनेका ऐतिहासिक वर्णन उ० समयशाज और कनकसोस विरचित स्तवनोंमें पाया जाता है, 
जिसका संक्षिप्त सार यह है :-- 

सं० १६३३ में तुरसमखानने सिरोही की छूठमें इन ६०४० प्रतिमाओंको प्राप्कुर फतह- 
पुर सीक्रीमें सम्ना० अकबरको समपंण की। वह इन प्रतिमाओंको गाछकर उनसमेंसे स्वर्णका 
अंश निकालनेके लिए छाया था। पर अकबरने इन्हें गछानेका निषेषकर आदेश दिया जहाँ तक 
मेरी दूसरी आज्ञा न हो, इन्हें अच्छी तरह रखा जाय । श्रावकछोगोंको बड़ी उत्कंठा थी कि 
किसी तरह इन्हें प्राप की जाय पर ४-६ वषे बीत गये, कोई सम्राटके पास प्रतिमाओंफे छामेका 
साहस न कर सका अच्तमें बीकानेर नरेश महाराजा रायसिहको मंत्रीश्वर कर्मच-न्द्रने उन प्रति- 
माओंको जिस किसी प्रकारसे प्राप्त करनेके लिये निवेदन क्रिया। राजा रार्यालहजी बहुत-सी मेंट 
लेकर अकबरके पास गये ओर उसे प्रसन्‍नकर प्रतिमायें प्राप्त कर छाए । सं० १६३६ आपाह्सुदि 
११ वृहस्पतिवारके दिन महाराजा, १०१० प्रतिमाओंको अपने डेरेपर छाये, ओर आते समय उन्हें 
अपने साथ बीकानेर छाए। जब वे प्रतिमायें बीकानेर आई तो मंत्रीश्वर कमंचन्दने संघके साथ 
सामने जाकर बड़े समारोहके साथ प्रवेशोत्तव किया ओर उनमेंसे श्री वासुपूज्य चतुर्विशति पटको 
अपने देहरासरमें मू>नायक रूपमें स्थापित किया। 

ये प्रतिमायें आज भी उसी गर्भगृहमें सुरक्षित है ओर खास-खास प्रसंगोंमें बाहर निकाल 
कर अष्टान्हिका मद्दोत्सव, शान्ति-स्‍्नात्रादिके साथ पूजनकर शुभ मुहूर्समें वापिस विराजमान 
कर दी जाती हैं। गत वर्षामें सं० १६८७ में जनाचार्य श्री जिनकृषपाचन्द्रसूरिजीके बीकानेर 
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१ सं० १०९१ के मिगसर बदि ४ को रात्रिके समय राव जयतसीने अपने चुनें हुये १०९ वीर राजपूत 
सरदारों और भारी सेनाके साथ मुगलोंकी सेना पर आक्रमण किया इससे वे छोग लाहोरकी ओर भाग छूटे ओर 
गढ पर राव जेतसी का पुनः अधिकार हो गया । 


शा आगे छिख॒ चुके दें। पाठक श्री रघुपत्तिजी के बनाये हुये स्तबन से ज्ञात होता है कि इसे पारख 
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चातुर्मासमें का० सु०३ को बाहर निकाडी गई थी और मिती मिगसर बदि ४ को वापिस विराज- 
मान की गई उसके पश्चात्‌ सं० १६६६ में श्री हरिसागरसूरिजी के पधारने पर भादवा वदि १ 
को निकाछी जाकर सुदि १० को रखी और सं० २००० में श्री मणिसागरसूरिजी के शुभागमनमें 
उपधान तप के उपलक्ष्य में बाहर निकाछी गई थी। हमने इन अतिमाओं के लेख सं० १६६५ 
में लिए थे पर उनमें से आधे छेखों की नकछ खोजाने से पुनः सं? २००० में समस्त लेखोंकी नकल 
की। मान्यता है कि इन प्रतिमाओं को निकालमे से अनावृष्टि महामारी आदि उपद्गव शान्त हो 
जाते हैं। अभी इन प्रतिमाओं की संख्या ११०१ है। जिसमें जिसमें २ पाषाण की १ सफटिक 
की ओर शेष धातु-निमित दें । 

दूसरे भूमिगृह में पाषाण की खंडित प्रतिमायें और चरणपाहुकायें रखी हुई हैं जिन के 
लेख भी इस पन्थ थें प्रकाशित किये गये हैं । द 

सं० १६८३ में समयपुन्दरजी ने चोवीसटा स्तवन में इस मन्दिर की खास-खास प्रति- 
माओं के वणन में चतुर्विशति जिन मातृपट्ट, श्री जिनदत्तसूरि ओर श्री जिनकुशल्सूरि मूरति का 
उल्लेख किया है। सहजकीति ने भी पहले मंडप में वाम पाश्व में मातृ पट्ट एवं जिनदत्तसूरि ओर 
जिनकुशरूसूरि मूर्तियोंका उल्लेख किया है। कनककीरति ने पाषाण, पीतछ ओर स्फटिक की प्रति- 
मायें मरुदेवी माता, जिनदततसूरि ओर जिनकुशलूसूरि मूर्ति का उल्लेख किया है। सं० १७५६ में 
श्री लक्ष्मीवद्धभोपाध्याय ने सं० ३४ ओ से० ३६ की प्राचीनतम मूत्तियाँ, शत्रुंजय, गिरनार; समेत- 
शिखर, विहरमान, सिद्धचक्र व समवसरण का पट्ट ; कटकढ़े में शांतिनाथ, पाश्वेनाथ, महा- 
वीर और विमलनाथजी के बिम्ब, प्रवेश करते दाहिनी ओर गोड़ी पाश्वे ( सप्त-धातु-मय ) 
संभवनाथजी की श्वेत मूति आदि बाँडइ ओर, दोनों तरफ भरत) बाहुबडी की काउसग्ग मुद्रा 
मूर्ति, सप्त घातुमय सत्तरिसय यंत्र, २४ जिन साठ पट्ट, स्फटिक पाषोण व धातु प्रतिमाय एवं दोनों 
दादा गुरुदेवों की मूृतिओं का उल्लेख किया है। द 

इस मन्दिर के दाहिनी ओर कई देहरियाँ हैं जिनमें श्री जिनहषेसूरिज्ी के चरण, 
श्री जिनदत्तसूरि मूर्ति, माठृपट्ट, नेमिनाथजी की बरात का पढ्ढ, १७ राजलछोक के पट, सप्तफणा 
पाश्वनाथजी आदि की मू्तियाँ है। एक परिकरपर सं० ९ १७६ मि० ब० ६ को अजयपुर में 
महावीर प्रतिमा को राण समुदाय के द्वारा बनवाने का उल्लेख है। एक देहरी की पाषाणपट्टिका 
पर सं० १६२४ आपषाढ सुदि १० वृहस्पतिबार को लक्ष्मीप्रधानजी के उपदेश से बीकामेर संघ के 


द्वारा बनवाने का उल्लेख है। मन्दिर के बाँयी ओर श्री शांतिनाथजी का मन्दिर है जिसका 
परिचय इस ग्रकार है :-- स्का क्‍ क्‍ क्‍ द 


.... श्री शांतिनाथजी का मन्दिर क्‍ 
बीकानेर के मन्दिरों में यह ६ वा मन्दिर हैं | इससे पहिले यहाँ आठ मन्दिर ही थे, यह हम 
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जगरूप के वंश में मुहकस, सुरूप, असयराज ओर राजरूप ने बनवा कर स॑० १८१७ के मितती 
मिगसर बदि £ गुरुवार के दिन प्रतिष्ठा करबाई थी किन्तु इस समय श्री पाश्वेनाथ सगवान की 
बड़ी धातुमय प्रतिमा विराजमान है जो सं० १४४६ जेष्ठ बदि १ गुरुवार ने दिन श्री जिनसमुद्र 
सूरित्री द्वारा प्रतिष्ठित है, न साठुम कब और क्यों यह परिवर्सन किया गया ९ इस मन्दिर में 
पाषाण की मूर्तियाँ बहुत सी हैं पर उनके प्रायः सभी लेख पश्ची में दबे हुए हैं । 


भांडाशाह कारित सुमतिनाथ मंद्रि-मांडासर 


यह मन्दिर ( भांडासरजी का मन्दिर ) सुप्रसिद्ध राजमान्य श्री छक्ष्मीनारायण मन्दिर के 
पासमें है। वह मन्दिर ऊँचेस्थान पर तीन मंजिका बना हुआ होनेके कारण २०-२४ मीलकी दूरीसे 
दृश्यमान इसका शिखर भांडासाह की अमरकत्ति का परिचय दे रहा है। यह मन्दिर बहुत ही 
विशाल, भव्य, मनोहर और कछापूण है। मन्दिर में प्रवेश करते ही भक्तिभाव का संचार हो 
जाता है ओर भमती के विभिन्‍न सुन्दर शिव्पको देखकर भांडासाह का कल्ला-प्रेम और विशाल 
हृदय का सहज परिचय मिलता हे। तीसरे मंजिल पर चढ़ने पर सारा बीकानेर नगर और 
आस-पासके गांवोंका सुरभ्य अवलोकन हो जाता है। इस मन्दिर के मूलनायक श्री सुमतिनाथ 
भगवान होने पर भी इसके निर्माता भांडासाह के नामसे इस की प्रसिद्धि भांडासरजी के मन्दिर 
रूपमें है। शिलालेखसे ज्ञात होता है कि सं॑० १४७१ के आश्विन शुक्ला २ को राजाधिराज श्री 
लूणकरणजी के राज्यकाल में श्रेष्ठी भांडासाह ने इस “त्रेलोक्य-दीपक” नामक प्रासाद को बन- 
वाया ओर सूत्रधार गोदाने निर्माण किया । 

संखवाल गोत्रके इतिहास में इन भाडासाह को संखवाल गोत्रीय सा० माना के पुत्र छिद्ा 
है । साहमाना के ४ पुत्र थे--१ सांडा, २ भांडा, ३ तोड़ा, ४ चोंडा। जब ये छोटे थे तो इनके संम्ध 
धियोंने श्री कीत्तिसत्रसूरिजी को इन्हें दीक्षित करने की प्राथंना की, तब उन्होंने फरमाया- ये 
भाई छाखों रुपये जिनेश्वर के मन्दिर निर्माणादि शुभ कार्योमें व्यय कर शासनकी बड़ी प्रभावना 
करेंगे। वास्तव में हुआ भी वेसा ही, साहसांडा ने सत्तुकार ( दानशाहा ) खोला, भांडाने 
बीकानेर में यह अनुपम मन्दिर बनवाया, तोढ़ेने संघ निकाछा ओर चोड़ाने भी दानशाढा खोली। 
साहभांडा के पुत्र पासवीर पुत्र वीरम, घनराज और घमसी थे। वबीरम के पुत्र श्रीपाहछ पुत्र 
श्रीमलने जोधपुर में मन्द्रि बनवाया। अब इस मन्दिर के विषय में जो प्रवाद सुनने में आये 
है वे लिखते हैं । 

साहभांडा घीका व्यापार करते थे। चित्रावेछि या रसकुंपिका मिरू जानेसे ये अपार 
धनराशिके स्वामी हुए। उनका इस मन्दिर को सात मंजिछा और बावन जिनाछूय बनवाने 
का घिचार था पर इसी बीच आपका देहावसान हो जानेसे साहर्साडा या इनके पुत्रादि ने पूण 
कराया। इनके घम-प्रेमके सम्बन्ध में कहा जाता है कि जब मन्दिर की नींव डाछी गई तब एक 
दिन घी में मक्खीके पड़ जानेसे भांडासाह ने उसे निकाछ कर अंगुली के छगे हुए घी को जूती पर 
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रगड़ दिया यह देखकर कारीगरों ने सोचा जो इतनेसे घीके लिए विचार करता है; वह क्या 
मन्दिर बनवायेगा परीक्षार्ग कारीगरों ने सेठजी को कहा-इस सन्दिर के निरुपद्रव और सुच्ढ़ 
होनेके लिए इसकी नींवमें घी, खोपरे डाढना आवश्यक है। भांडासाह ने तत्काल सकड़ों मन 
घी मंगवा कर नींव डाछना प्रारंभ किया। कारीगरों ने विध्मित होकर घीको नींवमें 
डलवाना बंदकर दिया और कहा कि क्षमा कीजिये, हम तो परीक्षा ही लेना चाहते थे कि जो _ 
अंगुली के छो घी को जूतीके रगढ़ देते हैं वे मन्दिर केसे बनवार्यंगे ? भांडासाह ने कहा--हस 
छोग व्यर्थकी थोड़ी चीज मी न गेंबाकर शुभ कार्यमें अपनी विपुल् अस्थिर संपत्ति को लगाते है 
नहीं हिचकते । और धीछो यत्र-तत्र पोंडने, गिराने से जीव विराधना की सम्भावना रहती है 
अब तो यह घी जिस नींवमें डालने के निभिद्र आया दै उसी डाछा जायगा। ऐसा कह कर 
सारा घी नींवमें उ'डेल दिया गया । इससे आपकी गहरी मनस्विताका परिचय मिलता है। कहा 
जाता है कि इस मन्दिरको बनवाने के लिए जऊ “नाछ” गाँवसे और पत्थर जेसल्मेर से 
मंगवाते थे। अतरब इस मन्दिर के निर्माण में छाखों रुपये व्यय हुए थे; इसमें कोई शक नहीं । 
कई वर्ष पूर्व बीकानेर के संघने जीर्णोद्वार, व रंग व सुनहरे वेल पत्तियोंका काम कराके इसको 
शोभाें अभिवृद्धि की है । द क्‍ 

राजसमुद्रजीकृत स्तवन में इसे त्रिमूमिया ओर गुणरंग एवं छालचंद ने स्तवन में चोभूमिया 
ओर चोमुखी के रूपमें उल्लेख किया है । द 

श्री सीमन्धर स्वामीका मन्दिर 

यह सन्दिर भांडासरजी के अह्यते में सं० १८८७ में बना था। यहाँ मिती अषाढ़ शुद्धा 
१० को २४ जिन बिबोंकी प्रतिष्ठा श्री जिनहषसूरिजी द्वारा होनेका उल्छेख उद्यरत्न कृत स्तवन 
में पाया जाता है। शिलाहेख में इस मन्दिर का निर्माण 3० क्षमाकत्याणजी गणिके शि० 
धर्मानंद्जी के उपदेश से होनेका उद्छेख है। इस मन्दिर की एक देहरी में क्षमाकल्‍्याणोपाध्यायजी 
की मूत्ति व आछोंमें कई साध्वियों की चरणपादुकाएं हैं। 


क्‍ श्री नभिनाथजी का मन्दिर 

श्री भांडासरजी के मन्द्रि के पीछे श्री छक्ष्मीचारायण पाक यह मन्द्रि अवस्थित है। 
मंत्रीश्वर वत्सराज के पुत्रे मं० कमंसिह ने यह सन्दिर सं० १५७० में बनवाया । सूछनायकजी 
को प्रतिष्ठा सं० १५६३ माघ बदि १ गुरुवार को श्री जिनमाणिक्यसूरिज्ञी ने की, अन्य प्रतिमाओं 
के लेख पद्चीमें दबे हुए हैं। यह मन्दिर भो विशाछ; सुन्दर और कढा-पू्ण है। इस मन्दिर में 
जलका कुण्ड बंगाल आसाम के संघके द्रव्य सह्दाय्यसे चोरड़िया सीपानी चुन्नीछाल ने सं० १६२४० 
में बनवाया। इस सन्दिर के अधिष्ठ/यक भोभियाज्ञी बढ़े चमत्कारी हैं और प्रति बुधवार 

को बहुत से छोग दशन करने आते हैं। कहा जाता है कि ये भोमियाजी मन्दिर निर्माता मंत्री 

. कमसिंहजी स्वयं हैं। कह हि सा 


[| ३१ । 


श्री महावीर स्वामीका मन्दिर (बेदोंका चौक ) 


५७ >म मन्दिर बंदों ओर अचारजोंके चोकके बीचसें हैं। इसके मिर्माणके सम्बन्धमें 
नागोरी लंकागच्छुकी पट्टावछीमें इस प्रकार उस्लेस्य पाया जाता है 


“सं० १४४५ राव वीकेजी बीकानेर बसायो तठा पछे स॑० १४६६ माघ सझुदि ५ रयणजी 
बीकानेर आया रावश्री बीकाजी राज्ये घरांरी जमीन छीवी। पछे बीकानेरमें रयणुजी आधो 
चार राख्यो। हिवे स॑ं० १४६२ श्री चउशीसटेजी रो मंदिर दच्छावता तथा सब पंचां करायौ"'' 
पछे काती सुदि १५री पूजा करता श्यणज्ञी के गी आज पूजा पहला म्डे करता तद बच्छावत कहो 
साहजी म्हांरो करायो मंदिर छे म्हांरी मंडोबर सु छायोड़ी प्रतिमा छे खो आजरी बड़ी पूजा म्हे 
करसां, काले थे करजो ! इणतरे मांहोमांह बोझछाचाली हुईं। वद बच्छावतां कह्यो साइजी इतरो 
जोर तो नवो देहरो करायने करो तद रयणुजी देहरेसू मिकलने घरेआया मनमें घणा उदास हुयने 
विचार्यों नवो देहरो करायां बिना मंत् रहे नहीं। द्र गावनरी म्हांरे गिनती छे नहीं पिण. 
उणां रे मेंतफों (१) राखणो नहीं इसो मनमें विचार करने चीइसटेजी जावणो छोडदियो पे घणा 
ही विख्टाला फियां पिण रयणुजी गया नहीं तठा पछ रयणुजी ने कमादेनी प्रति सात काछ ( | ) 
प्राप्त हुआ। तद्‌ वले नागोर भाई सांडेमी सोहिकजी बुछाय छीना तठा पछे एक द्विस भायां 
आगे बच्छावतां सूं बोछाचाली बार्ता कही तद्‌ भायां? र बेटा कह्यौ आपरी मर्जी हुवे ज्ञितरा दाम 
खरचो पिण नवोदेहरो कराबो इण ठरे भांयां, बेटा सलाह करीन रयणुजी नागोरमें रहे छे इणतरे 
रहतां रावश्री लुणकरणजी रा परवाणा रयणुजीने आया तिबारे रयणुजी भांडेजी कमेजी ने कबीढा 
समेत छारे छाया नमोजीने पिण सागे छाया रूपचंद्जीने कबीले बिना सागे छाया रावश्री छृण- 
करणजी सु मिल्या रू० ४००) नजरकर्या श्री दरवारस बड़ी दिखछासा दीवी और कह्नो थे बढ़ा 
साहकार छो सु थे तथा थांरा ठाबरांने म्हांर शहरों बसावो विणज व्यापार करो थांरे अरज 
हुव्‌ं तो किया करो थांरो मुछठायजो रहसी इणभांत श्रीदरबार दिलासा देयने दुसाकों दियो पछे 
घरे आया। इण तरे रहतां आपाढ चौमासो आयो तद रूपचंदजो भोगीभ॑वर कमोजीनुंभाई 
पौसाक करने देहरे जावणने तेयारी हुवा तद रयणजी कल्यो आपांर बच्छावतांसु मांहो्माहे बोला- 
चाली हुई सु देहरो नवो करायने बीकानेरमें देहरे चाछसां। इसो रयणुजी कह्मयां थकां रूपचंदजी 
कमोजी बोल्यां कियोड़ी पौसाक तो उतारां नहीं इण ही पोसाक श्री दरबार चाछो देहरेरी जमी 
लेवां। तिवारे सिरपेच १ रु० ११००) री किमतरो अर रुपया हजार एक रोक लेइने श्री दरबार 
गया । रुपेया र सिरपेच नजरकीनो तद, रावजी श्री छुणकरणजी फरमायो अरज करो | तिवारे 
रयणुजी अरजकरी--महाराज म्हे नवोमंदिर करावसां सो देहर वास्त जागांरी परवानगी द्वि- 
रावो तिवार श्री दरबार फरमायो आछी जागा सो थांरी, जावो सेहरमें थांर चहीजे जिवरी जमी 
देहर वास्त लेवो म्हांरो हुकम छे पछ रयणुजी आपर बढ पड़ती जमीन लेयन सं० १४७८ आसोज 
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छुदि १० श्री महावीरजी रे देहरे री नीचरो पायो भयों तठा पे ताकीदसूं रूपचंदजी कमोजी 
नगोजी देहरे रो काम करावे छे रुपया हजार २५ देहर वासस्‍्ते रयणुजी ज्यारा राख दीना छे 
इणवरे देहरे रो काम हुयरेयो छे तिण समाजोंगे सोहिछजी रो पुत्र रूपजी रो भाई 
जेतसीजी रो विवाह नागौस्में मंडयौ तिण ऊपरे रयणुंजी, रूपचंदुजी, कमाजी, नागौर 
गया भांडोजी नगोजी बीकानेर रहा। रयणुंजी नागौर जांवतां रूपचंद्जी रे कहा सु देहर 
रे कामरीभोछावण नगेजीने सूपी रुपेया हजार १६ सौंप्या अर कह्यो म्हांने नागोरमें सास 
१० तथा १२ छागसी सं देदरैरो काम ताकीदसुं करावजो! इसी भोछांवण देने रयणुजी 
नागोर गया हिबे नगोजी छारे देहर्रे कमठाणे रो काम करावे छे तिण समाजोगे कोडमदेसर 
से वासी बैद सोनों घरमें भूखो ढण आयने नगोजीने कह्नो मने देहरे रे कमठाणे ऊपर 
राखो ! इसो कह्मां ठिक्राणैदार जाण नगैजी कमठाण ऊपर राख्यो इणतरे राखतां थकां 
तीन पांती रो देहरो नगौजी सोने हस्ते करायो तितरे रुपया हजार १५ रजणुज्ी सूंप्या हुंता 
तिके छाग गया तिवारे सोने नमगजीने कह्यो कमठाणैने वे रुपीया देवो तिवारे नगेजी कह्मो 
अबार काम ढीडो करो बाबोजी आयां बढ़े कमठाणो करावसां इण तरे तीन पांतीरो देहरो महा- 
वीरजी रो करायो।” 

संभव है अवशेष काम बेदोंने करवाके पूर्ण किया हो। समयसुन्द्रजीके स्तवनमें 
#कुंयले चेत्य कराबियों धज दंड कलश प्रधान” लिखा है अतः इसकी प्रतिष्ठा कंबछा ( उपकेश ) 
गच्छुके आचायने ही कराई है। इस मंन्दिरमें ९ ढेहरियां है जिनमें सहखस्लफणा पाश्वेनाथजीकी 
प्रतिष्ठा सं० १६०४ बेशाख छुदि १४ को खरतर गच्छ नायक श्रीज्िनसोभाग्यसूरिजीने की थी । 
उसके पासकी देहरीमें समस्त वेद्य संघकारित गिरनारतीथथपट्ट, नेमि पंच-कल्याणकपट आदि की 
प्रतिष्ठा सं० १६०५ माघ शुक्छा £ को उपकेश गच्छाचाय श्री देवगुप्रतुरिजीने कीदै। इस 
मंदिरके भूमिप्रहमें पहले बहुतसी प्रतिमाएँ होनेका कहा जाता है पर अब तो मूल मंद्रिसे निकलते 
वाँयं ओरकी देहरीसें भगवानके पब्बासनके नीचे ७४ धातु प्रतिमाएँ सुरक्षित हैं । जिन्हें सं० 
२००० में उपधान तपके उपल्तद्ष्यमें बाहर निकाछी गई थीं। कहा जाता है कि यह देहरी श्रीयुक्त 
मुन्नीलालजी बंद (देवाबत ) ने बनवाई थी। यह मंद्रि १७ गुवाड़का प्रधान मंदिर है। 


श्री वाघ्मुपृज्यजीका सन्दिर 


यह मंदिर श्री चिन्तामणिजीके पास जहाँ मत्येरणोंके घर हैं, अवस्थित है। कहा जाता 
दे कि यह बच्छावतोंका घर देरासर था। सं० १६३६ में सिरोहीकी लूटसे प्राप्त मूततियों में से श्री 


( लक 
_आमुपूज््य मुख्य चतविशति पटुको मूलनायकके रुपसें स्थापित किया। तभो से यह वासुपृज्यजीके 


मंद्रिके नामसे प्रसिद्ध हुआ। गर्भगृहके दाहिनी और बायीं ओर दो देहसिये हैं। इस मंदिरसे 


सटा हुआ दिगम्बर जन मंदिर है। ह 


[ ३३ । 
श्री ऋषभदेवजी का मन्दिर 


यह मन्दिर नाहटोंकी गुवाड़ में दै। इसकी प्रतिष्ठा सं० १६६२ के चेत्र बदि ७ को युगप्रधान 
श्रीजिनचंद्रसूरिजीने की थी । इस समय अन्य ४० मूत्तियोंके प्रतिष्ठित होनेका उल्लेख सुमतिकल्लोल 
कृतस्तवन में है। मूलनायक श्री क्रूपभदेवजी की प्रतिमा बड़ी मनोहर, विशाल (६८ अंगुलकी ) 
ओर सप्रभाव होनेके कारण प्रतिदिन सेकड़ोंकी संख्यामें मरनारी दशनाथथ आते हैं। इस 
मंदिरको सुमतिकल्लोलज्णीने “शत्रुउ्जयावतार” शब्दोंसे संबोधित किया है। से० १६८६ मिति 
चेत्र बदि ४ को चोपड़ा जयमा श्राविकाके बनवाई हुईं श्री जिनचन्द्रसूरि मूत्ति श्री जिनसिंहसूरि 
चरण, मरुदेवीमौता व भरत चक्रवर्ती (हाथी पर आरूढ्) की मूत्तियोंकी प्रतिष्ठा श्री जिनराज- 
सूरिजीने की थी उसके बाद सं० १६८७ ज्येष्ठ सुदि १० भौमवारको भरत-बाहुबडीकी प्रतिमाओं 
की प्रतिष्ठा और सं० १६६० फागुण बदि ७ के गणधर श्री गोतमस्वामीके बिम्बकी प्रतिष्ठा श्री 
जिनराजसूरिजीने की थी। भमतीमें पांच पांडवोंकी देहरी है जिसमें पांच पांडवोंकी मूतियां 
सं० १७१३ आंषाढ बदि ६ को स्थापित हुई। कुन्ती और द्रौपदीकी मूत्तियों पर लेख देखने में 
नहीं आते। इस देहरीके मध्यमें श्री आदीश्वरजीके चरण श्राविका जयतादे कारित व्‌ सं० 
१६८६ मार्गशीष मददीनेमें श्री जिनराजसूरिजी द्वारा प्रतिष्ठित है। उ० श्री धनराजके चरण मूल- 
नायकजी की प्रतिष्ठाके समय के व एक अन्य चरण सं० १६८४५ के हैं । 


श्री पाइवेनाथजी का मन्दिर 


यह मंदिर श्री ऋषभदेवजीके मन्द्रिके अहातेमें है। इसकी प्रतिष्ठा सं० १८२६ आपषाढ़ 
सुदि ६ गुरुवारकों श्री जिनछाभसूरिजीनेकी । यह मंदिर बेगाणी अमीचंदजीके पुत्र विभारामजी 
की पल्नी चित्रंग देवी ओर मुछ्तानके भणसाढछी चौथमलजी की पुत्री वनीने बनवाया था | 


श्री महाबीरजी का मन्दिर ( डागोंका ) 


यह मन्दिर श्री वासुपृज्यजी के पीछे ओर पुंजाणी डागोंकी पोलके सामने है। इस 
मन्द्रि की प्रतिष्ठा का कोई निश्चित उल्डेख नहीं मिला पर श्रीजिनचंद्रसूरिज्ी के विहारपन्नमें 
सं० १६६३ में “तत्र प्रतिष्ठा” लिखा है जिससे संभव है कि यह उल्लेख इसी मन्दिर के प्रतिष्ठा 
का सूचक है। मूलनायकजीकी पीले पाषाण की प्रतिमा है जिस पर कोई लेख नहीं पाया जाता । 
मन्दिर के दाहिनी ओर देहरी में स॑ं० ११७६ मिती मिगसर वदि ६ को जांगलकूप ( जांगल ) 
के वीर-विधि-चेत्यमें स्थापित श्री शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा का विशाल परिकर दे जिसमें 
इसे श्रावक तिल्हक के निर्माण करवाने का उल्हेख है। विधि चत्यका सम्बन्ध खरतर गच्छ से 
है, अतः तत्काछीन प्रभावक युगप्रधान श्री जिनदत्तसूरि प्रतिष्ठित होना विशेष संभव है। लेखका 
गुणरत्र रोहणगिरि!' वाक्य श्रीजञिनदत्तसूरिजी के गणघर साधशतक के “गुण मणि रोहण 
गिरिणो” आदि पद-से साम्य होनेके कारण भी इस सम्भावना की पुष्टि होती है । 
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श्री अंजितनाथजी का मन्दिर 


यह मन्दिर कोचरों की गुवाड़ में सिरोहियों के घरोंके पास है। जेसा कि हम आगे 
ढिख चुके दे इसका निर्माणकाल सं० १६७० के छगभ्ग का हे। मूलनाभ्रक श्रीअज्ञितनाथजी 
की मूर्ति सं० १६४१ की प्रतिष्ठित दै पर अन्य स्थान से छायी हुई ज्ञात होती है । इसी मंदिर में 
सं० १६६४ वेशाख शुक्धा ७ को विजयसेनसूरि प्रतिष्ठित दीरविजयसूरि मूर्ति दै। बाह्ममण्डप के 
शिल्ापट्ट में सं० १८७४ में दीपविजयजीके उपदेशसे श्रीसंघके द्वारा प्रतिमंडप करानेका उल्लेख है 
और एक अन्य ढेख में सं० १८५१५ में इस मंदिर के जीणोद्वार क्रृद्धिविजय गणि के उपदेश से 
होनेका उल्लेख है। उसके पश्चात्‌ सं० १६६६ में इसका जिणोद्धार हुआ | 

बीकानेर के प्राचीन एवं प्रधान ८ मंदिरों का परिचय उनके अन्तगंत मंदिरों के साथ दिया 
जा चुका है। अब शहर के अन्य मंदिरों का परिचय देकर फिर बाहर के मंद्रों का परिचय 
दिया जायगा। 2 


श्री विमलनाथजी का मन्दिर 


यह मंदिर कोचरोंकी गुवाड़में अजितनाथजी के मंदिर के पास है। सं० १६६४ 
माघ शुक्ला १३ शनिवार को कोचर अमीचंद्‌ हजारीमल ने इसकी प्रतिष्ठा करवाई। मूलनायक 
प्रतिमा सं* १६२१ माघ झुदि ७ को राजनगर में खेमाभाई कारित ओर शांतिसागरसूरि प्रति- 
ष्ठित है। हीरविजयसूरि और सुधर्मास्वामी की चरणपादुका के छेखमें इस मन्दिर के वास्ते 


गज ६५॥० डागा पूनम्चंद की बहुके द्वारा गज १३८॥० जमीन देनेका बह्लेख मिलता है। 


श्री पारवेनाथजी का मन्दिर 
यह जिनालय सं० १८८१ मिती जेठ सुदि १३ को हंसविजयजी के उपदेश से कोचर-- 
सिरोहिया संघने उपयुक्त मन्दिर के पास बनवाया । द 


श्री आदिनाथजी का मन्दिर 
ु उपयुक्त मन्दिर से संलग्न दै इसके निर्माण का कोई शिलालेख नहीं है । मूलनायक जी 
सं० १८६३ माघ सुदी १० प्रतिष्ठित है। द 

श्री शांतिनाथजी का देहरासर 


यह देहरासर उपयुक्त मन्दिर के पास कोचरों के उपासरे में है। इसके निर्माण का 
क्‍ कोई _उहडेख नहीं मिछता। इसमें सं० १६६४ की प्रतिष्ठित साध्वी चंदनभ्री की पादुका ओर 
सं? १६७२ की प्रतिष्ठित जेनाचार्य श्री विजयानंदसूरिजी की सूत्ति है। 
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श्री चन्द्रप्रभुजी का मन्दिर 
यह मन्दिर बेगाणीयों की पोछके सामने है। शिलापट्ट के लेखमें सं० १८६३ भ्रा० शुक्ला 
७ को समस्त बेगाणी संघ द्वारा प्रासादोद्धार करवा कर श्री जिनलोभाग्यसूरिजी से प्रतिष्ठा कर- 
वानेका उल्लेख है । द 
श्री अजितनाथजी का देहरासर 
यह रांगढ़ी के चोकके पास श्री सुगनजी के उपासरे के ऊपर दै। इसके निर्माण का कोई 
उल्लेख नहीं मिछता। मूछनायक प्रतिमा सं० १६०४५ वेशाख शुद्दी १५ को कोठारी गेवरचंद्‌ 
कारित और श्रीजिनसोभाग्यसूरि प्रतिष्ठित है। इसके पासमें शुरु-मंदिर है जिसमें श्री 
जिनकुशल्सूरिजी को मूत्ति सं० १६८८ माघ सुदि १० को नाहटा आसकरणजी कारित और उ० 
जयचन्द्रजी प्रतिष्ठित दे । नीचे की एक देहरी में 3० श्रीक्षमाकल्याणजी को मूत्ति प्रतिष्ठित है | 
श्री कुथुनाथजी का मन्दिर 
यह मंदिर रांगड़ी के चोकके मध्यमें है। इसकी प्रतिष्ठा सं० १६३१ मिति ज्येष्ठ सुदि 
१० को श्री जिनहंससूरिजी ने की । मूलनायकजी की प्रतिमा मिती वेशाख बदि ११ प्रतिष्ठित 
है। यह मंद्रि उ० श्री जयचंद्रजी के खव॒त्वमें दे। इनकी शुरू परम्परा के ६ पादुकाओं की 
प्रतिष्ठा सं० १६४८ अषाढ़ सुदि ११ गुरुवार को हुई थी । ॥॒ 
श्री महावीर स्वामीका मन्दिर 
रांगड़ी के चौकके निकटवर्त्तों बोहरों की सेरीमें स्थित खरतर गच्छीय उपाश्रय के समक्ष 
यह सुन्दर और कछापूण नूतन जिनारूय श्रीमान्‌ भेरूँ दानजी हाकिस कोठारी की ओरसे बन कर 
सं० २००२ मिती मागशीष शुक्छा १० के दिन श्रीपूज्य श्री जिनविजयेन्द्रसूरिजी द्वारा प्रतिष्ठित 
हुआ। बीकानेरमें संगममंर के शिखरबाला यह एक ही जिनाछय है। भगवान महावीर के 
२७ भव, श्रोपाल चरित्र, प्रथ्वीचन्द्र गुणसागर चरित्र, आदि जेन कथानकों के भित्ति-चित्र बढ़े 
सुन्दर निर्माण किये गये हैं मन्दिर में प्रवेश करते ही सामने के आढोंमें गौतम स्वामी ओर दादा 
साहब श्री जिनकुशल्सूरिजी की प्रतिमाएं विराजमान हैं। पहले यह मंद्रि उपाश्रय के ऊपर 
देद्दारसर के रूपमें था जहाँ श्रीवासुपूज्य भगवान मूलनायक थे, वे अभी इस मन्दिर के ऊपर 
_तहलेमें विराजमान हें । 
(५ 
श्री सुपाश्वनाथजी का मन्दिर क्‍ 
यह मन्दिर नाइटों की गुबाड़ में छत्तीबाई के उपासरे से संछग्न है। इसकी प्रतिष्ठा सं० 
१८७१ माघ सुदि ११ को श्री जिनहषधूरिजी द्वारा करने का उल्लेख जीतर्रंग गणिक्ृत स्तवन में 
पाया जाता है मन्दिर के शिलालेख में भी सं० १८७१ माघ सुद्दि ११ को श्रीसंघके कराने ओर 
श्री जिनहषसूरिजी द्वारा प्रतिष्ठा कराने का उह्लेख दे मूछनायक प्रतिमा युगप्रधान श्रीजिनचंद्र- 
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सूरिजीकी प्रतिष्ठित दै। यहाँ सं० १६०४, १६०४५, १६१३६ में श्रीजिनसोभाग्यसूरिजी प्रतिष्ठित कई 
प्रतिमाएँ हैं। दूसरे तहहेमें दो देहरियां है जिनमें एकमें चौमुखजी हैं। खरतर गच्छ पट्टावली 
के अनुसार ऊपर तब्लेका मन्दिर श्रीसंघने सं० १६०४ माघ सुदि १० को बनाया ओर वहाँ श्री 
जिनसौभाग्यसूरिजी ने विम्ब प्रतिष्ठा की। बगछू की देहरी व ऊपर की कई प्रतिमाएं 
सं० १६०४ ज्येष्ठ कृष्ण ८ शनिवार श्री जिनसोभाग्यसूरि प्रतिष्ठित है । ये प्रतिमाए यहीं प्रतिष्ठित 
हुई मिनका उल्लेख श्रीजिनसोभाग्यसूरि व अभय कृत स्तवनों में पाया जाता दे । 
श्री शांन्तिनाथजी का मन्दिर 

यह मंदिर नाहटों की गुवाड़ में खर्तराचाय गच्छके उपाश्रय के सन्मुख है। इसका 
निर्माण सं० १८६७ वेशाख शुक्ल ६ गुरुवार को श्रीसंघ ने श्रीजिनोदयसूरि के समय में कराया। 
मूलनायकजी की प्रतिमा गोल्छा थानसिंह मोत्रीडाछ कारित और श्री जिनोदयसूरि प्रतिष्ठित है । 
बिम्ब प्रतिष्ठा महोत्सव गोलछा माणकच॑दुजी ने करवाया। इसके दोनों तरफ दो देहरियां 
हैं | एक अलग देहरी में गोतमस्वामी की मूत्ति व जिनसागरसूरि के चरण स्थापित हैं । 


श्री पद्मप्रमुजी का देहरासर 
यह पन्‍नीवाई के उपाश्रय में है। इसकी प्रतिष्ठा कब हुई यह अज्ञात है । 
श्री महावीर स्वामीका मन्दिर 
यह मन्दिर आसानियों के चौकमें संखेश्वर पाश्वनाथजी के मन्दिर के संलग्न है। इसकी 
प्रतिष्ठा या निर्माणकाछ का कोई उल्लेख नहीं मिलता । 
श्री संखेश्वर पाइवेनाथजी का मन्दिर 
यह मंदिर उपयुक्त मंदिर ओर पायचंद्गच्छ के उपाश्रय से संठगन है। यह भी कब बना 
अज्ञात है । 
बीकानेर शहर में परकोदे अन्दर जो मन्दिर हैं उनका परिचय दिया जा चुका है अब 
परकोटे के बाहर के मन्द्रों का परिचय दिया जा रहा है | 
श्री गौड़ी पाइ्वेनाथजी का मन्दिर 
यह मन्दिर गोगाद्रवाजा के बाहर बगीचेमें है। सं० १८८६ माघ शुदि ४ को १ र5८ ०) 
रुपये खचकर जेन संघ द्वारा श्रीजिनहर्षत्रिजी के उपदेश से प्रासादोद्धार कराने का 
उल्लेल्ल शिलालेख में है। मन्दिर के मूछनायकजी सं० १७२३ में आशद्यपक्षीय खरतर श्री 
जिनहष॑सूरिजी हरा प्रतिष्ठित है। मन्दिर की दाहिनी ओर श्री समेतशिखरजी का सन्दिर है 
जिसमें श्री समेतशिखरजी का विशाल पट्ट सं० १८८६ माघ शुक्छा ६ को सेठिया अमीचंद्‌ 
आदिने बनवाया ओर श्री जिनहषसूरिजी के करकमलों से प्रतिष्ठा करबाई। इस मन्दिरमें दोनों 
ओर दीवाल पर दो चित्र बने हुए हैं, जिनमें एक चित्र मस्तयोगी ज्ञानसारज्णी और भ्रमीचंदजी 
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सेठिया का व दूसरा श्री जिनहषसूरिजी का है। इस मन्दिर के सम्मुख खरतर गच्छीय मथेन 
सामीदास की जीवित छतड़ी और उसकी पल्नीकी छतड़ी सं० १७६० की बनी हुई है । इसके 
आगे गुरु पादुका मन्दिर है। जिसमें दादा श्री जिनकुशछूसूरिजी के चरण और खरतर गच्छा- 
चायाका पट्टावछी पट्टक है जिसमें ७० चरण है, इसकी प्रतिष्ठा सं० १८६६ वेशाख शुक्‍्छा ७ को 
उ० क्षुमांकल्याणजी ने की थी। इस मन्द्रि के दाहिनी ओर श्री आदिनाथज्ञनी का मन्दिर है 
जिसे सं० १६२३ फाल्गुन बदि ७ को खरतर गच्छीय दानखागर गणिके उपदेश से सुभ्रावक 
धमचन्द्र सुराणा की पत्नी छाभकुंवर बाईने बनवाया। यहां ओछीजीमें नवपद्‌ मंडछ की रचना 
सं० १६१६ से प्रारम्भ हुई, तत्कालीन महाराजा श्री सरदारसिहजी ने स्वयं समारोह पृथेक आकर 
११९) भट किये। सं० १६१७ के आश्विन सुदि ७ को पुनः नवपद्‌ मंडछ रचा गया; 
महाराजा ने आकर ४०) रु० भेंट किये ओर प्रति व पूजाके रिए ५०) देनेका मंत्रीको हुक्म दिया 
इस मन्दिर के सन्मुख सुन्दर बगीचा छूगा हुआ है जिसके कारण मन्द्रि की शोमामें अभिवृद्धि 
दो गई दे । 
श्री संखेश्वर पाइवेनाथ (सेढजीका) मन्दिर 

यह मन्दिर उपयक्त बगीचे में प्रवेश करते दाहिने हाथकी ओर है। इसकी प्रतिष्ठा 
सं० १६२४ में समुद्रसोमजी ( सेहूजी ) ने स्वयं इस मन्दिर को बनवा कर की। यद्यपि यह 
मन्दिर पाश्वनाथ भगवान का है पर यतिवय्य सेहूजी के बनवाया हुआ होनेसे उन्हींके नामसे 
प्रसिद्ध है। मूलनायक श्री पाश्वेनाथजी की प्रतिमा सं> १६१२ प्रतिष्ठित है। इस मन्दिर के 
दाहिनी ओर शाढामें १ सुमतिविशाल २ सुमतिजय ३ गजविनय और समुद्रसोमजी के चरण 


प्रतिष्ठित थे जो शालाके भग्न हो जानेसे सन्दिर के पाश्ववत्ती श्रीमद्‌ ज्ञानसारजी के समाधिमंदिर 
में रख दिये गये हें । 


श्री ज्ञानसार समाधिमन्दिर 


श्रीमद्‌ ज्ञानसारजी १६ वीं शताब्दी के राजसान्य परम योगी, उत्तम कवि ओर खरतर 
गच्छके प्रभावशाली मुनिपुद्जव थे। उन्होंने अपने अंतिम जीबन के बहुत से बर्ष गौड़ी पाश्वेनाथजी 
के निकटवर्त्ती ढोंकी साछ आदि में बिताये थे। सं० १८६८ में आपका स्वगंवास हुआ | उनके 
अग्निसंस्कार स्थछ पर यह मन्दिर बना जिसमें आपके चरण सं० १६०२ में प्रतिष्ठित है । 


कीचरोंका गुरु मन्दिर 
गोड़ी पाश्वनाथजीसे स्टेशनकी ओर जाती हुई सड़कपर यह गुरुमंदिर हाल ही में 
बना है। इसकी प्रतिष्ठा सं० २००१ वेशाख सुदि ६ शुक्रवार को तपागब्छीय आ० श्रीविजय- 
वहभसूरिजी ने की दे इसमें प्रवेश करते ही सामने कक्िकाछ सवज्ञ श्रीहेमचंद्रसुरि, जगदुगुरु 
श्रीह्वीरविजयसूरि ओर जेनाचारय श्री विजयानंद्सूरिजी की मूतित्रय स्थापित दै। उसके पीछे 
की ओर श्री पाश्वनाथ स्वामी का मन्दिर दे जिसमें सं० २००० बेशाख सुदि्‌ ६ को रायकोद 


[| शेष ॥ 
में प्रतिष्ठित पार्वनाथ प्रतिमा है। गुरु मन्दिर के आगे पाश्वयक्ष व मणिभद्र ब पद्मावती 
देवी की मूर्तियाँ है । ' 
नयी दादावाड़ी 


यह उपर्युक्त मन्दिर के पास मरोठी एवं दूगड़ों की बगीची में है। इसमें श्री जिनेश्वरसूरि, 
अभयदेवसूरि, श्री जिनकुशछूसूरि ओर श्रीजिनचन्द्रसूरि--पांच गुरुदेवों के चरण दूगड़ 
मंगलचन्द हनुमानमल कारित ओर सं० १६६३ मिती ज्येष्ट बदि ६ के दिन श्रीपूज्य श्री जिन-- 
चारित्रसूरित्ी द्वारा प्रतिष्ठित है । 


महोपाध्याय रामलालजीका स्मृतिमंदिर 


यह स्थान भी उपयुक्त गंगाशहररोड पर श्री पायचनदसूरिजी के सामने है। इसमें सं० 
१६६७ छ्ये० छु० £ प्रतिष्ठित श्री जिनकुशलुसूरि मूत्ति व चरण स्थापित है उसके सामने महो० 
रामलालज्ी यतिकी मूतति स्थापित है। जिसे उनके शिष्य क्षेमचन्द्रजी ओर प्रशिष्य बालचन्द्रजी 
यति ने बनवाकर सं० १६६७ मिती ज्येष्ठ सुदि £ को प्रतिष्ठित की । 


..थति हिम्मतविजयकी बगीची 


यह भी गंगाशहदर रोडपर है इसमें श्री गोड़ी पाश्वेनाथजी, सिद्धिविजय ( सं० १६०२ ) 
ओर सुमतिविजय ( सं० १८४५३ प्रतिष्ठित) के चरण हैं । 


श्रीपायचंदसूरिजी 


यह मन्दिर श्री गंगाशहर रोडपर है। नागपुरीय तपागच्छ के श्री पाश्वेचन्द्रसूरिजी की 
स्वृति में सं० १६६२ पोषबदि १ को महं० नवू के पुत्र महं० पोधा ने श्री पाश्बेचन्द्रसूरिजी का 
स्तूप बनवा कर चरण स्थापित किये। इसके आसपास विवेकचन्द्रसूरि पादुका, लब्धिचन्द्रसूरि, 
कनकचन्द्रसूरि, नेमिचन्द्रसूरि आदिकी पादुकाएँ व स्तूप-शाछा दि हैं । पीछे से यहां श्री आदिनाथ 
भगवान का भव्य ओर शिखरबद्ध मन्दिर निर्माण किया गया है। इस मन्दिस्में भाव चन्द्रसूरिजी _ 
की मूति सं०१६६२ की प्रतिष्ठित है । | 


श्री पारबनाथ मंदिर ( नाहटोंकी बगेची ) 


यह्‌ मंडछावतों ( हमाछों ) की बारी के बाहर टेकरी के सामने है। यह स्थान पहले 
स्थानकवासी यति पन्‍नालालजी आदिका निवास स्थान था । हनुमान गजरूमें जो कि सं० १८७२ 
. मैं रचित है, इस बगीची के बाहर पाश्वेनाथ गुफा का उल्लेख किया है । मूलनायक श्री 
पाश्वनाथजी हैं, जिस पर कोई लेख नहीं है। अभी यह बगीची नाहटों की कहलाती है श्री 
मूठचन्दुजी नाहटा ने अभी इसका सुन्दर जीर्णोद्वार करवाया है। क्‍ 


| देह । 

रेलदादाजी 
यह स्थान बीकानेर से १ मील, गंगाशहर रोड पर है। सं० १६७० में युगप्रधान 
श्री जिनचन्द्रसुरिजी का बिलाड़े में स्वगंवास होनेके पश्चात्‌ भक्तिवश बीकानेर के संघ ने 
गुरुमन्द्र बनवाकर सं० १६७३ को मिती वेशाख सुदि ३ को स्तूपमें चरण पादुकाओं की 
प्रतिष्ठा करवाई। उप्तके पश्चात्‌ सं> १६७४ (मेड़ता) में स्वगंस्थ श्री जिनसिहसूरिजी का स्तूप 
बनवाकर उसमें सं० १६७६ मिती जेठ बदि ११ को चरण स्थापित किए। इसके अनन्‍्तर इसके 
आसपास यति, श्रीपूज्य, साधु-साध्वियों का अम्निस॑स्कार होने छगा और उन स्थानों पर 
स्‍्तूप, पदुकाए, चोकियां आदि बनने रूगीं। अभी यहां १०० के छम्मभग स्तूप व चरण पादुकाएं 
विद्यमान हैं | प्रतिदिन और विशेष कर सोमबार को यहां सेकड़ों मक्त छोग दशंनाथ आते हैं। 
सं० १६८६ में श्री मोतीछालजी बांठिया की ओर से इसका जीर्णोद्वार हुआ है और सं० १६८७ 
ज्येष्ठ सुदी £ रविवार को जिनदत्तसूरि मूत्ति, श्रीजिनदत्तसुरि, श्रीजिनचन्द्रसुरि, जिनकुशल 
सूरि और जिनभद्गसूरि के संयुक्त चरण पादुकाओं की प्रतिष्ठा हो कर युगप्रधान श्री जिनचन्द्र- 
सूरिजीके स्तूप से संलग्न सुन्दर छत्रियों में स्थापित किए गए हैं। यहांके छेखों से 
बहुत से यति साधुओं के स्वगंबास का समय निश्चित हो जाता है, इसलिए यह स्थान ऐतिहासिक 
टृष्सि महरव॒ का है। बीचके खुले चोकमें संगमरमरका एक विशाछू चबूतरा बना दे जिसमें 
आदश साध्वीजी श्री स्वरणश्रीजी की चरण पादुकाए' स्थापित हैं। चार दीवारी के बाहर आचाये 

श्री जयसागरसूरिजी की छतरी भी हाल ही में बनी है। 


शिवबाड़ी 


यह सुरम्य स्थान बीकानेरसे ३ मील की दूरीपर है, शिवजी (छालेश्वर महादेव) का मन्दिर 
होनेसे इस स्थान का नाम शिवबाड़ी हे यहां के बगीचे में एक सुन्दर तालाव है। श्रावण महीने 
में ताछाब भरजाता है और यहां कई मेले छगते हैं। श्रावण सुदि १० को जन समाज का 
मेला छगता दे उस दिन वहां पूजा पढाने के पश्चात्‌ भगवान की रथयात्रा निकालकर बगीचेंमें 
तालाव के तट पर लेजाते हैं ओर वहां स्नान्रपूजादि कर वापिस मन्दिर में ले आते हैं । 

श्री पाश्वनाथजीका मन्दिर--इसे उ० श्री सुमतिमंडनगणि (सुगनजी महाराज) के उपदेश से 
बीकानेरनरेश श्रीडूंगरसिंहजी के बनवाने का डल्छेख मोतीविजयजी कृत स्तवन में है। 
दादासाहब के चरणों के लेखके अनुसार इसका निर्माण सं० १६३८ सें हुआ था। मूलनायकजी 
की प्रतिमा सं० १६३१ में श्रीजिनहंससरि द्वारा प्रतिष्ठित हे । दादासाहबके चरण व चक्रश्वरीजी 
की मूत्ति श्री संसकरणजी सावणसुखा की ओर से स्थापित है | 


ऊदासर 


बीकानेर से ६ मील की दूरी पर यह गांव हैं | यहां ओसवालोंके १०० घर हैं। 
श्री सुपाश्वनाथजी का मन्द्रि--इस मन्द्रि को श्री सदारामजी गोरूछा ने बनवाया था 


[ ४० ।ै 
मूलनायक श्री सुपाश्वंनाथनी की प्रतिमा सं० १६३१ में श्री जिनहंससूरिजी द्वारा प्रतिष्ठित और 
बीकानेर संघ कारित है। यह मन्दिर सं० १६३४ के आसपास निर्मित हुआ | 


गंगाशहर 
यह बीकानेर से १॥ मील दूर है यहां ओसवाछोंके ७४० घर हें । 


रामनिवास 
यह मन्दिर गंगाशहरमें प्रवेश करते ही सड़क पर स्थित श्रीरामचन्द्रजी बांठिया की 
बगीचीमें है। इसके मूछनायक श्री पाश्वेनाथजी की प्रतिमा सं० १६०४ वेशाख शु० १४ को 
श्रीजिनसाभाग्यसूरिजी द्वारा प्रतिष्ठित है। इसका प्रबन्ध श्री रामचन्द्रजी के पोत्र श्रीयुक्त 
फोजराजजी बांठिया करते हैं । 


श्री आदिनाथजी का मन्दिर 
यह मन्दिर गंगाशहर में सड़क के ऊपर हैं। श्री सुमतिमण्डन गणि ( सुगनजी महाराज ) 
कृत स्तवन में प्रभु की प्रतिष्ठा का समय १६०० मि० सु० ९४ को होनेका उल्लेख है। पर 
स्तवन की अशुद्ध प्रति मिलने से संवत्‌ संदिग्ध है। दादासाहब के चरणों पर स॑ं० १६७० ज्येष्ठ 
बदि ८ को सावणसुखा सेंसकरणजी ने क्रूषभमूत्ति, दादासाहब के चरण व चक्रेश्बरी देवी की 
मूत्ति को इस मन्दिर में पधराने का लिखा दै। इसकी देखरेख श्री सुगनजी के उपाश्रय के 
कार्यकर्ता करते हैं । क्‍ 


भीनासर 
श्री पाइबनाथजी का मन्दिर 


यह विशाल मन्दिर भीनासर के कूएँ के पास है। इसे सं० १६२६ मिती चेत्र सुदि १ 
के स्तवन में मंत्रीश्थर कोचर साहमछजी ते बनबाया लिखा है। इसके मूछनायक सं० ११८१ 
श्री जिनदत्तसूरि प्रतिष्ठित हैं। इसका प्रबन्ध कोचरों के हाथ में है। यहां ओसवालों के 
१७२ घर हैं। यह स्थान बीकानेर से ३ मीछू और गंगाशहर से संलम् है। 


श्री महाबीर सिनोटरियम 


उद्रामसर के धोरों पर वयवर श्री भेरबदत्तजी आसोपाने ये आश्रम स्थापित किया है। 
हिन्दू मन्दिरों के साथ जेन सन्द्रि भी होना आवश्यक समझ कर श्री आसोपाजी ने विदुषी 
आया श्री विचक्षणश्रीजी से प्रेरणा की, उनके उपदेश से जैन संघकी ओर से बीकानेर के 
चिन्तामणिजी के मन्दिखत्ती श्री शान्तिनाथ जिनाछूय से पाए्वनाथ प्रभु की मूत्ति ले जाकर 
स्वतन्त्र मन्द्रि बनवा कर स्थापित की गई है । 


[ ४१ ] 
उदरामसर 


श्री कथुनाथजी का मन्दिर 

यह ग्राम बीकानेर से ७ मील दृछ्तिण में है। यहाँ ओसवालछों के ३० घर हैं। सं० १६८८ 

में बोथरा हजारीसछजी आदि ने खरतर गच्छीय उपाश्रय के ऊपर इस मन्दिर को बनवा 
. कर माघ सुदि १० उ० जयचन्द्रजी गणि से प्रतिष्ठा करवाई । 


श्री जिनदत्तसूरि गुरु मन्दिर 
यह दादावाड़ी गांव से १ मील दूरी पर अवस्थित है इसकी चरण पादुकाओं पर स॑ १७३५ 
में बीकानेर के संघके बनवाने का लेख है। इसका जीणोद्वार जेसल्मेर के सुप्रसिद्ध बाफणा 
बहादुरमछजी आदि ने श्री जिनहषसूरिजी के उपदेश से सं० १६६३ मिति आपषाढ़ सुदि १ को 
करवाया था। इस मन्दिर के बाहर नवचोकिये के पास महो० रघुपतिजी और उनके शिष्य 
जगमालजी के स्तूप है कविवर रघुपतिजी यहाँ बहुत समय तक रहे थे उन्होंने उद्रामसर के 
सम्बन्ध में इस प्रकार लिखा है :-- 
प्रथम सुक्ख पोसाछ मिष्ट पाणी सुख दूज़ो। 
तीजो सुख आदेश पादहुका चौथे पूजो। 
पांचमे सुख पारणो खीर द्धि मुगतौ खाबों। 
छट्ट सुल्द श्री नगर दौड़ता आवबौ जावौ। 
गुरु ज्ञान ध्यान श्रावक सको नमण करे सिर नामने | 
रघुपति अठे ए सात सुख क्यूं छोड़ा ए गामने ॥१॥ 
बूडापसुखिया.. रहा. उदयरामसर आय । 
पूरब पुण्य प्रमाणतें रघुपत्ति क्रंद्धि सवाय॥ 
बाण सितक रूपछ बास पेले वरणाया। 
सीपाणी श्रावक्त सीखठ्या हरख सवाया।। 
आहार पाणी अवछ प्रधघक्ि बछ्ति परिषाटो॥ 
आदर खाणी मान अपार खूब जसवारां खादी ॥ 
पर गच्छ हुता पण प्रेम सुं कथन शुद्ध सेवा करी | 
इण रीत आठ दस वरसमें श्री रघुपति छीछा करी || 
यहां प्रति व भाद्रपदशुक्धा १९ को मेला भरता है जिसमें मोटर, गाड़ी, इक्क्रे, उठ, घोड़े 
आदि सेकड़ों सवारियों पर यात्री लोग एकत्र होते दैँ। दादासाहब को पूजा, गोठ आदि 
होती दें यह मेछा सब प्रथम सं० १८८४ में श्रीमद्‌ ज्ञानसारजी के शिष्य सदासुखजी ने चालू 


किया था जिसका उल्लेख सेवग हंसजी कृत गीतमें पाया जाता है | 
द्‌ 


| ४२ ] 
सं० १६४४ की शत्रुंजय चेत्यपरिपाटी,में गुणबिनय गणि ने लिखा है कि संघने जेठ सुदि ६ 
को ओसियां पहुंच कर जेठ सुदि १३ को रोहगाम में श्री ज्ञनदत्तसूरिजी को वन्दून किया फिर जेठ 
स॒दि १६ को भींदासर ( वत्तमान भीनासर ) में स्वधर्मीवात्सल्यादि कर संघ अपने घर-बीकानेर 
लौटा। ओसियां से ७ दिन और भीनासर से २ दिन के रास्ते का रोहगाम जिसमें श्री जिनदृत्त 
सुरिज्री का स्थान था हमारे खयाल से उपरोक्त उद्रामसर के निकटवर्ती दादावाड़ी वाला स्थान 
ही रोहग्राम होना चाहिए। द 


देशनोक 


यह ग्राम बीकानेर से १६ मील दूरी पर है। बीकानेरसे मेड़ता रोड जानेब्राली रेलवे छाइन 
का यह दूसरा स्टेशन है। यहाँ ओसवालों के ४०० घर हैं। यहाँ राजमान्य करणी माता का 
प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ तीन जेन मन्दिर और एक दादावाड़ी है। परिचय इस प्रकार है । 


श्री संभवनाथजी का मन्दिर 
यह मन्दिर आंचलियों के वासमें हे । शिलापट्ट के लेख में इसकी प्रतिष्ठा सं० १८६१ 
माघ शुक्ला £ को क्षमाकल्याणजी महाराज ने की छिखा है। वा० श्री कुशछकढ्याण गणि के 
उपदेश से संघ ने इस मन्दिर को बनवाया था। शिलालेख सें “पाश्वनाथ देवगृहकारितं” 
लिखा दे पर इसके मूलनायक सं० १८६ वेशाख शुक्छा ७ को जिनहषसूरि प्रतिष्ठित श्री संभवनाथ 
भगवानकी प्रतिमा है । उ७ श्री क्षमाकल्याणजी क्वत स्तवनमें भी संभवनाथजी का नाम है । 
श्री शांतिनाथजी का मंदिर 
यह मन्दिर भूरोंके वास में है। सं० १८६१ माघ सुदि ४ को श्री अभयविशालजी के 
उपदेश के श्री संघ के शाला बनवाने का उल्लेख है। क्षमाकत्याण जी के स्तवन में देशनोक के 
सुविधिनाथ मन्दिर की प्रतिष्ठा सं० १८७१ माध सुदि ५ को होने का उल्लेख है। देशनोक में 


श्री सुविधिनाथजी का अन्य कोई मंदिर नहीं दे अतः संभव है इस मंद्रि के मूलनायकजी पीछे 
से परिवत्तित किये गये हैं । 


श्री केसरियाजी का मंदिर 


कि मन्दिर छोकांगच्छ के उपाश्रय के पास है। यह मन्दिर थोड़े वर्ष पूर्व प्रतिष्ठित 

हुआ क्‍ 

क्‍ दांदावाड़ी क्‍ क्‍ 
यह स्थान स्टेशन के सागमें है। इसे सं० १६६४५ ज्ये० सुदि १३ को उपाध्याय 

मोहनलालजीने स्थापित एवंप्रतिष्ठित किया | इसमें श्री अभयदेवसूरिजी, श्री जिनदत्तसूरिजी, 

मणिधारी श्री जिनचन्द्रसूरिजी एवं श्री जिनकुशरूसूरिजी के चरण हैं। दादावाड़ी की शाढा 

में सं० १८६४ आधषाढसुदि १ को सुगुणप्रमोदजी के पीछे बिनयचंद्र और मनसुख के इसे 


|, छे३ । 


कराने का शिलालेख छगा है। इसी समय के प्रतिष्ठित हथीरामजी के चरण भी स्थापित हैं। 
इसका प्रबन्ध बीकानेर के उ० श्री जयचन्द्रजी यतिके शिष्य के हस्तगत है। 
ना 

यह गाँव बीकानेर से ८ मील दूरी पर है। कोलायत रेलवे छाइन का दूसरा स्टेशन है। 
गांव स्टेशन से छगमग १ मीलछ दूर है, बीकानेर से प्रतिदिन मोटर-बस भी जाती है। पुराने 
स्‍्तवनों में इसका नाम गढाला लिखाहै। यहाँ अभी २३ घर ओसवाढों के हैं। यहाँ की 
जलवायु अच्छी है। यहाँ दो जेन मन्द्रि और श्री जिनकुशल्सूरिजी का प्राचीन स्थान है। 

श्री जिनकुशलसूरिजी का मन्दिर 

कर्म चन्द्र मंत्रि वंश प्रबन्ध के अनुसार मंत्री बरसिंहजी देरावर यात्रा के लिए जाते हुये यहाँ 
ठहरे। उन्हें आगे जानेंमें अलमथ देखकर रातके समय गुरुदेव ने स्वप्न में दर्शन देकर यहीं 
उनकी यात्रा सफल करदी थी । अतः उन्होंने यहाँ गुरुदेव का स्थान बनवाकर चरण स्थापित 
किये। ये चरण बड़े चमत्कारी हैं, दूर होने पर भी कई छोग प्रति सोमवार को दर्शन पूजन 
करने जाते हैं। यहाँ कातिकसुदि १४ को मेछा छगता है ओर फाल्युन वदी १५४ को भी 
पूजादि पढ़ाई जाती है। इसका जीर्णोंद्वार सं० १६६६ में श्रीयुक्त भरूदानजी हाकिम कोठारी 
ने बहुत सुन्दर रूप में करवाया है। श्री जिनभक्तिसूरिजी और पुण्यशीलक्ृत स्तबनों में 
डढलेख है कि बोकानेर के महाराजा श्री घुजाणलिंहजी की स्वर्गीय गुरुदेव के शत्रुओं के भय से 
रक्षा की थी | सं० १८७३ के बेशाखसुदि ६ को महाराजा सूरतसिहजी ने दादासाहब की भक्ति 
में ७४० बीघा जमीन भेंट की थी जिसका ताम्रशासन बड़े उपाश्रय में विद्यमान दे । 

दादासाहब के मन्दिर के पास एक चोकी पर चोमुख स्तूप है जिसमें उड० सकलचन्द्रजी 
और समयसुन्दरजी के चरण प्रतिष्ठित हैं। अन्य शाढ्वाओं में बहुत से चरण व कीर्तिरत्नसूरि 
जी के स्तूप आदि हैं। पास ही खरतराचाय शाखा की कोटड़ी में इस शाखा के श्रीपूज्यादिके 
चरणादि हें। 

श्री पद्मप्रमुजी का मन्दिर 

यह जिनाछूय गुरु मन्दिर के अहाते में है। इसकी प्रतिष्ठा पट्टाबीमें सं० १६१६ बेशाख 

बदि ६ को श्री जिनसोभाग्यसूरिजी द्वारा होना लिखा है । 
श्री मुनि खुबतजी का मन्दिर 

यह गुरु मंदिर के गढ़ से बाहर है। इसका निर्माण काल अज्ञात है। मूलनायकजी 

सं०१६०८ में श्री जिनहेमसूरिजी द्वारा प्रतिष्ठित हैं | 


श्री जिनचारित्रसूरि स्मृति मन्दिर 


श्री जिनकुशछसूरिजी के मंदिर के बाहर दाहिनी ओर श्री दीपचंदजी गोलछा ने यह 
मंदिर बनवा कर श्रीपूज्य श्री जिनचा रित्रिसूरिजी की मूर्ति प्रतिष्ठित करवायी दै । 


[ ४४ । 


... जॉँगलू 

देशनोक से १० मीलछ है, यह गाँव बहुत प्राचीन है। सं० १९७६ का जांगलकूप के 
उद्लेखवाला परिकर बीकामेर के डागों के श्री महावीरजी के मन्दिर में है । यहां अभी ओसवाढों 
का केवल १ घर है। क्‍ 

श्री पाइबनाथजी का मंदिर 

सं० १८६० मिती कातिक बदि १३ को बनाये जानेका उल्लेख शिलापट्ट पर है। 
मूलनायक पार्श्नाथनी और दादासाहब श्री जिनकूशछसुरिजी के चरण सं० १८८७ मिती 
आपाढठसुदि १० को श्री जिनहर्षसूरिज्ी द्वारा प्रतिष्ठित हैं। सिद्धचक्रजी के यंत्र पर सं० १८८५ 
मिती आसोजसुदि ४ को जांगछू के पारख अज्यराजजी के पुत्र तिछोकचन्दजी द्वार 
बनवाकर श्री जिनहषसूरिजी से प्रतिष्ठा कराने का उल्लेख है। यह मन्दिर भी पारखों का 
बनवाया हुआ है | 

पांचू 

ये देशनोक से छगभग २० मील की दूरी पर है, यहाँ श्री पाश्वनाथजी का मन्दिर है 

जिसका निर्माण काछ अज्ञात है। 
नोखा-मंडी 

यह मंडी बीकानेर से मेड़ता जानेवाली रेलवे का ( ४० मीछ दूरी पर ) चौथा स्टेशन है । 

यहाँ ओसवालों के ७० घर हैं। 
श्री पाश्वनाथजी का मंदिर 

इस मन्दिर के मूलनायकजी व गुरूपादुकादि जेसछूसर के मन्दिर से छाये गये हैं। 

सं० १६६७ मित्ती माघसुदि १४ को श्री विजयलक्ष्मणसूरिजी ने इसकी प्रतिष्ठा की । 


झ्झू 
यह गाँव बीकानेर से २७ मील पश्चिम ओर कोलयत रेलवे स्टेशन से ६ मील है । यहां 
ओसवालों के २४ घर हैं। यहां दो मन्दिर और दो उपाश्रय हैं । 
. श्री नेमिनाथजी का मन्दिर 
यह बेगानियों के बासमें है, इसके निर्माण काछका कोई उल्लेख नहीं मिता और न 
मूछनायकजी पर ही कोई लेख है। इस मन्दिर में सप्तफणापाश्बंनाथजी की धातु भूत्ति पर सं० 
१०२१ “हिपत्यकूप चल्ये स्वात्र प्रतिमा” का लेख है। श्रीजिनदत्तसूरि और श्रीजिनकुशल्सूरिजी 
के चरण भज्मके श्री संघ कारित, और सुमतिशेखरगणि द्वारा प्रतिष्ठित हें। पं० सदारंग 


मुनिके चरण सं० १६०४ के हैं। द 


[ ४५ ] 
श्री नेमिनाथजी का मन्दिर 


यह मन्दिर सेठियों के बासमें लुंकागच्छ के दधपाश्रय में है। मूछनायक सं० १६९० में 
श्रोजिनसूरिजी द्वारा प्रतिष्ठित हैं | 


नाप[सर 


यह बीकानेर से ९७ मीछ है, दिल्ली जानेवाली रेलवे छाइम का दूसरा स्टेशन है | स्टेशन से 
लगभग १ मील गांवमें यहाँ मन्दिर हे | यहाँ अभी ओसबा्ों की बस्ती नहीं है। पृज्ञाका प्रबन्ध 
बीकानेरके श्री चिन्तामणिजी के मन्दिर की पेढीसे होता है। 


श्री शान्तिनाथजी का मन्दिर 


यह मन्द्रि सेठिया अचलदास#े ने सं० १७३७ से पूर्व बनवाया था सं॑० १७३७ मिती चैत 
बदि १ को प्रतिष्ठित श्रीज्िनदत्तसूरिजी, श्रीजिनकुशल्सूरिजी और सेठ अचलदास की पादुऋा 
इस मन्दिर में विद्यमान है। कविवर रघुपत्ति के उल्छेखानुसार यहाँ सं० १८०२ में मूलनायक 
अजितनाथ भगवान थे। सं० १७४० में कबि यशोछांभ ने धमसेन चौपाई में अजितनाथ व 
शांतिनाथ लिखा है। पर अभी सं० १४७५ प्रतिष्ठित श्री शांतिमाथ भगवान की प्रतिमा 
मूलनायक है । १६५६ में हितवल्लभगणि के उपदेश से बीकानेर के संघकी ओरसे इसका जीण- 
द्वार हुआ था। कुछ वर्ष पूषे इस मन्द्रि उपाश्रयः ओर कुण्डका जीणोद्वार बीकानेर संघने पुनः 
करवाया है । 


डंगरगढ़ 
यह उपयुक्त रेलवे छाइन का छूठा स्टेशन है। बीकानेर थे ४६ मील है | स्टेशन से १ मील 
दूर शहर में ओसवाढों के ४० घर हैं। मन्दिर का प्रबन्ध स्थानीय पंचायती के हाथमें है । 
क्‍ 
श्री पाइवेनाथजी का मन्दिर 


यद्द मन्दिर ऊंचा बना हुआ है। इसके निर्माणकाल का कोई पता नहीं | सूछनायक श्री 
पाश्वेनाथजी की छघु प्रतिमा है। 


विगा 


यह भी उपयक्त रेलवे छाइन का ७ वां स्टेशन तथा डूंगरगढ़े से ८मील है। यहाँ 
ओसवालों के ३ घर हैं 
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दायय सुख देदरौनगर सखर नापासरं । मां है मोटे मंडाण जागती मूरति जिनवर ॥ पासेहिज 


| 


पौसाल साधतिण बहसुख पाव। भल श्रावक् भावीक दीपता चढ़ते दांबे ॥ अचलेश सेठ हवो अमर, जिणे सुत 
पंच जनम्सिया । जीतव्व घन्न रघपति जियां, कलिनामा अविचल किया ॥ १ ॥ 


| ४६ । 


श्री शांतिनाथजी का मन्दिर 
कुछ वर्ष पूर्व मूलनायक भगवान की मूत्ति सेवक के घरमें थी। अभो बीकानेर के संघ 
और स्थानीय चतुर्भुजनी डागाने अलग मन्दिर बनवा कर इस मूत्तिको स्थापित किया है। 
राजहदेसर 
यह विगा से दूसरा स्टेशन है और यहाँ से २१ मील है। यहां ओसवालछों के ४०० घर हैं। 
स्टेशन से गांव १ मील दूर है। बाजार के मध्यमें श्री आदिनाथजी का मन्दिर दै। 
श्री आदिनाथजी का मन्दिर 
यह सं० १४८४ में प्रतिष्ठित है; सं० १७२१ में बंद मुंहता शेरसिंह ने इसका जीणोंद्वार 
कराया था | 
रतनगढ़ 
यह विल्ली छाइन का मुख्य अंकसन ओर बीकानेर से ८४ मील है। वहां ओसवालों के 
२०० घर हैं। बाहर में श्री आदिनाथजी का मन्दिर और बाहर दादावाड़ी है। मंदिर से संलग्न 
खरतर गच्छका उपाश्रय है | 
श्री आदिनाथजी का मन्दिर 
इसका निर्माण समय अज्ञात है। पट्ट के अनुसार सं० १६४७ के लगभग मन्दिर का 
निर्माण हुआ मालूम होता है। 
श्री दादाबाड़ी 
इसमें श्रीजिनकुशछसूरिजी के चरण सं० १८६६ माघ वदि ५ के प्रतिष्ठित हैं। . 
श्री जिनदत्ततूरिजी के छोटे चरणों पर कोई लेख नहीं है । 
बीदासर 
यह रतनगढ़ से सुजानगढ़ जानेबाली रेलवे के छापर स्टेशन से कुछ मीछ दूर है । इस 
गविमें ओसवाछों के ४७० घर हैं। खरतर गच्छके उपाश्रय में देहरासर दे जिसमें श्री 
चन्द्रप्रमुजी की मूति विराजमान है। दादासाहब के चरण सं० १६०३ के प्रतिष्ठित हैं। 
सुजानगढ़ 
यह इस लाइन में बीकानेर रियासत का अन्तिम स्टेशन है। यहां ओसवालढों के ४४० 
घर दें। लॉका गच्छ और खरतर गच्छके २ उपाश्रय, २ मन्दिर और दादाबाड़ी है। 
| 0 
ः श्री पाइवेनाथजी का मंदिर 
यह सोधशिखरी विशाछ जिनालय श्री पनाचंदजी सिंघीके अमर कीर्ति कछाप का 


परिचायक है । इसकी प्रतिष्ठा सं० १६७१ माघ सुदि १३ को श्रीजिनचारित्रसूरिजी ने की । इस 


[ ४७ ॥] 
मन्दिर की नींव सं० १६६२ में डाछी गई थी, इस मन्दिर के बनवाने में “जेसराज गिरघारीलाछ” 
फर्मकी ओरसे द्रव्य ठयय हुआ जिसके ३ हिस्सेदार थे १ पनाचंदजी २ इन्द्रचंदजी ३ व बच्छुराज 
जी सिंधी | यह मंदिर ऊँचे स्थान पर दो मंजिला बना हुआ है। दोनों तरफ श्रीजिनद्त्तसूरिजी 
और श्रीज्ञिनकुशलूसूरिजी के मन्दिर हैं जिनमें स॑ं० १६३३ माघ शुक्ला ३ को प्रतिष्ठित चरण 
पादुकाएँ विराजमान दें। इस मन्दिर के पीछे कई मकानात आदि जायदाद है। 


श्री आदिनाथजी का मन्दिर 

यह खरतर गच्छके उपाश्रय से संल्म है। इसकी प्रतिष्ठा सं० १८८७ अषाढ़ सुदि्‌ १० 

बुधवारको होनेका उल्छेख यति दूधेचंदजी के पासकी बही में पाया जाता है | 
दादाबाड़ी 

यह सिंघीजी के मन्दिरसे कुछ दूरी पर है। दादा साहव श्रीजिनकुशल्सूरिजी के 
चरणोंकी प्रतिष्ठा सं० १८६० मिती वशाख सुदि १० को हुई थी। इसी मितीकी प्रतिष्ठित भाव 
विजयजी की पाठुका है। 

नई दादाबाड़ी 

यह स्टेशनके पास है। इसे पनाचंद सिघ्री की पुत्री श्रीमती सूरजबाईने बनवाकर इसमें 

सं० १६६७ मिती आपषाढ़ सुदि १० को गुरुदेवके चरण प्रतिष्ठापित कराए हैं । 
सरदार शहर 

रतनगढ जंकसन से सरदार शहर जाने वाली रेल्वेका अंतिम स्टेशन है। यह रतनगढ़से 
४३ मील है। बीकानेरके बाद ओसवालों के घरोंकी संख्या सबसे ज्यादा यहीं है। यहां 
ओसवालों के कुछ १०३८ घर हैं। यहां २ जन मंदिर ओर १ दादाबाड़ी है। 

श्री पाश्वनाथजी का मन्दिर 

इसे स॑ं० १८६७ मिती फागुण सुदि ४ को सुराणा माणक्चंदजीने बनवाकर प्रतिष्ठित 
करवाया। इसका जीणोंद्वार सं० १६४७ में बीकानेर के मुँहता मानमछ॒जी कोचर के मारफत 
हुआ। अभी भी स्थानीय पंचायतीकी ओरसे जीणोद्धार चाल है। 

श्री पाइवनाथजी का नया मन्दिर 

यह मंदिर श्रीमान वृद्धिचंद्जी गधेयाकी हवेलीके पास है। इसका निर्माण काल अज्ञात है। 

यह मंदिर गोलछोंका बनवाया हुआ है | 
दादावाड़ी 

इसमें श्रीजिनकुशछसूरिजी और शांतिसमुद्रगणिके चरण सं० १६११ अषाढ़ वदि ४ के 
प्रतिष्ठित हैं। खरतर गचऋ पट्टावछीमें जिनकुशरूसूरिजी के चरणऋ मंद्रिकी प्रतिष्ठा सं० 
१६१० वेशाखमें बोथरा गुलाबचंदने श्रीजिनसोभाग्यसूरिजी से करवाई, ऐसा उल्लेख है । 


| ४८ । 
चर 

यह शहर बीकानेर से दिल्ली जामेबाछी रेलवे छाइनका मुख्य स्टेशन है ओर रतनगढ़ से 
२६ मील है। यहां ओसबाढोंके २६० घर हैं। यहां खरतरगच्छुका बड़ा उपाश्रय, मंदिर 
और दादाबाड़ी है। इन सब्रकी व्यवस्था यतिवय श्री ऋद्धिकरणजी के स्टेट संरक्षक ट्रस्टी 
गण करते हैं | द 

श्री शांतिनाथजी का मन्दिर 

यह मंदिर बाजारमें खश्तरगच्छके उपाश्रयसे संलम है। इस मन्द्रिका निर्माण समय 
अज्ञात है। जीर्णाद्धार यति कद्धिकरणजी ने बहुत झुर्दर ( सं? १६८१ से १६६६ तक ) प्रचुर 
द्रव्य व्ययसे करवाया है । मूलनायकजी की प्रतिमा सं० १६८७ में विजयदेवसुरि प्रतिष्ठित है । 


दादावाड़ी 
यह भगवानदास वागलाकी घमंशाढा के पास है। इसमें कुआओँ, बगीचा और कई 
इमारतें बनी हुई हैं। स्थान बड़ा सुन्दर और विशाल है। इसकी कई ईमारतें आदि भी यति 
क्रृद्धिकरणनी ने बनवाई हैं। इस दादावाड़ीमें श्रीजिनदत्तसूरिजीके चरण सं० १८४१ ओर श्री 
जिनकुशल्सूरिजीके चरण सं० १८४० श्रीजिनचंद्रसूरिजी के सं० १६४० एवं अन्य भी बहुत से 
_अतियोंके चरणपाहुके स्थापित हैं । द 
क्‍ क्‍ राजगढ़ 
यह सादूंरूपुर स्टेशन नामसे असिद्ध है जोकि चुहसे ३६ मील है। यहां ओसवाढोंके 
१४० घर हैं। उपाश्रय से संलग्न श्रीसुपाश्वनाथजी का मन्दिर है। 
श्री सुपार्वनाथजी का मन्दिर 
ह मन्दिर कब प्रतिष्ठित हुआ इसका कोई उल्लेख नहीं है परदादा साहबके चरण सं० 
१८६७ मिती बेशाख सुदि ३ के दिन प्रतिष्ठित हैं। 
रिणी ( तारानगर ) 


राजगढ़से लगभग २२ मीछ है, प्रतिदिन मोटर-वस जाती है। यह नगर बहुत प्राचीन 

है। यहां ओसवालोंके१७५ घर हैं। खरतरगच्छुका उपाश्रय, जेन मन्दिर और दादावाड़ी है । 
क्‍ श्री शीतलनाथजी का मन्दिर 

इस मन्दिरके निर्माणका कोई शिलालेख नहीं मिठा। बीकानेर के ज्ञान भंडारके १ पत्रमें 

इसके निर्माणके सम्बन्धमें इस प्रकार छिल्ला है :--सं० ६६६ मित्ती फागुण चदि १३ बुधवार 

पाछले पुहर श्रीरिणीमें ज्ेन रो देहरो तिण री नीव. दीबी सेठ छखो खेतो छाछावत रो करायो 

बहू गोष्ण बेटी देवे हेमावत री देहर री सोंप भोजग जेतो देवे रे नुंधी जसे देदावत रो बेटोराज 


जसबंत डाहलिये रो गणेश नीवाबत रो राज फोगे देहरे रो चेजारो भीखो रूगावह अहमद्‌ बरस 
मा देहरो प्रमाण चढयो देहरो श्रीशीतछूनाथज्ञी रो तेहनी उत्पत्त जाणवी। 


_॥ -अबज जाम सककहर+०नाा+८८८ ५... ...३ ०." 
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[| ४६ ] 


मूलनायक श्री शीतलछनाथजी सं० १०४८ में प्रतिष्ठित हैं। शासनदैवीकी मूत्तिपर सं० 
१०६५ का लेख हे । मन्दिर बहुत सुदृढ़ विशाछ, ऊँचे स्थानपर शिखरबंद्ध बना हुआ है | 
बीकानेर राज्यके समस्त मंदिरोंमें यह प्राचीनतम है। हाल ही में यति पन्‍नाछारूजी की देखरेख 
में इसका जीर्णोद्वार हुआ है । द 
दादावाड़ी 


यह गांव से करीब १ मीछ दूर है। यहां दादा श्रीजिनदत्तसूरिजीके चरण सं० १८६८ में 
प्रतिष्ठित दै। यति माणिक्यमूत्तिजी के चरण सं० १८२४ और गुणनंदनके पाढुके सं० १६१४ में 
प्रतिष्ठित हैं। सं० १६४२ में प्रतिष्ठित श्रीजिनकुशलूसूरि पादुका, सं० १७८० की श्रीजिनसुख- 
सूरि पाढुका, सं १७७६ की सुखछाभकी ओर सं० १६७२ हेमधर्मगणिकी पादुकाए' यहीं पर थीं 
जो अभी शीवलछनाथजी के मन्दिर को भमती में रकक्‍्खी हुई हैं । 


नोहर 


यह सादू लपुर स्टेशनसे हमुमानगढ़ जानेबाली रेलवे छाइनका स्टेशन है। रिणीके 
बाद प्राचीन जेन मन्दिरोंमें इसकी गणनाकी जाती है। यहां श्रीपाश्वेनाथजीका मन्दिर है जिनके 
शिल्लापट्ट पर सं० १०८४का लेख है। श्रीरत्ननिधानक्ृत स्तबनमें सं० १६३३ में युगप्रधान श्री 
जिनचन्द्रसूरिजीके गहमांकी यात्रा करनेका उल्लेख दै । 


मसाद्रा 


यह भी नोहरसे २५ मील दूर है | स्रादू छपुरसे ४० मीछ है, यहां ओसवालोंके ३० घर 
हैं। जैन मन्दिर में पाश्वनाथ और महावीर स्वामी की प्रतिमाए' विराजमान है। एक उपाश्रय 
ओर पुस्तकालय भी है। 


लृणकरणसर 

यह बीकानेरसे ४१ मील दूर भठिण्डा जानेवाली रेलवेका स्टेशन है | यहां ओसवाढोंके 
६० घर है। १ मन्दिर, उपाश्रय ओर दादावाड़ी है। दादावाड़ीके चरण इस समय मन्दिरमें रखे 
हुए हैं। 

सुपाइबनाथजीका मन्दिर 

साधुकीतिजीके स्तवनानुसार सं० १६२०--२४५ के छग॒भग यहां श्रीआद्नाथजीका 
मन्दिर था; पर वर्तमान मन्दिरके शिलापट्ट पर लेखमें वा० दयाचन्दके सदुपदेशसे सावनसुखा 
सुजाणमल, बुच्चाठाकुरसी, बाफणा मही सिंह, गोलछा फूसाराम ओर बोथरा हीरानंदने सं० १६०१ 
के प्रथम श्रावण बदि १७ को यह मन्दिर करवाया लिखा दै। संभव है यह जीणोद्धारका लेख 
हो। सं० १६३६के श्री जिनद त्तसूरिजी और श्रीजिनकुशलछसूरिजीके चरण व अन्य कई पादुकाऐं' 

| 
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मन्दिरमें रखी हुई हैं। इस समय यहां मूलनायक श्रीसुपाश्वंनाथजीकी प्रतिमा है, पता नहीं 
यह परिवर्तेन कब हुआ | 
कालू 
यह गांव लूणकरणसरसे १२ मीलकी दूरी पर है बस व ऊठों पर आया जा सकता है । 
यहां पर ओसवालोंके ११० घर हैं | जन मन्द्रि ओर उपाश्रय भी है। 
द श्रीचन्द्रप्रभुजीका मन्दिर 
इस मन्दिरका निर्माण काल ज्ञात है श्रीजिनदत्तसूरिजी और श्री जिनकुशछ्सूरिजीके 
चरण सं०१८६४ वेशाख बदि ७ को भहां पर श्री जिनहषसूरि प्रतिष्ठित हैं। गारबदेसरकी 
मूर्तियां भी एक चोबीसीको छोड़ कर गहां मंगवाई हुई हैं । 
गारबदेसर 


ये गाँव कालसे कुछ मील है। ओसवालोंके घर अब नहीं है इससे यहांके मन्दिरिकी 


मूतियां कालके मन्दिरमें छे आए। एक चतुबि शति पढ्टक प्रतिमाक्की पूजा वहांके श्रीमुरछीघरजीके 


मन्दिरिमें होती है। 

महाजन 
..._ यह भी भटिण्डा छाइन रेलवेका स्टेशन है। बीकानेरसे ७४ मील है गांवमें श्रीचन्द्रप्रभुजी 
का मन्दिर है। ओसवालोंके घर नहीं है। मन्दिर ओर उससे संलग्न ज्ञेन धर्मशाला है। 


श्रीचन्द्रप्रभुजीका मंद्रि--शिलापट्रके लेखानुसार उद्यरंगजीके उपदेशसे श्री संघने 
सं० १८८१ मिती फागुन बदि २ शनिवारकों बनवाकर इस मंद्रिकी प्रतिष्ठा करवाई। मूछनायक 
जी पर कोई छेख नहीं है। दादा श्री जिनकुशल्सूरिजीके चरणों पर १७७२ बैशाख सुदि ७ 
को महाजन संधके बनवाने ओर श्रीछलितकी तिजीके प्रतिष्ठा करनेका उल्लेख है । 


प्रतगढ़ 
यह भी भटिण्डा ाइनकों स्टेशन है। और बीकानेर से ११३ मीछ है यहां 
आओसवालोंके २०--२४ घर हैं। क्‍ 
श्री पाइवेनाथजीका मन्दिर 
मूछनायकजीकी प्रतिमा सं० १६१४ मिती माघ शुह्भा २ को श्रीजिनसोभाग्यसूरिजी द्वारा 
प्रतिष्ठित है। इस मंद्रिको सं० १६१६ बेशाख बदि्‌ ७ को अष्टान्हिका महोत्सव पूबक श्रीजिनहंस- 
सूरिजीने प्रतिष्ठित किया ऐसा खरतरगच्छ पट्टावलीमें छिखा है। मन्दिरमें लकड़ीकी पटड़ी पर 


जो ेख है उसमें वेशाख सुद्ि ७ तिथि लिखी है जो विशेष ठीक माहूम होती है। 
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हनुमानगढ़ (भटनेर) 


यह भी उपयुक्त रेलवेका स्टेशन है। बीकानेरसे सं० १४४ माइल है इसका पुराना नाम 

भटनेर (भट्टिनगर) हे यहां बड़ गच्छक्की एक शाखाकी गद्दी थी। यहां किलेके अन्दर एक प्राचीन 
मन्दिर दहै। यहांकी कई प्रतिमाएं बीकामेरके गंगा गोल्डन जुबिली म्यूजियममें रखी हुई हैं। 
कवि उदयहषके स्तवनानुसार सं० १७०७ में यहां श्री मुनिमुत्रत स्वामीका मन्दिर था | इस समय 
यहाँ श्री शान्तिनाथजीका मन्दिर है, सूछनायकजीकी सपरिकर प्रतिमा स॑० १४८६ मि० मिगसर 
सुदि ११ को प्रतिष्ठित हैं, मन्द्रके पास ही उपाश्रय सग्न अवस्थामें पड़ा है। यहाँ ओसवालोंके 
केवल ७ ही घर है । 

सतरहवीं शतीके वड़ गच्छीय सुकवि मालदेव के भटनेर आदिनाथादि ६ जिनस्तवन के 
अलुसार उस समय मूछनायक आदि्नाथजी की सपरिकर मूत्ति थी। जिसमें दोनों ओर दो 
काउसग्गिया ( कार्योत्सग सुद्रा-खड़ी खड़गासन ) मूत्ति थी। अन्य मूर्त्तियों में अजितनाथ, 
संभवनाथ, श्रेयांसनाथ, शान्तिनाथ एवं महावीर की थी। बीकानेर म्यूजियम में अजितनाथ, 
संभवनाथ व महाबीर की प्रतिमाएँ सं० १५०१ में प्रतिष्ठित हैं। विशेष संभव है कि वे स्तवनोक्त 
ही हों। आदिनाथ की मूत्ति म्यूजियम में सं० १५०१ की व भटनेर में सं० १५६६ को है। 
संभवत: शान्तिनाथजी की मूत्ति भटनेर में अभी मूलनायक है वही हो पर श्रेयांसनाथजी की 
मूत्तिका पता नहीं चछता। 

अब यहाँ उन स्थानों का परिचय दिया जा रहा है, जहाँ पूवेकाल में जन मन्दिर थे पर 
वत्तमान में नहीं रहे । 


देसलसर 


यह आस देशनोक से १४ मीछ है। यहाँ मन्द्रि अब भी विद्यमान है पर ओसवाढों 
के घर न होनेसे यहाँ की प्रतिमाएँ और पादुकाय नौखामंडीके नव्य निर्मित जन मन्दिर में प्रति- 
ष्ठित की गई है । 
| 
सारू डा 
यह स्थान नोखामंडी से १०-१२ समीर है। सं० १६१६ और १६७४ की शन्रुंजय चेत्य 
परिपाटी में श्री क्रपभदेव भगवान के मन्दिर होनेका उल्लेख पाया जाता है। पर वत्त॑मान में 
उसके कुछ भग्नावशेष ही रहे हें। 
पूगल 
यह बहुत पुराना स्थान है । सं० १६६६ के छगणभग कल्याणढाभके शिष्य कमलकीति 
ओर सं० १७०७ में ज्ञानहर्ष विरचित स्तवनों से स्पष्ट है कि यहाँ श्री अजितनाथस्वामी का 
भन्द्रि धा। पर इस समग्र यहां कोई मन्दिर नहीं है। 


[ ४२ ] 
ददरेवा 


यह गांव राजगढ़ से रिणी जाते हुये मार्गमें आता है। बाचक श्री गुणविनय कृतस्‍्तवन 

के अनुसार सतरहवीं शताब्दी में यहाँ श्री शान्तिनाथ भगवान का सन्द्रि था। इस समय यहाँ 
मन्द्रि का नामोनिशान भी नहीं है । 

... बीकानेर के जैनमन्दिरों को राज्यकी ओर से सहायता क्‍ 

बीकानेर राज्यकी देवस्थान कमेटी से पूजनादि के लिये निम्नोक्त रकम मासिक सहायता 


मिलती हे। द 


यह सूची पुरानी है, बतमान में सहायता की रकममें वृद्धि दो गयी है । 


१--नापासर* शान्तिनाथज्ी १) 
१- रतनगढ़ जेनमन्द्र ॥:-) 
दादाजी १॥&) 
३--चुरू शांतिनाथजी १॥) 
दादाजी १:2०) 
४--राजगढ़ जनमन्दिर २२) 
४-रिणी» शीतलछनाथजी २८०) 
द दादाजी ॥-) 
है--सुजानगढ़ क्रूषभदेवजी २२) 
४-सरदारशहर पाश्वेनाथजी २॥॥२-) 
पाश्वनाथजी नया सन्दिर २॥२-) 
दादाजी. १७) 
८--डद्रामसर दादाजी २) 
६-देशनोक मन्दिर १) 
१०-लूणकरणसर पाश्वनाथजी. ०॥&) 
११--सूरतगढ़ पाश्य॑ंनाथजी २-) 
१२- ऋषभदेवजी १८० 
१३--हलुमानगढ़ २)॥॥२-) 
१४-नोहर २-) | 
१४--भादरा १॥) ह् ; 
रजु दफ्तर छाप श्री रामजी ' 


* श्री दीवान वचनातू गां० नापासर री जगात रा वा रुखवाली री भाछरा हुवालदारां जोग । तीथा 
श्री जी रोमन्द्रि जेनरो गाँ" नापासरमें छे तैरी सेवा पूजा सेवग खड़गौ करे छे ते ने केसरचनण धूपरा 
सा०१ 5० २) अखरे रुपया दोय कर दिया है सुजगात रो हुवालदार हुवे सो १) वा रुखवालीरी भाकछत रो 
हुवालदार हुवे सु १) चलू दिया जावजो दृः अचारज ठाकरसी सं० १९०३ मी० फागण वदि ९ । 

» श्री बीकानेर रा मांडहिया लिखावतु' रिणी रा मांडहिया जोग तथा पूज श्री जिनसुखसूरिजी री 
छतड़ी पादकारे पूजा चु टका १५। अखरे पन्हरे चछ थितीया देजो म्हे थामु मुकाते मां मुजरे भरदेसां सं० 

१७८३ सगसर सुद्‌ ४ हुता चल दे जाई उपासरे भटारकांरे देजो। द 
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जेन उपाश्रयों का इतिहास 


श्रावक समाज के लिए जिस प्रकार देवरूप से जेन तीथंकर पूहुय हैं उसी प्रकार गुरुरूप 
जैन साधु भी तद्गत्‌ उपास्य हैं। अतः बीकानेर बसने के साथ जेन श्रावकों की बीकानेर में 
बस्ती बढती गई तब उनके धामिक अनुष्ठानों को सम्पन्न कराने वाले और धर्मोपदेष्टा जन 
मुनियों का आना जाना भी ग्रचुरता से होते छठगा। ओर उनके ठदरने ब श्रावकों को धर्म ध्यान 
करने के लिए उचित स्थान की आवश्यकता ने ही पोषधशाढा या उपाश्रयों को जन्म दिया । इन 
 धममस्थानोंका मन्दिरों के निकटवर्त्ती होनेसे विशेष सुविधा रहती है इसलिये श्री चिन्‍्तामणिजी 
और महावीरजी जो कि १३ ओर ९१४ गुवाड़ के प्रमुख मन्दिर हैं, उनके पाश्वेवर्ती पौषधशालाएं 
बनवाई गई । उस समय जन साधुओंके आचार विचारोंमें कुछ शिथिरता प्रविष्ट हो चुकी 
थी। अतः सं? १६०६ में उ> कनकतिलठक, भावहष आदि खरतर गच्छीय मुनियों ने बीकानेरमें 
क्रियोद्धार किया और धघमग्रेमी संग्रामसिहजी वच्छावत की विज्ञप्ति से सं० १६१३ में श्री जिनचन्द्र 
सूरिजी बीकानेर पधारें। आपक्री ने यहाँ आनेके अनन्तर क्रियोद्धार कर चारित्र पालन कर 
सकने वाले मुनियों को ही अपना साथी बनाया अवशेष यति छोग इनसे भिन्‍न महात्मा के नामसे 
प्रसिद्ध हो गए। पुराने वपाश्रय में वे छोग रहते थे इसलिए मंत्रीवर ने अपनी माताके पुण्य 
वुद्धिके छिए नवीन बड़ी पोषधशाला निर्माण करवायी जो अभी बड़े उपाश्रय के नामसे प्रसिद्ध है। 
वह पोषधशालो सुविहित साधुओं के घमं ध्यान करने के लिए ओर इसके पास ही संघने साध्वियों 
के लिए उपाश्रय बनवाया # इसी प्रकार समय-समय' पर कंवरागच्छ॒, पायचंद्गच्छ, व लुंकागच्छ 
व तपागच्छ के उपाशभ्रय बनवाये। १६ वीं शतीमें फिर यतियों में शिथिछाचार बढ़ गया और 
विहार की मर्यादा भी शिथिल हो गई जो यति विशेष कर बीकानेर में रहने छगे उन्होंने अपने 
अपने उपाश्रय भी अछूग बनवा लिये क्यों कि खरतर गच्छुमें यतियों की संख्या उस समय सेकड़ों 
पर थी अतः पुराने उपाश्रय में इनकी भीड़ छगी रहती थी, अतः जिन्हें वहाँ रहने में अमुविधा 
प्रतीत हुई या जिन 5 पास धन इकट्ठा हो गया अथवा राजद्रबार में उनकी मान्यता होनेसे 
राजकी ओरसे जमीन मिल गई उन्होंने स्वतंत्र उपाश्रय बनवा छिए। उपाश्रयों के लेखोंसे प्रमाणित 
है कि इस शताब्दी में बहुत से नवीन उपाश्रय बनकर उनकी संख्या में वृद्धि हुईं। अब समस्त 
उपाश्रयों का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जा रहा है। 


बड़ा उपासरा 


यह उपाश्रय रांगड़ीके चौकमें है। यह्‌ स्थान बहुत विशाल बना हुआ है। इसमें सकड़ों 
यति साधु चातुर्मास करते थे। इस उपाश्रयक्रे श्रीपूज्यजी वृहद्‌ भद्टारक कहछाते हैं। उनके अनु- 
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४ इस समय प्राचीन उपाश्रय भी सुविद्वित साथओं के व्यवहार में आता था, क्योंकि समयसुन्द्रजी 
ने सं १६७४ के लगभग जब बादशाह जहाँगीर का फरमान श्रीजिनसिंहसूरिजी को बुलाने के लिए आया तब 
आचायेश्रीके उसी चिन्तामणिजी के मन्दिर से रंछम्न उपाश्रय में विराजमान दोनेका उल्लेख किया है । 


अिकनननननलनामनलनपयिनकभानन नमन 


[ है है 


यायियों की संख्या बीकामेर और बीकानेरके गांवोंमें सबसे अधिक थी। बीकानेर रियासतके 

प्रायः सभी गांबोंमें यहांकी गद्दीके श्रीपूष्यजी के आज्ञानुयायी यति छोग विचरते रहते थे अर्थात्‌ 

सब तरहसे यह स्थान अपनी महानता के कारण ही यह बड़ा उपासरा सबसे अधिक देश-देशा- 

स्तरोंमें प्रसिद्धि प्राप्त दै। इस उपाश्रय के निर्माण के सन्बन्ध में हम आगे लिख चुके हैं कि यह 

सं० १६१३ के छगभग मंत्रीश्वर संग्रामसिह ने अपनी माताके पुण्याथ बनवाया था*। इस 

उपाश्रयके सम्बन्धर्मं सं० १७०४५ का परवाना हमारे संग्रहमें है, जिसको नकछ इस प्रकार है :-- क्‍ 
सही --  । 
स्वस्ति श्री महाराजाधिराजा महाराजा श्री करणसिंह जी वचनायते खबास गोपालछा हे 

जोग सुपरसाद वांचजो तथा उपासरो बड़ो भटारकी महाजना रो छे सु भटारकिया--( ने ) 

दीन छो० सु० खोलह देजो० महाजन सटारकी तु खग--य छे संवत्‌ १७०४ बेसख बद £ श्री 

अवरंगाबाद । 
इस उपाश्रयमें यतिवय्य हितवह्मभ जी ( हिमतू जी ) की प्रेरणासे कई यतियोंके हस्त- 


छिखित अन्थोंके संग्रहरूप वृहद्‌ ज्ञानमंडार स्थापित हुआ। यद्यपि इससे पहिले सतरहदीं 
शतीमें भी विक्रमपुर ज्ञानकोष का उल्लेख पाया जाता है पर अब वह नहीं है। इस भंडारके 
अतिरिक्त श्रोपूज्यजी का संग्रह भी महत्वपूर्ण एवं उहलेखनीय दे जिसका परिचय ज्ञानमंडारके 
प्रकरणमें दिया गया है। इस उपाश्रय में वृहत्खरतर गच्छीय श्रीपूज्यों की गद्दी है वत्त मान 
में भट्टारक श्रीज्ञिनविजयेन्द्रसूरिजी श्रीपूज्य हैं। इसमें १३ गुवाड़ की पंचायती व कई 
मन्दिरों की वस्तुएं भी रहती हैं। श्री पूज्यजी का बत्त मान तख्त व उपाश्रय के सन्मुख का 
हिस्सा श्रीमद्‌ ज्ञानसार जी के सदुपदेश से जन-संघ ने बनवाया था | 


साध्वियोंका उपासरा 
यह बड़े उपाश्नय के पास की गछीमें साध्वियोंके ठहरने व श्राविकाओं के धर्म-ध्यान करने 
के लिये संघ ने बनवाया था अभी यहाँ कई खण हैं जिनमें भट्टारक और आचाये खरतर शाखा 
की जतणियं रहती हैं । 
खरतराचाय गच्छका उपासरा 


वि० सं० १६८६ में श्रीज्िनसिंहसूरिजी के पट्टथर भट्टारक श्री जिनराजसूरि व आचार्य ; 
. श्रीजिनसागरसूरि किसी कारणबश अछग अलग हो गए। तबसे श्री जिनसागरसूरिजी का 
समुदाय खरतराचार्य गच्छ कहलाने छगा। यह उपाश्रय बड़े उपाश्रय के ठीक पीछे नाहटों की 
गुवाड़ में है संभवत: उपयु क्त गच्छ भेद होनेके कुछ समय बाद ही इसकी स्थापना हुई होगी पर 
इसमें लगे हुए शिलालेख में यति मह्लकचन्द जी के उपदेश से आचाये गच्छीय संघ द्वारा यह 
कः पौषधशाला विपुला विनिमभिता येन भूरि भाग्येन । द द रा 
मातुः पुन्याथ यन्साता सान्‍्या सु धन्यानाम्‌ ॥। २५४ ॥| 
न  [ कमचन्द सन्त्रिवंश प्रबन्ध ] 


| (५ ) 
पौषधशाला सं० १८४५ भाद्रवा बदि ८ को बनवाने का लिखा है। जो कि उपाश्रय के वत्त मान 


रूपमें निर्माण होनेका सूचक होगा। खरतराचाय शाखाके श्री पूज्य श्री जिनचन्द्रसूरिका 
देहान्त हो गया है। इस उपाश्रय में भी एक अच्छा ज्ञान भंडार है | 


श्री जेनलक_्ष्मी मोहनशाहा 


यह भी रांगड़ी के चोक में । सं? १८२२ में यति लक्ष्मी चन्द्र जी ने यह मकान बनवाया 
होगा। इस में श्री जिनर्नसूरिजी के पट्टथर श्री जिनचन्द्रसूरिज्ञी के शिष्य ० उद्यतिलकजी की 
परम्परा के 3० जयचन्द्रजी के शिष्य पाठ्चन्द्‌ अभी रहते हैं | इनके प्रगुर मोहनछाल जी ने सं० 
१६४१ विजयद्शमी को श्री घेन छक्ष्मी मोहन शाला नाम से पुस्तकालय स्थापित किया। इनके 
ज्ञानभंडार भें हस्तलिखित ग्रन्थों का अच्छा संग्रह है। 


श्री जिनक्ृपाचन्द्रसूरि खरतरगच्छ धमंशा डा 


यह भी रांगड़ी के चोकमें है। श्रीजिनकृपाचन्द्रसूरिजी कीर्तिख्वसूरि शाखामें नामा- 
छ्वित विद्वान हो गए हैं जिनके शिष्य शिष्याएं अब भी सबत्र बिचर कर शासन सेवा कर रहे हैं । 
श्री जिनक्रपाचन्द्रसूरिजी के प्रगुरु सुमतिसोम जी के गुरू सुमतिविशाछ जी ने सं० १६२४ ज्येष्ठ 
सुदि ५ को यह उपाश्रय बनवाया। श्री जिनकृपाचन्द्रसूरिजी सं० १६४४ में क्रियोद्धार करके सं० 
१६४७ में पुनः बीकानेर आए ओर अपने इस उपाश्रय को मय अन्य दो उपासरों ( जिनमेंसे एक 
इसके संलग्न और दूसरा इसके सामने है ) ज्ञानभंडार, सेढूजी का मन्दिर, नाछ की शाह 
इत्यादि अपनी समस्त जायदाद को “व्यवस्थापत्र” बनवा कर खरतर गच्छ संघ को सोॉंप दी। 
स॑ १६८४ में श्री जिनकृपाचन्द्रसूरिजी के पुनः पधारने पर निकटवर्ती उपाश्रय का नवीन निर्माण 
ओर मूल उपाश्रय का जीर्णोद्वार सं० १६८६ में छगभग ६०००) रुपये खरच कर श्री संघने 
करवाया जिसके सारे कामकी देखरेख हमारे पूज्य स्व० श्री शंकरदान जी नाहदा ने बढ़े रूगनसे 
की थी। खेद हे कि उपासरे का ज्ञानभंडार सूरिजी के यति-शिष्य तिछोकचन्द जी ने जिन्हें कि 
बढ़े विश्वास के साथ सूरिजी ने व्यवस्थापक बनाया था, बेच डाला इस उपाश्रय से संछग्न एक 
सेवग के मकान को खरीद कर हमारी ओर से उपाश्रय में दिया गया है। पूज्य श्रीयुत शुभेराज 
जी नाहटा के सतत्‌ परिश्रससे एक विशाल व्याख्यान हाल का निर्माण हुआ है उ० श्री सुबसागर 
जी ओर साध्वीजी माहमाश्री जी के ग्रन्थों की अलूमारियाँ यहाँ मंगवाकर ज्ञानभंडार की पुन- 
स्थापना की गयी है। 


श्री अनोपचन्द्रजी यति का उपासरा 
यह उपयुक्त श्री जिनकृपाचन्द्रसूरि खरतर गच्छ घमशाला के सामने है। इसका 3 हिस्सा 
उपयुक्त घमंशाढा के तालके हें व | हिस्सा यति अनोपचन्द्रजी का था जिसमें उनके शिष्य 
प्यारेछाल यति रहते हैं । इस से संलग्न इसी शाखा के यति रामधनजी का उपासरा दे । 


| ४६ । 


महो० रामलालजी का उपासरा 
... श्षेम्र शाखाके महो० रामछाछूजी इस जमाने के प्रसिद्ध वेदों में थे उन्होंने वेद्यक द्वारा 
अच्छी सम्पत्ति अर्जन कर यह उपाश्रय बनवाया। अभी उसमें उनके प्रशिष्य बालचन्द्रजी 


रहते हैं । 
श्री सुगनजी का उपासरा 


यह भी रांघड़ी के चौक के पास है। दपाध्याय श्री क्षमाकह्याणजी उन्नीसवीं शतती के 


बढ़े गीतार्थ एवं विद्वान थे, अपने गुरु अम्ृतथर्मजी के साथ इन्होंने क्रियोद्धार किया था। 
आपके उपदेश से श्री संघ ने सं० १८४८ में यह पोषधशाढा बनवाई, इसमें उन्होंने अपना ज्ञान- 
भण्डार स्थापित किया जिसका छेख इस प्रकार है :-- ४ 
“श्री सिद्धचक्राय नमः श्री पुण्डरीकादि गोतम स्वामी प्रमुख गणघरेभ्यो नमः श्री वृहत्खर- 
तरगणाधीश्वर भट्टारक श्री जिनभक्तिसूरि शिष्य प्रीतिसागर गणि शिष्य वाचनाचार्य संविग्न श्री 
मदमृतघम गणि शिष्योपाध्याय श्री क्षमाकल्याण गणिनामुपदेशात्‌ श्री संघन पुण्याथ श्री बीका- 
मेर नगरे इयं पोषधशाला कारिता सं० १८४८ इस पोषधशाला मांहें शुद्ध समाचारी घारक 
संवेगी साधु-साध्वी श्रावक-श्राविका धर्म ध्यान करे और कोई उज़र करण पावे नहीं सही सही 
॥ लिखित उपाध्याय श्रीक्षमाकल्याण गणिशि: स॑ १८६१ मिती मार्गशीष सुदि ३ दिने संघ समक्षम | 
उपाध्याय श्री क्षमाकल्‍्याण गणि स्व॒निश्रा को पुस्तक भण्डार स्थापन कियो उसकी विगति 
लिखे है । भण्डार को पुस्तक कोई चोर लेवे अथवा बेचे सो देव गुरु धर्म को विराधघक होय भवों 
भव महा दुखी होय” 
उ० श्री क्षमाकल्याणजी के प्रशिष्य श्री सुगनजी अच्छे कवि हुए हैं जिनके रचित बहुतसी 
पूजञाए' प्रसिद्ध हैं उन्हीं के नामसे यह सुगनज्ी का उपासरा कहलाता है। पीछे से इससे संछूमन 
उपाश्रय को एक यति से खरीद कर शामिक कर छिया गया है। दपाश्रय के उपर अजितनाथजी 
का देहरासर ओर नीचे क्षमाकल्याण-गुरु-सन्द्रि और ज्ञानभण्डार है। इस उपाश्रय का हाल 
ही में सुन्दर जीणोद्वार हुआ है । 
... बोरों की सेरी का उपासरा 


रांगड़ीके चोक के निकटवर्तीं बोहरों की सेरीमें होने से यह “बोरों सेरी का उपासरा” 
कहकाता है। यह उपाश्रय क्षमाकल्याणजी की शिष्याओं एवं श्राविकाओं के धर्मध्यान करनेके 
लिए बनवाया गया था। 


 छत्तीबाई का उपासरा 


यह नाहटों की गुवाड़ में श्री सुपाश्वनाथजी के मन्दिर से संछ्म् है। इसे छत्तीबाई ने 
. बनवाया इससे यह छत्तीबाई का उपासरा कहलाता है। यहां कभी कभी साध्वियों का चौमासा 
: द्वोता है ओर बाईयां धर्मष्यान करतो हैं । 
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पन्‍नीबाई का उपासरा 


यह आसानियों के चोक के पास गली में हैं। यह उपाश्रय तपा गच्छु की आाविकाओं के 
हस्तगत है | इसमें श्री पद्मप्रभुजी का देहरासर भी है। 
जयचन्द गच्छ का उपासरा 
यह उपासरा आसानियों के चोक में हैं। इसमें नागपुरी तपा गच्छीय श्री पासचन्द्रसूरि 
जी की गदी हद | इसके श्रीपूज्य श्र वबचन्द्रस। रेजी का कुछ वृष पूच स्वरगंवास हो गया, इसका 
प्रबन्ध उस गच्छ के रामपुरिया आदि श्रावक लोग करते है । 
रामपुरियों का उपासरा 
यह रामपुरियों की गुवाड़ में हैं। इसमें श्री कुशछचन्द्र गणि पुप्तकालय स्थापित है। 
स्वर्गीय उद्यचन्द्रजी रामपुरिया के प्रयत्न से यहां तीथंपट्टादि का चित्रकाम बड़ा सुन्दर हुआ है। 
इस उपाश्रयमें सं० १६८३ में उन्होंने श्री पाश्वंचन्द्रसुरिजी और भादचन्द्रसूरिजी की पाहुकाए 
स्थापितकी हें । 
कंबला गच्छ का उपासरा 
यह उपासरा झुराणों की गुवाड़ में है। यहां कँवला गच्छ के श्रीपूज्यों की गद्दी थी । 
आगे इसमें देहरासर और ज्ञानभण्डार भी था। यति प्रेमसुन्द्र ने इस उपाश्रय और इसके समस्त 
सामान को बेच डाछा। अब इस उपाश्रय को खरीद कर यति मुकनमुन्द्र रहते हैं । 
लॉका गच्छ का उपासरा 
यह उपासरा केवलोंके उपासरे के पास सुराणों की गुवाड़ सें है। इससें नागोरी छंका 
गच्छुके श्रीपूज्यों की गद्दी थी। शिलालेखों के अनुसार इस पोषघशालढा को ( इस रूपमें ) इस 
गच्छ के श्रीपूज्य लक्ष्मी चन्द्रसुरिजी ने सं० १८८७ और १८६४ में बनवाई। अभी इस उपाश्रय 
में यति लच्छीराम जी रहते हैं । 
लॉका गच्छका छोटा उपासरा 
यह उपयु क्त उपासरे के पास ही है । छोंका गच्छुका शाखा भेद होनेके बाद छोटो गद्दी 
वाले इसमें रहने लगे । इसका निर्माण कब हुआ, कोई उल्लेख नहीं मिलता । क्‍ 
छोंका गच्छ की पट्टावली में लिखा है कि पूज्य जीवणदासजी के समय दोनों उपासरों 
पर अन्य छोगोंके कब्जा कर लेनेपर उन्होंने सं० १७५७८ में बीकानेर नरेश से अर्जी कर सं० 
१७७८ प्रथम श्रावण बदि ८ को दोनों उपासरों का परवाना प्राप्त किया । 
सीपानियों का उपासरा 
यह सिंघीयों के चोक में है| इसे क्ुद्धिविजय गणि के उपदेश से सीपानी संघ ने सं० 


१८४६ माघसुदी १४ को बनवाया था | 


[ (८ ।ै॥ 


कोचरों का उपासरा 
कोचरों के मुहल्ले में दो उपाश्रय हैं। जिसमें एकमें श्री शांतिनाथ जी का देहरासर है । 


पौषधशाला 
यह रांगड़ी के चौक में है। इसकी व्यवस्था पन्‍्नीबाईके उपाश्रय को वा यों के आधीन 
है। तपा गच्छ के मुनिराजों का अधिकांश चादुर्मास यहीं होता है। यह पोषधशाला गुमान 
मर जी वरढिया ने बनवाई थी 


साधर्मी शाला 


यह स्थान रांगड़ी के चौक में है। सं० १६६८ में उपाध्याय श्रीहितवल्ल६भजी गणिने यति 
श्रीचन्द्र जी से यह स्थान खरीद कर इसे जेन श्वेताम्बर साधर्मीशाढा के नाम से स्थापित की। 
उ० जयचन्द्रजी की प्रेरणा से कलकत्ता और मुशिदाबादके संघने इसक खरीदने में सहायता 
दी थी। इसकी देखरेख बढ़े उपाश्रय के ट्रष्टियों के आधीन है। जन यात्रियों के ठहरने 
फे लिए यह स्थान है। इसमें ४० श्री हितवसछभज्ञी के चरण सं० १६८१ प्रतिष्ठित 
है। सं०१६६१ में सावणसुखा सुगनचन्दजी भेरूदानजी बंगले वालों ने इसकी तिबारी 
बनवाई | 

बीकानेर शहरके उपाशञ्नयों व साधर्मीशाढा का परिचय संक्षेप से ऊपर दिया गया है अब 
बीकानेर राज्यवर्त्ती उपाश्रयों की सूची नीचे दी जा रही है :-- 

(१) गंगाशहर- यहाँ मन्द्रिजी के पास की जगइमें हाल बना हुआ है जिसमें साधु- 
साध्वी ठहरते हैं | 

(२) भीनासर-यहाँ मन्दिरिजी के पास खरतर गच्छु का उपाश्रम है। उ० श्री सुमेशमरूजी 
के शिष्य यहाँ रहते हें। 

(३) उद्राससर--बोथरों के वास में खरतर गचछ का उपाश्रय है जिसके उपर श्री कंथुनाथ 
जी का देहरासर हैं । 

(४) देशनोक-यहाँ तीनों मन्दिरोंसे संलग्न ३ उपाश्रय हैं जिनमें २ खरतर गच्छुके और 


एक लुंके गच्छ का है । 


(४) ऊदासर--यहाँ मन्दिर के पास ही धमशाला है| 

६) भज्फू-यहाँ एक खरतर गच्छ और दूसरा लुंका गच्छुका उपाश्रय है। 

(७) राजलूदेसर--यहाँ कंवला गच्छु का एक उपासरा है | 

(८) रतनगढ़--मन्दिर के पास उपाश्रय है, जिसमें तेरापंथी-नाटक के रचयिता यति 


. प्रेमचन्द्रजी बढ़े प्रसिद्ध हुए हैं । 


(६) बीदासर--यहाँ खरतर गच्छ के उपाश्रय में यतिज्ञी रहते हैं । 


[| (६ ] 

(१०) सुजानगढ़--यहाँ खरतर गच्छ ओर छुंका गच्छ के २ उपाश्रय हैं। खरतर गच्छ के 
उपाश्रयमें यति दूधेचनदजी और छुंका गच्छके उपाश्रयमें बैद्ययर रामछाछूजी यति रहते हैं । 

(११) चाहड़वास--कहा जाता है कि यहाँ के उपासरे में देहरासर भी है । 

(१२) चूरू--यहाँ खरतर गच्छीय यति क्रद्धिकरणजी का सुप्रसिद्ध बड़ा उपासरा है। यह 
उपासरा बड़ा सुन्दर ओर विशाल है, इसमें यतिजी का ज्ञानभण्डार, छायबत्रेरी गौर औषधालय 
है। इससे संलग्न श्री शांतिनाथजी का मन्द्रि और कुआँ है यहाँ लंका गच्छके यतिञ्ी का भी 
एक अन्य उपासरा हे | 

(१३) राजगढ़--यहाँ मंद्रिसे संडग्न खरतर गच्छ का उपाश्रय है | 

(१४) रिणी - यहाँ मन्दिर के सामने एक पुराना डपाश्रय है जिसमें खरतर गच्छ के यति 
पन्‍नालालजी रहते हैं । 

(१४) लूणकरणसर--यहाँ मन्द्रिके पास खरतर गच्छ के दो उपाश्रय हैं जिनमें से एक 
की देखरेख रिणी के यति पन्‍नालाछ॒जीके व दूसरा पंचायती के हस्तगत है । 


(१६) काछू-यहाँ भी मन्दिर के पास उपाश्रय है ओर वेद्यचयर किसनकछाछजी यति यहाँ 
रहते हैं ! 

(१ ) महाजन-यहां मन्दिर से संलम्त उपाश्रय ( घमंशाछा ) है। 

( २ ) सूरतगढ़--यहां खरतर गच्छीय उपाश्रय है । 

( १६ ) हमुमानगढ़-यहां बड़ गच्छ की गद्दी प्राचीनकालसे रही है, दुर्गमें मन्दिरके 
निकट ही एक जीण शीण्ण उपाश्रय अवस्थित है । 

बीकानेर रियासत में खरतर गच्ऊ का बहुत जबरदस्त प्रभाव रहा है। बढ़े उपासरे के 
आदेशी यति गण रियासत के प्राय: सभीगाँवोंमें, जहां ओसवाढों की बस्ती थी, विचरते और 
चातुर्मास किया करते थे। हमारे संग्रह में ऐसे सेकड़ों आदेशपत्र हैं जिनमें श्रीपूज्यों ने मिन्‍न- 
भिन्न प्रामों में यतियों को विचरने का आदेश दिया है। अतः उपयक्त स्थानों के अतिरिक्त 
ओर भी बहुतसे स्थानों में पहले उपाश्रय थे जिनमें कई भग्न हो गए और कई अन्य छोगोंके 
कब्जे में है हमारा सबत्र भ्रमण भी नहीं हुआ है अतः जिन उपाश्रयों का परिचय हमें ज्ञात हो 
सका, लिख दिया है । 

हमारे संग्रह के एक हस्तलिखित पत्र में बा० हृस्तरह्न गणि के उद्योग से गांव नाथुसर 
में सं० १८११ मिती मिगसर बदि १० को पोषघशाला कराने की प्रशध्ति की नकल मिली जिसे 
हमने उपाश्रयोंके लेखों के साथ दे दी ऐ । 


बीकानेर के जेन ज्ञानमंडार 


जैन साहित्य में ज्ञान को आत्मा का विशेष गुण बताया है ओर इसीलिये ज्ञान को 
झैनागमोंमें अत्यधिक महत्व दिया गया है। नंदी सूत्र आगम भ्रंथ तो ज्ञान के विवेचन रूपमें 
ही बनाया गया है। स्वाध्याय-अध्ययन को आश्यन्तर तप माना गया है। उसका फछ परम्परा 
बिक भर ये नर त्ि हे फिर 
से मोक्ष है। अतः जन मुनियों को स्वाध्याय करते रहने का दनिक कचंव्य बतछाया गया है। 
जैनागर्मों में प्रतिपादित ज्ञान के इस अपूर्व महत्व ने मुनियों की मेघा का खासा विकास किया | 
उन्होंने अपने अमूल्य समयको विशेषतः विविध ग्रंथोंके अध्ययन अध्यापन एवं प्रणयन में छगाया 


छू * कर पं 
- फलछतः साहित्य ( बाइमय ) का कोई ऐसा अंग बच न सका जिसपर जन विद्वानों की गौरब- 


शालिनी प्रतिभासम्पन्न ेखनी न चछी हो । बीर-निर्वाण के ६८० वर्ष पश्चात्‌ विशेष रूपसे 
जन साहित्य पुस्तकार॒ढ़ हुआ। उससे पूबे आंगम कंठस्थ रहते थे। अतः अध्ययन अध्यापन ही 
जैन मुनियों का प्रमुख कार्य था। इसके पश्चात लेखन भी आवश्यक कार्यों में सम्मिलित कर 
लिया गया। ओर साधारण म॒नियों का समय जो कि शास्त्रों का प्रणयन नहीं कर सकते थे 
लिखने में व्यतीत होता था। इसी कारण जेन मुनियोंके हस्तकछिखित लाखों ग्रंथ यन्र तत्र बिखरे 
पड़े है। दूसरों की अपेक्षा जनों की लिखी पुस्तकें शुद्ध पायी जाती हैं। साहित्य के प्रणयन एवं 
संरक्षणमें जेन विद्वान विशेषतः श्वेताम्बर विद्वान तो बड़े ही उदार रहे है, फलूस्वरुप जनेतर 
प्रंथों पर सेकड़ों जेन टीकाए' उपलब्ध हैं, जेन भण्डारों में जेनेतर साहित्य प्रचुर परिमाण में 
सुरक्षित है उनमें कई ग्रंथों की प्रतियां तो ऐसी भी हैं जिनकी प्रतियां जनेतर संग्रहालयों में 
भी नहीं पाई जाती हैं । अतः उनको बचाये रखने का श्रेय जेनोंको ही प्राप्त है। 


जिस प्रकार जेन मुनियोंने छेखन एवं ग्रंथ निर्माण में अपने अपूर्व समय एवं बुद्धि का 
सदुपयोग किया उसी प्रकार जेन उपासकों ( श्रावकों ) ने भी छातों करोड़ों रुपये का सद्ब्यय 
प्रतियाँ छिखने में, विविध चित्रालेखन में, स्वण व रौप्य की स्याही से लिखाने में किया | आज 
भी जेन भण्डारों में सुरिक्षत हजारों प्रतियाँ ऐसी हैं जिन्हें श्रावकों ने छाखों रुपये व्यय करके 
लिखायी थी । उनमें से कह्पसूत्रादि की कई प्रतियाँ तो लेखन चित्रकछा, एवं नाना विविधताओं 
के कारण ऐसी अद्भुत है कि अपनी सानी नहीं रखती | अहमदाबाद के भण्डार में एक कल्पसूत्र 
की प्रति ऐसी दे जिनका मूल्य छाख रुपयेसे अधिक आका जाता है कई प्रतियाँ स्वर्णाक्षरी ओर 
कई रोप्याक्षरी लेखनकढा में है। इस कढछा की सुन्द्रता एवं विविधता जैसी जैन प्रतियों 
में है, अन्यत्र हुलभ है। त्रिपाठ, पंचपाठ, बीचमें स्थान छोड़कर बनाये हुए विविध चित्र प्रदर्शन 
नामादि छेखन आदि अनेकानेक विविधताऐ' जैन भण्डोरों की प्रतियों में हैं। लेखक एवं 


ु ढिखाने वाले को प्रशस्तियां भी जन प्रतियों में एतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्व की है । 


| ६९१ । 


जेन भण्डारों की प्रचुरता 
जन मुनियोंके लिये एक स्थान पर चातंमास ( आपषाढ़ से कार्तिक ) के अतिरिक्त, एक 
स्थान पर एक साससे अधिक रहना निषिद्ध है। अतः निरंतर श्रमणशीरू जेन मुनियोनि 
भारतके कोने कोने में पहुंच कर जनधमंका प्रचार किया। परिणाम स्वरूप भारतके सभी 
प्रान्तों में जेन ज्ञानभण्डार स्थापित हैं | नीचे प्रांत बार उन प्रमुख स्थानों के नामोंकी सूची 
दी जाती है, जहां ज्ञानभण्डार हैं । 
वखेताम्बर जेन ज्ञानभण्डार/ 
राजपूताना--जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पीपाड़, आहोर, फछोधी, सरदारशहर, चूरू, 
जयपुर, मूँमाणूँ, फर्तेपुर, छाडणू, सुजाणगढ, पाछी, उज्डन, कोटा; उदयपुर, इन्दौर, रतकाम, 
बालोतरा, किसनगढ़, नागौर, मंदसौर, ब्यावर, 'छोहाबट, मेड़ता इत्यादि । 
गुजरात - पाटण, खंभात, बड़ोदा, छाणी; पादरा, बीजापुर, ढींबढ़ी, अहमदाबाद, सूरत, 
पालनपुर, राधनपुर, डभोडे, मांगरोछ, इंडर, सीनोर, सा्णदू, बीशनगर, कपड़बंज, चाणस्मा, बीरम- 
गाँव, बीडीमोरा, मी मुवाड़ा, खेड़ा, बड़बाण, धोलेरा; पाटड़ी, दशाड़ा, ढींबण, पूना, ब॑म्बई, भरोंच | 
काठियावाड़ > पालीताना, भावनगर, राजकोट, जामनगर 
कच्छु- कच्छु कोडाय, मांडवी, मोरबी, 
दृक्षिण-मालेगांव, मैसूर; मद्रास 
संयुक्तप्रांत--आगरा, बनारस, छखनऊ 
बंगाल--कलकत्ता, अजीमगंज, जीयागंज, राजग्रह (बिहार) 
पंजाब--अम्बाला, जीरा, रोपड़, सामाना, मालेरकोटलछु, लुधियाना, होशियारपुर, जाह॑- 
घर, नकोद्र, अमृतसर, पट्टो, जंड़ियाछा, छाहोर, गुजरांवाछा, स्यालकोट, रावछपिंडी, जम्मू 
दिगम्बर जेन ज्ञानभमण्डार 
यों तो इनके जहां जहाँ मन्दिर हैं वहीं पुस्तक संग्रह हैं। पर श्रमुख स्थानोंके नाम इस- 
प्रकार हें। 
१ आरा ४२ मभालछरापाटण, ३ बम्बई, ४ ब्यावर ४ दिल्ली ६ जयपुर, ७ नागौर, ८ कारंजा, 
६ कलकत्ता, १० नागपुर, ११ छछितपुर, १२ बासोदा, १३ भेठसा, १४ ईडर, १४ करमसद 
१६ सोजित्रा १७ अजमेर १८ कामा १६ ग्वालियर २० छश्कर २१ सोनगिरि २२ सीकर 
२३ मूडविद्रि २४ जेनविद्री २५ इन्दौर २६ हमसपश्मावती २७ प्रतापगढ़ २८ उदयपुर २६ सांग- 
वाड़ा ३० आगरा ३२१ रूखनऊ ३५ दरियाबाद ३३ चंदेरी ३४७ सिरोज ३५ कोढ्हापुर ३६ 
श्रवणवेछगोला ३७ कारकछ ३८ अहम्बुचा ३६ वारंगा ४० आमेर ४१ कांची ४३ अलवर 
४३ सम्मेतशिखर ४४ सागर ४४ शोलापुर ४६ अजमेर इत्यादि* । 
इन स्थानों में कई कई स्थानों में तो एक ही नगर में ४।१० भण्डार तक हैं । 
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१ “आपणी ज्ञान परबो” जन सत्य ग्रकाह वर्ष ४ अंक १०-११ वर्ष ५ अंक १ वर्ष ६ अंक ५ में देखना चाहिए । 
* विशेष जानने के लिये देखें भारतवर्षीय दिगम्बर जेन डीरेक्टरी आदि ग्रन्थ । फ 


शा 


[ ६२ 4 
प्रकाशित सूचियाँ 


उपयु क्त भण्डारों में से कुछ भण्डारोंके सूचीपत्र भी प्रकाशित हो चुके हैं । कई भण्डारों 
के ग्रन्थोंका परिचय रिपोर्टों में प्रकाशित हुआ है। हजारों जन प्रतिय भोरतके बाहर एवं भारत 
के राजकीय संप्रहाल्योंमें पहुंच चुकी है। जिनका विवरण संग्रहालयोंके सूचीपत्रोंमें प्रकाशित 
हो चुका है। यहां यथाज्ञात सूचियोंके नाम लिखे जा रहे हैं। जिससे सांहित्यप्रेमी विद्वानों 
को विशेष छाभ हो | 

१--ज्ञेत प्रन्धावदढ्दी--प्रकाशित--श्री जेन श्वेताम्बर कान्फरेस बम्बई, सं० १६६४ । इसमें 
पाटनके &, अहमदाबादके २ जेसलढमेर, छींबड़ी, भावनगर, बम्बई। कोड़ाय, खंभात और पूना 
डेकन कालेज एवं बृहत्‌ टिप्पणिका ( ४०० वर्ष पृष छिखित सूचीपत्र) में आये हुए ग्रस्थों की सूची 
प्रकाशित है | 

२--जेसल्मेर भाण्डागारीय ग्रन्थानां सूची-प्रकाशित गायकवाड़ ओरिण्टीयछ सिरीज 
बड़ौदा सन्‌ १६२३ 

३--पत्तनस्थ ग्राच्य-जेन-भांडागारीय-ग्रन्थसूची भाग १ ताड़पन्नीय प्र० गायकवाड़ 
ओरिन्टीयछ सिरीज, बड़ोदा सन्‌ १६३७ 

४--ढींबड़ी-भण्डार-सूची, सं० मुनि चतुरविजयजी ग्र० आगमोदय-समिति बम्बई 
सं० १६८४ 

(- पंजाब के भण्डारों की सूची भा० १ सं० बनारसीदास जेन प्र० पंजाब युनिवर्सिटी 
छाहौर सन्‌ १६३६ 

६ै-खंभात शांतिनाथ प्राचीन ताड़पत्रीय जन भंडार सूचीपत्र प्र० यही भंडार, खंभात 
सन्‌ १६४२ 

७--सूरत भण्डार छूची सं० केसरीचन्द जोहरी प्र० जेन साहित्य फंड सूरत० सन्‌ १६३८ 

८--मोहनलाछूजी जेन भण्डार सूची प्र० जवेरचन्द्‌ रायचन्द्‌ गोपीपुरा (सूरत) सन्‌ १६१८ 

६-यति प्रेमविजय भण्डार सूची उज्ज्ेन० प्र० यही भंडार, उज्जेन 

१०- रन प्रभाकर ज्ञानभण्डार सूची ओसियां प्र० बीर तीर्थ ओसियां वीर सं० २४४६ 

११--जैन धर्म प्रसारक सभा संग्रह सूची प्र० जेन धर्म अरसारक सभा; भावनगर 

१२--सुराणा छायत्रेरी चुरू, सी प्रकाशित होने वाली है। 

१३-जन केटलागस कटढोग्राम सं० ते. 0. वेछणकर प्र० भण्डारकर रिसचे इन्स्टीट्यू 2 
पूना से छप रहा है । 


१४--जन साहित्य नो संक्षिप्त इतिहास सं० मोहनछाऊ दलीचन्द देसाई प्र० जेन श्वे० 
कान्फ्रेन्स बम्बई। 


१६-१६-१७ जन गूजर कविओ भाग १-२-३ सं०मोहनछाल दछी चन्द देसाई प्र० जैन श्वे० 
कान्फ्रस बम्बई। 


[ ६३ ॥ 
दिगम्बर संग्रहालयों के सूचीपत्र 


१८--जेन सिद्धान्त भवन, आरा का केटछाँग प्र० जन सिद्धान्त-भवन, आरा सन्‌ १६१३ 

१६--प्रशर्ति संग्रह प्र० जेन सिद्धान्त सवन आरा० 

२०--एलक पन्‍नाछाल जन दि० सरस्वती भवन बम्बई की प्रकाशित रिपोर्टों में । 

२१--दिगम्बर जेन अन्थकर्ता और उनके ग्रंथ० सं० नाथूराम प्रेमी श्र० जेन हितेषी व 
ट्रक्ट रुपमें । 

२२--देहछी, मूड़बिद्री, इन्दोर, आंबेर, जयपुर, श्रवणवेलगोछा, चम्बई। सोनीपथ 
नागोर आदि के द्गिम्बर भंडारों की सूचियें अनेकान्त बे ४-६ में प्रकाशित हैं । 

२३--कारंजा आदिके द्गिम्बर अण्डारों की सूची रा० ब० हीराछाल संपादित मध्य प्रान्त 
और बरारके सूचीपत्र में सन्‌ १६२६ में प्रकाशित की गई है । 

२४-- दिगंबर जेन भाषा ग्ंथ नामावछी, इसमें हिन्दी के ११० कवियोंकी ३०४ कृतियों 
की सूची है । प्र० ज्ञानचंद्र जेन, द्गिम्बर जन पुस्तकालय छाहौर सन्‌ १६५१ 

२४--दिगम्बर जेन ग्रंथ सूची, वीर सेवा मंदिर सरसाबा द्वारा तेयार हो रही है । 

रिपोर्टा एवं गवनमेण्ट संप्रहालयों की सूचियाँ-जिनमें छ्न प्र॑न्‍थों का विशेष परिचय 
प्रकाशित है, इस प्रकार हैं :-- क्‍ 

१--भंडारकर ऑपरिण्टियल रिसर्च इन्स्टीदयूट, पूना के जेन ग्रंथों का विवरण ३ भागोंमें 
प्रकाशित हैं। एवं काव्यादि के केटराँगों में भी उन उन विषयों के जन ग्रथोंका विवरण है । 
३ भागों के संपादक हीराछाल रसिकदास कापड़िया हैं। संभवतः ओर भी कई भाग छपेंगे। 

२--कलकत्ता संस्कृत कॉलेज के संग्रह में जेन प्रंथ हैं उनकी सूची भी ३ भागों में स्वतंत्र 
रूपसे प्रकाशित दे अवशेष भागों भी उन-उन विषयों के जेन प्रंथों की सूची होगी । 

३--रायछ एसियाटिक सोसायटी, कलकत्ता के संग्रह के जेन अन्धों की एक छोटी सूची 
प्रकाशित है। अन्य विषय के जन अन्थोंकी सूची भी तद्ठिषयक सूचीपत्रों में है। 

४--रायछ एसियाटिक सोसायटी, बम्बई के केटलॉग में जनग्रस्थोंका विवरण प्रकाशित है । 

५--आऑरगिन्टियल भैन्युस्क्रिप्ट छायत्रेरी, उज्ञनके संग्रह के दो भाग प्रकाशित हैं, जिनमें 
जन ग्रन्थ भी बहुत से हैं । 

६- इण्डिया आफिस, ७ बर्लिनके केटलछाग, ८ राजेन्द्र मित्रके केटाग, ६ तांजोर १० 
मद्रास, ११ काश्मीर १९ बनारस आदिके राजकीय संग्रहाल्यों के सूचीपत्नों में भी जन-प्रन्थोंका 
विवरण है। उसी प्रकार पीटसन की ६ रिपोर्ट भंडारकर की ६ किल्हान की ३, बुलहर के ८, 
. काधवदे की २ रिपोर्टो में अनेक जन भंडारों की प्रतियों का विवरण प्रकाशित हुआ है।.. 


[ ६४ ] 


बीकानेरके जेन-ज्ञान-भण्डार 
बीकानेरके जैन भण्डारों ः भारतीय जेन ज्ञान अण्डारोंमें बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान है पर 
अभी तक विट्ल्‍त्‌ू समाज़का इन महत्त्वपूर्ण भरण्डारोंकी ओर विशेष ध्यान नहीं गया इसलिए 
इनका संक्षिप्त परिचय यहां कराया जा रहा है। यद्यपि बीकानेर की कई श्रतियं पूना आदिके 
अनेक संग्रहाल्योंमें एवं अनेक व्यक्तियोंके पास बाहर जा चुकी हैं ओर हजारों प्रतियं 
हमारी उपेक्षा एवं अज्ञानतावश दीमक आदि जन्तुओंका भक््य बन चुकी हैं। बहुतसी प्रतिया 


वर्षावकी शरदीसे चिपक कर नष्ट हो गई हजारों प्रतिये कूटेके काममें ओर पुड़िया बान्धनेमें 


छाई गयीं फिर भी यहांके विविध जन संग्रहालयोंमें ५० हजारके लछुगभग प्रतियां विद्यमान है । 
जिनमेंसे सेकडों ग्रंथ दुछभ एवं अन्यत्र अप्राप्त हें। इन शसंग्रहालयोंमें विविध विषयों एवं 
संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, अपश्र श, गुजराती, राजस्थानी, उद्‌ , पारसी, महाराष्ट्री एवं बंगला भाषा 
के प्रन्थ भी हैं | कई प्रतियें चित्र-कछाकी दृष्टिसे, कई सुन्दर लेखन; कई प्राचीनता एवं कई पाठ 
शुद्धिकी दृष्टिसे बहुत ही महत्त्वपृण हैं। स्वर्णाक्षरी, रोप्याक्षरी, सूक्ष्माक्षरी, प्रतियां भी यहांके 
संग्रहाल्योंमें दुशनीय हैं। बीकानेर एवं उद्यपुरके २ सचित्र विज्ञप्तिलेख एवं अनेकों प्राचीन 
चित्रादि इन संग्रहालयोंकी शोभामें अभिवृद्धि कर रहे हैं। इन संग्रहालयोंका महत्व इनको 
बारीकीसे अवलोकन करने पर ही प्रकाशित किया जा सकता है जिसके छिए बहुत समय एवं 
श्रमकी आवश्यकता है। यहां तो विद्वद्‌ समाजका ध्यान आकृषित करनेके लिए ही अति संक्षिप्त 
परिचय देना अभीष्ट है | 

वृहद्‌ ज्ञान भण्डार--बड़ा उपाश्रय, रांगड़ीका चोकमें यह संग्रहालय अवस्थित है। संवत्त्‌ 
१६४८ में यतिवय्य हिमतूजी ( हित्ततहछभ गणि ) के विशेष प्रयत्न एवं प्रेरणासे इसकी स्थापना 
हुई है | ज्ञानकी असीम भक्ति एवं भावी समयमें होनेवाली दुदेशाओंका विचार कर इस भण्डार 
में उन्होंने छोटे बढ़े ६ व्यक्तियोंका संग्रह एकत्र कर दिया था। जो दाताओंके नामसे अछग अछूग 
अलूमारियोंमें रखा हुआ है । 

इन ६ भण्डारोंके नाम इस प्रकार हैं :-- 

१ महिसाभक्ति भण्डार-खरतर गच्छके प्रसिद्ध विद्वान क्षमाकल्याणोपाध्यायके प्रशिष्य 
महिमाभक्तिज्ञीका यह महत्त्वपूण संग्रह है। इसमें बहुतसे दुलूभ एवं महत्त्वपूणे अन्थ हैं। ८६ 
बंडलोंमें करीब ३००० प्रतियें इस संग्रहके अन्तगत है । 

२ दानसागर भण्डार--इहत्‌ ज्ञानभण्डारके संस्थापक हिमतूजीने अपने गुरुओीका संग्रह 


. उनके नामसे दिया | इसमें भी बहुतसे महत्त्वपूर्ण प्रंथ हैं। ६८ बंडलोंमें करीब ३००० प्रतियें इस 


संग्रहमें सुरक्षित हें । ह 
३ वद्धमान भण्डार--इसके अन्तगंत ४३ बंडलोंमें १००० ग्रतियां है । 
. ४ अभयसिह भण्डार-इस भण्डारमें २३ बंडढोंमें ४०० प्रतियां है। 


| है# । 

(, जिनहषसूरि भरूण्डार---५७ बंडलोंसें ०] प्रतिया हे | 

६ अबीरजी भण्डार--!६ बंडलॉमें ४०० प्रतियां हैं । 

७ भुवनभक्ति भण्डार--१४ बंडलछोंमें ४०० प्रतियां हैं । 

८ रामचन्द्र भण्डार--६ बंडलोंमे ३०० ग्रतियां हैं । 

६ महरचन्द्र भण्डार--८ बडलोंशें ३०० प्रतियां हैं। 

उपयुक्त प्रतियां सभी पत्नाकार हैं | इनके अतिरिक्त पुश्तकाकार गुटकोंकी संख्या भी १०० 
से अधिक होगी। जिनमें छोटी बड़ी बहुतसी रचनाएँ संग्रहित हैं । सब मिलाकर १०,००० प्रतियां 
इस वृहद्‌ ज्ञानभण्डारने सुरक्षित है। इनका पुराना सूचीपत्र प्न्थ नाम एवं पत्र संखयाका ही 
परिचायक है हमने करीब २० वर्ष पूबे ६ महीने तक निरन्तर प्रतियोंका निरीक्षण करके विशेष 
विवरण युक्त सूचीपत्र तेयार किया था। 

इस भण्डारका प्रबन्ध ट्रस्टियोंके हाथमें है। जिनमें १ श्रीपूज्यजी २ प्रेमकरणजी खजाच्बी 
३ शंकरदानजी नाहटा। इन तीनोंके यहां अछग अछग चाबियां रहती हैं और सबकी 
उपस्थितिमें भण्डार खोला जाता है। 

२ श्रीपूज्यजीका भण्डार--यह्‌ बढ़े उपाश्रयमें वृहत्खर्तर गच्डीय भद्गारक शाखाके पद्रधर 
आचार्योका संग्रह है । इसकी सूची नहीं थी व संप्रह अस्वव्यस्त था। श्री जिनचारित्रसूरिजीके 
समयमें विषय विभागसे भी भांति वर्गीकरण कर इसका सूचीपन्र भी आवश्यक विवरणसहमेंने 
तेयार किया दै। इस भण्डार में श्रीपूज्यजी के परम्परागत संग्रह में ८४ बंडछों में २४०० पत्रा- 
कार प्रतियां एवं १०० के छगभग गुठकोंका संग्रह है | दूसरा संग्रह चतुभु जजी यतिका है जिसमें 
१४ बंडलोंमें ८०० प्रतियोंका संप्रह है। हृत्तलछिखित प्रतियोंके अतिरिक्त श्रीपूज्यजी महाराजके 
संग्रहमें २००० के छगभग मुद्रित ग्रन्थोंका भी उत्तम संग्रह दे । 

३--श्री जनलक्ष्मी मोहनशाला ज्ञानभंडार--इसे संबत्‌ १६४१ में उपाध्याय जयचन्द्जी के 
गुरू मोहनलछालजीने स्थापित क्रिया था। यह संग्रह बढ़े महत््वका है। इसकी पुरानी सूची 
बनी हुई है । मंने आवश्यक विवरण सहित नई सूची तेयार की है। यह संग्रह भी रांगड़ी के 
चोकसें है। यहाँ १२१ बंडलों में छगभग २५८०० पत्राकार व २०० गुटकाकार पुस्तकें हैं । 

४-- क्ष्माकल्याणजी का ज्ञानभंडार-यह भंडार सुगनजी के उपाश्रय में है। इसकी 
सूची हरिसागरसूरिजी ने बनाई थी। जिसे प्रतियों का मली-भांति निरीक्षण कर मेने संशोधन 
कर विशेष ज्ञातव्य नोट कर दिया है। हस्तलिखित प्रतियों की संख्या ७०० के रूगभग है जिन 
में खरतर गच्छ गुर्वावल्ली की प्रति अन्यत्र ्रप्राप्त एवं महत््वपृण है । 

४-बोहरों की सेरीके उपाश्रय का भण्डार - यह संग्रह भी रांगड़ीके निकटवर्ती बोहरों की 
सेरीमें दै। क्षमाकल्याणजी की आज्ञामुकक्‍त्ती परम्परा की साध्वियां इस उपाश्रय में रहती हैं। 

६--छत्तीबाईके उपाश्रय का भंडार--नाहटों की गुवाड़ में अवस्थित छत्ती बाई के उपा- 

६ द 


बी 
३, ५ 0 0 अवर् किया था, पची नहीं बर्नी य। 
थ्रय में यह भंडार है। कई वर्ष एूवं हमने इसे अवछोकन किया था; सूची नहीं बनी है, प्रतियां 


लगभग ३०० होंगी । 


७--पस्नी बाई के उपाश्रय का भंडार--उपयु क्त उपाश्रयके पीछे की ओर पनी बाई के 


उपाश्रय में करीब ३०० प्रतियां है। इनकी सूची बनी हुई है। मेंने प्रतियों का अवलोकन कर 


 छूची का आवश्यक संशोधन कर दिया है । 


८-महोपाध्याय रामछाछजी का संप्रह--रांगड़ी के पास ही वंयरत्न महो० रामछाछजी 
यति के मकान में उनका निज्ञी संग्रह है। सूची बनी हुई नहीं है। इसका मैने एक बार अब- 
छोकन कर आवश्यक नोदस लिये थे; प्रतियाँ करीब ४०० है । 

६ खरतराचार्य शाखा का भंडार--नाहटों की शुवाड़ में बड़े उपाश्रय के पीछे खरतर गच्छ 
की लूघु आचार्य शाखा का भंडार है। इस भंडार की बहुतसी प्रतियों का अवलोकन हमने 
किया है। इसकी ग्रल्थ-नाममात्र की सूची बनी हुई है छगभग २००० ग्रन्थ होंगे। 

१०-हेमचन्द्रतूरि पुश्तकाछय--बांठियों की गुवाड़ में पायचन्द गच्छुके उपाश्रय में 
उस गछ्छके श्रीपूज्यों का यह संग्रह है, हस्तलिखित ग्रत्थोंकी संख्या १९०० है। इसकी सूची 
बनी हुई है। 

११--कुशलछूचन्द्र गणि पुस्तकालय--रामपुरियों की गुवाड़ में अवस्थित इस पुस्तकालय में 
लगभग ४५० हस्तलिखित प्रतियां ओर मुद्वित प्रन्थोंका अच्छा संग्रह है। 

१२-यति मोहनछालछूजी का संग्रह--सुराणों की गुवाड़ में छोंका गच्छीय उपाश्रयमें यह 
संग्रह है। पर हम अभी तक्क इस संग्रह को नहीं देख सके | 

१३- यति रूच्छीरामजी का संग्रह--उपयु क्त ढंका गच्छीय उपाश्रय के पास ही है। 
जिसमें यति रूच्छीराम जी के पास कुछ हृस्तलिखित प्रतियां है। सूची बनी हुई नहीं है। हमने 
इसका एकबार अवछोकन किया था। 


१४--को चरों का उपाश्रय-कोचरोंकी गवाड़में अवस्थित इस उपाश्रय में करीब ३० 
बंडल हस्तलिखित ग्रन्थ हैं जिनमें अधिकांश त्रुटित है। इनकी साधारण सूची अभी बनी है। 
हमने भी कुछ प्रतियों का अवलोकन किया है | 

१४--यति जयकरणजी का संग्रह-- आप बढ़े उपाश्रय में रहते हैं इनके पांस करीब 
२००-२५० प्रतियां और कुछ गठके हैं । 

खेद है कि श्रीजिनकृपाचन्द्रसूरि ज्ञानभंडार जिसमें करीब २००० महत्वपूर्ण हंस्तलिखित 
प्रतिय एवं ८०० मुद्रित ग्रन्थ थे। उनके यति शिष्य तिछोकचन्द्र जी ने बेच डाछा। अभी हाल 
ही में फिरसे ज्ञानभंडार स्थापित किया है जिसमें मुद्रित प्रन्‍्थों का संग्रह है इस्रीप्रकार यति 
चुन्नीछालजी का संग्रह भी हाल ह्ीमें विक्री हो गया दै। कई वर्षों पहले यहाँक्रे कँवला गच्छुका 


. बड़ा भंडार एवं अन्य भंडारों में से भी बहुत से ग्रन्थ कोड़ीके मोलमें बिक गये हैं. उपयुक्त सभी 


| 
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संग्रहालय जन उपाश्नयों में हैं। जिनमें से न॑० १, ४, ( $ ७ है; १०० १७ १४ जेस भ्रावकों के 
देखरेख में हें अवशेष संग्रह व्यक्तिगत हैं। जिनके सुरक्षित रहनेका प्रबन्ध अत्यावश्यक है | 

उपाश्रयों के अंतिरिक्त जन श्रावकों के निम्नोक्त व्यक्तिगत संग्रह भी उद्लेखनीय हैं :-- 

(१) श्री अक्षय जन पुस्तकालय - प्रस्तुत संग्रह पृज्यश्री शंकरदानजी नाहटाने अपमे 
द्वितीय पुत्र स्वर्गीय अभ्यराजजी नाहटाकी स्मृति में स्थापित किया है। यह मारे २७ वष 
के निजी प्रयत्न एवं परिश्रम का सुफल है। इस संग्रहालय में अद्यावधि पत्राकार हष्तलिखित 
छगभग १६००० प्रतियां संग्रहित हो चुक्री हैं। ४०० के छगभ्ग गुटकाकार प्रतियों का संग्रह 
एवं १४००० मुद्वित ग्रन्थोंका संचय है। ऐतिहासिक सामग्रीके संग्रहका विशेष प्रयत्न किया गया 

ऐतिहासिक प्रंथों के अतिरिक्त जनाचायों एवं यतियों के पत्र, राजाओं के पत्र, खासरूकके, 

सं० १७०१ से अब तक के प्रायः सभी बयों के प॑चाँग, ओसवालॉकी बंशावली आदि अनेका- 
नेक महत्त्वपूर्ण सामग्रो का विरल संग्रह है। ग्रंथ संप्रहलय के साथ साथ “शंकरदान बाहटा 
कछां-भवन!” भी सम्बन्धित है जिनमें विविध प्राचीन चित्र, सचित्र विज्ञप्तिपन्र; कपड़े पर 
आलेखित सचित्र पट, प्राचीन मुद्राएं, कूटे के पूठें, कलमदान, डब्बियें, हाथी, सिद्दासन, ताड- 
पत्रीय, सचित्र व स्वर्णाक्षरी-रौष्याक्ष॒री-प्रतियां, हाथी दांत व पीवछ की विविध बस्तुओंका 
संग्रह किया गया है। इनमें से सचित्र विज्ञप्तिपन्न, बौद्ध पट आदि कतिपय कलापूण बस्तुए 
तो अनोखी हें । 

इस संग्रहालय में साहित्य संसार में अज्ञात विविध विषय एवं भाषाओं के सेकडों महत्व- 
पूर्ण ग्रंथ हैं। बहुत से दुलभ प्ंथोंकी प्रेसकापियां भी तेयार की गई हैं। अनेक सुकवियोंकी 
रघुकृतियों का संप्रह पाटण, जेसलूमेर, कोटा, फलोदी, जयपुर, बीकानेर आदि अनेक ज्ञान- 
भंडारोंकी सूचियं विशेष उल्लेखनीय हें । 

(५) सेठिया छाइब्रेरी--श्री अगरचन्दजी भरूदानजी सेठियाकी परसाथिक संस्थाओं से 
यह भी एक ढे। इसमें १४०० हृस्तलिखित प्रतिए' एवं १०००० मुद्गित अंथों का सुन्दर संग्रह है। 

(३) गोविन्द पुस्तकालय-इसे श्री गोविन्द्रामजी भीखमचंदजी भणसाढछीने स्थापित 
किया है। यह पुस्तकारूय नाहटों की गुवाड़ में हैं। इसमें छगभग २१७०० हस्तलिखित एवं 
१२०० मुद्रित ग्रंथ हें | 

(४७) मोतीचन्द्जी खजञ्चीका संग्रह--श्रीयुक्त जोहरी प्रेमकरणजी खजाब्चीके सुपुत्र 
बाबू मोतीचन्दजी को कुछ वर्षोसे हस्तलिखित अंथों एवं चित्रादि के संग्रह करने का शौक छगा 
है। आपके थोड़े समयमें छगभग ६००० इहृस्तलिखित ग्रंथों एवं विशिष्ट चित्रादि का सुन्द्र 
संग्रह कर लिया है । 

(५) श्री० मानमलूजी कोठारी का संग्रह - आपके यहां करीब ३०० हस्तलिखित प्रतिए' 
एवं २००० म॒द्वित ग्रंथोंका संग्रह है। हस्तलिखित ग्रंथोंकी सूची अभी तक नहीं बनी। आपके 
यहाँ कुछ चित्र पत्थर ओर अस्त्र-शस्त्रादि का भी अच्छा संग्रह है । 
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(६) मंगढचन्द्जी माहुका संग्रह--आपके यहां भी जनागमादि अ्ंथोंका संग्रह है पर 
अभी तक हम अवलोकन नहीं कर पाये | 

(७) मँवरढालूजी रामपुरिया का संग्रह--आपके संग्रह में भो कुछ हस्वलिखित ग्रंथ हैं। 

(८) मंगछचन्दजी झाबकका संप्रह--आपके यहां भी कुछ दृस्तलिखित प्रंथोंका संग्रह है। 

(६) श्रीराव गोपालूसिहजी बेद॒का संग्रह-- आपके यहां भी हस्वाछखित गुटकों एवं चित्रों 

अच्छा संग्रह है | 

इन जन संग्रद्वालयों के अतिरिक्त बीकानेर महाराजांकी अनूप-संस्कृत-छाइब्र री जो कि 
पुराने किले में अवस्थित है; बहुत दी महत्तपूणे ब्रन्थांगार है। इसमें वेद, वेदान्तादि सभी 
विषयकी १२००० दृष्तलिखित ग्रतियें एवं / ०० के लगभग गुटके हैं । इन प्रवियों में जेन प्रतियों 
की संख्या भी १४०० के छगभग होगी । राजस्थानी प्ाहित्य पीठमें स्वामी नरोत्तमदासजी 
प्रदत्त हस्तलिखित श्रंथोंमें भी कुछ झेन अंथ हैं | 

प्रस्तुत ढेखमें केवछ हृस्तलिखित प्रतियोंके ज्ञानभंडारों का ही परिचय देना अभीष्ट होने 
से मुद्रित प्रंथोंके पुस्तकालयों -श्रीमहाबीर जन मण्डछ, सुराणा छाज्त्रेरी, प्रधान वाचनाछूय 
आदिका परिचय नहीं दिया गया है। ऊपर छिखे हस्तलिखित ग्रंथाल्यों में मुद्रित ग्रथोंका 
संग्रह भी है, खोज करने पर यति यतिनियां ओर श्राबकोंके घरोंमें थोड़ो बहुत हृस्तलिखित 
ग्रतियां पाई जा सकती हैं | 

उपय क्त सभी ज्ञानभण्डार बीकानेर में हैं। अब बीकानेर राज्यवरत्ती जन ज्ञानभण्डारों 
का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। 

१ गंगाशहर बीकानेर से २ मील पर है। यहां जन श्वे० तेरापंथी सभामें छगभग 
३०० हस्तलिखित अंथ और मुद्ठित अ्रथोंका भी अच्छा संग्रह है | 

९ भीनासर--बीकानेर से ३ मील है। यहां यतिवय्य सुमेर्मछ॒जी का अच्छा संग्रह 
दे, जिनमें से कुछ प्रतियों का हमने दर्शन किया है। यहां श्रीयुक्त बहादूरमछज्जी बांठिया के 
संग्रह में भी चुनी हुईं ७५०-८०० अच्छी प्रतियां हैं कई वर्ष पूष हमने उनका अवलोकन किया 
था। श्री चम्पालालजी बेद के यहां भी अच्छा संग्रह सुना जाता है, हमने अभी तक देखा नहीं । 

३ देसनोक-बीकानेरसे १६ मीछ दूर है। यहां स्वगीय तरूतमछूजी डोसी एवं छोंक्ायति 
जीके संग्रह में कुछ हृस्तलिखित प्रंथोंका संग्रह है । 

४ काछू-सटिण्डा रेलवे छाईन के दृूणकरणसर स्टेशन से १९ मीछ पर यह गांव है । 
यहां यति किसनलालजीके संग्रहमें हस्तलिखित ग्रतियां है पर हम उनका अवलोकन नहीं कर पाये । 

४ नोहर--यहांके श्रावकों के पास यतिजी की कुछ हस्तलिखित प्रतियां हैं । 

4 सूरतगढ़--यहां के जन मन्द्रिके पीछेके कमरे में एक पुस्तकालय है जिसमें कुछ हस्त- 


. ढिखित प्रतियां भी हैं । 


७ हमुमानगढ़-यहां ताराचन्दजी तातेड़ के मकान में अच्छा संग्रह है। एवं देवी जी 


| दवै६ ।ै 


के मन्दिर में बड़गच्छुके यतिजी का भी अच्छा संग्रह बतछाते हैं। इनमें से पहला संग्रह हमने 
देखा हैं, दूसरा अभी तक नहीं देख सके । 


(८) राजलदेसर--यहाँ उपकेश गच्छीय यति दोछतसुन्द्रजी के पास थोड़ी प्रतियाँ थीं । 

(६) रतनगढ--बंदोंकी छाइब्रेरी एवं सोहनछाछूजी बंद के पास कुछ हस्तलिखित ग्रर थहें । 

(१०) बीदासर-यति श्री गणेशचन्द्जी के पास १५-२० बंडल हस्तछिखित गन्थ हैं । 

(११) छापर--यहाँ श्री मोहनछालजी दुधेरिया के पास कई चुनी हुई प्रतियाँ एवं प्राचीन 
चित्रोंका अच्छा संग्रह है | 

(१२) सुजानगढ़--१ यहाँ छोंका गच्छके प्रसिद्ध वेयवर रामछाछूजी यतिके, ९ खरतर 
गच्छीय यति दृध॑चन्दजी के, ३ दानचन्दजी चोपड़ा को छाइज्रेरी में, ७ पन्‍नाचन्द्रजी सिंघी के 
लेन मन्द्रिमें हस्तलिखित प्रतियाँ सुरक्षित हैं । क्‍ 

१३) चरू--१ यतिवय्य क्रूृद्धिकरणजी के बढ़े उपाश्रयमें २००० के छगभग हस्तलछिखित 
प्रतियाँ दैं। उनकी सूची बनी हुई नहीं हैं, हमने अवछोकन किया है। (२) सुराणा 
लाइब्र री-बीकानेर स्टेट की प्रसिद्ध छाइब्र रियों में हें । छाइव्रररी का भवन अछग बना 
हुआ है उसमें मुद्रित प्न्थोंके साथ करीब २५०५० हस्तलिखित ग्रन्थ भी हैं जिनमें कुछ ताड़- 
पत्नीय प्रतियं, चित्रित ग्रन्थ, बोद्ध ग्रंथ ओर चित्रादि विशेष उल्लेखनीय है। सम्मेलनादि अधि- 
वेशनों के प्रसद्गभ पर इस संग्रहकी विशिष्ट वस्तुओंका ग्रद्शन भी कराया ज्ञाता है। 

(१४) राजगढ़--यहाँ के ओसवाल पुस्तकालय में यतिजी के ६ बण्डल हस्तलिखित प्रतियाँ 
हैं। पर उनमें अधिकांश त्रुटित और फुटकर प्रतियाँ है । 

(१५) रिणी--यति पन्‍नाछाछजी के पास थोड़ी प्रतियाँ दै। इनके कुछ ग्रंथ छणकरणसर 
में भी पढ़े हैं । 

(१६) सरदारशहर--१ यहाँ श्री बृद्धिचन्दजी गधेया के मकान में अच्छा संग्रह है। इनका 
बहुत वषोंसे संग्रह करनेका प्रयत्न रहा दे, तेरापंथी सभामें भी आपके भंटकी हुई बहुतसी प्रतियाँ 
हैं। २ तेरापंथी सभामें ७३ बण्डल हस्तलिखित ग्रंथ है जिनमें अच्छी प्रतियाँ है। सरदारशहर 
के ये दोनों संग्रह चुरू के दो संग्रहालयों की तरह बीकानेर स्टेट के संग्रहालयों में अपना महत्त्व- 
पूण स्थान रखते हैं। श्री दृलीचन्द्ी सेठिया के पास भी कई ह॒स्‍्तलिखित प्रतियाँ हैं. जिनमें 
अधिकांश आधुनिक हैं । 

बीकानेर डिबीजन के अन्य भी कई स्थानोंमें तेरापंथी श्रावकों आदि के पास व्यक्तिगत 
संग्रह सुनने में आया है, हमें उनका निश्चित पता न होने से यहां यथाज्ञात संप्रहों 
का परिचय दिया गया है। वीकानेर एवं डिबीजन के ज्ञानमंडारों में हजारों ग्रंथ अन्यत्र 
_ अप्राप्य हैं उनकी एक विशिष्ट सूची यथासमय प्रकाशित करने का विचार है, पर अभी थोदढ़े 
से दुलभ ग्रंथों की सूची दी जा रही दे | 


[ ७० ।ै 


बीकानेर के जेन ज्ञानभंडारों में हुलेम ग्रंथ 
ताड़पत्रीय प्रतिये 


(१) पाशुपताचार्य बामेश्वरध्यज रचित प्रबोद्धसिद्धि! ( न्याय ग्रंथ ) हमारे संग्रह में 
(२) महाकवि मूलक रचित प्रतिज्ञा गांगेय (सदुग्गंटीक कातन्त्र द्वाश्रय) सुराणा छाइलब़ री 


कागज पर लिखित-ऐतिहासिक ग्रन्थ 


(३) सिद्धिचन्द्र रचित. भानुचन्द्र चरित्र जयचन्दजी के भण्डारसें 
(४) जिनपालछोपाष्याय. खरतरगच्छ गुर्वाबली: क्षमाकृल्याणजी भण्डार 
५) वादिदेवसूरि चरित्र (अपूण) हमारे संग्रह में 
(६) अनेक कवियोंके रचित खरतर, छोंका, बड़ गच्डादि की विविध पट्टावलियं ?? 
(७) जयतसी रासो" गा० ८७ राजस्थानी ;। 
(८) रसबिलास (अपूण) |. ? ?! 
(६) बच्छावत वेशावदी* ;; 
(१०) जिनभद्रसूरि रास * १) १ 


(११) जिनपतिसूरि रास, जिनकुशलूसूरि रास, जिनपद्मसूरि रास, जिनराजसूरि रास, 
जिनरत्नसूरि रास, जिनसागरसूरि रास, विजयसिहसूरि रास, जिनप्रभसूरिजि नदेवसूरि गीत 


आदि अनेकों ऐतिहासिक गीत एवं गुर्वावलिएं जो कि अन्यत्र अप्राप्य हैं हमने अपने ऐतिहासिक 


१--परिचयके लिए देखे राजस्थान भारती व २ । 
. २--झसे हमने श्री० मोहनछाल दलीचंद्‌ देसाई को भेजकरसंपादित करवाया जो सिंधी जेन ग्रन्थमाला 
से प्रकाशित हुआ है । 


३--इस अद्वितीय अन्थकों भी मुनि जिनविजयजीको भेजकर सिंधी जेन अम्थमाछासे मुद्रित करवाया 


है। इस प्रन्थके महत्त्वके सम्बन्ध में मेरा लेख “खरतर गच्छ गुर्वाबली और उसका महत्त्व” भारतीय विद्या वर्ष 


१ अंक ४ में देखना चाहिए । 


४--इंस काव्यका थोड़ा परिचय मेने “एक नवीन ऐतिहासिक काव्य” छेखमें दिया है जो कि 
सत्य प्रकाश वे ५ अंक ८ में प्रकाशित हुआ है । 


५--इंसका -विशेष परिचय राजस्थानी बर्ष ३ अंक १ में दिया गया है। यह छुपा दिया गया है। 


“इसके सम्बन्धर्म प्रजासेवक के ता० ३-१२-४१ के अंक में एक अप्रसिद्ध राजस्थानी काव्य! शीर्षक 
लेखमें प्रकाश डाला गया है। 


. ७--इसका परिचय सी राजप्थानी वर्ष ३ अंक ३ में दिया गया है। उस समय प्राश्सके कुछ पद्म 


.. अश्राप्त थे वे पीछेसे उपाध्याय विनयसागरजी प्रेषित २ पत्रोंमें प्राप्त हो गये हैं । 


८--इसका ऐतिहासिक सार जन सत्य प्रकाश वर्ष ३ अंक ८ में प्रकाशित किया है। 


। 


५ 
- 
| ४ 
४ 
है, 


| ७९१ ] 

जन काव्य संप्रहमें प्रकाशित किये हैं। अप्रकाशित ऐतिहासिक सखाहित्यमें और भी देवचर 
रास” जितसिहसूरि रास* आदि अनेक रास, गीत, नगरवर्णनात्मक गजलें3 हमारे संग्रहसें हैं । 

जेन तीथा के सम्बन्धी ऐतिहासिक साहित्यमें जयकीति कृत सम्मेतशिखर रास* और 
अनेक तीथमाछाएँ, चेत्य परिपादियों की प्रेसकॉपियाँ हमारे संग्रहित है। 

इसी प्रकार बंशावलियों में जेसछमेर दंशावछी, बच्छावत वंशावद्ि, राठौड्ोंकी ख्यात एवं 
बातें, ओसवाल जाति के अनेक गोत्रों की बंशावहियें, इत्यादि महत्वपूर्ण विविध ऐतिहासिक 
साहित्य हमारे संग्रह में अप्रकाशित है। 

गच्छों के सम्बन्ध में भी बड़गच्छ गुर्वावछ्ी*, तपागच्छ गुर्वावढ्ली*, उपकेश गच्छ 
गुर्वावली, पल्ठीबालूगच्छ पट्टावढी, राजगच्छ कडवागच्छु आदिकी पट्टावलियोंकी नक्छ ओसवाल 
वंशावलियों, विज्ञप्ति-लेख पत्र संग्रहादि विशेष उल्लेखनीय हैं । 


+ ५ 
ससरकृत जन काव्य 
(१) पदूमसुन्दर कृत. अकबर शाहि शज्जार दषण* अपू्ण हमारे संग्रह में 
पूण अनूप-संस्कृत-छाइब्रे री में 


(२) नंदिरिल्ल शिष्य ” सारस्वतोल्लास काव्य ५५ 
(३) विमलकीत्ति ” चन्द्रदूत* काव्य हमारे संग्रह में 
(४) मुनीशसूरि ” हंसदूत सं० १६०० लिखित ” 

(५) श्रीवहलम.. विद्वद्प्रबोध* ५ 


१--इसका ऐतिहासिक सार भी सौभाग्यविजय रास सारके साथ जेन संत्यप्रकाश के वषे २ अंक १२ 
में प्रकाशित किया है । 

२---इस रासका ऐतिहासिक सार जिनराजसूरि रास सारके साथ जेन सत्यप्रकाश वर्ष ३ अंक ४-५ में 
प्रकाशित हुआ है। 

३ राजस्थानमें हस्तलिखित हिन्दी ग्रन्थों की खोज ग्रन्थके दूसरे भागमें विवरण प्रकाशित है इनमें कुछ 
गजलें मुनि कांतिसागरजीने हिन्दी पद्म संग्रह अन्थमें प्रकाशित हो चुकी हैं. कुछ भारतीय विद्या जेन विद्यादि 
पत्नोंमें । कांतिसागरजीका एक लेख भी राष्ट्र-भारती नवम्बर १९५३ में प्रकाशित हुआ है । 

४--इसका सार जेन सत्यप्रकाश वर्ष ७ अंक १०-१२ में प्रकाशित किया है । प्रति मोतीचन्दजी 
खजाश्ीके संग्रह में हैं । | 

५--इसे जेन सत्यग्रकाश वर्ष ७ अंक ५ में प्रकाशित की है । द 

६--इसे श्री० मोहनलाल द० देसाईने भारतीय विद्या वर्ष १ में प्रकाशित की है । 

७--यह अन्थ गंगा ओरिण्टियक सीरीज बीकानेर से प्रकाशित हुआ है । इसके रचयिता पद्मछुन्द्रजी 
के सम्बन्धर्में “कवि पद्मसुन्द्र और उनके ग्रन्थ” अनेकान्त वे ४ अंक ८ में प्रकाशित कियाहै। 

८--इसका कुछ परिचय मेंने “दूत काव्य संबन्धी कुछ ज्ञातव्य बातें” छेखमें जन सिद्धान्त भास्कर 
साग ३ किरण १ में प्रकाशित किया है। अभी 3० श्री सुखसागरजीने इस ग्रन्थको प्रकाशित कर दिया है । 

९....इसका परिचय “श्रीवक्ृमजीके तीन नवीन ग्रन्थ” शीर्षक लेखमें जेन सत्यप्रकाश वर्ष ५ अंक ७ 
में प्रकाशित है। यह भी उ० सुखसागरजीके द्वारा चन्द्रदूतके साथ प्रकाशित हो चुका है। द 
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हि रु हि ञ र कि भें 
(६) इल्द्रंनन्दिसरिशिष्यक्षत बेराग्य शतक सं० १५६० लिखित हमारे सुमह 


(७) मुनिसोम कृत 
(८) सुमतिविजय “ 
(६) सूंरचन्द्रगणि ” 
(१०) देवानंद्सूरि ” 
(११) प्रतिष्ठासोम ” 
(१२) राजवहम 
(१३) समयसुंद्र ” 


रणसिहच रित्र' स॑ं० १४४० रचित.” 


प्रियविक्लास श्रीपूज्यजी के संप्रह सें 

पंचतीर्थी स्तव * महिमाभक्तिभंडार 

अजितप्रभ्ु चरित्र ' बहद्‌ ज्ञानभंडार क्‍ 
धमदूत ज क्‍ 
सिहासनद्वात्रिशिका गोविन्द पुस्तकालय । 


जिनसिंह पदोत्सब काव्यादि प्रतिलिपि हमारे संग्रहमें 
संस्कृत टोकाएं 


(१) हषनन्द्न उत्तराध्ययन वृत्ति महिमाभक्ति भण्डार 
(२) अजितदेवसूरि. कबह्पसूत्र” वृत्ति जयचन्दूजी भण्डार 
(३) जयद्याछजी नन्‍्दीसूत्र वृत्ति-लामुवाद श्रीपूज्यजी संग्रह द 
(४) प्रय म्नसूरि कातन्त्रवृत्ति सं० १३६६ छि० वृह॒द्ज्ञानभण्डार 
(४) समयसुन्द्र वाग्भटालंकार वृत्ति ) । 
(६) ” माघ काव्य वृत्ति (तयीय सगे) सुराणा छाइब्रे री, चूरू 
(७) गुणविनय नेमिदूत वृत्ति रामछालजी संग्रह क्‍ 
(८) कविचक्रवर्ती श्रीपाल शतार्थी * बेदोंकी छाइब्र री, रतनगढ़ । क्‍ 
:8) श्रीसार प्थ्वी राजवेलि टीका गोविन्द पुस्तकालय । 
(१०) रूपचनद्र सिद्धान्तचन्द्रिका वृत्ति वृहद्ज्ञानभण्डार 
(११९) समरथ रसिकप्रियावृत्ति ९ ?? 
(१४) वीरचन्द्र शि०.. विहारीशतसयीवृत्ति * 4 
(१३) गुणरत्न सारश्वतप्रक्रियावृत्ति स्‍ 
(१४) # शशघर टिप्पण अनूप सं० छा० 
(१५) विनयरत्न विद्ग्ध मुखमण्डनवत्ति: हमारे संग्रह में 


१--यह अम्थ श्री जिनदत्तसूरि पुस्तकोद्धार फंड, सूरतसे प्रकाशित हो चुका है । 
च् में 

२---इसका परिचय “जन सिद्धान्त भास्कर' में प्रकाशित किया है । 

३--इसका परिचय “अनेकान्त' में प्रकाशित किया है। 


४--ईंस अन्थका कुछ परिचय मेंने अपने “पह्कीवाल गरुछ पट्ावली” छेखमें दिया है जो कि आत्मा- 


नंद्‌ शताब्दी स्मारक ग्रन्थ में प्रकाशित है । 
५--उपाध्याय विनयसागरजीने इसे कोटासे प्रकाशित कर दिया है । 


॥ वि में च 
६--इसका उत्लेख मेने “जेन अनेकार्थ साहित्य” लेखमें जेन-सिद्धान्त-भास्कर वर्ष ८ अंक १ में किया है। 
४-८--इनका विवरण “राजस्थानमें हिन्दी अन्थोंकी खोज” भाग २ और सम्मेलन-पत्रिका में 


प्रकाशित है । 


[ छशे |. 

(१६) गुणरत्न काव्य प्रकाश वृत्ति वृहद्‌ ज्ञानभण्डार 

और भी पचासों जनतर ग्रन्थों पर ज्लेन टीकायें यहाँके भण्डारों में अन्यत्र अप्राप्य हे । 
जनेका विवरण मेंने अपने “जेनेतर ग्रत्थों पर जेन टीकायें”? ( प्र० भारतीय विद्या वर्ष २ 
अं० ३४४ ) लेखमें दिया दे । 

हिन्दी ग्रन्ध 

हमारे संग्रह में व अनूप-संस्कृत-छाइब्न री में हिन्दीके सेकड़ों ऐसे ग्रंथ हैं. जिनकी दूसरी 
प्रति अभी तक कहीं भी जानने में नहीं आई। इनमें से कुछ प्रंथोंका परिचय हमने अपने 
निम्नोक्त लेखों में प्रकाशित किया है :-- 

(१) जनों द्वारा रचित हिन्दी पद्ममें वेद्यक अंथ प्र० हिन्दुस्तानी भा० ११ अं २ 


(२) कवि जटमल नाहर ओर उनके ग्रन्थ प्र». # भा० ८आं०२ 

(३) श्रीमद्ल्ञानसारजी और उनका साहित्य प्र०.. #. भा० ६ आऑं० २ 

(४) हिन्दीमें विविध विषयक जन साहित्य. प्र० सम्मेन-पत्रिका भा० २८ आअं० १९, १२ 
(४) हमारे संग्रहके कतिपय अग्रसिद्ध हिन्दी ग्रंथ प्र०... # 5 भा० २६ अं० ६, ७ 
(६) छिताई वार्ता प्र० विशाल्भारत मई; सन्‌ १६४४ 

(७) रत्नपरीक्षा विषयक हिन्दी साहित्य प्र० राजस्थान-साहित्य वष १ आं० २ 

(८) विक्रमादित्य संबन्धी हिन्दी ग्रंथ प्र». #  »# वष १ आ० ३ 

(६) संगीत विषयक हिन्दी प्रन्थ प्र». » »# वष १ आ०२ 


ओर भी अनेकों लेख तेयार है एवं विवरण अंथके दो भाग भी तेयार किये हैं जिनमें से 
एक हिन्दी विद्यापीठ उदयपुरसे प्रकाशित हो चुका हैं दूसरा छप रहा है । 

द इसी प्रकार राजस्थानी ओर गुजराती में सेकड़ों ग्रन्थ यहांके भण्डारों में हें जिनका 
विवरण श्री० मोहनलछाल द्‌० देसाई संपादित जेन गुजर कविओ भा० ३ में दिया गया है। इसकी 
पूर्ति रूपमें हमने एक ग्रंथ तेयार किया है । 

अनूप संस्कृत छाइब्रेरीके संस्कृत ( कुछ विषयोंको छोड़ ) एवं राजस्थानी ग्रन्थोंके केटछंग 
तो प्रकाशित हो चुके हैं जिनमें सकड़ों अन्यत्र अप्राप्य ग्रन्थोंका पता चलता है। हिन्दी भ्रन्थोंकी 
सूची भी छपी तो पड़ी है अभी प्रकाशित नहीं हुई । इसकी भूमिका एवं सम्मेलन पत्रिका वर्ष 
३६ अंक ४ में यहांके अलूभ्य हिन्दी ग्रन्थोंकी सूची हमने प्रकाशित की है। 


२ छठ 
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बीकानेर के जेन श्रावकों का धर्म-प्रेम 


भध्यकाल के जैन समाज में श्रद्धा और भक्ति अत्यधिक मात्रा में थी; इसी कारण उन्होंने 
जेन मन्दिरोंके कलापूणे निर्माण में, जेन प्रम्थोंके सुन्दर स्वर्णक्षरों में सचित्र लेखन में एवं तीथ- 
यात्रा के विशाछू संघ और गुरुभक्ति में असंझय घन राशि का व्यय कर अपने उत्कट धर्म-अमका 
परिचय दिया है। बीकानेर के जेन श्रावकोंने यहां के जन मन्दिरोंके निर्माण में जो महत्त्वपूण 
भाग हिया है वह तो इस ढेख संग्रह से विद्त ही है। यहां केवछ उनके निकाले हुए संघ, अन्य 
स्थानों में कारित मन्दिर मूत्ति ताछाव, एवं गुरुभक्ति आदि बिविध धार्मिक कृत्योंका संक्षेप में 
निद्शन कराया जा रहा है । 


बीकानेर के तीथयात्री संघ 


सं० १४५०-६० के लगभग मंत्रीश्वर वच्छराजने संघ सहित शत्रुंजय तीथकी यात्रा की 
जिसका वर्णन साधुचन्द्र कृत तीथराज चेत्य परिपाटी में मिलता है ओर उसके पश्चात्‌ उनके 
सुपुत्र कमसिहने शत्रुंजय का कर छुड़ाकर संघसह यात्रा करते हुए रेब्ताचछ, अबुंद ओर द्वारिका 
आदि तीथोंकी स्थान स्थान पर लंभनिका देते हुए यात्रा कौ। उनके पुत्र वरसिहने चांपानेर में 
बादशाह मुजफ्फरशाह से ६ महीने का शत्रुंजय यात्रा का फरमान प्राप्त किया और शज्रुजय, 
अबंद, रवत तीथोंकी संघ सहित यात्रा की ओर तीथोको कर से मुक्त कर रंभनिका वितरण की । 
इसी प्रकार नगराज संग्रामसिह आदि ने भी तीर्थाधिराज शत्रुंजय की यात्रा की, तीथंको कर से 
मुक्त कर इन्द्रमाढा प्रहण की* | 


... सं० १६१६ मिती माघ शुदि ११ को बीकानेर से एक विशाल यात्री संघ शत्रुंजय यात्रा 
के लिए निकछा। जिसने सार डइमें प्रथम जिन, खीमसर में ३ चेत्य, आप्तोप के २ मन्दिरोंके 
दशन कर रजलाणी होऋर फछोदी पाश्बेनाथ की फाल्गुण वदि ८ को यात्रा की। वहां से 
वाहलपुरके जिनसन्दिर, पालीके ३, गुंदबच १, खडड़, बीकावइ १५ वरकाणा-पाश्वे २ नाडुछ २, 
नाडुलाई में ७, थणउर १ एवं कुमढूमेर फाल्गुण सुदि ५४ को १८ मन्दिरोंकी यात्रा की । कहर- 
वाड़ा १; सादड़ी, राणकपुर में सुदि ६ को आदिनाथ प्रभुकी यात्रा की । फिर मंडाड॒इ १ खंडेर्‌इ १, 
 वाकुछी १; कोरंटइ ३, वागसेण १, कोलरी १, कोलरइ २ व सीरोहीके ८ चेत्योंकी यात्रा की | 
आबूके निकटवर्त्ती ३ मन्दिर, हलोद़ में १ मन्दिरके दर्शनकर चेत्र बदि ४ को आवबू-तीर्थकी 
यात्रा की। देवलवाड़े के ४ मन्द्रि व अचछगढ़के २ मन्द्रि, तेरवाड के ३, राधनपुरके ३, गोस- 
नाद १, लोलछाडुइमें संखेश्वर पाश्वंनाथको वंदन किया वहांसे मांडछि; लिगतिर २, चड़॒इ २, राण- 
पुर २ छोलियाणा के मन्दिरोंके दर्शन करते हुए क्रमशः पाछीताना पहुंचे, चेत्री पूनम के दिन 


विशेष जानने के लिए कममचन्द्र मंत्रिवंश प्रबन्ध वृत्ति देखना चा हिए । 


| ४४ ) 


तीर्थाघिराज शर््रुंजयकी यात्रा को । फिर गिरनार पर श्रीनेमिनाथ प्रभुकी यात्रा कर संघ वापस 
छोटा। वांसावाड़, बलदाणइ के २, वड़वाहण १, बड़ढी के २ मन्दिरोंके दर्शन कर संघ पाटण 
पहुंचा | श्री जिनचन्द्रसू रिजी उस समय पाटण में विराजते थे, गुरु बन्द्ना कर संघ अहमदावादके 
मन्दिरोंका दशन कर थिराद्राके ५, साचोर में महावीर, राड़द्रह में २, वीरमपुर, कोटणइ में २, 
वछही, जोधपुर, तिमरी २, ओसियाँ में बोर प्रभु एवं बावड़ी ग्राम ढी चेत्य वन्दना कर वापस 
बीकानेर छोटा॥ | | 

सं० १६४४ के माघ वदि १ को बीकानेर से शत्रुजञय यात्री संघ निकछ कर अहमदाबाद 
गया जिसका वर्णन गुणविनय गणिने शत्रुंजय चेत्म परिपाटी में इस प्रकार है--इस संघके साथ 
श्रेयांसनाथ कुंथुनाथ और पाश्व॑नाथ प्रभु के देहरासर थे। संघने माह वदि ४ को स्रारु डुइ में 
आदि्नाथ जिनाल्यको बंदन किया फिर बावड़ी १, तिमरी २, जोधपुर में माह वदि ६ को ५ 
जिनाछयों को वन्दन किया। स्वरणंगिरिके £ मन्दिर, छासा ग्राममें २, गोवछ में १, और सीरोही 
के १० जिनालयों में माघ सुदि ७ को चेत्यवंद्नाकी। वहां से मांकरडह३ १, नीतोड़ा १; नान- 
वाडइ १, कथवाड़इ १, संघवाड़ए, खाखरवाड़इ १, कास्तरइ २ अंबथछू १, मोडथछ १ रोहइ २, 
पउड़वायइ १; सीरोत्र १, वड़गाम १, सिद्धपुर ४; छालपुर १५ उन्हइ १, मइसाणइ १०, पनसरि १५ 
कलवलि १, ऊनेऊ १, सेरिसइ लोडणपाए्वे, धवलकामें ७ चेत्योंके साथ सपरिवार युगप्रधान श्री 
जिनचन्द्रसूरिको वन्दन किया। वहां संधघपति जोगी सोमजीका विशाल संघ अहमदाबादसे 
आकर ७०० सिजवालों के साथ इस संघमें सम्मिलित हुआ। वहां से धंधका* में जिनालयका 
वन्दनकर शत्रुंजयका दूर से दर्शन किया। पाछीताना पहुँचकर १ जिनालय की बन्दना 
कर चेत्र वदि ४ को गिरिराज शत्रुंजय की यात्रा की। चेत्र बदि ८ को संघने १७ भेदी पूजा 
कराई। बड़े उत्साह व भक्तिके साथ यात्रा कर सघ वापिस छोटा और अहमदाबाद आकर 
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:) गुणरंग कृत चेत्य परिपाटी स्तवनके आधार से, जो कि परिशिष्ट में छपा है । 

* कवि कुशललास कृत संघपति सोमजी संघ वर्णन तीर्थमालामें इस यात्राका विशेष वणन है उसमें लिखा 
है कि--घुन्धुकाके परचात्‌ खमीधाणा पहुँचने पर आगे चलने पर युद्धसूचक शकुन हुए अतः संघपति सोमजीने 
२ दिन वहीं ठहने का निश्चय किया । परन्तु बीकानेरके संघने इस निणंयकों असान्यकर सीरोही संघके साथ 
वहां ते प्रयाण कर दिया ३ कोश जाने पर मुगलोंने संघको चारों ओर से घेर लिया । संघके लोगोंमें बड़ी खल- 
बली मच गई, नाथा संघवी एवं बीकानेरके अन्यछोग बड़ी वीरताके साथ लड़ने छगे । पर मुगलोंके भय से कहे 
लोग भयमीत होकर दादा साहबको स्मरण करने छगे । संघ पर संकट आया हुआ जानकर युगप्रधान श्रीजिन- 
दत्तसूरिजीने अपने देवी प्रभावसे संघकी सुरक्षाकी मुगललोग परास्त होकर भाग गए। दादाजी के प्रत्यक्ष चम- 
त्कारकों अनुभवकर संघ बड़ा आनन्दित हुआ। क्‍ शत्रंं जय मद्दातीथंकी यात्रा करने के परचात्‌ जब यह संघ 
गिरनारजी की यात्राके लिए रवाना हुआ तो जूनागढ़के अधिकारी अमीखानने बहुतसी सेनाके साथ आकर 
संघको विपत्तिमें डाल दिया। परन्तु जेन संघके पुण्यप्रभावसे सारे बिध्न दूर हो गए। 

इस तीर्थ मालाके अपूर्ण मिलने से आगेका वर्णन अज्ञात है। 


[ ७६ । 

जिनालयों को वन्दन किया। वहां से आसाउलसें २; उसमापुर १, गोछ १ जिनालय के दर्शन 
कर आवू तीर्थ व अचछगढकी यात्रा की। वहां से प्रयाणकर ज्येष्ठ सुदि ६ को ओसियां में 
मद्दावीर सगवान, ड्येष्ठ सुदि १३ को रोह ग्राम में श्री जिनदत्तसूरि स्तूपके दशेन किये एवं 
ज्येष्ठ सुदि १५ को स्वधर्मीवात्सल्य करके भींदासर द्दोकर संघ बीकानेर पहुंचा । 

इसी प्रकार सं० १६४५७ में छिग गोन्रीय संघपति. सतीदासने संघ निकाछा ज्ञात होता है 
पर उसके संबन्ध में विशेष जानकारी के छिए हमारे पास कोई साधन नहीं हें। संघपति सती 
दासने शरत्रृंजय पंत पर मूलमन्द्रिकी हितीय ग्रदिक्षणा में जैन मन्दिर बनवाया था जिसका 
उल्डेख आध्यात्ज्ञानी श्रीमद देवचन्द्रजीने अपनी शत्रु अय चेत्य परिपाटीमें इस प्रकार किया है- 


“दीजें बीजी बार प्रदिक्षणा संघवी चेत्य करो जिन वन्द्‌ना । 
बीकानेरी सतीदास नो चेश्य अति उत्तंग सुवासनों। 
आसने चैत्ये पंच जिनवर मूलनायक सोहणा। 
तेतीस मुद्रा सिद्धजीनी भविक सन पड़िबोहणा। ” 


इन सतीदासने गिरिराजकी तलछहटी में यात्रियोंके आराम के छिए एक सुन्दर वापी 
बनवाई जो कि 'सतीवाब”' नामसे प्रसिद्ध है जिसका शिलालेख इस प्रकार है :-- 


“संवत्‌ १६५७ वर्ष। सनि इलाही ४४॥ त्रमास पूर्णिमा दिने सूदून सिर्कार सोराठपति 
साहे श्री अकबर दे विजयि राज्ये जागीरदार राष्ट्रकूट कुलकुमुद दिवाकर सहाराजाधिराज महा- 
राज श्री श्री श्रीरानसिहजी नरमणि विजयमान तदधिकारि छदा (१) मुख्य खबास श्री तेजाजी 
तत्कृत्य घ॒राधरंधरा श्री जलालदीन श्री अकबरशाहि प्रदत्त युगप्रधान पद्धारक आपषाढाष्टाहिका 
सकल सत््व निकर मारि निवारक संवत्सरावधि स्तंभ तीर्थीय जलह़निधि जरूचर जीव जाल 
मोचकः पंचनदी साधकः श्री वृहत्खरतर गच्छाधीश्वर श्रीजिनमाणिक्यसूरि पट्प्रभाकर युगप्रधान 
श्रीजिनचन्द्रसूरि चरणकमल सेवक विक्रमपुर बास्तव्य ॥ ढिग्गोत्रीय सा। खेतसी पुत्ररत्न संघ- 
पति सतीदास सुश्रावकेण श्रात्‌ छक्ष्मीदास पु० स॑० सूरदासादि परिवार सश्नीकेण श्री शत्रुजय 
तीथ तलहद्विकायां तीथे भक्ति निमित्तं यात्रा गतःसकलश्रीसदो (?) पकारायच। सतीवापीत्य- 
भिधान वापीरत्नकारितः ऊपरठाहीमालछा सोहछ (९) 


कविवर समयसुन्द्रके शिष्य वादी हषनन्दनकृत शत्रुंजय संघयात्रा स्तवन से विदित 
होता दे कि संवत्‌ १६७१ फाल्गुण कृष्णा २ को भी बीकानेर से संघ निकाछा था जिसने प्रथम 
प्रयाण में देसनोक फिर पारव३ साढुंडझ/ खीमसर जाकर वद्धंमानस्थुंम की यात्रा की। वहसे 
_बाबड़ी में प्राचीन कऋषभमूत्ति को वल्दन कर घंघाणी, जोधपुर, होकर गुढा आया वहाँ 
_+शब्रुंजय तीर्थ सम्बन्धी अन्थोंमें इसके निर्माता अहमदावादके सुप्रसिद्ध सेठ शांतिदासको लिखा है 
. पर हमने इस ऐतिहासिक भ्रमका निराकरण अपने “सतीवाब सम्बन्धी गम्भीर भूल” ( प्रकाशित जेन वर्ष ३५) 


मे - लेख में कर दिया है । 


[ ४७ । 


श्रीजिनसिहसूरिजी को वन्दून किया। यहाँ मेड़ता के संघघति आसकरण के संघके साथ सामिल 
हो गए। वहाँसे द्ुणाडइ, खांडप, भमराणी, सोवनगिरि, सीणोद्रह, साणइ, सीधोड़इ होकर 
संघ सिरोही पहुंचा फाल्गुन चोमासा कर हणाद्रह होकर आबू, अचछागढ़ तीर्थंकी यात्रा की । 
वहाँसे मिलोड३, दांतीवाड़इ, सिद्धपुर के १० मन्द्रि, छालपुर में शान्तिनाथ, महिस्राणा, पानसर, 
कह्छोछ, सेरिसा ( लोडणपाश्व ) के जिनालयोंका बनदन करते हुए अहमदाबाद पहुंचा वहाँ 
१०१ जिनालयों में चेत्यवंदना कर वहाँके संघके साथ फतेबाग, चावलकइ; होकर शत्रुंजय पहुंचा | 
चेत सुदि १४ को तरूहटी की यात्रा कर चेत्रीपूनम के दिन गिरिराज पर चढ़े। यात्राके अनन्तर 
श्रीजनसिहसूरिजी ने संघपघति आसकरण को 'संघपति' पद देकर माछा पहिनाई। वहाँसे संघ 
त्रंबावती में स्थंभन पाश्वप्रभु की यात्रा कर मेड़ता छोटा | 


बीकानेर के श्राव्कों के बनवाए हुए मन्दिर 


बीकानेर निवासी श्रावकों ने तीथों पर भी बहुत से मन्दिर बनवाये थे। मंत्रीश्वर 
संग्रामसिद्द ने श्री शत्रुंजय महातीथ पर मन्दिर बनवाया, इसका उढ्लेख कमचन्द्र-मंत्रि-वंश-प्रबंन्ध 
के २५१ व श्लोकमें है। इसी प्रकार मंत्रीश्वर कर्मचन्द्र द्वारा शत्रुंजय और मथुरा में जीणोद्धार 
करवाने का श्छोक ३१३ में ओर श्लोक ३९७ में शन्नुंजय, गिरनार पर नये मंदिर बनवाने के 
छिए द्रव्य भेजने का उढलेख है। फलोधी में श्रीजिनदत्तसूरिज्ी ओर श्रीज्िनकुशल्सूरिजी के 
स्तूप बनवाने का उल्लेख ३२७ वे श्छोकमें आता है। मंत्रीश्वर ने दादासाहब के चरण एवं स्तूप 
मंदिर कई स्थानोंमें बनवाए थे जिनमें अमरसर, सांगानेर, सघरनगर, तोसाम, गुरुमुकुट, राणीसर- 
फलोदी में दादासाहब के चरण स्थापित करने का ओर पाठण में मंत्रीश्बर की प्रेरणा से 
दादासाहब के चरण स्थापित करने का उल्हेख पाया जाता है। फछोदी, अमरसर, पाटण और 
सांगानेर के चरणों के लेख इस प्रकार हैं-- 

“सं० १६४४ वर्ष माघ सुदि ५ दिने सोमवासरे फलवद्धिनगर्या' श्रीजिनदत्तसूरीणां पाढुका 
मन्त्री संप्राम पुत्रेण मन्त्री कमंचन्द्रेण सपुत्र परिवारेण श्रेयोथ कारापित॑” 

“सं० १६४३ वर्ष बेशाखाद्य £ दिने श्रीजिनदत्तसूरीश्वराणां चरणपाहुके कारिते अमरसर 
वास्तव्य श्रीसंघेन ज्ञाता | मूल स्वृत प्रारेत कप्ता मंत्री कमचंद्रः श्री बोम्छः मेच: षंडि श्रानियांश्च 
सोण सान॑ महयय चेष्ठितम्‌ युगे अक्षेः” * द 

“स्वस्ति श्री संवत्‌ १६६४३ मार्गशीष खित नवमी दिने शुभवासरे। श्री मन्मंत्रिमुकुटोपमान 
मंत्रि कर्मचन्द्र प्रेरित श्री पत्तन सत्क समस्त श्रीसंघेन कारिता श्रीजिनकुशल्सूरीश्वराणां स्तूप 
प्रतिष्ठितं विजयमान गुरु युगप्रधान श्रीजिनचन्द्रसूरिसिः वंदमान पूज्यसान सदा कुशछ उद्य- 
कारी मबतु श्रीसंघाय ॥छ॥” 


_... “यह लेख गौरीशड्डरसिंद चन्देल ने चांदके सितम्बर १५३५ के अडमें प्रकाशित किया था। तदूनुसार 
यहाँ उद्‌भ्ृत किया गया है, छेख बहुत भशुद्ध है । 


[ ७८ । 


“सं० १६५३ वर्ष ज्येष्ठ सुदी द्वादशी दिने शनिवारे श्री संग्रामपुरे श्रीमानिसिह विजय- 
राज्ये खरतर गच्छे युगप्रधान श्रीजिनचन्द्रसूरि विजयराज्ये महामंत्रिणा कमचन्द्र ण श्रीसंघेनापि 
श्रीजिनकुशलसूरि पादुका कारितः प्रतिष्ठित वाचनाचार्य श्रीयशक्ुशलश्चसवे संघस्य कल्याणाय 
भव॒तु शुभ”? 

इनके अतिरिक्त शत्रुंजय पर बोधरा मन्त्री समरथ ने आदीश्वर बिम्ब बनवा के नेमिनाथ 
चौंरीके उपर प्रतिष्ठित कराया। उसकी प्रतिष्ठा युगप्रधान श्रीजिनचन्द्रसूरिजी ने की थी। एवं 
सं० १८८२ फागुन बदि १० को वेद मगनीरास ने श्री आद्नाथ पाठुका बनवा कर श्रीजिनहे- 
सूरिजी द्वारा खरतरवसहीमें प्रतिष्ठित की#। सं० १६०० में श्री सम्मेतशिखर तीर्थ पर 
बीकानेर संघ कारित जिन मन्दिर की प्रतिष्ठा श्रीजिनसोभाग्यसूरिजी ने अष्टाहिका-महोत्सव 
पूषंक की, ऐसा खरतरगच्छ पद्टावली में उल्लेख है । 

सं० १६५४ में शत्रुंजय महातीथ पर विमछवसही (मोटी टुंक ) के बाह्य मण्डपमें 
दादासाहबव श्रीजिनदत्तसूरिजी, श्रीजिनकुशछसूरिजी ओर श्रीरत्नप्रभसूरिजी की छतरियां बीका- 
नेर के श्रेष्ठिगोत्रीय बंद मुंहता सं० सोना पुत्र मन्‍ना, जगदास पुत्र ठाकुरसी के पुत्र से० सांबल 
ने बनवाई और ज्येष्ठ सुदि ११ रविवार को ने० १-२ खरतर गच्छुनायक युगप्रधान श्रीजिन- 
चन्द्रसूरिजी से ओर नं० ३ उपकेश गच्छाचाय श्री सिद्धसूरिजी द्वारा प्रतिष्ठित करवाई । जिनमें 
से एक ढेख हमारे “युगप्रधान श्रीजिनचन्द्रसुरि” के वक्तव्य पृ० २६ में छपा है। 

बीकानेर के जन-संघ की तपश्वियों की भक्ति, तपाराधना, सूत्र भक्ति एवं पौषधादि 
धामिक अनुष्ठानों में कितना अधिक अनुराग था इसका परिचय तत्कालीन पयूषणा समाचार 
पत्रों से ज्ञात होता है। हमारे संग्रह के ऐसे पत्रों में से उदाहरणाथ दो पत्रों में से १ की पूरी 
नकल दूसरेका आवश्यक अंश यहाँ उद्ध्‌ त किया ज्ञाता दै। पाठकों को सहज ही इससे उस 
समय की जनसंख्या ओर उनकी धार्मिकता का अमुमान हो जायगा | 

॥ श्री :॥ 


स्वस्ति श्री आदिनाथो ध्ृत चरण रथशशांति देवाधिदेवः। नेमि पाश्वेश्व वीरस्सकलछ 


भय हरो नष्ट कष्ट प्रचार:। एतान्पंचापि देवान्भविक भयरान्भूरि भावेन नत्त्वा। श्रेयोलेखं 


खिल सकल समाचार दानाय दक्ष॑॥ १॥ श्रीमतो विक्रमपुरात्‌ भष्टारक श्रीजिनचन्द्रसूरिवरा 
उ० श्री भावश्रमोद गणि ३४० श्री विनश्रप्रमोद्‌ गणि बाचनाचाय रूपहषगणि, वाचनाचार्य 
कह्याणह॒षे गणि पंडित साधुनिधान वाचनाचाय्य क्षमाढाभ गणि पं० विद्याछाभ प॑० विनयछाभ 
पं० जयचन्द्र प॑ं० कीतिसागर पं० उदयसागर पं० भाबसांगर पं० ज्ञानसागर पं० क्षमासमुद्र 
पं० भक्तिविमछ पं० सुमतिविमछ पं० दयासेन पं० मुनिसोभाग्य चिर॑ पद्मतिछक प्रमुख साधु 
२५ साध्वी २७ सत्परिकराः श्री नगर थट्टा नगरे श्री राजसभा हृगारक श्री देवगुरु भक्तिकारक 


* शन्रु्षय के इन दोनों छेखों की नकल हमारे पास है । 


[| ७६ ) 


श्री जिनाज्ञा ग्रतिपालक श्रीदीन जनोद्धारक श्री जीवदया प्रतिपाछक श्री जीवाजीवादि नवतस्व 
विचारक सम्यक्खमूल स्थल द्वाद्शब्रत घारक श्री पंच ( पर ) मेष्टि महामंत्र स्मारक सुश्रावक 
पुण्य प्रभावक संघ मुख्य स श्री समस्त रूघु वृद्ध श्री संघ योग्यं सदा घमंछाम पूर्वक समादिशंति 
श्रयोत्र धम्मोपदेशोयथा। धनन्‍नाते जिय छोए गुरु बयर्ण जे करंति पच्चद्खं । धनन्‍्नाणविते 
धनन्‍ना कुणत देसंतर गयाणं॥१॥ इत्यादि धम्मोपदेश जाणी चित्त नइ विष विवेक आणी धघर्म्मोद्यम 
करता छाभ छो ॥ तथा प्रथम चोमास करी ---मध्ये अन्न थी बिहार करता हता पर श्री संघए अनइ 
को० श्री जिणदासज्ी श्री नयणसी जी घणउ आदर करी बीजी चडउमास राख्या॥ हिचइ अन्न 
सुखइ रहता साधांनइ तप प्रमुख करावतां श्री जिनालय स्नात्र पूजा अनुमोदर्ता श्री भगवतीसूत्र 
वृत्ति खणइ वाचतां श्री संघनइ धम नह विष प्रवर्ताबतां सब पर्व राजाधिराज श्री पर्यूषणापर्व 
आया तत्रोपन्‍न विवेकातिरेक च्छेक गोलवच्छा साह नयणसी श्री संघ समक्ष क्षमाश्रपण पूवेक 
श्री कल्प पुस्तक आपणइ घरे ले ज्ञाई रात्रि जागरण कराबी प्रभातई महामहोत्सवइ गजारूढ़ 
करी अम्हनइ आणी दीघड। अम्हेपिण नव वाचनायइ स प्रभावनायइ वाच्यउ। तत्र दाना- 
धिकारे आषाढ़ चोमांसा ना पोसहता ८४१ नइ को० भगवानदास नालेर दीया श्रावण बदि 
(४ ना पोसहता २२५ नह स० उत्तमचंद नालेर दिया। श्रावण सुदि १४७ ना पोसहता ३४२ 
नइ फलवधिये रामचन्द्‌ नालेर दिया। भाद्रवावदि ८ पोसहता ७२५४ नह पा० कपूरचन्द नहर 
दिया। अठाइना डउपवासीता ४२४ नह बो० नयणसी नाढेर दिया। कल्पनापोसहता 
११४१ नह सा० रायमछ नाढेर दिया। पोसहीता उपवचासीता १५१३ नह मा० अमृत नाछेर 
दिया बेछाइता ३२४ नह पांच श्रावके नालेर दीया तेलाइता २०४ नह तीने श्रावके नालेर दिया। 
संवत्सरी ना पोसहता १४४१ नह पुस्तकग्राही गो० नयणसी मोदके भक्ति कीधी । पाखी 
सब चालइ छुइट बीजा ही दान पुण्य घणा थया शीक पिण घण्ण पाह्यड। तपोडघिकारे साध्वी 
अमोछां छुम्मासी तप १ कीधउ। मासक्षमण ७। पक्षक्षमण २४। अट्टाइ ४२। छुट्ट अट्टेस 
घणाथया भावना पिण भावी | इत्यादि पर्वाराघन स्वरूपजाणी अनुमोदिज्यो आपणाजञणावेज्यो 
तथा श्री संघ मोटा श्रावक छुठ गुरु गच्छना अंतरंग रागी छठ श्री खरतर गच्छुनी मर्यादा 
ना राखणहार छठ जहवी धमं सामग्री चलछावउ छठ तिण थी विशेष पणइ चढावेज्यो प्रस्तावई 
कागलछ समाचार देज्यो संवत्‌ १७२८ वर्ष सगसिर सुद्दि १० शुक्रवासरे | श्रीरस्तु: ॥ श्री 

उपाध्यायाजी रो धर्मठाभ वाचज्यो श्री भावप्रमोद रो धम्मछाभ जाणेज्यों। तथा 
भोजिग शिवदास वाराइत छ सखर छुइ आपणाइत इण सेती घणी राखेज्यो । 

इसी प्रकार सं० १७७६ के भाद्रवा सुदि १७ को बीकानेर से श्री जिनसुखसूरिजीने फछोदी 
के संघ को पत्र द्या इसमें यहा के श्रावकोंके धर्म कत्यका निम्नोक्त वर्णन है :-- 
...._ “हिबे भत्र ठाणे २१ साधु साध्वी १६ सुखे रहतां श्री संघने घमंकरणी ने विषे प्रवर्त्तावता 
श्रीज्ञिनालये स्नात्रपूजा अनुमोदतां श्री पस्नवणा सटीक श्रभाते बखाणे बाच्ता श्रीपयूषण पर्व 
आव्यातत्रोत्पन्न विवेकातिरेक च्छेक छाजहड़ साह कपूरचन्दे श्रीसंघ समक्ष क्षमाश्रमणपूर्वक 


श्रीकहप पुप्तक आपसे घरे ले जाई रात्रि जागरणादि करी प्रभातें घणे आडस्बर करी अम्हने आणी 
दीधौ। अम्हे पिणश्री संघ समक्षे १३ वाचनाये सप्रभावनाय बाच्यों तत्र दानाधिकार श्री 
आपषाद चौमासी थी मांडी सर्व पाखी तथा आउठमि रा पोसीता डउपवासीता १४१५२१५ 
थाये तिणां सर्व ने नाहेर तथा चिणी खांडरी भक्ति कीधी श्री संवत्सरी रा पोसीहता १२४१ 
थया तिर्णाने पुस्‍्तकम्राहीये मोदके भक्ति कीधी। संवत्सरीदान पा० अजुनज्ी गो० घमंसीये 
ज्ञआ जआ नाहेर दीधा पड़िकमीता मनुष्य ४४१ थया बीजाही दान पुण्य विशेषे भरा थया” 

ये दोनों पत्र खरतर गच्छीय भट्टारक शाखाके श्रीपूज्यों के हैं अतः इसमें उल्लिखित 
घर्मानुष्ठान केवल उन्‍्हींके आज्ञानुयायी संघका ही समझना चाहिये इनके अतिरिक्त बीकानेर 
में झेसा कि ऊपर छिखा जा चक्ा है. खर्तर-आचार्यशाखा, उपकेशगच्छ, छॉकागच्छ, पाय- 
चन्द्‌ गच्छ और तपागच्छके संघका धर्मानुष्ठान इससे अतिरिक्त समझना चाहिए। कमसे 
कम इस सभी गच्छोंका भट्टारक शाखाके समकक्ष मानें तो भी सं० १७२८ में पोषध करनेवालों 
की संख्या ३००० से ऊपर हो जाती है। इससे सांवत्सरिक प्रतिक्रमणादि करनेवाढों की 
संख्या ५-७ गुनी तो अवश्य ही होगी अतः उससमय यहाँ जनोंकी संख्या बहुत अधिक 
सिद्ध होती है। 

आचाये पदोत्सवादि 


बीकानेर के धर्मानुरागी श्रावकोंने अवसर पाकर गुरुसक्ति में भी अपना सदू द्रव्य-उयय 
करने में कसर नहीं रखी । उन्होंने आचार्या के पदोत्सब, चातुर्मास कराने प्रवेशोत्सव आदि 
विविध प्रकारके गुरुओं की सेवा एवं बहुमानमें छाखों करोड़ों रुपये खच किये हैं जिन पर 
थोड़ी सी उड़ती नजर यहां डाछी जा रही दे । 


कमचन्द्र वंश प्रबन्धमें लिखा है कि श्रीजिनसमुद्रसूरिजीके पट्पर श्रीजिनहंससूरिजीको श्री 
शान्तिसागरसूरिजीके हाथसे आचायपद्‌ दिराया। सं० १५४४ ज्येष्ठ शुक्छा £ को यह उत्सव 
मन्त्रीश्वर कमंसिहने एक छाख रुपया व्यय करके किया। सं० १६१३ मिती चेत्र बदि ७ को 
मंत्रीस्व॒र संग्रामसिह वच्छावतने युगप्रधान श्रीजिनचन्द्रसूरिजीका क्रियोद्धारोत्सव बड़े समारोहसे 
प्रचुर द्रव्य व्यय कर किया। 


सं० १६४६ में युगप्रधान श्रीजिनचन्द्रसूरिजीका चातुर्मास छाहोरमें सम्राट अकबरके 
_ आमनन्‍्त्रण से हुआ। सम्रादने सूरिमहाराजकों “थुगप्रधान” पद्‌ और उनके प्रधान शिष्य बा० 
महिमराजजीको आचार पद्‌ देकर उनका नाम श्रीजिनिसहसूरि रखनेका निर्देश किया और 
मन्त्रीश्वरको आज्ञा दी कि जन विधिके अनुसार इस महोत्सवको बढ़े समारोहसे संपतन करो | 
. सम्राटकी आज्ञा पाकर सन्‍्त्रीश्वर बीकानेर नरेश महाराजा रायसिहजीसे मिछे। उनकी सम्मति 
और जन संघकी आज्ञा लेकर महोत्सवकी तेयारियां करने छगे। मितरी फाल्गुन वदि १० से 
अष्टान्दिका महोत्सव मनाया गया। रात्रि जागरणमें धामिक गीत गाये गए। मसन्‍्त्रीश्वर 
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ने समस्त साधर्मियोंके घर पुंगीफछ, १ सेर मिश्री और सुरंगी चुनड़िये भेजीं। पमिति फाल्गुंन 
शुक्छा २ को युगप्रधान पद्‌ ओर आचाये पदोत्सवके साथ बा० जयसोम और रत्ननिधानकों 
उपाध्यायपद्‌, पं० गुणविनय व समयसुन्दरको वाचनाचाये पदसे अलंकृत क्रिया गया। इस 
समय संखवाल गोत्रीय साधुदेव कारित उपाश्रयकों ध्वजा, पताका और मोतियोंसे जड़े हुए चन्द्रवे 
पुृठियोंसे सजाया गया। जनताकी अपार भीड़ आनन्दके हिलोरे लेने छगी। इस उत्सवसें 
मन्त्रीश्वरने अपने द्रव्यका व्यय करने में कोई कसर न रखी । जिसने जो मांगा बही वस्तु देकर 
प्रसल्‍न किया गया। इस उत्सवमें सस्त्रीश्वरके ६ हाथी, ४०० घोड़े ६ प्राम और सवाक्रोड़ रुपये 
का दान देनेका उल्लेख सं० १६४० में रचित कमचनरद्र मंत्रिव॑श प्रबन्ध, सं० १६४४ में रचित 
भोजच रित्र चोपाई व जयसोम उपाध्याय कृत प्रश्नोत्तर ग्रन्थ में हैं, विशेष जाननेके छिए हमारी 
“युगप्रधान श्रीजिनचन्द्रसूरि” पुस्तक देखना चाहिए। 
 सं० १६१३ मिगसर बदि £ को श्री जिनसिहसूरिजी की बीकानेर में दीक्षा हुई उस समय 

दीक्षा महोत्सब मुं० करसचन्द भांडाणी ने किया। स॑ं० १८६२ मिगसर सुदि ७ गुरुवार को श्री 
जिनसौभाग्यसूरिज्ञी का पदोत्सव खज।थ्वी साह छालचन्द्‌ साल्मिपिंह ने किया। सं० १६१७ 
के फागुग बदि ५४ को श्रीजिनहंससूरिजी का दीक्षा-महोत्सव चोपड़ा-कोठारी गेवरचन्द ने 
किया। सं० १६१७ में फागुण बदि ११ को बीकानेर में श्रीजिनहंससूरिजी का पदोत्सब 
वच्छावत अमरचन्द आदिने किया। इसी प्रकार सं० १६४६ कातो बदि ४ को श्री जिनकीति- 
पूरिजी का ओर सं० १६६७ माघ कृष्णा £ को श्रीजिनचारित्रसूरिजी का नंदि-महोत्सव बीकानेर 
संघने किया था। वत्तमान श्रीपूज्य श्रीजिनविजयेन्द्रसूरिजी का पदोत्सव भी बीकानेर संघने किया । 

ऊपर केवल खरतरगच्छ कीं भट्टारक शाखा के पदोत्सवादि का ही उल्लेख किया है। अब 
क्रमशः खरतराचाय शाखा, कंवलछा गच्छ, पायचन्द्गच्छु और छोकागच्छ के कुड उल्केखनीय 
उत्सवोंका वर्णन दिया जा रहा है | द 

खरतराचार्यशाखा--सं० १६७६ के छगभ्ग श्री जिनसागरसूरिजी के बीकानेर पधारने पर 
पासाणी ने प्रवेशोत्सत किया। श्री जिनधमसूरिजी का अद्टारक पद महोत्सव गोलछा अचलदास 
ने स॑० १७२० में किया। इनके पट्टथर श्री जिनचन्द्रसुरिजी के पदोत्सव के समय बीकानेर संघने 
लुणकरणसर जाकर छाहण की ओर उन्हें आम्रहपूबंक बीकानेर बुछाकर डागा परमाननद ने प्रवे- 
शोत्सब किया। गोछदा रहिदास ने समस्त खरतरगच्छ में साधर्मीवात्सलय कर नारियछ दिये । 
कचराणी गोलछाने खांड बाँटी । सं० १७६४ में श्री जिनविज्यसूरिजी का भट्टारक पदोत्सव 
पुंजाणी डागा ने किया ओर फूलांबाई ने प्रभावना की । श्री जिनयुक्तिसूरिजी का पदोत्सव सं० 
१८१६ में गोलछों ने किया। सं० १८६७ में श्री जिनहेमसूरिजी का भट्टारक पदोत्सब डागा 
सरतरामजी ने किया । 

कंवछागच्छु--इस गच्छके आचाय श्री सिद्धसूरिजी का पदोत्सव श्रेष्ठि गोत्रीय मुंहताठाकु- 
रसी ने सं० १६५४५ चेत्र सुदि १३ को किया। इनके पदट्चथर श्रीककसूरिजी का पदोत्खव भी 

२१ 


मं० ठाकुरसी के पुत्र म॑० सांवल ने सं० १६८६ फागुण सुदि ३ को किया । इनके पदट्टथर देवगुप्त- 
सूरि का पदोत्सव सं० १७२७ मिगसर सुदि ३ को मं० इश्वरदास ने किया। श्री सिद्धसूरि का 
पदोत्सव सं० १७६७ मि० सु० १० को मं० सख्तसिह ने किया। कक्सूरिजी का पदोत्सव सं० 
१७८३ आपाढ़ बदि १३ मं० दौछतराम ने किया। देवगुप्रसूरिजी का भी उपयुक्त मं० दोछतरामजी 
ने सं० १८०७ में किया। सिद्धसुरिजी का पदोत्सब मुं० खुशालचन्द्र ने सं० १८४७ माघ सुदि 
१० को, कक्षसूरिजी का मुं० ठाकुरसुत सरदारसिह ने सं० १८६१ मिति चेत सुदि ८ को किया। 
एवं श्रीसिद्धसूरिजी का पदोत्सव महाराव हरिसिहजी ने सं? १६३४५ साध बदि ११ को किया। 


पायचन्द्गच्छु- इस गच्छ के आचार्य मुनिचन्द्रसूरि का पदोत्सव सं० १७४४ में, श्री नेसि- ' 
चन्द्रसूरि की दीक्षा सं १७४० कनकचन्द्रसूरि का आचायपद स॑ं० १७६६ माघ सुदि १४ ओर 
भट्टारकपद सं० १७६७ आषाढ सुदि २, शिवचन्द्रसुरि का आचायपद्‌ सं०१८१० माघ बढदि # 
भट्टारकपद सं० १८११ माघ सुदि ५५ भानुचन्द्रसूरि की दीक्षा सं० १८१४५ माघ सुदि ७, हृषेचन्द्रसूरि 
का आचार्यपद सं+ १८८३ काती बदि ७ श्री हेमचन्द्रसूरि का आचायपद सं० १६११ में बीकानेर 
में हुआ था। पर इन पदोत्सव करने वाले श्रावकों के नाम उसकी पढद्रावली में नहीं पाये जाते | 

लछोंकागच्छु--इनके आचाय कल्याणदासजी की दीक्षा, नेमिदासजी की दीक्षा, और वह्व- 
मानजी का प्रवेशोत्सव संवत्‌ १७३० वेशाख सुदि १ को बीकानेर में बड़े धूमधाम से हुआ। 
संबत्‌ ९७६६ में सदारज्जजी का प्रवेशोत्तव और जीवणदासजी व छक्ष्मीदासजी का प्रवेशोत्सव 
भी सूराणा ओर चोरडिियों ने बढ़े समारोहसे किया । 


गुरुवंदनाथंगमन--सं० १६४८ में युगप्रधान त्री जिनचन्द्रसूरिजी सम्राट अकबर के आम- 
न्त्रण से छाहोर जाते हुए माग में नागोर पधारे तब वहाँ बीकानेर का संघ आपको वंदन करने 
को निम्रित्त ३०० घिजवाले ओर ४०० प्रवहणों के साथ गया था। वहाँ साधमीवात्सल्यादि 
भक्ति करके वापस आनेका उल्लेख जिनचन्द्रसूरि अकबर प्रतिबोध रास में हे । 


श्रुतमक्ति 


बीकानेर के श्रावकों की देव गुरुभक्ति का कुछ निदशेन उपर किया जा चुका है, अब उनकी 
श्रुतभक्ति के संबन्ध में दो शब्द छिखे जा रहे हैं। श्रावकों के छिए गुरुओं के पास जाकर 
आगमादि ग्रस्थोंका श्रवण नित्य आवश्यक कतेव्य दै। सामान्यतया पर्युषण के दिनोंमें प्रतिवर्ष 
कह्पसूत्रकेवाचन का महोत्सव यहाँ बड़ी भक्ति पूवंक किया जाता है। बढ़े उपाश्रय से गुरुके पास 
कह्पसूत्रजी को अपने घर छांकर रात्रिजागरण करके दूसरे दिन राज्य की ओरसे आये हुए हाथी 
पर सूत्रजी को विराजमान कर वाजित्र ओर हाथी, घोड़ा, पाछकी आदिके साथ बड़े समारोह से 
उपाश्रय में छाकर सूत्र श्रवण करते हैं। इस उत्सब के लिए १३ गुवाड़ में क्रमशः प्रत्येक गुवाड़ 
की बारी निश्चित की हुई है । द 


हा 


कह्पसूत्र के अतिरिक्त मगवतीसूत्र श्रवण का उत्सव भी जेन समाज में प्रसिद्ध है। मूल 
जेनागमों में यह सबसे बड़ा ओर गम्भीर आगम प्रन्थ है। इसके सफछ वाचक और रहस्य 
अवगाहक श्रोता थोढ़े होनेके कारण इसकी बाचना का सुअवसर वर्षासे आता दहै। इस सूत्रको 
बहुमान के साथ सुना जाता है ओर इसकी भक्तिमें मोतियों का स्वस्तिक, प्रतिदिन रोषप्य मुद्रा, 
मुक्ता आदिकी सेंट व धूप दीपादि किया जाता है। इस सूत्रमें ३६००० प्रश्न एवं उनके उत्तर 
आते हैं। प्रत्येक उत्तर-गोयमा | नामके सम्बोधन के साथ १-१ मोती चढ़ाते हुए मंत्रीश्वर 
कमचन्द्र ने ३६००० मोतियोंकी मंट पूवेंक युगप्रधान श्रीजिनचन्द्रसूरिजी से भगवतीसूत्र श्रवण 
किया था। उन मोतियों में से १६७०० मातियों का चन्द्रवा, ११६०० का पूठिया बनवाया गया 
अवशेष पूठा, ठबणी, साज, वीटांगणा इत्यादि में छगबाए गए पर अब वे पूठिया, चन्द्रवा आदि 
नहीं रहे । क्‍ 

मुद्रण युगसे पूष जन श्राबकोंने कह्पसूत्रादि ग्रन्थोंको बढ़े सुन्दर सुबाच्य अक्षरों में छुर्णा- 
क्षरी, रोप्याक्षरी एवं कछापूर्ण चित्रों सह छिखानेमें प्रचुर द्रव्य व्यय किया दै। बीकानेरके श्रावकों 
ने भी इस श्रुत भक्तिके कायम अपना सदू द्रव्य व्यय किया था जिनमें से मन्त्रीश्यर कमंचन्द्र के 
लिखवाये हुए अत्यन्त मनोहर बेल बूटे एवं चित्रोंवाले कह्पसूत्र की प्रतिका थोड़े वष पूर्व जयपुर 
में बिकने का सुना गया है। सुगनजी के उपाश्रय में स्वर्णाक्षरी कह्पसूत्र की प्रति बीकानेर 
के बंद करणीदान ( गिरधर पुत्र ) के धमविशालजी के उपदेश से लिखवबाई हुई एवं सं० १८६२ में 
क्षमाकल्याण जी के उपदेश से पारख जीतमछ ने माताके साथ लिखवाई सचित्र कह्पसूत्रकी प्रति 
विद्यमान है। खोज करने पर अन्य भी विशिष्ट प्रतिएँ बीकानेर के श्रावकों के लिखबाई हुई 
पाई जा सकती हैं। 


के 5 
बच्छावत वंशके विशेष धमं-कृत्य 


च्छाबत वंश बीकानेर के ओसबाढछों में घर्म कायामें प्रारम्भ से ही सबसे आगे था। 
इस बंशके कतिपय धर्म कायोका उल्लेख आगे किया जा चुका है अवशेष कार्याका कमचन्द्र मंत्रि 
वेश प्रबन्ध के अनुसार संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :-- 


बीकानेर राज्यके स्थापक रावबीकाजी के साथ मंत्री वत्सराज आए थे, उन्होंने देरावर में 
सपरिवार कुशलसूरिजी के स्तूपकी यात्रा की। योगाके पुत्र पंचानन आदि की ओरसे कमंचन्द्र 
दंश प्रबन्ध के निर्माण तक चोवीसटाजी के मन्दिर के ऊपर ध्वजारोपण हुआ करता था। मन्त्री 
वरसिंह ने दुष्काल के समय दीन ओर अनाथों के लिए दानशाढा खोली । मन्त्री संगप्रामसिह ने 
याच हों को अन्न, वस्त्र, स्वण इत्यादि देकर कीत्ति प्राप्त की। विद्याभिछाषी मुनियोंकों न्‍्याय- 
शास्त्र वेत्ता विद्वानों से पढ़ाने में प्रचुर द्रव्य व्यय किया। इन्होंने दुभिक्ष के समय दानशाढा भी 
खांली और माताकी पृण्य-बृद्धिके लिए २४ वार चांदीके रुपयों की छाहण की। हाजीखां ओर 
हसनकुलीखां से सन्धि कर अपने राज्यके जनमन्दिरि व साधमियोंके साथ जनसाधारण की रक्षा 
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की। आपके पुत्रसत्म मत्त्रीश्वर कर्मचन्द्र अपने वेशमें मुकुटमणि हुए, इन्होंने शन्रुंजय, आखबू, 
गिरनार द खंभात दीथोकी सपरिवार यात्रा की। इन्होंने महाराजा कल्‍्याणसिहजी को विज्ञप्ति 
कर वर्षात के चार महीनों में तेछी, कुंभार, हलवाई छोगोंसे आरंभ बंध करवाया। नगर के 
देश्यों पर जो माल नामक कर थ। छड़वाया व भेछ बकरी आदिका चतुर्थाश कर माफ 
करवाया | मुगछ सेनाके आयू पर आक्रमण करने पर इन्होंने सम्राट की आज्ञासे जन मन्दिरोंकी 
रक्षा की। बन्दियों को अन्न, वल्त्र आदि देकर जीवितदान दिया और अन्‍्हें अपने घर पहुंचा 
दिया। समियाने ( सिवाना ) के युद्धमें छुटी हुई छोगोंकी ओरतों को छुड़ाया, सं० १६३४ के 
महान्‌ दुष्काछ में १३ मास पय्यन्त दानशाढा व ओषधालय खुछ॒बाकर जन साधारण का हित- 
साधन किया। स्वधर्मी बन्धओं को उनकी आवश्यकतानुसार वाषिक व्यय देकर सच्चा स्वधर्सी- 
वात्सल्य डिया। इन्होंने ठेठ काबुछ तक के प्रत्येक ग्राम नगर से छाहण वितीण की | शास्त्र- 
वेत्ता गुरुओं से ग्यारह अंग श्रवण किये। महीने में 9 पवतिथियों में कारू छोगोंसे अग॒ता 
रखवाया, वर्षात में तेछी और कंभारों से आरंभ छड़वाया। मदस्भूमि में सब वृक्षोंकों काटना 
बंद करवाया। सतरूज, डेक, राबी, आदि सिन्धदेश की नदियों में मछुठी आदि जरूचर 
जीवोंकी रक्षा की । शत्रुओं के देशसे छाए गए बन्दीजनों को अन्न-बच्त्र देकर अपने-अपने 
घर पहुंचाया समस्त जन मन्दिरों में अपनी ओरसे प्रतिदिन स्नात्र-पूजा कराने का प्रबन्ध कर 
दिया। अजमेर सें श्रीजिनदत्तसूरिजी के स्तूप की यात्रा की। एक ख्रमय द्वारिका के चत्योंका 
विनाश सुनकर उन्होंने सम्राट अकबर से जन तीथाकी रक्षा की प्राथंना की। सम्राट ने समस्त 
तीथोंको मंत्रीश्वर के आधीन करने का फरमान दे दिया। उन्होंने तुरसमखान के बोद किये हुए 
बन्दिओंको द्रव्य देकर छुड़्बाया।... 
जेनोंके बनवाये हुए कुए' आदि साबजनिक काय 

जनोंने कुछ ऐसे भी सबे-जन हितकारी काय किए है जिनका उह्लेख यहाँ आवश्यक है | 
बीकानेर नगर एवं रियासत के गांबोंमें बहुत से कुए तालाव आदि बनबाये हैं जिनमें से बीकानेर 
शहर में व बाहर बेद मुंहता प्रतापम्रछजी का, रतनगढ़ सें सुराणा अमरचंदजी का, सरदारशहर में 
ग्रीथरा हरखचंदजी का, रछूणकरणसर में मूलचंदजी बोथरा का, डंगरगढ़ में पुगढियों व्‌ पारखोंका, 
फूलदेसर में भहूँदानजी कोठारी का, भीनासर में चंपाछालूजी बांठिया का, गंगाशहर में सेठ 
चांद्मलजी ढढाका, जलारूसर में हमारे पूवंजों का, चरूमें कोठारियों के बनवाए हुए कुए' हमारी 
जानकारी में दे इनके अतिरिक्त जा कहीं भी ओसवालों की बस्ती थी या है, सभी जगह उनके 


द्वारा कुए बनवाये गए थे । 
क्‍ ओऔषधालय 


बीकानेर नगरमें श्री० छक्ष्मीचन्दजी डागाका औषधाछूय वर्षों तक था। अभी श्री२ 
भरू दानजी कोठारीं व ज्ञानचन्द्जी कोचर, मगनमछणी पारख की ओर से दो फ्री औषधघाछढय 
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चलते हैं। सरदारशहरमें नथमछज्ञी कोठारी, सुज्ञानगढ़ में दानचन्दजी चोपड़ा, आवदिके 
ओषधाकूय चलते हैं। भीनासरसें श्री बह्दुर्मछजी और चंपाछालजी के दो ओषघालय हैं। 


विद्यालय 

शिक्षण कारये में भी जेनोंका सहयोग उह्लेखनीय है। बीकानेरमें श्रीयुक्त बहादुरमल 
जसकरण रामपुरियाका कालेज व बोडि'ग द्वाउस्, केशरीचन्दजी डागाकी घम्मपत्नी इन्द्रबाईके 
टप्टसे कन्या पाठशाला; श्री० अगरचन्द भेरू दान सेठियाकी पाठशाछा, संस्कृत पाठशाला, रा 
काछेज, कन्या पाठशाला, जैन श्वे८ संघक्की ओरसे जन श्वे० हाईस्कूछ व बोडिग हाउस, श्री गोवि- 
न्द्रामजी भमणसाढी की कन्या पाठशाला ओर पायचन्द्‌ गच्छुकी रात्रि घामिक स्कूछ चलती है। 
गंगाशहरमें श्री० भरू दानजी चोपड़ाको हाई स्कूछ, भीनासरमें श्रीयुक्त चम्पाछालूजी बांठिया की 
कन्या पाठशाला, चूहूमें कोठारियों का विद्यालय, श्री श्वे० साधमार्गी जन हितकारणी संस्थाकी 
ओरसे नोखामंडी, कज्फकू, ऊदासर, सारूड़ा, नोखामें प्रारम्भिक शिक्षण शालाएं चछ रही हैं। 
ओर भी बीकानेर रियासतके कितने ही स्थानोंमें ओसवाछोंकी स्कूल ब व्यायामशाल्ाएं आदि 
संघ व व्यक्तिगत रूपसे चल रही हैं । 


बीकानेर के दीक्षित महापुरुष 


बीकानेरके श्रावकों एवं श्राविकाओंमें से सेकड़ों भव्यात्माओंने स्वेविरति एवं देशबिरति 
चारित्रको स्वीकार कर अपने जीवनकों सफहू बनाया उनसें से कई घुनिगण बढ़े ही प्रकाण्ड 
विद्वान, क्रियापात्र, योगी एवं धर्म प्रचारक हुए हैं। श्रीमद्‌ देवचन्द्रजी जसे अध्य/त्म तत्वा- 


सुभवी, के पपव जझंसे मस्तयोगी, श्रीमद्‌ क्षमाकल्‍्याणजी जेसे आगम-विशारद श्री 


जिनराज £  समथ आचाय कवि आदि इसी बीकानेरकी भूमिके उज्बलछ रत्न थे। यद्यपि 
बीकानेरके दाश्षित मुनियोंमें से बहुत ही थोड़े व्यक्तियोंका लहलेख हमें प्राप्त हुआ है, फिर भी 
यह तो निश्चित है कि बीकानेर राज्यमें उत्पन्न सेकडों ही नहीं किन्तु हजारोंकी संख्यामें दीक्षित 
एवं देशविरति घर्माराधक व्यक्ति हुए हैं। हम यहां केवछ उन्हीं व्यक्तियोंका निदेश कर सकेंगे 
जिनके विषयमें हमें निश्चित रूपसे ज्ञात हो सका है। 

सतरहवीं शताब्दीके शेषाद्ध के प्रतिभा संपन्‍न आचाये श्रीजिनराजसूरिज्ी प्रथम उढ्छेखनीय 
हैं। आपका जन्म बीकानेरके बोथरा धमंसिहक्की पत्नी धाररूदैवी की कूक्षिसे सं० ६४७ 
बेशाख सुदि ७ बुधवार को हुआ था और इन्हाने श्रीजिनसिहसूरिजीसे सं० १६४६ मिगसर सुदि 
१३ को बीकानेर में दीक्षा छी थी। इनके पट्टथधर श्रीजिनरत्नसूरिजी भी बीकानेर राज्यके सेरूणा 
ग्रामके छणिया तिछोकसीकी पत्नी तारादेवीके पुत्र थे। आपके पद्चथर श्रीजिनचन्द्रसूरि भी 
बीकानेरके चोपड़ा सहसमछकी पत्नी सुपियारदेके कुक्षिसे उत्पन्न थे। उनके पद्टथथर श्रीजिन- 
सुखसूरिजी फोगपत्तनके ओर श्रीजिनभक्तिसूरिजी इन्दंपालसरके थे ये ग्राम भी बीकानेरके ही 


संभवित हैं । उनके पट्टथर श्री ज्ञिनठाभसू रिजी बीकानेरके बोथरा पंचायण की भार्या पदूमादेवी _ 
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के पुत्र थे, आपका जल्म बापेक में सं० १७८४ आवबण सुदिमिं हुआ था । आपके पदट्टधर श्री 
जिनचन्द्रसूरिजी बीढामनेरके वच्छावत रूपचन्द्जीकी पत्नी केसरदेवी से सं० १८०६ में कल्याणसर 
में जन्मे थे। खरतराच्छुकी वेगड़ शाखामें श्रीजिनेश्वरसूरिजी के पट्टथर श्रीजिनचन्द्रसूरिजी 
बीकानेरके बाफणा रूपजीकी पल्नी रूपादेवीके पुत्र थे। 

इसी प्रकार खरतराचाय शाखाके स्थापक श्रीजनसागरघूरि बीकानेरके बोथरा बच्छुराज 
की पत्नी मगादैवी की कुक्षीसे सं० १६४५२ काती सुदि १४ को जन्मे थे। उनके पट्टथर श्रीजिन- 
धर्मसूरिजी बीकानेरके भगशाढी रिणमढकी भायां रनादेवी के पुत्र थे, सं० १६६८ पोष सुदि २ 
को इनका जन्म हुआ था | इस शाखामें श्रीजिनयुक्तिसूरिजीके पट्टथर श्रीजिनचन्द्रसूरिज्ञी भग्गू 
के रीहड़ भागचंदजीकी पत्नी भक्तादेवीके पुत्र थे। वत्तमान श्रीपूज्य श्रीजिनचन्द्रसूरिजी भी 
बीकानेर रियासत के ही थे । 

पायचन्दगच्छके आचार्य जयचन्द्रसूरि बीकानेरके रांका जेतासाहकी पत्नी जयतलदेवी 
के पुत्र थे, इनकी दीक्षा बीकानेरमें सं० १६६१ माघ सुदि ४ को हुई थी। इस गच्छके कनक- 
चन्द्रसरि बीकानेर--दहीरवासके मुहणोत माईदासकी पत्नी महिमादेके पुत्र थे। भानुचन्द्रसूरि 
क्रमावासके भणसाली प्रेमराजकी पत्नी प्रेमादेबीकी कूक्षीसे सं० १८०३ में जन्में थे उनकी दीक्षा 
सं० १८१४ बेशाख सुदि ७ को बीकानेर में हुई थी। इसी प्रकार छब्बिचन्द्रसूरि भी बीकानेरके 
छाजेड गिरधरकी पत्नी गोरमदेवीके पुत्र थे, इनका जन्म सं० १८३४५ श्रावण बढि सें हुआ था । 
अंतिम आचार्यश्री देवचन्द्रसूरि भी बीकानेर राज्यके बेद गोन्रीय थे | 

नगौरी छुंका गच्छुके कल्याणदासजी राजलदेसरके सुराणा शिवदासजीको पत्नी कुशछाजी 
के पुत्र थे और आप बीकानेरमें दीक्षित हुए। नेमिदासजी भी बीकानेरके सुराणा रायचनद्जी 
की पत्नी सजनके पुत्र थे। पूज्य सदारंगजी कालूके छुराणा भागचन्दकी पत्नी यशोदाके और 
पूज्य जीवणदासजी पढड़िहाराके चोरड़िया बीरपालकी पत्नी रतनादेवीके पुत्र थे। पूज्य भोज- 
राजजी राहसरके बोथरा जीवराजकी धर्मपत्नी कुशछाकी कूक्षीसे उत्पन्न हुए थे। पूज्य लक्ष्मी 
चरद्रजी नोहरके कोठारी जीवराजकी स्त्री जयरंगदेबी के पुत्र थे । 

कंबछागच्छके कई आचाये बीकानेरके निवासी थे पर उस गच्छुकी पट्टावलीमें उनके जन्म 
स्थानादिक का पता न होने से यहां उल्लेख नहीं किया जा सका। 

आचायकि अतिरिक्त सेकड़ों यति-मुनियोंकी दीक्षा यहां होनेका श्रीपूज्योंके दफ्तरों आदि 
से ज्ञात है पर उनके जन्म स्थानादिका निश्चित पता न होनेसे एवं विस्तार भयसे निश्चितरूपसे 
ज्ञात ४५ प्रमुख महापुरुषोंका ही यहां निदेश किया जा रहा है । 

युगप्रधान श्रीजिनचन्द्रमूरिजी के प्रथम शिष्य और महोपाध्याय समयसुन्द्रजीके गुरु 
श्रीसकलछचन्द्रजी गणि बीकानेरके रीहड़ गोत्रीय थे ओर उनकी दीक्षा भी सं० १६१३ में बीकानेर 
में श्रीजिनचन्द्रसूरिजीके क्रियोद्धारके समय हुईं थी। इनके गोत्रवालोंके बनवाई हुई आपकी 
पादुका नालमें विद्यमान है। आत्मार्थी महापुरुष श्रीमद्‌ देवचंद्रजी बीकानेरके निकटवर्त्ती ग्राम 


| ८७ )] 

के निवासी छूणिया तुलसीदासजीकी पत्नी घनबाई के पुत्र थे, इनका जन्म सं० १७४६ और दीक्षा 
सं० १७५६ में हुई थी । उपाध्याय श्रीक्षमाकल्याणजी भी बीकानेर रियासतके केसरदेखर प्राम 
के माल्हू गोत्रीय थे। इसी प्रकार मप्तयोगी ज्ञानसारजी जेगलेवासके सांड उदयचन्द्रजीकी 
पत्नी जीवणदेवीके पुत्र थे। इनका जन्म संवत्‌ १८०९ में हुआ था दीक्षा और स्वर्गवास भी 
यहीं हुआ था। आज भी बीकानेरके दीक्षित कई साध एवं साध्वियां विद्यमान हैं जिनमें श्रीविजय- 
ढक्ष्मणसूरिजी बीकानेरके पारख गोत्रीय है। ध्यान-योगी श्रीमोतीचन्द्री भी रृूणकरणसरक्रे 
थे जिनका कुछ व पूवे ही स्वरगंबास हुआ है । 


सचित्र विज्ञप्तिपत्र 


चातुर्मास के निमित्त आचार्यों को आमन्त्रित करने के लिए संघकी ओर से जो वीनति- 
पत्र जाता वद्द भी विह्वतापूण व इतिहास, कला) संस्कृति आदि की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होता था | 
एक तो सांवत्सरिक पत्र होता जिससे पर्वाराधन के सम्राचार होते दूसरा विज्ञप्ति-पत्र | प्रथम के 
निर्माता मुनिगण होते जो उसे संस्कृत व भाषा के नाना काव्यों में गुंफित कर एक खण्ड-काव्य 
का रूप दे देते ओर दूसरा चित्र-सम्रद्धि से परिपृर्ण होता था। बीकानेर से दिये गये ऐसे कई 
लेख मिलते दें। चारसो वष पूर्व श्रीजिनमाणिक्यसूरिजी को दिया हुआ पत्र प्राचीनता और 
ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपृण है । इसके पश्चात्‌ कतिपय पत्र धममवर्द्धन, ज्ञानतिकक आदि के 
काव्य व गद्यमय उपलब्ध हें जो बीकानेर से भेजे गए थे उनमें बीकानेर नगर और तत्कालीन 
धर्कृ्योंका सुन्दर वर्णन है जो श्रोजिनविजयजी ने सिंघी जन ग्रंथमाछा से प्रकाशित किये हैं । 

सांवत्सरिक पत्रों में सबप्राचीन हमारे संग्रहस्थ श्रीजिनमाणिक्यसूरिजीको द्या हुआ पत्र 
है जो दयातिलकगणि, प्रमोद्माणिक्यगणि ग्रश्नति साधु संघने जेसछमेर भेजा था। इसका आदि 
भाग जिसमें विभिन्‍न बिद्धत्ता पूर्ण छन्दों में चित्र काव्य द्वारा जिनस्तुति, गुरुत्तुति नगर वणनादि 
भाव रहे होंगे --४१ श्लोक सवंधा नष्ट हो गये हैं। इस्रक्ना चालीसवां श्छोक विजोरा चित्र एवं 
४२ वां स्वस्तिक चित्र सा प्रतीत होता है। इन उमय इल्ोकों के कुछ त्रटित अक्षर अवशेष हैं । 
इसके पश्चात्‌ गद्य में कादम्बरी की रचना छुटा को स्मरण कराने वाली ७ पंक्तियाँ उल्लिखित हैं वे 
भी प्राय: नष्ट हो चुकी हैं । 

इस पत्र से प्रतीत होता है कि उस समय जसलू्मेर में श्री जिनमाणिक्यसूरि के साथ 
विजयराजोपाध्याय वा० अमरगिरि गणि; पं० सुखबद्धंन गणि, पं० विनयसमुद्र गणि, पं० पद्म- 
मन्दिर गणि, पं० देमरह् मुनि, पं० कल्याणधीर पं० सुमतिधीर, पं० भुवनधीर मुनि प्रमुख साधु- 
मण्डल था। बीकानेर से दयातिछ॒क गणि, प्रमोद्माणिक्य गणि, पं» वस्ताक्रूषि, प॑० सत्यहंस 
गणि, पं० गुणरंग गणि, पं० दयारंग गणि, पं० देमसोम गणि, प॑ं० जयसोम (क्षुद्कक) ऋषि सीपा, 
भाऊ क्रूषि, सहसू प्रमुख साधु संघने विनय संयुक्त वन्दना ज्ञापन करने व कुशछ सम्बाद के 
पश्चात्‌ छिखा दे कि -- क्‍ 


। दे: 
प्रमोदमाणिक्य गणि ने संघ के आग्रह से मेड़ता में चातुर्मास बिताकर फलबद्धि पाश्वनाथ 
कप 
की यात्रा करके जयतारण, बीछाड़ा, सुराइता, नारदपुरी; मादड़ी, राणपुर, जीरापलि, पाश्वनाथ, 
कु ममेरु प्रमुख नगरों में विचरते हुए गोगूदा नगर संघ के आगअह से मासकहप किया। फिर 


निकटवर्ती नवपह्व, मजाबद तीथों की यात्रा कर छोटते हुए कु भमेरु में १४ दिन ठ फिर 


बहुत से तीथा की यात्रा कर नारदपुरी भें मासकदप किया। तदनंतर बरकाणा; नदकूछ, गु द्‌- 
बच, प्रमुख स्थानों की यात्रा कर के पाली होकर जोधपुर आये। वहां मासकह्प कर विहार करते 
हुए अपाढ शुक्ला १९ के दिन बीकानेर आये। मंत्रिव्ग आदि सम्योंके समक्ष प्रतःकाछ प्रमोद- 
माणिक्य गणिने रायप्रसेनी-सूत्र-वृत्ति व पाक्षिक-सूत्रवृत्ति का व्याख्यान, सध्यान्ह में सत्यहंसगणि 
को कर्मग्रंथ, गुणरंग, दयारंगगणि आदिको प्रवचनसारोद्धार वृहृद्वृति, तकशास्त्रादि एवं प॑० हेस- 
सोम, जयसोम मुनि को छुन्‍्द अलंकार पढ़ाते हुए स्वयं सम्रयानुसार संयमाराधना करते हुए 
चातुर्मास बिताया। पर्वाघिराज पयूषण में बोहिथरा ग्ोन्नीय सा० जांटा, सा० सहसा, सा० 
नींवा; सा० घन्‍ना, सा० कोडा, प्रमुख परिवार सह क्षमाश्रम्मण पूवक कह्पसूत्र अपने घर ले जाकर 
रात्रिजागरणादि कर उत्सबपूवक छा कर दिया। ७ वाचनाए' प्रमोदमाणिक्य गणि ने एक एक 
वाचना पं० सत्यहँस व पं० गुणरंग गणि ने एवं कथाव्याख्यान पं० दयारंग गणि ने किया। 
तपागच्छ के उपाश्रय में छं० धनराज मं० अमरा; सा० वरडा, सं० गिरू, सं० पोमदत्त, सा० 
जीवा आदि संघ के आग्रह से पं० गुणरंग गणि ने £ वाचनाओं द्वारा कह्पसूत्र सुनाया। पं० 
सत्यहंस गणि ने गणि-योग तप किया, गुणरंग गणि ने उपधान तप; क्रूषि सीपाने अठाई पारणे 
में एकांतरा, क्रूषि सहसू ने पांच उपवास, साध्वी छाछां ने अठाई व इतर साध्वियों ने उपधान 
किया। सा० साजण ने २१ उपवास, सा० भेघा सा० बीदा ने पक्षक्षमण, श्रे० ज्ञिनदास सा० 
हेमराज, सा० रूदा, प्रमुख ७--८ श्रावकों ने अठाई की । सारूडा ग्राम से पारख नरबद, सा० 
रावण, गोछछा हेसराज ने आकर सा० मांडण, सं० धनन्‍ना, आदि श्रावकों ने उपधान किया। श्रा० 
देवलदे आदि ११ श्राविकाओं ने पक्षक्षमण, श्राविका छाछां, चन्द्रावक्ति आदि ११९ श्राविकों ने २९ 
उपवास, श्रा० छाां आदि ११ श्राविकाओं ने अठाई की एवं तेछे, पंचोले बहुसंख्यक हुए। साध्वी 
रत्नसिद्धि गणिनी, सा० पुण्यलकषमी, सा० छाछां, सा० छाडां आदि की तशफसे वन्‍्दना एवं जेस- 
ल्मेरस्थ श्रावकों को अत्रस्थित साधुओं की तरफ से घर्मठाम लिखा है। जेसलमेरी श्राबकों के 
नाम--श्रेष्ठि सा० श्रीचन्द, सा० छूदा, सा० छुट्टा, सा० रायमछ, सं० नरपति, से० कुशछा, स० 
लुबटा, स० जइबेत, ख० भइरबदास, सं० वइरसी, सा० राजा; सा० सभू, सा० आपू, सा० राजा 
सा० पचाइण, मं ० लोला, सा० मेला, सा० सादा, घा० डगर, भ० सलखा, स्ता० आसू, मं9 हांसा, 
श्राविका सीतादे आदि द 

बीकानेर के मंत्री डूंगरसी, मं० स्रीपा, मं० राणा, मं० सांगा, मं० पित्था मं० माला) मं० 
वस्ता,मं० मांडण, मं० बूरा, में? नरबद, मं० जोधा, मं० सीहा, मं० अमृत, मं० हेमराज, मं० 
_अचढा; म० अजन, म० सीमा, मं० श्रीचन्दु, मं० जोगा, मं० खेतसी, मं० रायचन्द, मं० पद्मसी, 
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बीकानेर जेन लेख संग्रह पत्ता 


आगमों को लिखाते हुए, देवद्धिंगणि क्षमाश्रमण 
सं० १६०० बीकानेर में चित्रित कल्पसूत्र से 
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श्रीमद्‌ ज्ञानसारजी ओर उनके शिष्यगण (परिचय प्र० पृ० ११ 
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बीकानेर संघ द्वारा सं० १८९८ में श्री जिनसौभाग्यसरिजी को अज्ञीमगंज भेजे गये सती स्मारक 
९८ फीट लंबे सचित्र विज्ञप्तिपत्र के दृश्य लेखाडू: २५५९ 
परिचय प्र० पु० ६१ 
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मं० सोहा, सं? रत्ता, स० रामो; सं० हर्षा, सं० बइरा, सं० रावण, को० समंरा, को० कड़ा, कौं० 
रूपा; को० हरिचन्द, को० देवसी, को० नाथ * की० अमरसी, स्ता० चापा, सा० जाटा, सा० धन्ता 
मं० नेता, मं० जगम्तालछ, मं० घड़सी, सं० जोधा, सा० जेठा, सं० अमरा, सा० ताल्हा, सा० 
गुस्ता, सा० पासा; सा० सदारग, भू० सा० रूपा; सा० अकक्‍्खा, स्रा० देढा, सा० मूछा, सा० 
भांडा, भ० वद्धन, सा० रा; ना० रासा, सा० कुरा, सा० भह्ढा, सा० वीसा, चो० नानिग, छा० 
वस्ता, स्रा० भुजबल, घा० पांचा, छू० रूपा, ग० सा० ऊदा, सा० भोजा, स्रा० राणा, सा० पहा; 
सा० कुंपा, सा० पासा, छू० रतना, को० छूजा, सा० पब्चा, सा० इतना, सा० धनन्‍्नू, सा० अमरू, 
[० जमू, सा० हेमराज, सा? शिवराज, प० अमीपाछ, सा० तेजसी, सा० मोढा, सा० देसल;, 
श्रे० मन्‍ना, सा० घनराज, से० उद्सिघ, सा० अमीपाछ, सा० सहसमर, प० नरबद, सा हर्षा, 
सा० हर्षा, सं० धन्ना, स॑ं० राजसी, सा० जगमाल, मं० अमीपाल, सा० हर्षा, सा० घन्‍ना, सा० 
डूंगर, सा० डीडा, सा० श्रीवंत प्रमुख श्रावकों की भक्तिपूंक बन्‍्दना लिखी है। विशेषकर मं० 
देवा, मं० राणा, मं० सांगा, मं० सीपा, मं० अज्जुन, मं० अन्त, मं० अचछा, मं० मेहाजल, सं> . 
जोगा, मं० खेतसी, मं० रायचन्द, मं० पदमसी, मं० श्रीचनद प्रमुख मंत्रि-वर्गो की तरफ से वन्द्ना 
अरज की है। वि० प्रमोदमाणिक्य गणि के तरफ से सहष बन्द्ना लिखते हुए सुख समाचारों 
के पत्र देने का निवेदन करते हुए अन्त में सं० सारणदास व मं० जोगा की वंदना लिखी है । 

दूसरी तरफ सा० गुन्ना नीबाणी की वन्‍्द्ना छिखी है। 


पत्र में संवबत मिती नहीं है। अतः इसका निश्चित समय नहीं कहा जा सकता फिर 
भी जिनमाणिक्यसूरिजी का स्वरगंवास सं० १६१२ में हुआ था। एवं इस पत्रमें मुनि सुमतिधीर 
( श्री जिनचन्द्रसूरि ) का नाम है जिनकी दीक्षा सं० १६०४ में हो चुकी थी। अतः सं० १६०४ 
से सं० १६१४ के बीच में छिखा होना चाहिए । 


इस पत्र में आये हुए कतिपय श्रावकों का परिचय कमंचन्द्र मंत्रिवंश प्रबंध एवं रास में 
पाया जाता है। 

इसके बाद के दो पन्नों का विवरण हम ऊपर दे चुके हैं। दूसरी प्रकार के विज्ञप्तिपन्र 
सचित्र हुआ करते थे, जो भारतीय चित्रकछा में अपना वेशिष्ख्य रखते हैं। इस प्रकार के कई 
विज्ञप्तिपत्रों का परिचय गायकवाड़ ओरिण्टियछ सिरीज से श्री हीरानन्द शाघ्त्री ने 'अनिसी- 
एण्ट विज्ञप्तिपत्राज' में दिया है। इनके अतिरिक्त ओर भी बहुत से विज्ञप्तिपन्न पाये जाते हैं । 
बीकानेर में भी कई विज्ञप्तिपत्र दें जिनमें दो सीरोही के हैँ जो बढ़े उपाश्रय में है एक उदयपुर का 
७२ फूट लंबा हमारे संग्रह में है। बीकानेर के दो सचित्र विज्ञप्तिपत्र हैं; जिनका परिचय यहां 
कराया जाता है । 


प्रथम विज्ञप्ति-डेख ६ फीट ७)। इच्च छम्बा ओर ६ इच्च चोड़ा है। ऊपर का ७ इच्च का 
भाग बिलकुछ खाली है, जिसमें म्जछ-सूचक ] श्री |” लिखा हुआ है। अवशिष्ट ६ फुट में से 
कर क्‍ क्‍ क्‍ 
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| फुट में चित्र है और ४ फुट में विज्ञप्ति-लेख लिखा हुआ है। प्रथम चित्रों का विवरण देकर 
फिर लेख का विवरण दिया जा रहा है-- क्‍ 

सर्व प्रथम नवफण मंडित पाश्वेनाथ जिनालय का चित्र है। जिसके तीन शिखर ह। 
ये उत्तुंग शिखर लंब-गोछाकृति ह। मध्यवर्ती शिखर ध्वज-दंड मंडित दे । परवर्ती दूसरे चित्र 
में सुख-शय्या में सुषुप्त तीथंकर माता ओर तदृशित चतुदंश महास्‍्व॒प्न तथा उपरि भाग में अष्ट- 
मांगलिक चित्र बने हुए हैं। तत्पश्चात्‌ महाराजा का चित्र है जो संभवतः बीकानेर नरेश 
जोरावरसिंहजी होंगे, जिनका वर्णन विज्ञप्तिपत्र में नीचे आता है। महाराज सिंहासन पर बेठे 
हुए हैं और हाथ में पुष्प धारण किया हुआ है। उनके प्रष्ट भाग में अनुचर चँवर बींज रहा है 
और सन्‍्मुख जाजम पर दो मुसाहिब ढाछ लिये बेठे हैं। इसके बाद नगर के चोहटे का संक्षिप्त 
दृश्य दिखाया गया है। चौरस्ते के चारों ओर चार चार ढुकान हैं जिनमें से तीन रिक्त हैं। 
अवशेष में पुरानी बीकानेरी पगड़ीधारी व्यापारी बंठे हैँ। ज्ञिन सबके छम्बी अंगरखी पहनी 
हुई है। दुकानदारों में लेखधारी, तराजूधारी, व गांधी आदि धन्धेवाले दिखाये गये हैं। इसके 
बाद का चित्र जिन्हें यह विज्ञप्ति-लेख भेजा गया है उन श्रीपूज्य “जिनभक्तिसूरिजी ” का है, जो 
सिंहासन पर विराजमान हैं, पीछे चँवरघारी खड़ा है, श्रीपूज्यजी स्थूलकाय हैं। उनके सामने 
स्थापनाचाय तथा हाथ में लिखित पत्र है। वे जरी की बूटियोंवार्ली चद्दर ओढ़े हुए व्याख्यान 
देते हुए दिखाये गये हैं। सामने तीन श्रावक दो साध्वियां व दो श्राविकाएं स्थित हें । पूठिये 
पर चित्रकार ने श्रीपूज्यजी का नाम व इस लेख को चित्रित करानेवाढे नन्‍्दराछजी का उल्लेख 
करते हुए अपना नामोल्लेख इन शब्दों में किया है :-- 

'सबी भट्टारकजी री पूह्य श्री श्री जिनभक्तिजी री छे | कराबतं वणारसजी श्री श्री नन्‍्दछाछूजी 
पठनाथ। ॥ द्‌० ॥ मधेन अखेराम जोगीदासोत श्री बीकानेर मध्ये चित्र संजुक्ते॥ श्री श्री 

उपयुक्त ढेख से चित्रकार जोगीदास का पुत्र अखेराम मथेन था और बीकानेर में ही 
विद्दय नन्दछालजी की प्रेरणा से ये चित्र बनाये गये सिद्ध हैं। तदनन्तर लेख प्रारम्भ होता है:- 

प्रारम्भ के संस्कृत श्लोकों में मंगठाचरण के रूप में आदिनाथ, शान्तिनाथ, पाश्व॑नाथ, 
नेमिनाथ ओर महावीर भगवान की स्तुति एवं बंदना करके १४ श्छोकों में राधनपुर नगर का 
वर्णन है। फिर ८ श्छोकों में जिनभक्तिसूरिजी का वर्णन करके गद्य में उनके साथ पाठक नयमूत्ति 
पाठक राजसोम, बाचक पूर्णभक्ति, माणिक्यसागर, प्रीतिसागर, लक्ष्मीविछास;, मतिविलछास, 
ज्ञानविढास, और खेतसी आदि १८ मुनियों के होने का उल्लेख किया गया है, फिर बीकानेर का 
वर्णन कर महाराजा जोरावरसिंह का वणन गद्यमें करके दो पद्य दिये हैं। फिर नगर वर्णन के 
दो श्छोक देकर बीकानेर में स्थित नेमिरंगगणि, दानविशाल, हरषकलछश, हेमचन्द्र आदि की वंदना 


. घूचित करते हुए उस्रय ओर के पर्वाधिराज के समाराधन पू् प्रदत्त व प्राप्त समाचार पत्रों का 


उल्लेख किया है।. तदनन्तर विक्रमपुर के समस्त श्रावकों की वंदना निवेदित करते हुए वहां के 
प्रधान व्याख्यान में पश्चमांग भगवतीसूत्र वृत्ति सहित व छघु व्याख्यान में शत्र॑जय महात्म्य के 
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बांचे जाने का निर्देश है। सं० १८०९ के मार्गशीर्ष शुक्छ सप्रमी को लेख तेयार हुआ व भेजा 
गया है। उपयुक्त पूरा लेख संस्कृत भाषा में है। इसके बाद दो सबेये और दो दोहे हिंदी में 
हैं। जिसमें जिनभक्तिसूरिजी का गुण वर्णन करते हुए उनके प्रताप बढ़ने का अशशीर्बाद दिया 
गया है। दूसरे सबेये में उनके नन्‍्द्लूल द्वारा कहे जाने का उल्लेख है। विज्ञप्ति ठेख टिप्पणा- 
कार है, उसके मुख एष्ठ पर “बीनती श्रीजिनभक्तिसुरिजी महाराज ने चित्रों समेत” छिखा है । 

दूसरा विज्ञप्तिपत्र बीकानेर से सं० १८६८ में आजीमगंज--विराजित खरवरगच्छ 
नायक श्रीजिनसोभाग्यसूरिजी को आमन्‍्त्रणाथ भेजा गया था। प्रस्तुत बिज्ञप्तिपन्न कछा और 
इतिहास की दृष्टि से अत्यन्त महस्वपूण है और इसकी रूम्बाई ६७ फूट है ओर चोड़ाई ११३ च 
है। दूसरे सभी विज्ञप्तिपत्रों से इसकी लम्बाई अधिक ओर कला की दृष्टि से चित्रों का सोन्द््य, 
रंग की ताजगी, भोगोछिक महत्व भी कम नहीं है। ११३ बे प्राचीन होने पर भी आज का सा 
बना हुआ है एवं नीचे बढ़िया वल्धपट चिपका एवं ऊपर छाछ वच्ध लगा कर जन्म-पत्री की तरह 
गोल लूपेटकर उसी समय की बनी सिह्क की थेली में डालकर जिसरूप में भेजा गया था उसी 
रूपसें विद्यमान है। इस समय यह विज्ञप्तिडेख बीकानेर के बढ़े उपाश्रय के ज्ञानभण्डार सें 
सुरक्षित है । द 

इस विज्ञप्तिपन्र में अंकित चित्रावली हमें १०० वे पूर्व के बीकानेर की अवस्थिति पर 
अच्छी जानकारी देती है। बड़े उपाश्रय से लगाकर शीतछा दरवाजे तक दिए गए गलियों, रास्तों, 
मंदिरों, दुकानों आदि के चित्रों से कुछ परिवरततेन हो जाने पर भी इसे आज काफी प्रामाणिक 
माना जाता है। श्रीपूज्यों के हृदबंधी आदि के मामछों में कई वार इसके निर्देश स्वीकृत हुए 
हैं। इस विज्ञप्तिपत्र में शीतवला दरवाजे को लक्ष्मी-पोल छिखा है एवं राजमण्डी जहां निर्देश की 
है वहां जगातमण्डी छगलछग ३४ बष पूर्व थी एवं धानमण्डी, साग सब्जी इत्यादि कई स्थानों में 
भी पर्याप्त परिवत्तेन हो गया है। विज्ञप्तिलेख में सम्मेतशिखर यात्रादि के उल्लेख महत्त्वपूण 
हैं। सहियों में श्रावकों के नाम विशेष नहीं पर फिर भी गोत्रों के नाम खरतर गच्छ की व्याप- 
क॒ता के स्पष्ट उदाहरण हैं। इसकी चित्रकछा अत्यन्त सुन्दर और चित्ताकर्णषक हे। बड़ा उपा- 
सरा, भांडासरजी, चिन्तामणिजी आदि के चित्र बड़े रमणीक हुए हैं। आचाय श्री जिनसोभाग्य- 
सूरिजी का चित्र दो वार आया हे जो उनकी विद्यमानता में बना होने से ऐतिहासिक दृष्टि से 
मूल्यवान है | 

सब प्रथम प्लेट की तरह चोड गमले के ऊपर दोनों किनारे दो छोटे गमछों पर आम- 
फल और मध्यवर्ती घटाकार गमले से निकछी हुई फूलपत्तियां दिखायी हैं एवं इस के चारों और 
पुष्पलता है। दूसरा चित्र मंगल-करश का है जिसके उभय पक्षमें 'पुष्पछता एवं मुख पर पुष्प 
वृक्ष चित्रित हैं। तीसरे चित्र में एक विशाल चित्र है जिसके ऊपरी भागमें दो पक्षी बेठे हुए है 
एवं नीचे दाहिनी ओर नृत्य व बायें तरफ ढोछक बजाती हुई स्त्रियां खड़ी हें छत्र के नीचे चामर 
युगछ शोभायमान है। इसी अकार के दो चित्र और हैं जिनमें छत्रों के ऊपरी भाग में मयूर एवं 
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वैनाओं का जोड़ा एवं निम्नभाग में एक-एक डफ-वीणा घारिणी ओर एक-एक नतकी अवस्थित 
8। तदनन्तर चतुदेश महास्वप्न प्रार्स होते हैं। सप्रशुण्डघारी श्वेत गज़रंज, वृषभ, सिह, 
गजजुण्डसश्थित कलशासिषिक्त कमछासनविराजित र्ष्मी देवी, पुष्पमाला, चन्द्र (हरिणसह) छू, 
पचवर्णी सिंह-चिह्मांकित ध्वज; कलश, हंस-कमर-बृक्ष पहाड़ादि एवं मध्य में संगममर को छतरी 
युक्त सरोवर, सुन्दर घाट वाला क्षीरसमुद्र जिसके मध्य में तरता हुआ वाहच, आकाश सण्डल # 

चलता हुआ विसान; रत्न राशि, निधृम अग्नि के चित्र हैं। ये चतुद॒श सखवप्न देखती हुई भगवान्‌ 
महाबीरकी माता सुख शय्या सुसुप्त चित्रित हैं जिनके सिरहाने चामरघारिणी, मध्यमें पंखा-घारिणी, 
पैरों के पास कछश-धारिणी परिचारिकान्रय खड़ी हैं। तद्नन्‍तर अछग महल में राजा सिद्धार्थ 
को अपने छड़ी-धारी सेवक को स्वप्न-फछ पाठकों के निमन्त्रण की आज्ञा देते हुए दिखाया है। 

यहां तक की ढम्बाई २० फुट है। इसके पश्चात समवशरण में अशोक वृक्ष के नीचे सिंहासन 
पर विराजित तीर्थंकर भगवान का चित्र है जिन के उभय पक्षमें तीनगढ़ ओर तम्मध्यवत्ती द्वादश 
परिषदायें अत्यन्त सुन्दरता से चित्रित हैं इसके बाद अष्ट मंगलीक के आठ चित्र हैं:--स्वस्तिक, 

श्रीवत्स, नंद्यावत्ते, मंगढ-करूश, भद्रासन, मत्स्य-युगछ, दर्षण। तदनतर हंसवाहिनी सरस्वती 
का चित्र दे जिसके सन्मुख हाथ जोड़े पुरुष खड़ा है। दादासाहब श्री जिनदत्तसूरि और श्री 
जिनकुशल्सूरजी के दो मन्दिरों के चित्र हैं जिन में दादासाहब के चरण-पादुके विराजमान हैं । 

समवशरण से यहां तक ११॥ फुट रूम्बाई है। इस के पश्चात बीकानेरके चित्र प्रारम्भ होते हैं । 

उभय पक्ष में बेल पत्तियां की हुई है । 

पहला चित्र बड़ा उपासरा का है जिसमें कतिपय यति एवं श्रावक्र भाविकाए' खड़े हैं | 

यह आज जिस स्थिति सें दे सो वष पूवे भी इसी अवस्था में था। श्रीमद्‌ ज्ञानसारजी के समय 

सें बना दीवानखाना-बारसाढी, छत, चोक तीनों ओर शाढ्वाए' स्तंभादि युक्त एवं वस्र चंदोंवे 

इत्यादि छुशोमित शालढाएं तन्मध्यवर्ती सिंहासन भी बही है जो आजकल । ऊपर तले में श्री 

 पृज्यजी वाले कमरे एवं यति श्रावकादि खड़े दिखाए हैं पृष्ठ भागमें दृश्यमान शिखर संभवत्त: 

आचाय शाखाके उपाश्रय या शान्तिनाथ जिनाछूय का दृश्य होगा। बड़े उपाश्रय के सन्मुख भाग 

में डुंगराणी बोथरों की प्रो ( जो सूरिजी के स्वागत में बनी ) दाहिनी ओर “सेवक माघे रो 

घर” “रंगरेज कमाल री दुकान” बाय तरफ गाडिया छुद्दार, गोदे री चौकी, डोलर-हींडा, पं प्र० 

वखतसल जी री उपासरो, सेवक तारे रो घर, दोनों ओर सकानात हैं. जिनमें पुरुष स्त्रियें खड़ी 

हैं तदनन्तर रास्ते के दाहिनी ओर “रताणी बोथरांरी तथा मालवां री चौकी” है जिसके आगे 

वंशस्थित नदुए नृत्य दिखाते हैं, फिर कई मकानों की पंक्तियां है फिर श्री चिन्तामणिजी का 

सन्दिर बढ़े ही सुन्द्र ढंगसे चित्रित है। उम्रयपक्ष में हाथी, दीवानखाना, नौबतखाना, इत्यादि 

बड़ी साइशता से अंकृत किए हैं। मंद्रि के शिखर-गुँबज मूछ प्रतिमा इयादि एवं शान्तिनाथजी 

के मन्दिर का भी सुन्दर चित्र है जो इसी मन्दिर के गढ में अवस्थित है। इसके सम्मुख 
. सुरिजीके स्वागताथ निर्मित प्रतोद्वार, बाँये ओर “मथेरण की गली” तंबोली गिरघारीकी 
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दुकान; “दोछो तंबोछी” की दुकान एवं कन्दोइयों के बाजार की इतर सभी दुकानें चित्रित हैं। 
परन्तु नामोह्छेख नहीं । दाहिनी ओर “रेवमांरी (गो) छी” फिर दुकानों की पंक्तियां हैं। 
आगे जाने पर घानमंडी आती है जहाँ ऊटों पर आमदानी हुए धान्‍्य की छाटियां भरी हुई हैं| 
ग्राइक-व्यापारी क्रय-विक्रय करते दिखाए हैं। यहाँ भी सरिजीके स्वागत में निर्मित प्रतोढी 
दिखायी है। उभय पक्ष में दुकान-मकानों की श्रेणी विद्यमान है। आगे चलकर राष्ते के बांयी 
ओर फछ-साग आदि बेचती हुई मालिनें, ररता पसारी, दाहिने ओर बजाजों का रास्ता लिखा 
है। वहां भी आगे को तरह स्वागत द्रवाजा बनाया है। कुछ दुकानों के बाद बाँये तरफ 
“सालों का रास्ता” फिर दोनों ओर दुकानें फिर “राजमंदी” आती है जहाँ विशाल मकान 
में जकात का दफ्तर बना हुआ है जिसमें राज्याधिकारी छोग काय व्यस्त बेठे हैं। ऊंटों पर 
आया हुआ मार पड़ा है; कहीं छद्दे ऊंट खड़े हैं, कांटे पर वजन हो रहा है, व्यापारी--आरमीण 
आदि खड़े हैं। मंढी के पहिले दाहिनी ओर व्यौपशरियों का रास्ता एवं आगे चछ कर बाँये हाथ 
की ओर नाइयों की गली है। कुछ दुकानों के बाद दाहिनी ओर ऊन के कटले का रास्ता बांये 
ओर सिधियोंके चोक का रास्ता एवं आगे जाने पर “कंडियो सोदियों का” दाहिनी ओर एवं 
थोड़ा आगे बाँयी ओर “घाटी का मेझ” आगे चक्र कर दाहिनी ओर मस्तारूची नायाँरी मंडी 
फिर द्रजियों की गली, खेरातियों की दुकानें, दरजियों की गछी के पास “नागोर री गाड़याँ 
रो अड्ड” बतछाया है। खरातियों की दुकानों के बाद रास्ता बाई ओर से दाहिनी ओर मुड़ 
गया है। यहाँ तक दोनों ओर की दुकानें एवं रास्ते में चलते हुये आदमी घुड़सबार आदि 
चित्रित किये गये हैं। रास्ते के दाहिनी ओर माँडपुरा बाँये रास्ते पर भाँडासरजी, लक्ष्मी नाथजी 
का मन्दिर दिखाते हुए घूरिजी के स्वागताथ सवारी का प्रारंभ होता है। सवारी में हाथी, घोड़े 
छुडीदार, बंदूकची, नगारा-निसाण, श्रावकवर्ग दिखाते हुए श्री जिनसौभाग्यसूरिज्ी बहुत से यति 
एवं श्राविका, साध्वियों के साथ वड़े ठाट से पधार॑ते हुए अंकित किए हैं। इसके पश्चात तस्बू 
डेरा चित्रित कर सूरिजीके पडाव का विशाल दृश्य दिखाया है इसमें सुरि महाराज सिंहासनोपरि 
विराजमान हैं। आगे श्रावक, यतिनिए' श्राविकाए प्ृष्ठ-भाग में यति छोग बेठे हैं, सन्‍्मुख 
श्राविका गहूंडी कर रही है। पड़ाव के बाहर सशस्त्र पहरेदार खड़े हैं। इसके बाद रूध्त्मीपोल 
दरवाजा जहाँ से होकर सूरि महाराज पधारे हैँं--दिखाया गया है। आजकर इसे शीतछा 
दरवाजा कहते हैं। यहाँ तक नगर के चित्र ४५ फुटक्की ढम्बाई में समाप्त दो गये हैं। इसके 
पश्चात विज्ञप्ति-लेखका प्रारंभ होता है। 

विज्ञप्िलेख संस्कृत भाषा में हें प्रारंध में (, ११ श्लोक है फिर गद्य लेख दे जिससे सूरिजी 
के बंगदेशवर्ती मुशिदाबाद में विराजनेका उल्लेख करते हुए प्राकृत एवं राजस्थानी भाषामें लम्बी 
विशेषणावली दी गयी है । तद्नन्तर संस्कृत गय्यमें पत्र छिखा गया है। 
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सती-प्रथा ओर बीकानेर के जेन सती-स्मारक 


सती-दाह की प्रथा भारतवर्षमें बहुत प्राचीन काठसे प्रचछित थी । वेद-पुराण और 
इतिहासके प्राचीन अन्थोंमिं इस विषयके पर्य्याप्त प्रमाण मिलते हैं | इसका कारण तो पतिप्रेम ओर 
स्त्ियोंका पारलोकिक विश्वास अर्थात्‌ स्वगंमें अपने पतिसे मिलनेकी आकांक्षा थी। आर्यावत्त 
ही कया ? चीन, जापान, सिथियनन्‍्स और द्वीपसमूहमें भी यह प्रथा छोकादर प्राप्त और 
प्रवृत्त थी । 

मुसव्मानोंके शासनकालमें जबकि विधवाओंका पतिके युद्धमें मर जाने पर उसकी अबि- 
यूमानतामें शील-पालन महान्‌ कठिन हो गया था; भद्र आय्य महिलाएं जबरदस्ती पकड़ कर 
बाँदियाँ बना ली जाती, उनका ब्रह्मचय खण्डन कर दिया जाता था। नाना प्रकारसे त्रास पहुंचाये 
जाते थे, ऐसी स्थितिमें शीछ-रक्षाका साधन चिता-प्रवेश कर जाना आय्यमहिलाओंको बहुत 
ही प्रिय मालम हुआ | हु 

अपने पतिदेवके साथ सह-गमन, जोहर या अग्नि-प्रवेशकों वीराज्गनाए' महामाद्भलिक 
और आवश्यक कत्तव्य समझती थी । वे छेश मांत्र भी कायरता, भीरुता और मोह छाए बिना 
वस्त्राभूषणोंसे सुसज्जित होकर गाजे बाजेके साथ स्मशानको चिता -प्रवेशाथ ज्ुछूसके साथ जाते 
समय हाथके केसर-कुंकुमके छापे घरके प्रतोढी-द्वार या स्तंधादि पर छगा कर जाती थी जिन्हें 
शिल्पकार द्वारा उत्कीण करवाकर स्मारक* बना दिया जाता था। और स्मशानोंमें जहाँ अग्नि- 
संस्कार होता था वहां चोकी, थड़ा देवढी छत्री आदि स्थापित एवं प्रतिष्ठितकी जाती थी, जहां 
उनके गोत्रवाले सेवा-पूज्ा, जात दिया करते हैं। 

मूत्ति बनानेकी पद्धति भिन्न-भिन्न स्थानोंमें कई प्रकारकी थी। कलछकत्ताके म्यूजियम 
सती देवरिए अन्य ही तरहकी हैं किन्तु बीकानेरमें ज्ञितने भी सती-स्मारक प्राप्त हें, सबमें घड़- 
सवार पति ओर उसके समक्ष हाथ जोड़े हुए सती खड़ी दे। जिसका पति विदेशमें मरा हो बह 
अपने हाथमें उसको पगड़ी या नारियछ लेकर सती होती थी। मूत्ति (देवढी) के ऊपर साक्षी 
स्वरूप चन्द्र और सूस्यंका आकार भी उत्कीण किया जाता था। 

ओसवाछ जाति बस्तुतः क्षत्रिय कोम दै। उसके पूव-पुरुषोंने अपनी स्वामी-भक्ति और 
वीरता द्वारा गत शताब्दियोंमें राजपूतानाके राजनतिक क्षेत्रका जिस कुशछ॒ताके साथ संचालन 


* बीकानेरके पुराने किलेमें ऐसे बढ्तसे छापे खुदे हुए हैं । पूज्य दानमरूजी नाहटा की कोटडी में 
भी ऐसाएक स्मारक स्तंभ है जिसके सं० १६८८ और सं० १७१३ के दो लेख, सती लेखोंके साथ इसी ग्रन्थमें 
दिये गये हैं, इन दोनोंकी देवलिए' हमें नहीं मिलीं । 
» सती स्मारकोंमें सबसे बड़ा स्मारक हमने कुभणुमें देखा है जो बहुत विशाल स्थान पर कुआँ, बगीचा, 
मंद्रि व लाखोंकी इमारतें बनी हुईं हैं। अतिदिन सेकड़ोंकी संख्यामें लोग एकत्र होते हैं और हजारों मील 
से यात्री छोग आया करते हैं। यह राणी सती अग्रवाल जातिकी है । 
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किया है, कभी भुछाया नहीं जा सकता। इतिहासके प्रष्ठोंमें इस जातिके ह#योतिघरोंके नाभ 
ओर उनकी महान सेवाएँ स्वर्णाक्षरोंमें अद्धित हैं और रहेगी । उत्तकी बीर महिलाए' देह-मूछौंको 
व्यागकर यदि शील रक्षाके निमित्त जीवन-सवस्व पतिदेवके वियोगमें अपनी प्रेम भावनाको 
चिरस्मरणीय एवं चिरस्थायी रखनेके हेतु धधकते हुए वश्वानरमें पतिदेहके साथ हँसते-हँसते प्राण 
निछावर करदें तो आश्चय ही क्‍या है ९ 

जेनधमंकी दृष्टिसे तो सत्ती-दाह मोह-प्रथित एवं अज्ञान-जन्य आत्मघात* ही हैं, पर 
स्वयं क्षत्रिय होनेसे बीरोचित जातीय संस्कार बश, वीर राजपूत जातिके अभिन्‍न संपर्क एवं घनिष्ट 
सम्बन्धमें रहनेके कारण यह प्रथा ओसवाल जातिमें भी प्रचलित थी, जिसके प्रमाण स्वरूप 
यत्र-तत्र अनेक सती देवलिएं इस जातिकी सतियोंकी पाई जाती हैं | 


बीकानेरमें अन्वेषण करने पर हमें २८ ओसवाछ सतियोंका पता चढा है जिनमेंसे दोके 
लेख अस्पष्ट एवं नष्ट हो जोनेसे नहीं दिये ज्ञा सके । दो स्मारकोंके लेख दिये है जिनकी देवलियां 
नहीं मिली इस प्रकार २४ देवलियोंके व २ स्मारकोंके कुछ २६ छेख प्रकाशित किये हैं | इन लेखों में 
सव प्रथम"' लेख सं० १४४७ का और सबसे अंतिम छेख सं० १८६६का है जिससे यह पता चछता 
है कि बीकानेरकी राज्यस्थापनासे प्रारंभ होकर जहां तक सती प्रथा थी; वह अविच्छिल्न रूप 
से जारी थी। ऐसी सती-देवलिए' सेकड़ोंकी संख्यामें रही होगी पर पीछेसे उनकी देखरेख न 
रहनेसे नष्ट ओर इतस्ततः हो गई । 

ओखसवाल जातिकी सती देवलियोंके अतिरिक्त संग्रह करते समय मोदी, माहेश्वरी, अग्र- 
वाल, द्रजी, सुनार प्रश्नति इतर जातियोंके भी बहुतसे सती-देवछ दृष्टिगोचर हुए। ओसवाल 
जातिके इन लेखोंमें कई-कई छेख बहुत बिस्तृत और ऐतिहासिक दृष्टिसे महत्वशाछी हैँ । कतिपय 
ओसवाल जातिके गोत्रोंका जो अब नहीं रहे, गोत्रोंकी शाखाओं, वंशावलियों, राजाओंके राज्य- 
काल आदिका पता छगंता है । 


न नतनाननणगा। जिन नगाए।»िण ऑिलिजिखओ-ण जा हज 


#% युगप्रधान दादासाहब श्री जिनदत्तसूरिजीके समयमें भी सती-प्रथा प्रचलित थी। पट्टावलियोंमिं 
. उल्ख मिलता है कि जब वे मुँकण पधारे, श्रीमाछ जातिकी एक बाल-विधवा सती होनेकी तैयारीमें थी जिसे 
गुरुदेवने उपदेश द्वारा बचा कर जेन साध्वी बनाई थी | सतरहवीं शताब्दीके सुप्रसिद्ध जेन योगिराज श्रीआनन्द्‌- 
घनजी अपने “श्रीऋषमभदेवस्तवन” में लिखते हैं कि -- 

“केई कंत कारण काष्ट भक्षण करें रे, मिलसुं कंत ने धाय । 

ए मेलो नवि कइ्यइ संभव रे, मेलो ठाम न ठाय ।” 

* श्रद्येंय औमफ्नाजी लिखित बीकानेरके इतिहासमें कौड़मंदेसरके सं* १५२५९ माघ सुदि ५ के एक छेखका 
जिक्र है. जिसमें साह रूदाके पुत्र सा० कपाकी मझत्यु होने और उसके साथ उसकी स्त्रीके सती होनेका उछख है । 
संभवतः यह सती ओसवाल जातिकी ही होगी । वहां पारखोंकी सतीका स्मारक मंदिर भी है पर भब उस पर 
. लेख नहीं है । 


| ६ - 

पतिक पीछे सती होनेकी प्रथा तो प्रसिद्ध ही है पर पाठकोंकों यह जानकर आश्चय 
होगा कि पुत्रके पीछे माता भी सती हुआ करती थी और छोक उसे भी बसे ही आदरसे देखते 
और पूजा मान्यतादि करते हैं। बीकानेरके दो लेख इस आश्चयंजनक् और महत्वपूर्ण घटना 
पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। जिस प्रकार पतिके पीछे सती होनेमें पति-प्रेमकी प्रधानता है 
उसी प्रकार माठ्सती होनेमें पृत्र-वात्सल्यकी। मजेकी बात तो यह हे बीकानेरसे प्राप्त सबे 
प्रथम और अंतिम दोनों देवलिए' माता-सतियोंकी हैं; अर्थात्‌ प्रारंभ और अंत दोनों माता- 
सतियोंसे है। ऐसी माता सती का एक लेख माहेश्वरी जाति का भी देखने में आया है| 

बीकानेर की कई सती देवलिएँ बड़ी चमत्कारी ओर प्रभावशाली हैं। उनके सम्बन्ध 
में अनेकों चमस्‍्कारी प्रवाद सुने जाते हें। कई सतियों के चमत्कार आज मरी प्रत्यक्ष हैं। 
ओसवाल सतियों की इतर जातिवाले सी श्रद्धायूबंक मान्यता करते हैं। कई सतियों की जात, 
मान्यतादि उनके वंशज व गोत्र वाले अब तक करते हैं साधारणतया उनकी व्यवस्था ठीक ही है 
. परन्तु कतिपय देवलियों की अवस्था इतनी सोचनीय है कि छोग उनके चारों तरफ कूड़ा कर्कट 
ओर मेहततर छोग विष्ठा तक डाल देते हैं, देवलियाँ अकूड़ियों में गड़ गई हैं ओर परों तले रोदी 
जाती है। उनके गोत्रजों को इस ओर ध्यान देना चाहिए । 

कई सती-देवलियोंके लेख घिस गए, खंडित हो गए, जमीनमें दब गए और जो अशुद्ध एवं 
अस्पष्ट हैँ उन लेखों की नकल कर संप्रह करने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा 
है। किसी किसी छेख को पढ़ने में घण्टों समय छग गया है। मध्याह्य की कड़ी ध॒त्र में गड़ी 
हुई देवलियों के लेखों को खोद कर, घोकर रंगभर कर अविकल् नकछ करने में जो परिश्रम हुआ 
है, उसे भुक्तमोगी ही अमुभव कर सकते हैं। सभी देवछियाँ एक स्थान में तो हैं ही नहीं कि 
जिससे थोड़े समय में संग्रह-का्य सम्पन्न हो जाय, अतः इन छेखों को बीकानेर के चारों ओर 
स्मशानों सें, बगीचियों में ओर ऐसे स्थानों में जहाँ साधारण व्यक्ति जाने का साहस ही नहीं कर 
सकता, घूम फिर कर संग्रह किये गये हैं। लेखों को खोज फर संग्रह करने में श्रीयुक्त मेघराजजी 
नाहटा का सहयोग विशेष उह्लेखनीय है, उन्तके सहयोग के बिना यह काय होना अशक्य था| 

प्रस्तुत लेखों को संग्रह करते समय दो भोसवाछ भोमिया जूमारों की देवढियाँ दृष्टिगोचर 
हुई जिनके लेख भी इसी संग्रह में दिये गये हैं |. 


सती-प्रथाका अवसान 


पूवकाल में पतिके रणक्षेत्र में वीरगति प्राप्त कर जाने पर उनकी ख्लियां पतिकी देह या 
मस्‍्तक ओर उसकी अविद्यमानता में उसकी पगड़ी के साथ सच्चे प्रेमसे चिता प्रवेश करती थीं 
. ओर पीछेसे विशेष कर यह एक रुड़िमात्र रह गई थी। जीते हुए स्वेच्छा से धधकती अग्नि में 
प्रवेश कर जल सरना साधारण काय नहीं है ओर सती होनेवाछे प्रत्येक स््ीका हृदय इतना सबल 
होना संभव नहीं है। पर छोगोंने इसे एक बड़ा महत्त्वपूर्ण आदर्श और आवश्यक कार्य मान 


[ ६७ | 
लिया था, अतः जो इस तरह सेच्छा से सती नहीं होती थी उसे हीन हृष्टिसे देखते थे और 
जबरन सती होनेको बाध्य किया जाता था। यावत्‌ बल्पूर्वक शस्त्रादि अनेह प्रयोग द्वारा सह- 
मरण कराया जाने छूगा था। एवं स्त्रियां भी यशाकांक्षा से युद्धमें न मरके स्वाभाविक मौतसे 
मरे हुए पतिके पीछे भी ओर कई अनिच्छा होते हुए भी छोक छाज वश सतियां होने छगीं 
ऐसी स्थितिमें सती-दाह होनेका दृश्य बड़ा ही दारुण ओर नेत्रों से न देख सकने योग्य हुआ 
करता था। इस दशामें उस प्रथाको बंद करने का प्रयत्न होना स्वाभाविक ही था। 

मुसलमान सम्नाटोंमें सम्राट अकबर स्वभावतः दयालु था। सती प्रथाकों रोकनेके लिए 
उसने पर्याप्त चेष्टाकी पर तत्काढीन वातावरण एवं कई कारण-बश उसे सफछता न मिली | इसके 
बाद सन्‌ १७६० में ईष्ट इण्डिया कम्पनीके गबनर मार्किस कार्नवालिसने सब प्रथम इस प्रथाको 
रोकनेकी ओर ध्यान दिय्या। इसके बाद सन्‌ १८१३ में गवर्नर छाड मिण्टोने सरक्यूछर जारी 
किया, किन्तु इससे इस प्रथाकी किड्चित्‌ भी कमी न होकर उस वष केवल दक्षिण बंगाछमें ६०० 
सतियां हुई । राजा राममोहनराय ओर द्वारकानाथ ठाकुर ज्ेसे देशके नेताओंने भी इस प्रथाको 
रोकनेका प्रयज्न किया। इसके बाद छाडे विलियम बंटिंकने इस प्रथाकों बन्द करनेके लिए सन्‌ 
१८२६ में ७ दिसम्बरकां कलकत्ता गजठमें १७ रेग्यूलेसन ( नियम ) बनाकर प्रदाशित किये । 
इस तरह बंगालके बाद सन्‌ १८३० सें सद्रास ओर बम्बई प्रास्तमें भी यह नियम जारी कर दिया 
गया | गवनर जनरल ऑकलेण्डने सन्‌ १८३६ में उदयपुर राज्यमें भी यह नियम बनवा दिया, 
तत्कालीन गवनेरोंमें न्यायाधीशों ओर सभ्य छोगोंसे भी इस काय्यके लिए पर्याप्त सहाय्य 
लिया । सन्‌ १८५० में कोटमें भी सती प्रथा बंद करा दी गई किन्तु इस प्रथाको रोकनेमें बहुत 
परिश्रम बठाना पड़ा। कई सतियां जबरदस्ती कर, सममा-बुकाकर रोकी गई । सन्‌ १८४६ के 
२३ अगस्तको जयपुर राज्यने भी यह कानून पास कर दिया। बीकानेरमें भी अन्य स्थानोंकी 
तरह सती-प्रथा ओर जीवित समाधिका बहुत प्रचार था, वहां भी सन्‌ १६०३ में बन्द करनेकी 
चेष्टाकी गई। गवरनेरोंके कानून जारी कर देनेपर भी राजाछोग इस प्रथाकों बन्द करनेमें अपने 
धर्मकी हानि समभते थे, अतः इस प्रथाकों नष्ट करनेमें वे छोग असमथता प्रकट करते रहे । 
तब अंग्रजी सरकारके पालिटीकछ ऑफिघपरोंने उनका विशेषरूपसे ध्यान आकर्षित किया, 
जिससे बीकानेर नरेश महाराजा सरदारसिहजीने भी सं० १६११ ( ईस्‍स्वी सन्‌ १८४४ ) में 
निम्नोक्त इश्तिहार जारी किया और सती प्रथा एवं जीवित समाधिको बन्द कर दी । 

४ सती होनेको सरकार अंग्रेजी आत्मघात ओर हृत्याका अपराध सममती है, इसलिए 
इस प्रथाको बन्द कर देनेके लिए सरकार अंग्रेजीकी बड़ी ताकीद है अस्तु, इसकी रोकके लिए 
इश्तहार जारी हुआ है किन्तु करनरू सर हेनरी लेरेन्सने सती होनेपर उसको न रोकनेवाले व 
सहायता देने बालेकी कठोर दण्ड देनेके छिए खरीता भेजा है अतः सब उमराव, सरदार, अहल- 
कार, तहसीलदारों, थानेदारों, कोतबालों, भोमियों, साहुकारों, चोधरियों ओर प्रजाको श्रीजी 
हजुर आज्ञा देते हें कि सती होनेबाछी स्त्रीको इस तरह समझाया करे कि वह सती न हो सके 
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[ एैट । 

और उसके घरवालों व संम्बन्धियों आदिको कहा जावे कि वे इंस कांयमें उसके संहायक ने हों । 
स्वामी आदि जीवित समाधि छेते हैं, उस रश्मको भी बन्दकी जाती है। अब कदाचित सती 
होने व समाधि ढेने वालोंको सरदार, जागीरदार, अहलकार; तहसीलदार, थानेदार, कोतवाल 
और राज्यके नौकर मना न करेंगे तो उनको नौकरीसे उथक्‌ कर जुर्माना किया जायगा; एवं 
सहायता देने वालोंको अपराधके अनुसार केदका कठोर दण्ड दिया जायगा ।(” 

उपयुक्त बातोंसे स्पष्ट है कि भारतवषमें सती प्रथा इन प्रयत्ञोंसे बिलकुल बन्द्‌ हो गई। 
जहां वर्षमें हजारों सतीदाह हुआ करते थे, वहां १०-३० वषमें दो चार सती हो भी जांय तो 
नगण्य है। मास्टर पारसचन्दके कथनानुसार$ तो अब भी भारतवर्षमें ? छाख सती चोरे हैं। यह 
भारतीय महिलाओंके कठोर पातिब्रत धम एवं सतीत्रव पाछनका ज्वलून्त उदाहरण है। इन लेखोंमें 
बहुतसे जेन जातियोंकी भी होंगे+ । उन्हें संग्रह कर प्रकाशित करनेसे जातीय-इतिहास एवं सती- 
प्रथाके अनुमान आंकनेमें अच्छी सहायता मिल सकती है। हम आगे लिख चुके हैं कि सतियों 
की देवलिय स्थानश्रष्ट होकर यत्र तत्र बिखरी हुई भी बहुत-सी पाई जाती हें। बड़ा ही अच्छा 
हो यदि इन्हें संग्रहीत कर एक संग्रहाछ्यमें सुरक्षित रखा जाय। यह काय इतिहासमें सहायक 
होनेके साथ साथ भारतकी एक अतीत संस्कृतिका चिरस्थायी स्मारक होगा । 


लेखोंका वर्गीकरण 
( संवतानुक्रम ) 
नं० संवत्‌ मिती पतिनाम गोत्र सतोनाम गोत्र पितृनाम लेखाडू: 
१ सं० १५२९ मा० सु० ५ कपा बहुरा कडतिगदे .. श्८ 
२ सं० १४१४७ ज्येष्ठ सु० ६ वेद साणकदे मातासती १ 
३ सं० १६६४ आ० ब० ७. -भूणा लंकड़ जेठी वाफणणा खीबवा. २६ 
४ सं० १६६६ बे० सु० १४ मं० सचियावदास॒ ”  सुजाणदे २ 
४ सं० १६८७ आ० प्र० सु० १३ दीपचनद्‌ बहुरा दुरगादे पारख मेद्दाकुछ २० 
६ सं० १६८८ श्रा० ब० १४ पदमसी २५ 
७ सं० १६६६ चे० सु० ५. देबीदास दाड़िमदे हे 
. ८ सं० १७०५ ज्ये० ब० ७ नारायणदास पुगलिया (राखेचा) नवलछादे बुचा रूपसी 
६ सं० १७०४५ मि० ब० ७ उत्तमचन्द बोथरा कान्हा रांका १७ 


४; सती प्रथा के सम्बन्ध में आपका एक लेख 'माधुरी' जुलाई सन्‌ १९३७ के अंक में प्रकाशित हुआ 
था| इस विषय में विशेष जानने के इच्छुकों को वह अंक देखना चाहिए । रा 

# श्री नाहरजी के जन लेख संग्रह लेखांक ७१९ में सादड़ी का एक छेख प्रकाशित है. जिसमें मेवाड़ो- 
द्वारक त्यागमूत्ति भामाशाह के आता कावेड़िया ताराचन्द के स्वग॒वासी होनेपर उनकी ४ स्त्रियों के सती होने का 
उल्लेख दे । इसी अकार “गुजरात नो पाठनगर, अहमदाबाद” के पृ> ६६८ में सम्राट जहांगीर के आंमात्य लोढ़ा 
कुंअरपाल सोनपाछ के पुत्र रूपचन्द्र के पीछे ३ स्त्रियों के सती होने का लेख छपा है जो वहां दूधेश्वर की टांकी के 
पास कुए' पर विद्यमान है । 


[ ६६ ।ै 
१० सं० १७०७ चे० सु? ११ मानसिंह.. चोरवेड़िया महिमादे बोथरा दुजनमछ ४ 


११ सं० १७१३ आसो० ब० ४ देवकरण २६ 
१४ सं० १७२३ - छखजी बच्छाबत छूखमादे चोरवेब्य पद्स ३० 
१३ से० १७२७ सि० ब० ६ पासदत्त नाहटा वीरादेवी राजावछ छंदा २३ 
१७ सं० १७२४ व० ब० ९३ सुखमलछ बोहरा (अभोरा) सोभागदे सुराणा दस्सू १८ 
१४ सं० १७२७ ज्ये० ब० ६ उत्तमचन्द्‌ कूकड़चोपड़ा ऊमादे १६ 
१६ सं० १७३१ आ० सु० ११५ पारस बहुरा कोचर पाटमदे संघवी दुलेनमछ १९१ 
१७ सं० १७३७ फान्ब२8 केसरीचन्द्‌ नाहटा. केसरदे श्र 
१८ सं० १७५४० ब० सु० १२ इसरदास बोथरा अमोलछूखदे १२ 
१६ सं० १७४२ फा० सु० ६ दुलीचलद्‌ मालू.. जगीशादे द १६ 
२० सं० १७५४१ आ० ब० १९ _ विजयमरू संघवी पीवसुखदे गोला १३ 
२१ सं० १७४५२ फा० सु० & गिरघरदास वेद सगा. बोथरा गोपालदास ३ 
२२ सं० १७६४ ज्ये० ब० १३ हणूतमछ . सिंघवी सोभागदे घोड़ावत १8 
२३ सं० १७६४ सि० ब० ७ आसकरण  सिघवी महिम ८ 
२४ सं० १७७७ मा० सु० २ मु० भारमछ बेद (९) विमछादे हि 
२४५ सं० १७८३ आ० सु० १५. मुकनदास भंडारी महासुखदे २७ 
२६ स॑० १८१० श्रा० ब० १९ श्रोचनद राखेचा जगीखादे 9६४ 
२७ सं० १८४५१ आ० ब० १४५ कानजी सुराणा धाई मुहणोत गंगाराम ६ 
२८ सं० १८४१ चे० ब० २० गिरधारीलाल द्साणी चतरो कावड़त बच्छुराज २७ 
२६ सं० १८६० श्रा० सु० ८ सरूपचन्द छाजेड गंगा बेगाणी किनीराम २९१ 
३० सं० १८६६ ज्ये० सु? १९ चेनरूप (पुत्र) सुराणा सबलादेवी १० 
विशेष ज्ञातव्य 


१-लेखाडु २१ में सती होने के १५ वे बाद सं० १८७४ में छत्री-देवछी प्रतिष्ठित हुई | 

२--लेख नं० १ ओर नं०२६ में माता सतियों के लेख हैं । 

३-लेखाकु १३, १०७ ओर २१ की सतियों के पति ऋमशः नारायणा, आडवा ओर हैद्रा- 
बाद में स्वरगंस्थ हुए जिनकी पत्नियां यहां सती हुई । अंतिम तीन लेख कोडमदेसर, मोटावतो 
ओर मोरखाणाके हें । 

४--इन लेखों में बदों के 8, बहुरा कोचर १, बहुरा अभमोरा १, सुराणा २ चोरड़िया १५ 
पगलिया राखेचा ९; सिघवी ३, कोठारी १, छाजेड ९, बोथरा २, राखंचा १, माल १५ नाहटा २, 
दूसाणी २, भंडारी १; बहुरा १५ बच्छावत९; ढंकड़ १; जाति के हैं। लेखाड़ू २५, २६ के स्मारक 
भी चोपड़ा कोठारियों के कहे जाते हैं | 

४-लेखाडू १८ के पूवज पहले मेवाड़ देश के जावर ग्राम निवासी थे । 

--इन छेखों में ३ कर्णसिहजी (नं० ७, (5 १७५ १ कणणसिंहजी अनूपसिहजी (नं० २३) 

ओर २ सूरतसिंहजी (नं० १०, २१) के राज्यकाल के हैं । क्‍ 

७--यहां जिन छेखाड्ों का निर्देश किया गया है वे इस ग्रंथ फे सीरियल नम्बर न होकर 
केवल सतियों के क्रमिक नम्बर हे ओर उनका स्थान भी वहीं फुटनोट में छिख दिया गया है | 


[ १०० | 
श्री सुसाणी माताका मन्दिर, मोरखाणा 
बीकानेर से छगभग १५ कोश व देशनोक से १२ मीछ दृक्षिण-पूवेंकी ओर मोरखाणा 
नामक प्राचीन स्थान है। यहाँ सुराणोंकी कुछदेवी सुसाणी माताका मन्दिर पर्याप्त प्रसिद्ध है । 
यहांके अभिरेखों से विदित होता है कवि विक्रम की बारहवीं शतीमें सुसाणी माताका मन्दिर 
विद्यमान था और दूर-दूरसे यात्री छोग यहाँ आकर मान्यता करते थे। खं० १४७३ में संघपति 
शिवराज द्वारा अपनी सम्यस्दष्टि गोत्र देवीके उत्तृंग शिखरी देव विमान सहश मन्दिर बनवाने 
का उल्लेख मन्दिर में छगे हुए श्याम पायाण की पट्टिका पर उत्कीणित छेखमें पाया जाता है । 
किन्तु मन्डिर का दूसरा छेख सं० १२२६ का है जो सेहछाकोंट से आई हुईं भोईछाहिणी के 
यावज्नीव सुसाणीदेवीको आराघन करने का बल्छेख है। अतः उपयुक्त बहलेख मन्दिरके जीणोद्वार 
या पुऑनिर्माण का होना सम्भव है। इसकी प्रतिष्ठा ( धर्मघोष गच्छुनायक ) झेनाचार्य श्री 
पद्मानन्दसूरिके पट्धर भ० श्री नंदिवद्धंनसूरिके करकमछों से हुई थी। सन्‌ १६१६ में डा० 
एछ० पी० देसीदरी साहब ने मोरखाणा स्थान का निरीक्षण किया ओर वहाँके प्राचीन शिलाढेखों 
की छापे संग्रहीत की थीं। उन्होंने सन्‌ १६१७ के एसियाटिक सोसाइटी के जनक में यहांके 
कतिपय अभिलेख तथा सुप्ताणी माताके मन्द्रिका परिचय प्रकाशित किया था जिससे तत्सम्बन्धी 
कई बातोंकी जानकारी प्राप्त होती है । टेसीटरी साहब की मोरखाणा की फाइल में हमने एक ढेख 
कुटिललिपि का भी देखा था संभवतः वह गोवद्धन का लेख होगा। मोरखाणा में मन्द्र व कुए के 
आस-पास बीसों सती जूकारादि की देवलिए विद्यमान हैं जिनके लेख सिन्दूरादि की तह जम 
जानेसे अस्पष्ट हो चुके । यहाँंकी एक बच्छावतों की सतीका ढेख हमने छेखांक २६०९ में 
प्रकाशित क्रिया है, जिसके अतिरिक्त सभी देवलिएँ जेनेतर-राजपूत जातिकी होनी चाहिए । 
माताजी का मन्द्रि ऊंचा, सुन्दर ओर जेसल्सेरी पत्थर द्वारा निर्मित है। इसके घट- 
पलछब तथा श्रीघर शैछीके स्त॑भ॒ एवं प्रवेशद्वारकी कोरणी चुना पुताई होनेसे अवरुद्ध हो गई है | 
यही हाल मन्दिर की दीवाछ पर उत्कीणित नत्तेकियों ओर देवी देवताओं की मूत्तियाँ का है। 
सुसाणी माताके सम्बन्ध में एक प्रचक्तित ग्रवाद को डा० टेसीटरी साहब ने भी प्रकाशित 
किया है--कि सुस्लाणी नागोर के सुराणों की छड़की थी जिसके सोन्द्य से मुग्ध नवाब द्वारा 
. पितासे याचना करने पर वंश व शीछ रक्षा सुसाणी घरसे निकछ भागी और मोरखाणा पहुंचने 
पर पीछा करते हुए नबाब के सेना सहित ब्रिछकुछ निकट पहुंच जांने पर उसने प्रथ्वी माताकी 
शरण छी । हम नहीं कह सकते कि यह बात कहां तक ठीक है; क्योंकि प्रथ्वीराज चौहानके समय 
के दो सुसाणी माताके अभिलेख प्राप्त होते हैं, इससे पु यहां मुसलमानों का राज्य कतई नहीं 
था। हां। सिनन्‍्यमें मुसलमानों का शासन इस समय कहीं-हऋहीं हो गया था। कहा जाता है कि 
सुसाणी को सगाई दूगड़ों के यहाँ हो चुकी थी अतः सुराणा और दूगड़ दोनों गोत्रों वाले ससाणी 
माताको सविशेष मानते हैं। छुखाणी माताके चमत्कार प्रत्यक्ष हैं। उनके बंशज गोत्रवाठ़े आसोजञ 
और चेत्रकी नवरात्रि में वहां जाते हैं और मेछा सा छग जाता है। बीकानेर शहर के बाहर 
छुराणों की बगीचीमें भी सुसाणी देवीका मन्दिर है जिसका लेख इसी ग्रन्थमें प्रकाशित है । 
.__ छोका गच्छकी पढ्ाावलली से ज्ञात होता है कि धर्मघोषसूरिने धारानगरी के पमारों को 
प्रतिबोध देकर सूरवंश की स्थापना की थी। उन्‍्हींके वंशन नागौर आकर बसे, जहाँ उनके बंश 
का खूब विस्तार हुआ। सं० १११२ में संघपति सतीदास के यहाँ छुसाणी माता हुईं। सं० 
... १२४६ में नागोर से मोरखाणा ज्ञाकर अस्तहिंत हो सं० १२३३ में माताजी के रूपमें प्रकट 
. हुंईं। माताजी ने सूरवंशी  मोछाको स्वप्न में द्शन दिया उसने देवाढूय का निर्माण करवाया। 


| १०१ | 
बीकानेर की कछा-समृद्धि 

भारत के शिह्प-स्थापत्थ ओर चित्रककछा के उन्नयन में राजस्थान का प्रमुख भाग रहा 
है। राजस्थान के प्रधान नागरों में बीकानेर का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है और उसके कलाकारों ने 
राजस्थान की कला-समृद्धि में स्तुत्म्रयास किया है। शिह्प-स्थापत्य एवं चित्रकछा में बीकानेर 
की अपनी विशेषता दे जिसमें जन समाज भी अ्षप्रगाम्मी रहा है। बीकानेर बससे के पूवक 
भी राज्यवर्ती भिन्न-भिन्न नगरों से प्राप्त सामग्री इस विषय का ज्वरंत उदाहरण है। पढल की 
जेन सरस्वती मूर्तियां कछा-सोन्द्य्ये की रृष्टि से विश्वविश्वव और अद्वितीय हैं। हतुमानगढ़ 
( भटनेर ), जांगलू, रिणी, नौहर आदि स्थानों में भी प्राचीन मूर्तियां ग्राप्त हुई हैं। मन्दिरों में 
बीकानेर के अतिरिक्त मोरखाना, रीणी भादि प्राचीन एवं चुरू, सुज्ञानगढ़ व बीकानेर के कई 
मन्दिर आधुनिक शिह्प एवं चित्रकला के सुन्दर प्रतीक हैं । 

बीकानेर बसते ही चिन्‍्तामणिज्ञी; भांडासर, नमिनाथजी व महावीर स्वामीके शिखरबद्ध 
मन्दिर निर्माण हुए। सुदूर जेसलूमेरसे पत्थर मंगवाकर निर्माण काय संपन्‍न किया गया । चिल्ता- 
मणिजीके मन्दिरके सभामण्डपमम सुन्दर इंस पंक्तियां व मघुछन्र बने हुए हैं। नमिनाथजी का मन्दिर 
बारीक तक्षणकलाका घुन्द्र बदाहरण है, उसके सभामण्डपक्ता प्रवेशद्वार बड़ा ही भव्य, कछापूण है 
भांडासरजी के मन्दिर का निर्माण ऊँचे स्थ/न पर हुआ है इसकी ऊँचाई समतछ भूमिसे ११२ 
फूट व मन्दिरके फशंसे ८१ फुट है परकोटे की दीवार का ओलार १० फुट एवं कंगुरोंके पास 
९॥ फुट चौड़ा है। तिमंजिला विशाल ओर भरत मुनि के नाव्यशास््र से सम्बन्धित वाद्यय॑त्रधारी 
पुत्तलिकाओंसे युक्त जगती वाला है। इनमें कायोत्सगे मुद्रास्थित २४ जिनेश्वर, ८ यक्ष एवं विविध 
भावभंगिमायुक्त नृत्य वाजित्रवाली १६ किन्नरियें हैं। मन्दिरके स्तम्भोंकी लंखया ४२ है। इन 
मन्द्रोंके शिखरगंबज गर्भगृह के सम्मुख सभा-मण्डप, नाव्य-सण्डप व झद्स्‍भार-चतुष्किका आदि 
शेली प्राचीन शिव्पशास्ोंके अनुसार है। अतन्रस्थ धातु प्रतिमाएं भी बड़ी ही कछापूण प्राचीन और 
संख्याप्रचुर होते हुए ऐतिहासिक दृष्टिसे भी कम महत्व की नहीं हैं | श्री चिन्‍्तामणिजी के मन्दिर 
में गुप़कालीन व तलपरबर्ती धातु प्रतिमाएं विशेषतः उल्लेखयोग्य हैं। पाषाण प्रतिमाओं में भी 
प्राचीन भव्य और कछापूण प्रतिमाएं यहांके मन्दिरों में विराजमान हैं । नाहटों की गुबाड़ स्थित 
शत्रुज्लयावतार श्री क्रूषमदेव भगवान को प्रतिमा बड़ी ही सप्रभाव, विशाल और मनोहर हे। 
कई सन्द्रों में संगममेर का छुल्दर काम हुआ है जिसमें नवनिर्मित श्री महावीर स्वामीका 


न्द्र ( बोहरों की सेरी ) महत्त्वपूर्ण हैं इसका शिखर भी संगमर्मर का ही है। स्वर्गीय सेठ 


मरूदानजी कोठारी की असर कलाप्रियता के ये उदाहरण हैं। सुज्ञानगढ़ का जगव्ठभ पाश्वेनाथ 
का देवसागर प्रासाद जिसकी ४० व पूव प्रतिष्ठा हुईं थी, साढ़े चार छाख की छागत से जेसराजजी 
गिरधारीछालजी पन्‍्नाचन्द्जी सिंघीने निर्माण करवाया था। यह देवारूय बड़ा ही भव्य और 


विशाल है। इसी प्रकार चुरू के मन्दिर में यति क्षद्धिकरणजी ने छाखों रुपये छगाकर नयना- 


: भिराम कलाभिव्यक्ति की है | 


[ ०२ |]. 


बीकोनेर की चित्रकला भी पर्याप्त समृद्ध ओर सफ्त्तिदायक रही हे। यहां के भित्तिचित्र 

भी बढ़े प्रसिद्ध हें। राजमहलों में भित्तिचित्रों का प्रचुरता से निर्माण हुआ व जनसाधारण के 
घरों व मन्दिरों में भी सुन्दर कछाभिव्यक्ति हुई। प्राकृतिक एवं छोक जीवन से सम्बन्धित चित्र 
तथा मनौती काम करनेवाले चित्रकारों की दो विशिष्ट शाखाएँ थी। जिनमें मुस्लिम उस्ते 
धान थे। दूसरे चित्रक्नार थे मथेरण जो छेखन व चित्रकला दोनों काम किया करते थे, आज 
भी इन्हीं दोनों जातियाँ का यह पेशा है। कतिपय जन प्रतियां एवं विज्ञप्रिपत्र तथा भित्तिचित्न 
मथेरणों के निर्माण किये हुए उपलब्ध है। ये छोग रंग काम के अतिरिक्त विवाहादि में कागजञों 
की सुन्दर बाग बाड़ियां भी निर्माण किया करते हैं। बीकानेर के मन्दिरों तथा उपाश्रयों में चित्र 
समृद्धि प्रचरता से उपलब्ध है। उस्तों में भी खानदानी चित्रकारी का पेशा था; इनमें झुराद- 
बख्स बड़ा प्रसिद्ध और कुशछ चित्रकार था उसने जनधम से सम्बन्धित चित्रकारी में ही अपना 
अधिकांश जीवन बिताया। बीकानेर के जन मन्दिरों में महावीरजी में श्रीपाछ चरित्र, 
पृथ्वीचन्द्र गुणसागर चरित्र, महाबीर चरित्र इत्यादि एवं भांडासरजी के सभामण्डप में 
सुज्ञानगढ़ मन्दिर, स्थूलिभद्र दीक्षा, संभूतिविजय का चातुर्मास-आज्ञा-वितरण, भरत 
बाहुबलि युद्ध, क्रषभदेव १०० पुत्र प्रतिबोध, दादाबाड़ी, धन्ना शालिभद्र चरित्र के 
तीन चित्र, विजय सेठ-विजया सेठानी, इलाचीपुत्र, सुदशन सेठ चरित्र के दो चित्र तथा 
समवशरण कुछ १६ विशाल चित्र हैं। इसके नीचे कारनिस में बीकानेर विज्ञप्रिपत्र का संपूर्ण 
चित्र हैं। गंबज के प्रथम आवत्त में बड़े-बढ़े चित्रों में नेमिनाथ भगवानका चरित्र है। समुद्र- 
विजयजी, बरात, उग्नसेन का मह॒छ, गिरनार, राजुल, सहस्राम्रवन, प्रभु का गिरनार गमन; 
पशुओं का बाड़ा; रथ फिराना, कृष्णबलूसद्र इत्यादि। गंबज के आवत्त में दादा साहब के 
जीवनचरित्र विषयक १६ चित्रहें जिनमें जिनचंद्रसूरि अकबर मिलन; अमावस की पूनम, पंचनदी 
साधन तथा श्रीजिनदत्तसूरि चरित्र सम्बंधी अवशिष्ट चित्र हें। गुंबज के सवोपरि कक्षमें 
तीथकर चरित्र के १६ चित्र हें। इनमें महावीर प्रभु के चण्डकोशिक उपसग, संबछ-कंबछ, कम- 
ठोपसगे, नेमि-रंखबादन, १४ राजछोक, मेरुपबेत, केवलज्ञान निर्बाणादि के व प्रवेशदह्वार पर 
जन्माभिषेक चित्र है। बाहरी गंंबज़ में जनाचारया के चित्र हैं। सभामण्डप व भमंती जन कथा 
साहित्य के बहुत से चित्र हैं। गौतम स्वामी की अध्ठापद यात्रा, आमलक्रीड़ा, नरकयातना, बीर 


उपसगं, कमठोपसरग्गं, चम्बू चरित्र, इल्ापुत्र, वंकचूछ, रोहणिया चोर, समवशरण, जिनालूय, गुवा- 
लियेका उपसग्ग, श्रीपाल्त चरित्र के १० चित्र, चंपापुरी, पावापुरी, समेतशिखर तीथथ, जम्बृवृक्ष, इन्द्र 
इन्द्राणी आदि अनेकों चित्र बीकानेरी चित्रकला के गोरब॒मय चित्र हैं। चुरू ओर बीकानेरके दूसरे 
सभी मंदिरों में भी सुन्दर चित्रकाम उपलब्ध है। सचिन्न कल्पसूत्रादि की सेकड़ों सचित्र प्रतियों 
में कतिपय बीकानेरी कछा की चित्रमय प्रतियाँ भी उपलब्ध हैं। सोनेका मनोती काम; कांच व 
मीने का काम भी दर्शनीय है। यहाँ सीमित स्थान में इन सब का विस्तृत परिचय संभव नहीं | 

दुग-प्रासाद और भवन निर्माण-कछा भी बीकानेर की उन्नत है। बीकानेर का प्राचीन 
दुग मंत्रीश्यर कमचन्द्र के तत्वावधान में निर्मित हुआ था एवं यहां की हवेलियां व पत्थर की 
कोरणी भी राजस्थान में प्रसिद्ध है। राज्यवर्ती सरदारशहर, रतनगढ़, चुरू इत्यादि नगरों के जनों 
के विशाल प्रासाद भी प्रेक्षणीय हैं। अब यहाँ की सब श्रेष्ठ कछापूर्ण झेन सरस्वती मूत्तियों का 
परिचय कराया ज्ञाता है | 


| १०३ | 
पहलू की दो जेन सरखती-मूर्तियां 

सरस्वती मूर्ति की ऊँचाई ३ फूट ५ इनच और सपरिकर ठीक ४ फुट ८इ'च है। परिकर 
में उभयपक्ष में दो स्तम्भ, तदुपरि तोरण अवस्थित है। परिकर में स्तम्भोपरि कोण, जो तीन 
श्रेणियों में विभाजित है, सध्यवत्ती स्तंभ में चार-चार देवियां विराजमान हैं। जिनकी मूतियां 
भी सपरिकर, उसय पक्ष में स्तंभ ओर ऊपर तोरण दिखाया गया है । इन सब के दो-दो हाथ 
हैं। सुद्रा लगभग, सबकी एक समान है। वाहन व आयुध भिन्‍न-मिन्न प्रकार के हैं। बांयां 
पेर प्रथ्वी पर रखा हुआ; दाहिना पेर बांये पेर की पिण्डुढी पर रखें हुए वो अपने-अपने वाहन 
पर विराजमान है। केशपाश सबके संवारे हुए और जूड़ा बांये तरफ चछा गया है। नीचे 
दाहिने से प्रथम मूर्ति के, सांप बाहुन और बांय हाथ में कुछ छबडी जेसा पात्र प्रतीत होता है, 
दाहिने हाथ में सांप सा मालूम होता है। दूसरी के पुरुष का सा वाहन और दाहिने हाथ में 
अस्पष्ट वाद्य, बायें हाथ में गोल ढाल जेसी वस्तु दिखाई देती दै। तीसरी मूर्ति का बाहन ब्ृषभ 
ओर दाहिने हाथ में गदा, बाये हाथ में पहले जेसा ढक्कनदार पात्र धारण किया हुआ है | चतुर्थ 
मूर्ति के शायद भेंसे झेसा वाहन और हाथ में बच्चन धारण किया है इन चारों सतोरण देवियों 
की बीच-बीच में बंधनी गोलूबंधी हुई है ओर कनडि भें लंबी पत्तियां बनी है इसके उभय पक्ष में 
नीचे दोनों तरफ कतलिए । ऊपर की खड़ी हुईं परिचारिका स्तंभगत मध्यवर्ती दोनों देवियों 
के उभय पक्ष में हे जिनके तूर्णालंकार कटिबंध व कमर में छटकता हुआ कंदोछा बना हुआ है । 
हाथों में कमंडठु, कमलनाछ; वज्र इत्यादि घारण किये हुए हैं। जटाजूट सबके मस्तकोपरि 
किरीट जेसे शोभायमान है तीसरी देवीके उभय पक्ष में अ्ंकृत हाथी बने हुए हैं, जिनका आधा 
आधा शरीर देखने में आता है। गण्डस्थछोपरि एक पेर जमा कर सिहया आस खड़ा है | 
दूसरी तरफ के स्तम्भ के ऊपर भी इसी प्रकार की चार बेठी ओर चार खड़ी हुई मूर्तियां हैं जिनमें 
बेठी मूर्तियों का वाहन महिष १ मयूर; वेदिका, हाथी व नीचे से अभय मुद्रा, पाक्र, गदा पात्र 
नागपास ९ ओर उसी प्रकार के गायुध हैं उभयपक्ष स्थित देवियां भी नाना ढाछ मुदुगरादि 
आयुध लिये खड़ी हें । 

तोरण के उभ्रय पक्ष में स्तम्भों के ऊपर कायोत्सर्ग ध्यानस्थ अहन्तबिब खड़े हैं जिनके 
पहनी हुईं धोती का चिह्न खूब स्पष्ट दै इनके सादू सिंह मुख के पास से निकछी हुई कबाणी से 
सेमीसकिल में तोरण बना है जिसके मध्य में उभय पक्ष स्थित स्तम्भों वाढे आले में फिर कायो- 
त्सग मुद्रा में अहेन्त प्रतिमा है। कबाणी के ऊपर दोनों तरफ चार-चार पुरुष एवं एक-एक स््रीं 
की मूर्ति हैं जिनका एक-एक पेर स्पष्ट दिखाई देता दे दूसरा पेर जंघा तक है बाकी कबाणी के 
पृष्ठ भाग में हें। पहला पुरुष दाहिने हाथ की दो अंगुली दिखा रहा है, बायें हाथ 
को ऊँचा किया हुआ है। दूसरा व्यक्ति हाथ की दो अंगुली जमीन से स्पश करता है; तीसरे 
के हाथ में प्याले न्नेसा पात्र है; चोथी स्त्री है जिसके हाथ में रूम्बा दण्ड है, पाँचवाँ पुरुष दोनों 


[ (०४ ) 
द्वाथों में पुष्पमाला धारी हैं, वाकी के हाथ सबके ऊँचे मस्तक के पास हैं। कबाणी के दूसरे 
बाज में अर्थात्‌ बायें ओर भी इसी प्रकार की मूर्तियाँ हैं परन्तु उसका ( नीचे से ) पहिला पुरुष 
लंबी दाढ़ी धारण किये हुए है। तीर्थकरों के आले ( गवाक्ष ) के दूसरी तरफ सें जो आस हें वे 
बाह्य भाग में है और उनके मुख से निकलते हुए दो पुरुष दोनों ओर दिखाये हैं. जिनके एक पर 
का कुछ अंश मुख के अन्द्र है । 

परिकर का परिचय करा देने के पश्चात्‌ अब मध्यवर्ती मूछ प्रतिमा का परिचय दिया 
जाता है। इस सर्वा ग सुन्दर सरस्वती मूर्ति के अंग्रविन्‍्यास को देखकर हृदय नाचने छग 
ज्ञाता है। राजस्थान के जिस वास्‍्तु-शिहपी ने अपनी यह आदश साधना जनता को दी, वह 
अपना अज्ञात नाम सदा के लिये अमर कर गया। भर्गवती के छावण्य भरे मुखमण्डलरू पर 
गम्भीर; शान्‍्त ओर स्थिर भाव विराज़ते हैं नेत्रों की सोम्य दृष्टि बड़ी ही भछी मालूम देती दे । 
छगता है हि जेसे नेत्राद्वत वृष्टि से समस्त जगत्‌ का अज्ञानान्धकार दूर कर हृदय में ज्ञान ज्योति 
प्रकट कर रही हो। कानों के ऊपरी भाग में मणि मुक्ता की ४-४ छड़ी विराजित भेंवरिया पहना 
हुआ है, दाहिने कान का यह आभूषण खंडित द्वो गया है। निम्न भाग में गुड़दे से पहिने हुए 
हैं ज्ञिनकी निर्माणशंढी गुड़दे से कुछ भिन्‍न प्रतीत होती है। केशपाशों को संवार कर मस्तक 
पर जटाजूट सा दिखलाकर उस पर सुन्दर क्रिरीट सुशोमित किया गया है। चोटी, पीछे बायें 
तरफ चढी गई दे जिसकी सूट्ष्म ग्न्थी बाली डोरी एवं चोटी के ऊपर नीचे, दो फुन्दे से दिखाये 
गये हैं । सरस्वती के सुन्दर ओर तीखे नाक पर कांठे, नाथ या किसी अन्य आभूषण का अभाव 


है जिससे ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में आर्यावत्त में इसकी प्रथा नहीं थी। गल्ेके सह 


बड़े सुहावने मालूम होते हैं गले में पहनी हुई हँसछी और उसके नीचे माछरा या आड़ 
पहना हुआ है जिसके टम्बे-ढूम्बे छटठकने हँसछी के नीचे फिट हैं, दोनों कन्धों तक गया है। 
इसके बाद पहना हुआ ३ थेगड़ों बाढा सांकछ का हार सीबीसांकलसे मिछता जुछता है जो उभय 
पुष्ट और उन्नत पयोधरों के ऊपर से होकर उद्र तक आगया है। एक आभूषण न मालूम 
क्या है जो उभ्य स्तनों के मध्य से होकर आया है ओर उसके अन्दर से निकली हुई दो छरडें 
सपनों के नीचे से होकर प्रष्ट भाग में चली गई हैं और तीनछड़ा डिजाइनदार सीबीसांकछ तक 
आकर उससे से निकछा हुआ आभूषण कटिमेखछा तक आगया है जो शरीर से १ ४'च दूर हे 
ओर खण्डित न हो; इस लिये मध्यवर्ती प्रस्तर खण्ड को संरूग्न रहने दिया गया हे। उदर; नाभि 
ओर कमर का रूचीछा और घुन्दर विन्यास बड़ा ही प्रेक्षणीय हुआ है। सरस्वती के ७ हाथ 
हैं सामने वाले हाथों की भुजाओं में तिलड़े, मध्य में त्रिकोण भुजबन्ध के नीचे पहिना हुआ 
आभरण बड़ा सुभग माद्म होता हे। गोछ बढ़े-बढ़े सणियों के बीच पिरोये हुए वृत्त और 


_छटकते हुए जेवर आजकल के भझ्ालूरदार आर्मलेट को स्मरण कराये बिना नहीं रहते। इसके 


तर ं कु कप का दे | र गे फ 
नीचे उभय हाथों में पी७ से आई हुई बजयन्ती या तुर्णालंकार ठेट गोडों के नीचे तक चछा गया 


को ! गो मेँ < कर ब्के में ह 
है। हाथों सें सांकछ में लटकता गूघरा दिखाया हैं। कछाई में पहनी हुईं चूड़ आजकछ देहात 
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शासनप्रभावक श्री जिनभद्र सुरिजी की हस्तलिपि 
(सं० १५११ लि० योगविधि) 
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में पहने जाने वाली चाँदी की चूड़ से स्वेधा अभिन्‍न हे। उसके आगे गूजरी और तीखी 
बंगडी जेसे कंकण पहिने हुए है। हाथों में पहने हुए हूथसांकछा आजकछ की तरह विकसित 
नहीं पर तत्कालीन प्रथा के प्रतीक अवश्य हैं। हाथ के अंगूठे और सभी अंगुलियोंमें अँगुठियां 
( मुद्रिकायं ) पहनी हुई हें । अंगुलियों का विन्यास बोद्धकालीन मुद्राओं में चित्रित रूम्बी और 
तीखी अँगुलियों जेसा है, इन्हें देखने से ज्ञात होता है कि नाखनों को बढ़ाना भी आगे 
सुन्द्रतामें शुमार किया जाता होगा, क्‍यों कि इन नखों के कारण आईं हुईं तीखाई सुकुमारता 
में अभिनव वृद्धि करने वाली दिखायी द्ै। अंगुलियों के विन्यास में कछाकार ने गजब ढ़ा 
दिया है। हथेली पर पद्म व सामुद्रिक रेखाएं तक दिखायी गयी हें। दाहिने हाथमें माला 
व बांयें हाथमें कमण्डुलु धारण किया हुआ दै। दोनों का थोड़ा-थोड़ा अंश खण्डित हो गया 
है। हाथों की मजबूती के लिये पत्थर से संलग्न रखा गया है। दूसरे दोनों हाथ, भुजाओं के 
पीछे से ऊपर की ओर गये हैं, जिनमें चूड़ के अतिरिक्त दूसरे आभूषण विद्यमान हैं। दाहिने 
हाथमें बड़ा ही सुन्दर कछामय कमछ-नाछ धारण किया हुआ है जिस पर सुन्दर षोड़श दल 
कमल बना है। बायें हाथमें ६ इंच रूम्बी सुन्दर ताड़पत्नीय पुस्तक घारण की हुई है उभय पक्षमें 
काष्टफलक छगाकर तीन जगह तीन-तीन लड़ी डोरीसे ग्रन्थकों बांधा गया है। कमर में स्थित 
कटिसूत्र खूब भारी व उसके काछर छटकण व मूघरे कई लड़े पुष्ट व मनोहर हैं. जो तत्कालीन 
आधथिक स्थितिकी उन्नतावस्था के स्पष्ट प्रतीक हैं | पहिना हुआ वस्त्र (घाघरा या साड़ी) के सलछ 
इत्यादि नहीं है, खूब चुस्त दिखाया है ताकि वस्त्रोंके कारण अज्जविन्यास में भद्दापन न आ जाय | 
कमर पर एवं नीचे, वस्त्र चिह्न स्पष्ट है नीचे घाघरे की कामदार मगजी भी है। वस्त्रको 
मध्यमें एकत्र कर सटा दिया है। परोंमें केवछ पाजेब पहने हैं जो आजकल भी प्रचलित हैं। 
इसके अतिरिक्त परोंमें कोई आभूषण नहीं, सम्भवत्ः प्रतिमा के सौन्दर्य को कायम रखने के 
छिये नूपुर आदिको स्थान न दिया गया हो। परोंके अंगूठों में कुछ भी आभरण नहीं है। पेर 
उन्‍नत व सुन्दर हैं। अँगुलिए कुछ रुम्बी हैं पर हाथोंकी भांति परोंके नाखून रुम्बे नहीं, प्रत्युत 
मांसल है, क्‍योंकि ऐसा होनेमें ही उनकी सुन्दरता है । इसप्रकार यह सर्वाज्ञ सुन्दर मूति कमछा- 
सन पर खड़ी दे जिसके नीचे दाहिनी ओर गरुड़ ओर बांये तरफ वाहन रूपमें हंस अवस्थित 
है। सरस्वती मूर्तिके पृष्ठ भागमें प्रभामण्डल बड़ा ही सुन्दर बना हुआ है। उसके उपरिभाग 
में जिनेश्वर भगवान की पद्मासनस्थ प्रतिमा विराजमान दे। सरस्वती के स्कन्ध प्रदेश के पास 
उम्यपक्षमें दो पुष्पघारी देव अधरस्थित और अभिवादन करते हुए दिखाये गये हैं। जिनके 
भी कंकण; हार; भुजबन्द आदि आभूषण पहिने हुए एवं पृष्ठभाग में केशगुच्छ दिखाया ' गया है। 

सरस्वती मूर्तिके उभय पक्षमें बीणाधारिणी देवियाँ अवस्थित है जिनका अंगविन्यास 
बड़ा सुन्दर, भावपूर्ण ओर प्रेश्षणीय है । वे भी ऊपरिवर्णित समस्त अलंकार धारण किये हुए हैं । 
कमर से पेरों तक छहरदार वख्रके चिह्न स्पष्ट हैं। द 

सरस्वती के पेरोंके पास दाहिनी ओर पुरुष व बांयी ओर स्त्री है जो सम्भवतः मूर्ति 
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निर्मापक जोड़ा होगा । एक गोडा ऊँचा और दूसरा नीचा किये बेठे हैं । पुरुष के दाढ़ी मूछें हैं 
पुरुष के कानोंमें गड़दे, हार. बाजू, कंदोछा; ककण एवं पेरोंमें पाजेंब तक विद्यमान है स्त्रीके भी 
सभी आभरण हैं। घाघरा है, पर ओढणें को कमर के पीछेसे छाकर हाथोंके बीचसे लटकाया है। 
इसी प्रकार का उत्तरीय वस्त्र पुरुष के भी है। आश्चय है कि कलाकार स्त्री को पाजेब पहिनाना 
भूछ गया इस मू्तिमें स्थित सभी देवियों के मस्तक पर मुकुट की तरह जटा-जूट, किरीटामुकारी 
किया हुआ है पर इन भक्तोंकी जोड़ीके वेसा नहीं क्योंकि ऐसा करना अविनय होता। इसी तरह 
आकाश स्थित पुष्पमाछाधारियोंके भी। इन भक्त जोड़ीके केश-विन्यास बड़ी ही सुन्दरता से 


सजावट युक्त बनाकर पीछेकी ओर जूड़ा बाँध दिया है। दोनों सविनय हाथ जोड़े हुए बेठे देवीके 


वरदानकी प्रतीक्षा में उत्सुक प्रतीत होते हैं। 

सरस्वती की दूसरी मूति भी ठीक इससे मिलती जुछती ओर सुन्दर है। परिकर के बाज 
की देवियों में विशेष अन्दर नहीं पर तोरण में खासा फरक है उभयपक्ष व उपरिवर्त्ती जिनालय 
में उम्यपक्ष में दो दो काउसग्गिए ( खड़ासनस्थित जिन प्रतिमा ) एवं मध्यस्थित सभी प्रतिमाएं 
पद्मासनस्थ हैं। कबाणी में तीन-तीन पुरुष व एक-एक स्त्री ही हैं । 

सरस्वती प्रतिमा के उभय पक्षमें अधरस्थित देव नहीं हैं पर निम्नभागमें दोनों तरफ 
कम॒लासन पर बेठी हुई देवियाँ वंशी बजाने का उपक्रम कर रही है । | 

सरस्वती के वाहन स्वरूप मयूर, कमछासन पर बना हुआ है। सरस्वती के पेरों पर इसमें 
वस्त्र चिहके सल भी हैं । दोनों कानोंमें भंवरिये तथा दूसरे सभी आभूषण एक जेसे हैं । मुखा- 
कृति इसकी कुछ पुष्ट है एवं गहछेमें कालर-कण्ठी पहिनी हुई है, यह विशेषता है। हृस्तस्थित 
कमल द्वादशद्छ का है खड़े रहने के तरीके व पद्विन्‍्यासर में किचित भेद है, कुछ साधारण भेदों 
के सिवा उभय प्रतिमाएं राजस्थानी कछाके श्रेष्ठतम नमूने दें । क्‍ 

उपयु क्त सरस्वती मूर्तियों के अतिरिक्त कुछ जिन प्रतिमाएँ और गुरू मूत्तियाँ भी कला 
की दृष्टि से अति सुन्दर हैं। डागों के महावीरजी में जांगलू वाके परिकर में विराजमान 
प्रतिमा, शान्तिनाथजी की मूलनायक प्रतिमा, भीनासर मंडन पाश्वेनाथ; क्रूषभदेव स्वासी, वेदों के 
महावीरजी में सहसफणा पाश्वेनाथजी एवं गुरूमूत्तियों में युगप्रधान श्रीजिनचन्द्रसूरि एवं 
क्षमाकल्याणजी की मूति आदि उल् खनीय हैं | ज्ांगलू व अजयपुर के प्राचीन परिकर ७वं श्री 
_चिन्तासणिजी में स्थित दूसरे परिकर भी कला की दृष्टिसे महत्त्वपूण हैं। तीथके पट्ट, नेमिनाथ 
बरात, चतुविशति मातृपटू आदि भी तक्षणकछा के सुन्दर नमूने हैं । धातु मूत्तियों की विविध 
का तो उल् खनीय है ही। भित्तिचित्र गोड़ी पाश्वनाथजी आदिसें कई प्राचीन भी अब तक 
सुरक्षित हैं। कुछ स्व॒तन्त्र चित्र भी मन्द्रों एवं अन्य संग्रहालयोंमें है वे बीकामेरी चित्रकछा 
के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। गोड़ी पाश्वेनाथजी में श्रीज्ञानसारजी व अमीचन्दजी सेठिया व श्री 
जिनहषसूरिज्ञी के चित्र भी समकालीन होनेसे महत्वपूण हैं । 

बीकानेर के कलात्मक उपादानों पर कभी स्वतस्त्र रूपसे प्रकाश डाछा ज्ञायगा भूमिका 
_ के अति विस्तृत होने के कारण इमने बीकानेर के जेन इतिहास, साहित्य और काछाकी चर्चा 
यहाँ बहुत ही संक्षेप में की है। यहाँ की कलाभिव्यक्ति करनेवाले कुछु चित्र इस ग्रन्थमें दिये जा 
रहे | न जिससे पाठकों को इसका साक्षात्‌ दशन हो जायगा। 
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प्रस्तावना-परिशिष्ट 
(१) बृहत्‌ ज्ञानमंडार व धमंशाला की बसीहत 


गी अन श्री संघ श्वेताम्बरी आम्नाय से श्री बड़ा उपासरा भद्टारकगच्छ के आचार्यश्री 
जिनकी तिसूरिजी महाराज के विजय राज्य में उपाध्याय श्री हितवल्ठम गणि अपर नाम हिमतजी 
रा धमंछाभ बंचना तथा श्री बड़े उपासरे सें श्री ज्ञानमंडार १ श्री जिनहषसूरि २ श्री दानशेखरजी 
३ महिमाभक्ति ४ दानसागर £ अभयसिह ६ भुवनभक्ति नाम सु किया गया है ते में घणोसोक 
सामान पुस्तकां वा ज्ञान उपगरणम् हारी तरफ सुं मंडार किया गया है तेरी बी दूजो पुस्तकों बगेरा 
वा चांदी सोने तांबे पीतल री जिनस्‍यां वा कपड़ो छकड़ी बगरह री जिनसयां है तेरी तपसील 
ज्ञानमंडार री बही में मंडी है वा भंडार में मोजूद है इण तमाम रो माछक श्री संघ है। 
निगरानी अर्थात्‌ देख रेख म्हांरी है ओर जिस तरह सं इण रो बन्दोवस्त करणो अबे तई' ठीक 
समझाूयों में कर्या अब कई दिन सूं म्हारो शरीर बिमार रहवे छे और शरीर रो कई भरोसोौ हे 
नहीं तेसु में नीचे लिखी बातां इये बाबत वसीहत करूँ हूं के सने सौ बरस पूर्यां सुं श्री संघ 
ज्ञानसंडार की देख रेख निगरानी इतरा आदमियां सुं करता रहै-- 
१ पन्‍नाछालजी कोठारी २ गिरघरदास हाकम कोठारी ३ जवानमछ नाहूटा ४ दानमल 
नाहटा ४ इसरदास चोपड़ा कोठारी, ६ सदाराम गोछछा ७ रेबामछ सावणसुखा। 
इस श्रावर्कां ने भंडार री देखभाछ करणी हुसी और जो कायदौ ज्ञानमंडार रो बणाय वही 
ज्ञानमंडार में पहेला सुं मंडाई हुई है तिके मुजब श्री संघ देख रेख पूरी राख। और इण सात 
आंद्मियां मांह सु कोई श्रावग काम ज्ञानभंडार रे छायक न हुवे तो श्री संघ सलाह कर दूजों 
साधमी श्रावक बेरी जगह मुकरर कर देवो ओर ज्ञानभंडार री कुंची वा समान विसू नाई रे 
तालके छो सो इये विस्सू खबास ने पुस्तक वा मेंडार री साल संभाल याने चाकरी पर राख्यो जावे 
वा सुक्खे सेवग सुं भाइयां रे तालुके रो काम छियो जावे। जो रुपिया ज्ञानभंडार मांयजी 
है मकसुदावाद में तेरी व्याज री उपज सूं सास १ रुपिया ह बीस्सु ने वा मास १ रू० २) सुक्खे 
सेवग ने सर्वे मास १ रुपया ८) अखरे आठ दरीज्ता रहणा चहीजे जमा खर्च सरब ज्ञानसंडार 
री बही में हुब॒तो रहणो चईजे बाकी ब्याज वधतो आसी वा दूजी पदा हुसी तिका भंडार री बह्दी 
में जमा हुवा रेहसी और इण आदसीयां मांसु मोई काम छायक न हुसी तो श्री संघ ने अछाहदा 
करने का अख्तियार दै। और उपासरो न० १ रांगड़ी में है पं० श्रीचन्दूजी खने आथूणमुखो भ्री 
जैन साधर्मीशाला वास्ते श्री संघ खरीद कर्या तेरी मोखाई रो कागद से १६५७ चेत बदी १३ रो 
हमारे नाम सुं करायो तहसीछ सदर में है तसदीक करायो दे तिको भी श्री संघ रे रहसी तिका 
सिफ साधर्मीशाढा बाबत ही काम में छाया जासी जात्री बगेरा आसी तिका इणां में ठहरसी 
ओर इण साधर्मीशाढा री निगराणी भी उपरमंडया श्रावक करता रहसी ओर इण रे तालछके रो 
काम खबास विस्सू व सेवग सुखो करतो रहसी। ऊपर लिखी तनखा में ही ओर रू० १०००) 
हमारे हस्तु साधर्मीशाछा री बही में जमा है जो ए रुपीया हमारो शरीर कायम रहै तरे तो हमे 


[ १०८ । 


तजबीज कराय हमारे प्रशिष्य रतनछाल के लिए कहीं जमा करा दँगे नहीं तो श्री संघ पीछे से 
इस रु० १०००) की बंदोवस्त करके मकसूदाबाद मोतीचंदजी बनेचंद्जी व रायमेघराजजी बहादुर 
जालिमचंदजीके अठे आधा-आधा जमा कर देवा और ब्याज आवबे सो रतनढाछ को दिया जावे 
अठे जमा रहवे जबतक साधर्मीशाढा रे गुंभाररी आमदानी वगेरह सं मास १२ सुं रू० ६०) तक 
रतनछालछ ने दे दिया जाया करे और रु० २००) मकसूदावाद से हमारा आवेगा वो टीपों की 
बाबत है सोइ आणे पर साधारण खाते में जमा किया जावे ज्ञानमंडार री बही में ओर जब टीप 
वाला आवे तो बे मांय से दिया जावे नहीं तो ज्ञानभंडार में रहसी व रु० १००) अन्दाज शुभ 
खाते जुदा है तिके भी ज्ञानमंडार री बही में शुम खाते जमा करा दी जावे और आ ढिखापढ़ी 
वसीयत के तरीके पर श्रीसंघ ने हमा होश हुशियारी सं कर दीनी छे हमारे शिष्य प्रशिष्य 
वगेरह कोई ने साधमींशाछा व ज्ञानमंडार व रकम वगेरह बाबत किसी तर रो ताछक व दावौ 
है नहीं हमने पहले से जुदा इणां ने कर दीना था कदास कोई चेला पुस्तक भंडार री देखण चाहै 
तो ज्ञानभंडार रे कायदे माफक़ जिस तरह और छोगांने देखणे सारू दी जावे है दे दिया जाया 
कर कदास कोई हमारे चले वर्गरह किसी तरे रो इये बाबत उजर करसी तो श्रीसंघ रो गुनह- 
गार तथा हमारो आज्ञा रो विराधक समज्यों जासी संबत्‌ १६५८ मिती अषाढ़ सुदि ४ बार गुरु 
ता० १६ जून सन्‌ १६०१ ई० 
क० केसरीचंद वेगाणी री हितवहुभ महाराज रे होकम सुं छिखी 
दू० उड०. हितवह्भ गणि रे केयां सूं कर दीना छे उणां रे हाथ सूं रिखीजे नहीं जिके सं 
पँं० वागमल मुनि री कछम 
द्‌० प॑ं० वागमढुमुनि री ऊपर लिख्यो सो सही क० खुद 


द्‌० रतनछाल उपर लिखियो सो सही--कलूम खुद । 
साख १ पं० मोहनराल मुनि री है पू० हितवह्लभजी रे केयां सुं क० खुद 
2? थबीरचंद मुनि री हा 
? पं० रामछाल मुनि री हु 
५ नथमल मुनि री ३ 
? प॑० पुनमचंद री है हर 
द्‌० कोठारी गिरधरलाछ हाकमरा १) 
; दृ० पन्‍नाछाल कोठारी 4 
द०... इसरदास चोपड़ा कोठारी ३; 
द्‌० रेबामल सावणसुखा फ्ः 
द्‌० जवानमल नाहटा ५५ 
. दु० दानमल नाहटा का छे मर 


क्‍ क्‍ क्‌० संकरदान नाहटा 
 दु०७ - सदाराम गोल्छा ... 79 


[ १०६ ) 


(२) श्री जनकृपाचन्द्रसूरि धमशाला व्यवस्था पत्र 

श्री वृहत्खरतर गच्छीय श्रीकीत्तिरत्नसूरि शाखायां उपाध्याय श्री अमृतसुन्दर गणि 
स्तच्छिष्य वाचक श्री जयक्रीत्तिजी गणिस्तच्द्विष्य श्री प्रवापसोभाग्य मुनिस्तब्छिष्य पं० प्र० श्री 
सुमतिविशाल मुनिस्तच्छिष्य पं० प्र० समुद्रसोम सुलिस्तच्छिष्य पं० प्र० श्री युक्तिअस्रत मुनिस्तेषा- 
मन्तेवासिना संविग्नपक्षीय क्रियाउद्धार कारकेण जेन सिशक्षना पं० प्र० क्ृपाचन्द्र मुनिना पं० 
तिलोकचंद्रादि शिष्य प्रशिष्य समन्वितेन इये नवीन घर्मशारा स्थापिता आत्मीय सत्ता ब्यावृत्य 
संघ सात्कृता संघस्य स्वाधीना कृता श्री जिनकीत्तिसूरि विज्यराज्ये । 

इसका अधिकारी संघ है रेख देख संघ रखेगा व्यवस्थापत्र नीचे छिखा है;-- 

द० पं० क्ृपाचंद्र मुनिका द० तिछोकमुनि सही २। 

सं० १६४४ मि० ज्ये० सु० ४ दिने हमने श्री नागपुर में क्रियाउद्धार कर विचरते ४६ साल 

बीकानेर चतुर्मासा किया तब संभालने के लिए कह दिया था अब इसकी संभाल मर्यादा माफक 
रखनी होगी विशेष कारये धर्म सम्बन्धी हमकुं अथवा हमारे शिष्य-प्रशिष्यादि योग्यवग कु प्रश्न- 
पूर्वक करना होगा । उसके उपदेश माफक काये होगा। इसमें उज्नर कोई नहीं करेगा ज्यादा 
शुभम्‌ | द० खुद । 

व्यवस्थापत्र नवी घमशाला खरतरगच्छ घमंशाला सं० १६४७ मिती ज्येष्ठ सुदि १० वार 
वृहस्पतिवार दिन मुकरर हुयोड़ा अगर में आनाथा सं०१६४४५ में कछयत हो गई थी उसकी 
व्यवस्था धर्मशाला संवेगपक्षी सबंगच्छीय श्रावक श्राविकण्यां के व्याख्यान पड़िकमणाः धर्म करणी 
करने के वास्ते है सो करेगा तथा सबंगच्छ का संबेगी साधु तथा साध्वी कंचनकामनी का त्यागी 
उग्रविहारी नवकहप विहोर करनेवाला पंचमहात्रत पाठनेवाला इसमें उतरेगा ओर शिथधिछाचारी 
नहीं उत्तरेगा। शुभा् आचरण करनेवाली नारिय वो मुनिराज के वास्ते यह स्थान है। तथा 
श्रावक श्रावगणी प्रभात तथा संध्या दोनों वखत धमकृत्य नित्य करेगा। दोनों वखत घमंशाल्ा 
खुलेगा इससें हरज होगा नहीं तथा उपासरो १ हनुमानजी वाछो इस धरंशाका तालके दे तथा 
उपासरो एक धर्मशाला के सामने है गुरुजी महाराज सांवतेजीरो इणमें पांती २ घर्मशाला रे 
तालके है बरसाली तथा छोटी साछ दू्मदमा तथा माहियो बगेरह दो पांती छे सो धमशाढा री 
पांतीमें छे अनोपचंद तालके छो इण उपासरे में कोई क्ृपाचन्द्रजी महाराज के संघाड़े का वृद्ध 
तथा ग्लान वगेरह विहार नहीं कर सके जिके हरेक साधु क्रिया करने के वास्ते तथा महाराज 
श्री संततिवाले नरम गरम के रेणके बाबत ओ उपासरो है। देख-देख धमशाढारी है । 

कदास सामले उपासरे में कोई साधु के रेणे में कोई तरह की अख्रमाधि मात्ठूम हुवे तो 
हनुमानजीवाले उपासरे में रहसी तथा घरशाढा में साध्वी पहले उतरी है। पीछे साधु आवे तो 
साध॒वों का कम ठाणे हुवे तो साधुवां रो सामल्े उपासरे में अपसवाड़ले उपासरे में निर्वाह होता 
रहेगा और साधु नहीं घमंशाल्व में उतरे कदास साधु कम ठाणे हुवे साध्वी बहुत गण हुवे तो साध 
सामले तथा पसवाड़ले उपासरे में रहेगा, वखाण इधर सालसें आके बांचेगा । 


[ ११० । 

९ द्दि +$ ( चर 
और गोगे दरवाजे बाहर श्री गौड़ीजी के सामने मंद्रिजी संखेश्वरपाश्बेनाथजी रो छे तरी 
देख रेख नवी घर्मशााबाढा राखसी और मंद्रिजी रे पसबाड़े उगूणी तरफ बगेची छ ते सें साल १ 
नारायणजी महाराज री वा कंड़ी १ के और बगीची रा बारणा उत्तराद सामौ छे तिका बगीची 
धमंशाढा वालके रहसी तथा नाछ रे दादेजीगें साल खड़ड दरवाजे रे चिपती बड़तां ने जीबणे 
पासे बड़ोड़ी सारमें पांती २ में दिखणादेकोठे तथा बीचछो कोठो वगेरह घमंशाल्या रा श्रावक देख 
रेख राखसी तथा कीत्तिस्त्नसूरि शाखा वाढ्य का हक्क घमशाछावाला श्रीसंघ देखसी निगरानी 
राखसी तथा इस घमंशाढा. में पुस्तक तथा ज्ञान उपगरण तथा साधु छोग उपगरण पातरा डांडा 
बगेरह तथा औषध वगेरह बहुत चीज घमंशाला में हाजर हे ओर जो हाजर नहीं है सो एकठा 
रफते रफते कीबी जावेगी तथा पुत्तक बगेरे के कोठारांकी कुंची ४ आदमी के ऊपर रहेगी कुंची १ 
साहगुमान कुंची १ सावणपुखा पूनमचंद कुंची १ नाहटों माणकर्चद्‌ कुंची १ सेठिया मेघराज 
ठथा ५ आदमी इकट्ठा होनेसे कोठा खुढेगा १ आदमी खोलने पावे नहीं तथा पुस्तक बांचने वगेरह 
के वास्ते संवेगी साधु तथा लिखा पढ़ा खातरबाढा गुरां ने आधीपे अन्दाज दी जावेगी ओर को 
नहीं दी जावेगी आनेसे आगे की दी ज्ञाबंगी। आखी पड़त नहीं दी जावेगी विशेष कारण के 
वास्ते देनेमें हरण नहीं तथा ज्ञान उपगरण किसी को नहीं दिया जावेगा तथा पातरा वरगेरह उप- 
गरण साधु निरपेक्षी आत्मार्थी त्यागी संवेगी को पातरा नग १ तथा २ दिया जावेगा जिस साधके 
भगत श्रावक वगेरह बहुत हुवे वे श्रावक छोग बहराबे साधुको पातरा बहराना आपरी तरफसं 
चाब तो धर्मशाछा सु पातरा बगेरह उपगरण छेकर साधु ने बहरावेगा उनकी निछरावछ धर्मशाढ्ा 
में उपगरण खाते जमा करावेगा उस द्रव्यका उपगरण पातरा बगरह धर्मशाला रे सिल्क में 
खरीद कर रखा जावेगा और जो श्रावक वहराने वाछा नहीं हुवे तो ऊपर छिखे मुजब पातरा 
साधुको दिया जावेगा। ओषध्यां संवेगी साध उपर छिखे मुजब के उपयोग बाबत है सो दी 
जावेगी तथा श्रावक बगरह नकीमत सु दी जावेगा तथा रकम भावे निगदी बगेरह की देख रेख संघ 
अच्छी तरह सु रखेगा। इसमें गछती करेगा नहीं । नगदी जो रुपया है उसमें ॥) आठ आना 
घमशाढा खाते |- छव॒ आना ज्ञान खाते तथा > दो आना मंद्रिजी खाते इस रकम को व्याज्ञ 
सूद धमंशाढ्वा तथा ज्ञान तथा मन्द्रिजी खाते छागसी ऊपर छिखे हिसाब मुजब छागसी इसमें 

हरज करेगा नहीं। तथा धमंशाढाके अधिकारी श्रावक वगेरह इसकी देख रेख पूरी-पूरी राखसी 
मुकरर किया भया श्रावक बर्गेरह में जिसकी गछती माह्म हुबेगा वा विद्यमान नहीं रहेगा 
उसके ठिकाणे दूसरा मुकरंर किया जायगा पक्षपात छोड़के धर्म बुद्धिसे इस लोक परछोकके हितके 
वाघ्ते परमाथ को काम समम के संघके वेयावच्च के माफक धर्मशाला तथा ज्ञानकी वेयाबच्च को 
फ्छ तीथंकर नाम कम्मको बन्ध इसीसें समझ के पूरा पूरा उद्योग रखेगा सो कल्याण का भागी 
होगा तथा बारह सासका पर्व आराघन बिधियुक्त विधि करके किया जायग्रा। चैत्रकी ओली 
आखातीज, आपषाढ़ चोमासा, पञ्मचषण, आसोज की ओढछी, दीवाली, ज्ञान पंचमी, काती चौमासा, 


काती पूनम मोन इग्यारस, पोस दशमी, मेरू तेरस, फागुण चौमासा इत्यादि पर्वमें आपणे 
आपगणे पका कत्तव्य विधि साफक किया जायगा | 


| ९१११ | 

तथा महाराज श्री कृपाचन्दजी तथा उणाकी सखंतति में चेछा पोता चेछरा बगेरह पुस्तक 
पाठा पटड़ी बगरह बांचने के बास्‍्ते दिखावर मंगावंगे तथा इहाँ वांचने बगेरह के वास्ते लेबेगा 
जद अखी पड़त तुरंत भेज दिया जावंगा। बारे दिया जावेगा इसमें देरी हुवेगा नहीं ओ 
बांचके तथा लिखाके पीछी भेजेगा जब जमा कर लिया जायगा निल हृत्य प्च आराधन की 
पुस्तक पासमें रहंगा १ बोह कोई जरूरत पड़ने बगेरह वास्ते चहियेगा वो भी रहेगा और कोई 
दिसावर श्रावक तथा साधु मंगावेगा तो उसकी खातरी सु दिया वा भेजा जावेगा। 

दृ० पं० पूनसचंद्रा 

इस घमंशाला का मुख्य अधिकारी वगेरह का नाम-- 

दू० सावणसुखा पूनमचंद न की रतनचंद सिरगाणी 

दृ० सा० शुमानसर् 

दू० दानमल नाहटेका क० संकरदान 

दू० माणकर्च॑ंद्‌ क० रेखचंद 

दू० गोछछा चुनीलाल 

दू०. मेघराज सेठिया 

दू० सुगनचंद सेठिया घरको कोई रेसी तिका हाजर हुसी 

द्‌०. प० कृपाचंद्र मुनि ऊपर रिख्यो सो सही कछूम खद । 


(३) पर्यंषणों में कसाईवाड़ा बन्धी के मुचछके की नकछ 
जेन धमका प्रधान सन्देश अहिसा है। प्राणीहिंसा व आरंभवज्जन के सम्बन्ध में 
वच्छावत वंश द्वारा किये गये कार्या का डहलेख प्रू० ८४ में किया जा चुका है पयुषणों के १० दिन 
कसाईबाड़ा चिरकाछ से बंध रहता है। तत्सम्बन्धी कसाइयों के मुचालके की नकछ यहाँ दी जा 


रही है। हि द 
नकल मुचाढके कसायान सहैर बीकानेर श्रीरामजी 


मसमु्े मीसलछ मुकदमे बाबत इन्तजाम अषतेहाय पजोसण कोम आंसवाछान लंबर ६६ 
मरंजुओ १४ अक्टूबर सन्‌ १८६२ ईस्वी 


मोहर महकसे मुनिसीपल द श्री महकमा म्युनिसीपछ कमेटी 
कमेटी राजश्री बीकानेर राजश्री बीकानेर 
सं० १६४७ महाराव सवाइसिह 


लिखतु बोपारी हाजी अजीम वासछ रो वा अछफ्‌ कीमे रो वा खुदाबगस भीखे रोवा 
बहादर समसे रो वा इछाहीबगस मोबत रो वा मोछाबगस मदे रो वा० कायमदीन अजीम रो 
वा० जीवण रहीम रो वा० फोजू गोलू रो वा कायमदीन खाज्ु रो बगेरे समसुतां जोग तथा म्हे 
छोग पजूसणामें अग॒ता मित्ती भादवा बदि १२ सु मिती भादवा सुदी & तांई कदीसी राखता 


( ११२ ) 
आवबां छां और पेढी ओसवाढां री तरफ सं छावण, बीहा में वगेरह में म्हांन मिलतो छो सु 
अबार इयां बरसां में कम मिलुणे छाग गयो जे पर महे हरसाछ पंचान ओसवाछन ने केवंता 
रहा के हमारा बंदोबस्‍्त कर देणा चाहीजे लेकिन वांरी तरफ से बंदोबस्त नहीं हुवा से हमे मेलु- 
सीपल कमेटी री मारझत मिती भादवा बदि १४सं मिती भाद्वा सुदि ६ तांइरा रू० १००) अखरे 
रुपया एकसौ म्हे मास १९ रा सालोयाना छे ढेसां ओर मिती भादवा बदि १२ स॑ मिती भाद्वा 
छुदि ६ तांइ कोई बेपारी जीव हीत्या नहीं करसी ओर श्री रसोबड़े री दुकान १ वा अजंट साहब 
वहादुर री दुकान १ जारी रहसी जे में रसोबड़े री दुकान रो रसोवड़े सिवाय दूजे ने नहीं देसी 
वा० अजंट री दुकान वालो सवाय हुकाम अंगरेज बहादुर ओरां ने नहीं देसी। केई साहमें 
भादवा दो रे कारण वा सावण दो रे कारण पजूसण दो होगा तो अग॒ता दोनु पजोसण में बरोबर 
राखसां रु० १००) सु जादा नहीं मांगसां ईये में कसर नहीं पडसी अगर इये में म्हे कसर घातां 


तो सिरकार सुं सजा केद वा जरीबाने री मरजी आवबे सु देबे। औ लिखत म्हे म्हांरी राजी ख़ुसी ' 


सु कीयो छे । इये में रहे कहीं भाव कसर नहीं घातसां सं० १६४६ मिती आसोज सुदि ६ ता० 
३० सितम्बर सन्‌ १८६२ इईंस्वी । 

द० खुदाबगस वरूद भीखा वकछम'“' *** ***दृ० पीरबगस 

द्‌०''' ''वगस द्‌० इलछाहीबगस 

द्‌० मोलाबगस वल्द मदारी वकछम धायभाई छोगो 


खत बवा० फोजू वहद गोलु बा० कायमदीन बलूद खाजु वा० हाजी अजीम वरूद वासछ 
बकलम इछाहीबगस | द्‌० रहीस बहद इछाईबगस वा० मोछाबगस वहुद नूरा वा० समसु वा० 
कादर धा० अबदुछो बा० कायमदीन वढद अजीम वकछम धायभाई छोगो । 

दृ० रेमतउल्ला वकछम खाजू। द्‌० करमत उल्ला बकलम खाजू। 

द्‌० खाञ्ू बल्द्‌ रईम वा० छखा वढद्‌ अजीम बा० इलाईबगस वढद इमामबगपत वकछम 
इछाईबगस वमुजब केणे च्यारां के द० करीमबगस द्‌० गुढाम रसूछठ-- 


पा रा 
कस हे क्क्ः कक 0 0000० हु रा 
ही ५400 ७७७७ स गा रा. ; ० | /' 
आओ ५ 5 ८ . ! ५ े हा 
कक ५ ५८ 30000 770. %0 40 20000 508/0:7045 


रह: 


किक 
५४५२ 


गुप्तकालीन धातुमय कायोत्सर्ग प्रतिमा _ 
श्री चिन्तामणिजी श्री चिन्तामणिजी की जगती का दृश्य 


हा कक कल लग हि मर ६५४ 


(०३४९६ २४०५५ (६३ +कलरछ७०७०४५ ९-५ ५५५ नह ५ /2 4 | का 


2 8९१५२ ५५३४ 


० मूजनायक-धातुसय चौबीसी | 
भी चिल्तामणिजी 85 


फायर १ कम: आल च-फ:25- 0.१3 ३8 ०४७०. ५ 


हि हि ५ 


१ ॥ संबत्‌ १४९६१ वष आपाढ़ (? वेसाख) सुदि ६ दिने बार रवि | श्री बीकानेर मध्ये || 

२ महाराजा राव श्री श्री श्री बीकाजी विजय राज्ये देहरो करायो श्री. संघ || 

संवत्‌ १३८० वर्ष श्रीजिनकुशलूसूरि प्रतिष्ठितम्‌ श्री मंडोवर मूछनायकस्य । 
४ श्री श्री आदिनाथ चतुविशति पद््िस्य:। नवलक्षक रासलछ पुत्र नवत्क्षक 

ह ५ राजपाछ पुत्र से नवल्तक्षक सा० नेमिचंद्र  सुश्रावकेण साह० वीरम | 
दुसाऊ देवचंद्र कानन्‍्हड़ महं० !। || संवत्‌ १५६९ बष श्री श्री 

७ श्री चडबीसठइजी रो परधो महं वच्छावते भरायो छे। क्‍ 7 2 


. ..... मूलनायक श्रीआदिनाथादि चतुविशर्ति 
(क) नवलक्षक रासल पुत्र नवलक्षक राजपाल पुत्नररत्नेन लवलक्षक स्रा० नेमिचंद्र सुश्रावकेण सा० 


रस दुसाऊ देवचंद्र कानहड़ मं. की + कम कलम शक जप 


२ ह बीकानेर जेन लेख संग्रह 
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(ख) १ ॥६०॥ संबत १५६२ वर्ष श्री बीकानेयर महादुगें। पूर्व सं० १३८० वर्ष श्रीजिनकुशल 

सूरिभि प्रतिष्ठितम्‌ 

२ श्री मंडोवर मूलनायकस्य श्री आदिनाथादि चतुव्शिति पट्चल्य । सं० १५४६१ बष मुद्रछाधिप 
कम्मरां पातसाहि समा-- 

3 गमे विनाशित परिकरस्य उद्ग (द्ध) रित श्री आदिनाथ मूलनायकस्य .बोहिथहरा गोजे #०. 
बच्छा पुत्र मं० वरसिह भार्या 

० श्रा० ठीऊछ (? वीमल ) दे पुत्र मं० मेघा भार्या सहिगलदे पूत्र मं० बयरसिह ।मं० पद्ममीटा 
( सीहा १) स्‍्यां पुत्र मं० श्रीचंद मं० महग्गादि || 


॥#ई 


है १९५०००००५०००००००००००००००००००५०००* श्री जिनमाणिक्यसूरिसि: ३७४ ७ ह >ूजक ५ ह हुक हू «४७ ढक बह ७ ४ ४-५ के ५०7७ «४ «६» 


( ३ ) 
श्री शोतलमाथादि चतुर्चि शति 
॥ ६० ॥ संबत्‌ १४५३४ वर्ष आषाढ़ सुदि २ दिने श्रीऊकेशबंशे बोहित्थरागोज्रेसा० जेसलछ भार्या 
सूदी पुत्र मं० देवराज वच्छुराज मं० देवराजेन भा० रुयड़ लेखमाई पु० दसू सड॒णा तेजपाल म॑ं० 
दूसू भार्या दृल्हादे पुत्र हीरा प्रमुख परिवार सहितेन स्वभार्या छूखमाई पुण्यार्थ श्रीशीतलनाथ 
चतुविशति पढू: का० प्र० श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनभद्गसूरि पट्टं श्रीजिनचंद्रसूरिभि: 
( ४ ) 
क्‍ श्री अजितवाथादि चांबीसी 
संबत्‌ १४६ ६वर्ष फागुण सुदि ३ सोमवारे उकेशबंशे बोहित्थरा गोत्र श्रीविक्रमनगरे मं० वच्छा 
भार्या वील्हादे पुत्र मं० रत्नाकेन भार्या रत्नादे हष्‌ युतेन श्रीअजितनाथ बिबं कारितं प्रतिष्ठिट 
श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनहंससूरिभिः ॥ छः || 
( ४ ) 
श्री अभिनन्‍्दनादिचोवीसी 


|| ६० || सं० १४६४ वष जेठ सुदि ३ दिने। बो० गोत्रे मं० बच्छा पुत्र मं० बरसिंह भार्या. 


बीमलदे तत्युत् मंत्रि हराकेन भार्या हीरादे पुत्र मं० जोधा पुत्र मं० जिणदास भयरवदासादि युतेन 
स्वपुण्याथ श्रीअमिनंदन बिब॑कारितं प्र० श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनहंससूरि प० श्रीजिनमाणिक्यसूरिभिः 
द . ( ६ ) 
द सपरिकर पाश्वनाथ 
सं० १३६९१ वर्ष माह बदि ११ शनों प्राग्बाट ज्ञातीय व्यवय० आभन भार्या अमीदे सुत 
धगसाकेन पिठ श्रेयसे श्री पाश्वंनाथ बिबं कारितं प्रतिष्ठित श्रीसूरिभि: 


| 
॥ 
). 
| 
पु 
| 
| 
है 
| 
] 
हा] 
! 
है 
!' 


बीकानेर जेन लेख संग्रह 
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( ७ ) 
शीतलनाथादि पंचतीर्थी 
सं० १४८८ वर्ष ज्येष्ट सुदि १० शुक्र मं० गांगा भा० घरथति (९) सुतांदेकाबाड़ा वास्तव्य श्री 


वायड़ ज्ञातीय मं० देवा भा० बा० धारू तया आत्मश्रेयसे श्रीशीतल॒नाथादि पंचतीर्थी श्रीमदागम- 
गच्छेश श्री हेमरत्नसूरि गुरूपदेशेन कारिता प्रतिष्ठिताच विधिना । 


( ८ ) 
श्री नमिनाथजी 
(क्‌ू) स॑ं० १ (१६) ५० बे बे० सु० १४ दिने सीरोही बास्तव्य ऊकेश सा० घास भा० सीतु पु० 
सेत्राकेन भा० जाणी सुत टाहल टालछादि कुंट्वेन स्व श्रेयोथ का० श्री नमिबिबं प्रतिष्ठित त० 
गच्छे श्री लक्ष्मीसागरसूरिभि: । 


(ख) श्री नमिनाथ बिबं व्य० काजा कारिता 
( ६ ) 
श्री नि थी को बढ़ी प्रतिया पर 
नमिनाथ बिबं व्य० खेता कारिता 
( १० ) 
घातु के सिद्धाचक यंत्र पर न 
संवत््‌ १८३६ आश्विन शुक्ल १६ दिने कोटिकगण चंद्रकुठाधिराज श्रीजिनचंद्रसूरिभिः प्रतिष्ठित 
सिद्धचक्रयंत्रमिंद कारापितम्‌ कोठारी प्रतापसिहेन स्वश्रेयले बा० छावण्यकम्नल गणिनामुपदेशात्‌ 
( ११ ) | 
ग्ी शर््न॑जय आबू, गिरनार, नवपद, समाशरण, अधीसी, बीस विहरमानादि चंत्र्पष्ट पर 


॥ स्वस्ति श्री संबत्‌ १४2० वर्ष चत्र सुदि १३ गुरो स्तंभतीर्थ बास्तव्य ऊकेश ज्ञातीय सा० देवा 
भा० देवलदे पु० सा० राजा भा० रमाई पु० सा० हेमा खीमा छाखा भा० गोई पु० जयतपालकेन 
॥ आतू पुणसा० जगमाल जिणपाल महीपाल उदयड़ "7 लि लिन लि तन +१ 
.»»-----“विद्याधर रनसी जगसी पदमसी पुत्री छाी भमरघाइ प्रमुख कृटंब युतेन 
स्वश्रेयसे श्री तपगच्छुनायक श्री हेमविमल्सूरीणामुपदेशेन || 
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॥ यह लेख पट्ट के चारों ओर लगी हुई ३ चीपों पर खुदा हुआ है एक चीप उतर जाने से लेख त्रुटक रह गया । 


_खहत्खरतर गणाधीश्बर भ | जं | युगप्र। श्री १०८ श्री जिमहषसूरिजित्पादुके श्रीसिंघेन कारापिद 
अतिष्ठित च भ | ज॑ | यु। प्र। श्रीजिनसौभाग्यसूरिमि: ॥ श्रीविक्रमपुरवरे ॥ श्री ॥ 


री ब्न्न्टत नेर जले >प नह पा ग्र प््यथा 
कानर जब लेख तसथह्‌ 
नी ली 3 कि व. ४3 ली पी नी जज ली" जी जनीिजिजा टली अल लीन बी..." ७०.० लि, टी न  आ ४3.८४, आम पर गज पी सर जम भी ध्ञ | 


पाषाण प्रतिमाओं ओर पादुकाओं के लेख 


4 फर्ानिएडद || 
. 8) 
श्री महावीर स्वामी ओर दोनों तरफ खड़ी दो बूलियों पर 
 संबत्‌ १६१६ फागुण .सुदि १३'''ओसवाल ज्ञातीय चोपड़ा गोत्रे कोठारी जिणदास भार्या 
सरूपाकेन. श्रीमहावीर बिब कारित !| 
| श्री गौतम स्वामी || मूर्ति ऋद्वाचारी सा० तर्‌इराज । . 
( १३ ) । 


श्रोपार्वनाथजी 


सं० १६३१ व। मि। वशाख सुदि ११ तिथों श्रीपाश्य जिन बि। प्र। भ० श्रीजिनहंस- 
सूरिभि: ॥ कारित श्रीसंधेन श्रीबीकामेर नगरे | 
( १४ ) 
पीछेपाधाण की गुरू सू्ति पर 
श्रीजिनकुशल्सूर ४७७ &6 ७ + 5. * 
( १६ ) 
दपाषाण के चरण पर । 
|| ६० ।| सवबत्‌ १६४० व भाद्रवा सुदि १३ दिने श्रीखरतरगच्छे श्रीविक्रमनगरे वा० 
अमरमाणिक्य /) नां पाठुका । 
( १६ ) 
पाषाण के चरणों पर 
संबत १५६७ बे फागुण सुदि £ दिने श्रीकमछसंयम महोपाध्याय पाढुके भक्त्याथ कारिते ॥| 


॥ भमती की देहरियों के लेख ॥ 
( १७ ) 


चरण पादकाओं पर 


संबत्‌ १६०५ बषे शाके १७७० प्रमिते माधव मासे शुह्ठ पक्षे पौर्णिमास्यां तिथौ गुरुवार 


वी किक जले 8 सं । 
वकानेर जेन लेख संग्रह ्ू 
जल जल सिली लत पिन पिन ली जीप "टी जी जी फीड जी नीली तल. 5 ली कल जल जल डी जी +ल ली नजी जाओ "जलकर >> जी आल) पटल, के पल पजा४न्‍ टी जज हि जज लता न ०7 ही जा >> एल 49 3४ 44 बन पड पे अं 
६ १८ ) 
हक प्‌ घाए बा पा कक हि 
पोले पाषाण को मातृ पाओ्डिका पर 


[4] 


१ ॥ संबत्‌ १६०६ वर्ष फाशुण बदि ७ दिने। श्रीवृहत्खरतरगच्छे । श्री जिनभद्गसूरि संताने . 
श्रीजिनचंद्रसूरि श्रीजिनसमुद्र॒सूरि पट्ट । 
श्रीजिनहंससूरि तत्पट्टालंकार श्ीजिनमाणिक्बसूरिक्ति: प्रतिष्ठित श्रीचतुदिशति जिनमाठ्णां 
पढ्िका ॥ कारिता श्रीविक्रमनगर संधेन | 


ध्याम पाषाण के खसंतकाणा पाश्चनाथओी 
श्रीबीकानेर नगरे । बृहत्खरतर भरद्टारक गच्छेश। ज॑। यु। प्र। श्रीजिवसौसाग्यसूरिभिः 
प्रतिष्ठित थ। सुश्नावक्‌ | पूण | श्रीडन्‍कलृमणदासजी क्ारापितं स्वश्रेयोथ 
( २० ) 
संबत १६ (१४) ७३ वष माघ सुद £ मूल सींध मटारिषजी श्रीधरमचंद द्रव साहजी श्री 
भखरराम पाटणी नीत परणमंत सहा अमरराजे श्री अमायसिंघजी | 


५ ०१ ) 
परिकर पर 
“7१ ६० सबतु ११७६ सागे- ० सिर बदि ६ पुगेरी (?) अ- 
. ३ जयपुरे विधि कारि- ४ ते सामुदायिक प्रति- 
४ छा: ॥ राण समुदायेन- है श्री महावीर ग्रतिसा का- 


७ रिता |; मंगल भवतु ॥| 


( २२ ) 


रू शा 


इहरा पर पायाण पांइुका 


५ 


संवत १६२४७ रा मिती आषाढ सुदि १० वृहस्पतिवार दिने जं। यु० ।प्र | श्री जिनहंस- 
सूरिजी विजय राज्ये प॑० प्र० विद्याविशारू मुनि तत्शिष्य प॑० छक्ष्मीप्रधान मुनि डउपदेशात्‌ समस्त 
श्री संधेन कारापितं || 


॒ी अजितनाथ ही 


संवत १४५४७ बसाख सुदि ७ श्रीमुछ संसीये भटारीषजी श्रीधरमचंदर दवे साह वेषतरामे 
पाटणी नीते परणमंते सहर गव गागदुणीरा' 5४5४0 ७8/४5७३ 3४५8५ 


ही 


। 
| 
| 
ही |, 
( 


। बीकानेर जेन लेख संघ... ः | 
( २४ ) । 
स्तम्भ पर बाह्य मंडप में ) क्‍ 
संवत्‌ १७७८ विष मित्री जेठ सुदि ६।। मधेन भाऊ छिखत॑ भोलादेष्य छिखत॑ ||... .. 
(२४ ) 
भगती में 
॥ ६० ॥ संवत्‌ १६८४ वर्ष आषाढ सुदि ४ दिने चार सोम मथेन सदारंग छिखिते।। क्‍ 
उेल मलिओो डा क्‍ 
भूमिगहस्थ खणिडत मूर्तियों व पादुकाओं के लेख । 
0) क्‍ 
संवत्‌ १४५७ वर्ष बेसाख सुदि ७ श्रीमूछ संघ भट्टारकजी श्रीधरमचंदर साह वखतराम ल्‍ 
पाटणी ४४४४४४ ४४४४०) ४४०७०४४७०४६ ४ ध 
( २७ ) 


[।६०॥। संबवत्‌ १४५६३ वष साहबदि १ दिने गुरु प्रक्ष (एय) योगे श्री ऊकेस वंश श्री बोहि 
त्थिरा गोत्र मं० बच्छा भार्या वील्हा दे पुत्र मं०कमसीहभार्या कउतगदे पुत्र मं०राजा: भार्या रयणादे 
अम्ृतदे पुत्र मं० पेथा मं० काछा मं० जयतमाछा मं० वीरमदे मं० जगमाऊक सं० सानसिंघ 
स्वपितामह' "११ श्रेयसे श्री नेमिनाथ बिंबं कारित॑ प्रति० श्रीजिनमाणिक्बसूरिभि: 


मं० कमेसी भार्या कउतिगदे पुत्र मं० सूजा भार्या सूरजदेव्या स्वसपन्या सुरताणदेव्या पुण्याथ 
श्रीशीतलनाथ बिबं का प्रतिष्ठित च श्री ख० जिनमाणिक्यसूरिभि: 


( २६ ) 
सं० ११४५६ जेठ बदि £ सोम श्री देवसेन संघ देव हमे म अचदात पासनाथ बिब॑ 
कारिते /5 85% ७ 0७५६ ७5 ५५९५ ह 
(३० ) 


संव |१६१४ रा वर्ष मिती आषाढ़ सुदि १० तिथौ बुधवासरे श्रीसुमतिनाथ जिन बिंब 
प्रति ।भ। श्रीजिनसोभाग्यसूरिभिः बुहत्खरतर गच्छे । 
क्‍ (३१) 


सं। १६१६ वे० सु० ७ नमिजिन बिंबं॑ भम। श्रीजिनसौभाग्यसूरिभि: प्र । बाई चुनी 
खरतर गच्छे द द 


(7५५ -नकमनरपादैनत--“ ५-०८ “मं ४५॥ ५ 


वफिम हा जिन जी डी अली जाट पीना अनिल फनी लीला >न्‍ी पल बा अत जन लीग जन तन ॥5 न | 


बीकानेर जेन लेख संग्रह न 


क्‍ शे२ ) 
रंवत्‌ १५६३ बर्ष माह वदि १ गुरु पुष्य योगे उकेश वंशे मं० राजा पुत्र मं० 
0 पड: 56. ४7 «४० हक % ४ हो. ४ है हक के कह के ड-७ 0 के ॥ ४०% श्रीसुमति ज्ञिन बित कारित प्रतिष्ठित श्रीजिनमाणिक्यसूरिधिः 
क्‍ ( ३३ ) 
।संबत्‌ १६६३ वर्ष सं० केल्हण तत्पुत्र पेथड़ भार्या रिड्ाइ पुत्र समरथ भार्या पाब्रा पु" 
३४ ) क्‍ 
।सं० १५६३ वर्ष | सकतादे पुण्याथ श्री आदिनाथ बिंबं प्र० श्री जिनमाणिवचसूरिभि: | 
( ३४५ ) 
संवत्‌ १४७६ वर्ष माह वदि १४ दिने श्रा० सामछदे पुण्याथ कारित''' "ओर 
नाथ बि॑ कारितं गतिष्ठितं श्रीजिनहंससूरिभि: 
( ३६ ) 
संवत्‌ १५६३ वर्ष माह व० १ दिने बोहित्थरा गोओ सा० जाणा भार्या सकता दे पुत्र सा० 


केल्हण भार्या कपूर दे पुत्र बच्छा नेता जयवंव जगमाछ घड़सी जोधादि युतेन स्वस्मापु पुण्याथ 
श्रीधमेनाथ बिबं कारित प्रतिष्ठित श्रीेज्ञिनमाणिक्यसूरिभि: 


भ्द 


( ३७) 
सं० १५६३ वर्ष माह ब० १ दिसे मं० राजा पु० मं०' ““*' केन स्व भार्या पाटिमदे पुण्याथ 
श्रीसु * नाथ बिबं कारितं प्र० श्रीजिनसमाणिक्यसूरिमि: 
( ३८ ) ह 


।संवत्‌ १५६३ च० केल्हण तत्पुत्र पेथड़ भार्या रेडाई पुत्र समरथ भार्या पाबां पुन्‍्नू सार्या दा- 
लब़्खू अमरा बाहड़ सपरिवारेण श्री आद्निाथ बिबं का । प्रतिष्ठित श्रीजिनमाणिक्यसूरिमि: 


है (६ दे£ ) 
।संबत्‌ १४६६३ बष ।। सोहगदेव्या स्वपुण्याथ श्रीविमलनाथ बिबं कारित॑ 
ु ( ४० ) 
।संबत १ ६३ वर्ष “छांणी स्वपुण्याथ श्रीकुंधुनाथ बिब॑ कारितं प्र« श्रीजिनसाणिक्यसूरिसि: 
( ४१ ) 


संवत्‌ १४६६३ वर्ष माह बदि १ दिने मं० डूंगरसी पुत्र नरबद भा० छालमदेव्या स्वपुण्याथ 
कारित विमलनाथ बिद प्रतिष्ठित श्रीजिनमाणिक्यसूरिभिः 


ड़ 


बीकानेर जन लेख संग्रह 


६ ४२ ) 
|| संबत्‌ १४६३ वर्ण माह बदि १ दिने बोडित्थश गोतज्रे मं० रत्नाकेन स्वभार्या सकतादेव्या 
पुण्यार्थ श्रीशीतछनाथ बिब॑ कारितं गतिश्ठित॑ खरतर गच्छे श्रीजिनहंससूरि पढे 
श्रीजिनमाणिक्यसूरिभि: 


१ 


( ४३ ) 
|| संवत्‌ १९६३ वष साह वदि १ श्री भणसाली गोशे मं० डामर पुत्र म० ढींबा भागया 
बाल्ही पुत्र राजपाछ स० रायपालेन कारित प्र० श्री... १० 
( ४४ ) । 
|| संवत्‌ १५६३ व साह्‌ हर्षा भार्या सुहागदेव्या स्वपुण्याथ श्री शान्तिनाथ बिबं॑ कारितं 


प्रतिष्ठित श्रीजिनमाणिक्यसूरिणि: |। साउसाख गोत्र श्री 


( ४४५ ) क्‍ 
॥ संबत्‌ १५६३ वर्ष सं० छाडण भा० प्मदेद्वेव्या स्वपुण्याथ श्रीवासुपूल्य बिंबं कारित॑ प्र । 
श्रीजिनमाणिक्यसूरिभि: | 


५ ४६ ) क्‍ 

सं० १४७३ ज्येष्ठ सुदि'''-*'' गोत्रे सा० काल हांसू बस्तू भोजा आबके: श्री अजितनाथ बिंद 
का० प्र० श्रीजिनवद्ध नसूरिभि:ः द 
( ४७ ) 
अ्र० श्री जयसिंह सूरिभि: 

( ४८ ) 

इक घुगगट गोत्रे सा जसा भा।। पुण्याथ श्री आदिनाथ | 
द ( ४६ ) 


स० १६१४ रा वर्ष। मि आषाढ सुदि १० तिथो बुधवासरे श्री संभव जिन बिबं भ। 
 ति। भर । श्री जिनसोभाग्यसूरिभि: वृहत्खरतर गच्छे। 
( ४० ) 


यात्र पाषाण को प्रधित पर 


सं० १६३१ व । सि ।ब। सु। ११ ।वति।प्र। भ। श्रीजिनहंससूरिभि: को । गो 
. सदासुख भार्या अच्छे 'का 
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छ व हे ध रा 0 
2 स्‍2सकमक :पलकक्‍पनान++०१ ५० रु ' ५, ०: ' | 


बीकानेर जेन लेख संग्रह ; & 


चरणु-पादुकाओं के लेख 


( ४१ ) 
'''''''''खरतर गच्छे भट्टारक श्री जिनधमंसूरि राज्ये साध्वी भावसिद्धि पाहुके। शिष्यणी 
जयसिद्धि कारापितं। श्रेयसे । 
धर ) 
संवत्‌ १७४० वर्ष माघ मासे शुक्ल पक्षे ( तिथो भृशुवासरे पूर्बभाद्रपद नक्षत्रे पंचांग 
साध्वी चन्दनमाला पादुके कारिते सा० सोभाग्यमाला 


( ४३ ) 


|| छठ || १६४० वष भाद्रवा १३ दिने | श्री खरतर गच्छे वा० श्रीदे पर आप 
पाढुका श्री विक्रमनगरे । 
( (४७) 


दो गोल पादुकाओं पर 


संवत्‌ १७३० बष माह वदि £ शुक्रवार शुभयोगे श्री खरतर गच्छे भरट्टारक श्रीजिनधमंसूरि 
राज्ये साध्वी विनयमाला शिष्यणी सब छा | १३॥ लनी पुष्पमाला प्रेममाला पादुके कारापिते॥ 
॥ पुष्पमाछा पाठुके १ ॥ ॥ साध्वी प्रेममाला पादुके २ ॥ 
५४६ ) 


पीछे पराषाण के चरणों पर 


संवत्‌ १७४६ बर्ष युगप्रधान श्री जिनचन्द्रसूरि संवागे श्री समयसुंदरोपाध्याय शिष्य बा० 


महिमासमुद्र तव्शिष्य पंडित विद्याविजय गणि तत्‌ शिष्य बाचनाचारिज श्री विनयविशाल गणि 
पादुके ॥ शुभ भवतुः ॥ 


भूमिगृहस्थ धातु-मूर्तियोंके लेख 


है ( ४६ 
लाटहृद गच्छे पूर्ण्णभद्र ण 
( (७ 


स० १९ (१६३) 
६॥ गच्छे श्री नर्वितके तते संसाने पारस्वदत्तसूरीणांदिसभ पुत्या सरस्वत्याचतुबिशति पटकं 
मुक्त्यथ चकारे।॥ 


(० बीकानेर जन लेख संग्रह 


( ४८ ) 
श्री देवचन्द्राचाय नागेन्द्र गच्छे प्रणदासे सस्वाका......त परतीकसा......( ? ) 
( (४६ ) 
श्री... ... ...... य (९ ब्रह्माणीय ) गच्छे श्री बच्छेन कारिता । 
( ६० ) 
॥६०॥ श्री थारापद्रीयगच्छे वीघ॑ ? श्रेयोथ अम्नदेवेन कारिता । 
६ सं० ८९ श्री थारापद्रगच्छे ब्रनोकेन आत्मश्रेयसे कारिता । | 
( दै९ ) | । 


बड़ी प्राचीन प्रतिमा पर 
० ( 3» ) सन्ति गणिः । 
( दे३ ) 
सं० १०२० वर्ष बेशाख सुदि १० शुक्र प्राग्वाट ज्ञातीय श्रे० | ल्हणदे पु० कमसीह पूना मेहधी 
पित्रो: श्रेयसे शांतिनाथ बिबं का० प्र० सनपुरीय श्रीधमंघोषसूरिभिः । 
(६४ ) 
७ हक 
संबत्‌ १०३३ वशाख वदी ६...... 
( ६५ ) 
६ सं० १०६८ फाह्गु सुदि ३ गच्छ श्रीपाश्वसूरीणां श्रेयसे डेडिडकाख्यया चतुविशति पढ़ोय॑ 
कारितो देत्तु ज्यतया। 


( ६६ ) 
8॥ संवत्‌ १०८० ज्येष्ठ बदि ७ ल॑ * श्रावक दुहिता साथीक याय जिनदेवीति गु कयियस० 
( हए ) | 
संबत्‌ ११'“'बेशाख ब० २। पूना सुता मघी आत्म श्रेयोथ प्रतिमा कारितेति 
( ६८ ) 
सं० ११४९४ ४०८८ हल जदिकप्य (९ आदिनाथ ) प्रतिमा कारिता | । 
कई द ( ६६ ) 


है थारा० साढा निमित्त कोचिकेन कारिता सं० ११४३ 
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जा हा ढ न्‍टी कलम धिलीिलीपिजीिटीिजट ीिजीीजज 55५ 5ल तरस क्‍ीशीशीशशीश शी /रऔशीलीशीलीर्णशीशीशीी की आए ७०७७० 


हि. 


| (६ ७० ) 

सछ० ११५७ वेशाख सुदि १० जसदेव सुतेन वाहरेन श्री पारस्यश्वनाथ प्रतिमा श्रेयोर्थ कारिता 

( ७१ ) 
संवत्‌ ११६३ ज्येष्ठ सुदि १० सोमदेवेन स्वमात्‌ सलूणिका | प्रतिमा कारितेति 
( ७२ ) 
संवत्‌ ११६६ आषाढ़ वदि £ अल्लदेव पत्नया वीरिकया कारिता || 
( ७३ ) 
सं० ११६६ आपषाढ़ सुदि २ जाखंदेन आत्म श्रेयोथ कारिता ॥ » 

( ७४ ) 

॥ संबत्‌ ११८८“: बिब कारितं “**“:' रिगच्छीय श्री नयचंद्रसूरिभि: 
( ७४ ) 


सं० ११८६ (६६९) वर्ष माघ वदि ४ घलि का व राल सा (0) । 
| ( एद् 
६०॥ संबत्‌ ११६४ वेसा सुदि ३ शुक्र उद्योतन पुत्र पाहर भार्या अमयसिरि महावीर 
बिब कारिता: ॥ 
( ७७ ) 
संबत्‌ १९१२ बष येष्ट सुदि ६ गुरो श्रे०-घणदेव तत्युत्र सुमरा श्रेयोथ श्री पाश्वनाथ बिर्ब कारित॑ 
प्रतिष्ठित हरिप्रभसूरिभिः । ्््ि 


/्‌ । ७५८ ) 


धणदेव प्रतिमा संबत्‌ १२०६ जेठ बदि ३ 
क्‍ हे.) 
स० १२०६ वर्ष माह वदि ११ प्रा०्वप्र...भा० राजलदे पुत्र रामसीहेन पित्रो: श्रात 
जयतसींह श्र यसे श्री ऋषभदेव बिबं श्री शाल्भिद्रसूरिणा प्र० भरे (९) हू 


( ८० 
सं० १२११ बे० सु० ८०००-००" --**--- भसीजल संबु महिवस्तयाणल '********- 


द ( ८१ ) 
१२१२० (११२१२) माग सु ६ रबो श्री नाण गच्छे शुभंकर सुत सालढिग._. 


, 
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( ८२ ) 
सं० १२१३ पाश्वे प्रति० कुछ पौत्र जिले: 
श ( ८३ ) 
संवत्‌ १९१७ बेशाख छुदि ४ रबौ॥ व्याधेरपाछान्वय भव्य वाला पुत्र वील्हणन स्वश्रात्‌ 
कुलचन्द्र श्रेयसे जिनचतुवि शतिका कारिता । 
क्‍ ( ८४ ) । 
६०॥ संवत्‌ १२९० आपषाढ़ मुदि १० श्री बृहदृच्छे श्रे० जसहड़ पुत्र दूसकेन माता प्रियमति 
श्रेयोथ शांतिनाथ प्रतिमा कारिता प्रतिष्ठिता सूरिभि: 
(८५) 
सं० १२२२० आषा० सु० ४ मात श्रामा श्रेयोथ शांतिनाथ बिब॑ कारित ॥ 
( ८६ ) 
सं० १२२२ माघ सुदि १३ आसपालेन कारिता ग्रतिष्ठिता श्री मदनचन्द्रसूरिमिः ॥ 
क्‍ ( ८७ ) क्‍ 
सं० १२२४ बष श्री ब्रह्माणीय गच्छे श्री प्रचू म्नसूरि प्रारि डाटबड़ाश्न (१) केना सुत पेसोरि माता 
माऊ श्रेयोथ महावीर प्रतिमा कारिता । 
हे 
३ सं० १९२६ माघ सुदि ४ सालिग पोहिव्ब करापित॑ 
( ८६ ) 
स० १२२७ (१) >>, बिब॑ कारित प्रतिष्ठित श्री धनेश्वरसूरिभि: 
क्‍ ( ६० ) 
सं० १२२७ वीर प्रतिमा देदा कारिता । 
( ६१ ) 


१ संबतु १९३४ गोछा भत सावड़ तस्पुत्र थिरादेवेत्त सावड़ श्रेयोथथ प्रतिमाकारिता वुहद्च्छीये: 
श्री धन्ेश्वरसूरिभिः प्रतिष्ठिता | 


जी जीती एज जी जटिल एन ली ीफिली एड री नी टी पर बी जा, बट: जान 


( ६२ ) 


. से० १२३७ बेशाख सुदि १३ श्रे० आसग सोति पुत्या पोई श्राविकया बिंब कारित। प्रतिष्ठित 
श्री चन्द्रसिहसूरिभि: 


क्‍ हे बीकानेर जेन लेख संग्रह १ 
( ६३ ) 
१ संबत १२३४ फागुण सुदि २ सोमे श्रेष्ठि आमदेव स आसधघर श्रेयोथ बिब कारित। 
हु ( ६४ ) 
सं० १२३५ आपाढ़ सुदि 7: पारस्व पाश्व)नाथ प्रतिमा कारिता 
( ६५ ) 


६ सं० १२३६ फागुण वदि ४ गुरो श्री वीस्मभसू रि) पाश्वे बिब प्रतिष्ठित कारित॑ श्रतो 
सुत वीरभद्र ण॒ प्री देव हमेतेन (१)॥ 


( ६६ द । 


संवत्‌ १२३७ फागुण वदि ६ देसल पुत्रिकया पुनिणि श्राविकया दीहुली सहितया श्री मद्दावीर 
प्रतिमा कारिता ॥ 


&७ ) 
६ सं० १२३७ आपषाढ़ सुदि ६ सोमे हयकपुरीयगच्छे...डलिम्राम आसचंद्र सुत भावदत्त 
भायां सह''*'''भ्यां प्रतिमा कारिता। 
६८ 
> को ज 3.0 हि 
सं० १२३६ हि० वशाख सुदि ५ गुरो पासणागपुत्रेण *''“कीयमा पु० चाहिण्या श्रेयसे श्री 
पाश्वनाथ बिरब कारित प्रतिष्ठित श्री प्रभाणंद सूरिभि: 
( ६६ ) 


सं० १२३६ पोष वदि ३ रवो छखमण पुत्रेण वीराकेन नेमि प्रतिमा कारिता श्रीपक्मप्रभ 
(९? यश ) सूरि ग्रतिष्ठिता । . 


- १०० ) 


१ सं० १२३६ बे० सुदि £ गुरो श्री नाणक गच्छे से० सुभकर भार्या धणदेबि पुत्र गोसल 
बाहिर साजण सेगल जिणदेव पूनदेवाय: श्रात्‌ धणदेव पुण्याथ श्री शान्तिसूरि 
( १०१ ) 
संबत्‌ १९४४ माघ सुदि २ शनो साहरण पुत्र जसचन्द्र न भात्‌' 
( १०२ ) 


8॥ संबत्‌ १९४८ वशाख सुदि £ रबी महिधा पुत्रिकया ऊदिणि श्राविकया आत्म श्रेयोथ 
पाश्वनाथ बिंबंकारितं महिधाभारयया सावदेबि श्रीदेवचन्द्रसरि शिप्से: श्रीमा (तल लव 
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क्‍ ( १०३ ) 
सं०१२५१ वर्ष थारापद्रीय गच्छे नागड़ भार्या प्रियमति श्रेयोथ पुत्र देवजसेन श्री शांति- 
नाथ ग्रतिमा कारिता। ह 
है ( १०४ ) 
सं० १२५८ आवाढ़ सुदि १० बुधे श्रे० बीरू भार्या माऊ तत्पुत्र सामंत सातकुमार वीरजस 
देवजस आंबड़ प्रभृतिभिःभग्नी (? भगिनी) धांधी श्रेयसे बिब कारिता प्रतिष्ठित च श्रीपदझदेवसूरिभि 
( १०५ ) ह 
१ स॑० १२६० वर्ष आषाढ़ बदि २ सोमे बृहद्गच्छे श्रें० राणिगेन पुत्र पाल्हण देल्हण जाल्ह॒ण | 
आह्हण सहितेन भार्या वासछी श्रेयोथ श्री पाश्वंनाथ बिब कारित प्रतिष्ठित हरिभद्रसूरि शिष्य 


श्री धनेश्वरसूरिसिः ॥ 
( १०६ ) ह 
संवत्‌ १२६५ माघ सुदि १३ आशपालेन कारिता ग्रतिष्ठिता श्री मदनचन्द्रसूरिभि 
( १०७ ) 


६ स० १२६२ फागुण वीसछ भार्या सुखमिणि पुत्रिका वता& (९) शांता स्वश्रेयसे श्री महावीर 
प्रतिमा कारिता ग्रतिष्ठिता श्री बुद्धिसागरसूरि संताने पं० पद्मप्रभ गणि शिष्येन 
( १०८ ) 
०॥ संबत्‌ १९६६ वेशाख सु० £ बुधे अडढवीय चाहड़ आसदेवि सुत जसघरेण पुत्र 
पद्मतीह सहितेन श्री पाश्वनाथ बिब कारायित॑ प्रतिष्ठित श्री देववीरसूरिभिः ॥छ:॥ हि 
( १०६ ) 
स० १२६८ वशाख सुद ३ श्री भावदेवाचाय गच्छ श्रे० पुत्र वत्र सुतेन आमदस्तेन पु० न्रागर्भ- 
त्रृढत्याण (१) ।१। वीर बिब॑ कारित ॥ प्रति० श्री जिनदेवसूरिभि 
( ११० ) 
है सं० १२६६ ज्येष्ठ सुदि २ बुधे श्री नाणकीय गच्छे श्रे० जेसछ भार्या यशोमति पुत्र हरिच- 
ण श्रात्‌ निभिय हरिचन्द्र सार्या नाऊ पुत्र आखू पाहड़ गुणदेव युतेन स्वश्रेयोथ बिम्ण (९) 
कारित श्री सिद्धसेनाचाय प्रति । । 


( १११) 


... स॑० १९७२ (१ ) ज्येष्ठ सुदि १३ श्रे० आसराज सोति पुत््या पो “*श्राबिकया बिब॑ कारिटं 
जा प्रतिष्ठित श्री चन्द्रसिहसूरिभि 
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( ११२ ) 
संवत १२७० वर्ष माघ खुदि चतुद॒श्यां सोमे श्री नाणक गच्छीय श्रे० राणा सुत सामंत भा० 
धाना श्रेयसे सुत विजयसीहेन श्री शान्तिनाथ बिं कारापित॑ श्रतिष्ठित श्री सिद्धसेनसूरिसि: ॥| 
( ११३ ) 
॥| संवत्‌ १२७३ वर्ष ज्येष्ट सुदि ११ गुरु दिने माणिक सुत श्री घडणात्म श्रेयोर्थ"** सहितेन 
श्री पाश्वनाथ प्रतिमा कारिता ॥ प्रतिष्ठिता श्री रत्नप्रभसूरिभिः उंबु गामे ।। 


आम 


( ११४ ) द 
६ सं० १२७३ 5 "० -०****** थ बिब कारित प्रतिष्ठितं श्री धनेश्वरसूरिभिः 
( ११६ ) ह 
|| ६० ।। सं० १२७६ वष तेजा श्रेोयोथ आसधर “*''** कारित॑ प्रतिश्लितं भ्री 
परमाणंदसूरिभि: 
( ११६ ) 


१ सं० १२७६ बेशाख सुदि ३ बुधे श्रें" आसधर पुत्र बहुदेव वोडाभ्यां भगिनी भूमिणि 
सहिताशभ्यां स्व श्रेयोश्र प्रतिमा कारिता प्रतिठिता श्री हरिभद्गसूरि शिष्ये: श्री धनेश्वरसूरिभिः 


११७ 
सं० १२८० वर्ष आसाढ वदि ३ बुधे 5० बींजा तद्भार्या विजयमेत श्रेयोर्थ 5० छक्तघर (?) 
पुत्र मूलदेवेन प्रतिमा कारिता 
क्‍ ( ११८ । 
संबत्‌ १२८० ज्येष्ट बदि ३ बुधे यशोधरेण जयतां श्रेयोथ प्रतिमा कारिता ग्रतिष्ठितं। श्री- 
श्रीचद्रसूरभि: 


( ११६ ) 
संवत्‌ १२८१ वर्ष बेशाख सुदि नवम्यां शुक्र पु० त्रातसा जाल्यतया | न सदसत''““'“त (१) 
पित मात श्रे "श्री पाश्वनाथ बिब कारित प्रतिष्ठित श्री शीछ » (१) सूरिभिः:***** ह 
( १२० ) 
सं १२८२ बर्षे ज्येष्ठ सुदि १० शुक्र श्री भावदेवाचाय गच्छे ताड़कात्रा पह्या वाढ जमहेंड 
आरात देवड़ शालिमिः बीरा श्रेयसे पाश्व बिब॑ कारित प्रतिष्ठित श्री जि ( न ) देवसूरिभि: 


्क बीकानेर जेन लेख संग्रह... 


( १२१ ) ु 
सं १२८२ ज्येष्ट सु £ गुरौ नाणक गच्छे वाल्हा सुत छखमण सं० वेताभ्यां पितृ मातृ 
अ्रयोथ कारिता 
क्‍ ( १२२ ) 
६० सं० १२८३ ज्येष्ठ सुदि ४ गुरौ मात रायबइ श्रेयोथ व्यव० मरूखण सुत नाहाकेन श्री 
पाश्वनाथ बिब॑ कारित ॥ छ ॥ प्रतिष्ठता श्री शील्सूरिभि: 
( १२३ ) 
धं० १२८४ वेशाख बदि सोमे श्रीमालछ ज्ञातीय श्रे० जसवीरेण जीवित स्वामी श्री आदिनाथ 
कारापित॑ बृहद॒गच्छे श्री ध्मसूरि शिष्य श्री धनेश्वरसूरिभि: प्रतिष्ठित ॥ 
( १२४ ) 
. सं० १२८६ वेशाख सुदि £ शुक्र गोगा पुनदेव सूमदेव वीरीभिमांठ रतनिणि श्रियोथ श्री 
महावीर बि्ब कारित प्रतिष्ठित श्री रत्नप्रभसूरिभिः । 


.. ६ १९४ 2) 
सं० १२८८ माह “ “शुक्र श्री थारापद्रीय गच्छे श्रं० जस संताने 5० तेसलेन पुत्र 
यशपाल सहितेन स्वपूेज श्रेयोथे शांतिनाथ बि कारितं । प्रति श्री स्वेदेवसूरिभिः 
( १९६ ) 
« १२८८ वर्ष आषाढ सुदि १० शुक्र चेत्र गच्छे | आचा'**' त्रयज्ञाकित * सूरिभिः 
( १२७ ) 


संवत्‌ १२८८ ९ माघ सुदि ६ सोमे श्र ० धामदेव पुत्र कामदेव भार्या पद्मिणि पुत्र सारा- 
'केन श्री पाश्वेनाथ बिबं कारितं प्रतिष्ठित श्री देवेन्द्रसूरि संताने श्री नेमिचंद्रसूरिमिः 


( १२९८ ) 
सं० १२६० (९ ) मा० सु० १० श्र ० पुतचंद्र भार्या मल्ह पु० ' “---* प्रतिष्ठित श्री उद्योतन 
सूरिभिः 
( १५६ ) 
सं० १२६० फागुण सुदि ११ शाके सप्र । वास्तव्य पद्यरवा बिडल भार्या पुत्रिका 
आत्मज''' “श्री पाश्वेनाथ बिबं कारिता प्रतिष्ठित श्री राशिवसूरिभि: 
क्‍ ( १३० ) द 
| [स० १२६३ माघ बदि ९ ० श्र * १०१०००५- **९०००००३३०१० प्रतिष्ठित॑ श्री नयसिंहसूरि शिष्य: 


श्री पू्णचंद्रसूरिभिः 


बीकानेर जेन लेख संपह ७ 


डी जीि-ट3ी जल जी पीला वि टीजर टी नस ५ नीम बी न्‍ी कमी पी ल्‍री जरा जी. बाई 


बी जटी जी टी ५ टी पी उछल 2७ विनर कल खत मी | जिला ला नी ताज तट जी टी फटी रन परी बरी नली तक सर बीस जम धनी 
कीट बी ५ ही 


( १३१ ) 
संबत्‌ १२९६३ ज्येष्ठ सुदि ६ गुरो श्री नाणक गच्छे श्रे० सेइड़ जिसह पु० जसधरेण मात 
जेसिरि श्रेयसे कारिता प्रति० श्रो सिद्धसेनसूरिभि: 


( १३२ ) 
सें* १२६३ फाह्गुन सुदि ११ शनोौ चंद्र गच्छ'****'**पाठसुत ठकुर श्रेयोथ भार्या जयाटा 
.सुत धरगर्ल १ कारापित प्रतिष्ठित श्री समुद्रघोषसूरि शिष्य श्री महेन्द्रसूरिभिः 
( १३३ ) 


सं० १२६४ वर्ष वेशाख सुदि ८ शुक्र मजाहर वास्तव्य थारापद्रीय गचदछले श्रे० नीमचंद्र पृत्र 
४ साल्हा श्रयोथ श्रे० मोहण पुत्र जल्हणंन बिब कारापित॑' ०७१३००३१००७४१००७०१००७०७५०९०३७५०७०००० 


( १३४ ) 
संवत्‌ १२६५ वर्ष चेत्र बदि ६.*'****“विजपालेन मातृ ****'*"श्रेयोथथ श्री पाश्बेनाथ 
बिब कारित द 
( १३५ ) 


सं० १२६४५ पोष बदि ८ गुरी ब्रह्माण गच्छे सं० यशोबीर भायया स० सरूखणदेव्या सोनासिह 
श्रेयोथ श्री शांतिनाथ बिबं कारित॑ प्रतिष्ठित वादोन्द्र श्रो देवसूरि प्रतिशिष्य माणिक्यचंद्रसूरिमिः ॥ 


( १३६ ) 
१ सं० १२-७ वर्ष चेत्र सुदि ४ सोमे चू मण सुखमिनि सुतेन यसबड़ेन मात पित श्रियोथ 
श्री पाश्वनाथ बिब॑ कारापित ग्रतिष्ठितं । 


( १३७ ) 
सं० १२६७ आ'० सुदि ६ रवो श्रे० मोहणेन स्व श्रेयोथ फूई रत्नल श्रेयोथं च श्री महावीर 
बिंब कारितं प्रतिष्ठित श्री धमंघोषसूरि पट्ट क्रमायात श्रो रह्नचंद्रसूरि पटुसख श्री आनंदसूरिभिः 
( १३८ ) 


।| ६० ॥| सं० १२६८ बेशाख बदि्‌ ३ शनौ पिठ जसणाता (९) माठ जसवइ श्रेयोथ पुत्र धुपा 
रुणा भोभा बिबं॑ कारित प्रतिष्ठित श्री नरचंद्रसूरिभिः | ०॥। 


(१३६ ) 
नोहरी प्रतिमा कारिता श्री बृहद्धच्छीय श्री मानदेवसूरिभिः प्रतिष्ठित । 

( १४० ) हा हि 
सं० १३०० (0) ***' “€ नायर गच्छे श्रे० पक्षः पितुः श्रे क्‍ श्री शांतिनाथ बिब 


कारित प्र० देवचंद्रसूरिमिः || छ: || 
३ 


+ 


बीकानेर जेन लेख संग्रह 


थे, हि; २ उस 5 अ ५२ | ०» सा ०त जि डक पड पर हु :ेजज + है हे ० पक 5. 320 50० हूं हक 
जज जल टी. है ना न हज चलन अट >ी किन जी जल ली ली पीली फटी नी अली अली डीजल जी जल १-०७ ४५-१५. 


. ( १६२ ) 
सं० १३५२ वर्ष वेशाख सु० ८ गु० श्रे० बोह्दाथ भार्या पा" श्रेयोथ पुत्र राजड़ गाह्मफेन 
श्री पारस्वनाथ बिबं कारिते। द 


( १६३ ) 
॥ सं० १३२३ माघ सुदि ६ सोमे श्रेण जसघर भार्या पूनिणि पुत्र सं> छखणसीहेन पितृ... 
श्रेयसे बिबं कारि प्र० श्री परमानंद्सूरिमिः । 
( १६४ ) 
सं० १३२४ बशाख सुदि ७ शनो प्राग्याट 5० सनामकेन आत्मश्न योथ आदि बिब कारिः 
- प्रतिष्टापितंच 


सं० १३२७ (९ ) बे० सु 967 27003008 05085 कद खत 2३002 86४ 80030 00%5 
( १६६ ) 
तीन काउसग्ग ध्यानस्थ प्रतिमापर 
सं० १३२४ वशाख सुदि १३ शुक्र सादो मूछम पुत्र पद्यमू' "तिल द 
क्‍ ( १६७ 2 
सं० १३२४ फा० मुदि ८ सोमे श्रीनाणकीय गच्छे श्र ० पश्षा पुत्र धीणा छखा मांका पूटा 
रुखाकेन भार्या छखमसिरि पुत्र धारसीह सहितेन आत्म श्रेयोथं श्रीशांतिनाथ बिबं॑ कारित॑ 
प्रति० श्री धनेश्वरसूरिभि 
( १६८ 2 
सं० १३२६'''' बदि ३ ब॒धे श्री श्रीमालक्षातीय मातृ हेमई श्रेयसे भीछा छाखाश्यां बिर्ब 
कारिता प्रति० चित्र गच्छीय श्री पश्चप्रभसूरभि 
( १६६ ) द 
सं० १३२७ श्री मद्केश ज्ञातीय सा० छोछा सुत सा० हेमा तत्तनयाभ्यां वाहड पशद्मदैवाभ्यां 
स्वपितु: श्रेयसे श्री नमिनाथ बिर्ब कारित॑ प्रतिष्ठित थ (१च) रुद्रपल्लीय श्री श्री्चंद्रसरिभि 
.. ( १७० ) 
१ सं० १३२७ वर्ष मांघ सुदि्‌.४ श्रे० छाखा भा० तेज पु० गांगाकेन भा० बषजू पु० सालूण 
बिब॑ कारित प्रति० श्रीविजयप्रभसूरिभि 
क्‍ ( १७१ ) 


... स॑० १३२७ माह सुदि ७ श्री ऊएस गच्छे श्री सिद्धपूरि संताने सहं० धीणा पु० नायफ 
वीजड़ादिभि: पाश्व॑ जिन करा० प्रतिप्वितं श्रीकक्षसूरिमि द 


बीकानेर जेन लेख संगह १७ 


न ( १३१ ) 
संबत्‌ १९६३ ज्येष्ठ सुदि ६ गुरो श्री नाणक गच्छे श्रे० सेहड़ जिसह पु० जसघरेण मात 
-  जेसिरि भ्रेयसे कारिता प्रति० श्रो सिद्धसेनसूरिभि: । 
( १३२) क्‍ 
सं० १२६३ फागुन सुदि ११ शनो चंद्र गच्छ''****'*'पाछूसुत ठकुर श्रेयोर्थ भार्या जयाटा 
सुत धरगर्ू ? कारापित प्रतिष्ठित श्री समुद्रघोषसूरि शिष्य श्री महेन्द्रसूरिभि: 


( १३३ 2 द 
+ | पक, मी नीमचंद्र 
सं० १२९६४ वष वशाख सुदि ८ शुक्र मजाहर वास्तव्य थारापद्रीय गच्छे श्रे० नीमचंद्र पुत्र 
माह्दा श्रेयोथ श्रे० मोहण पुत्र जल्हणेन बिबं कारापित॑' हल तामिटललनिनिननरर न 


बल ७ट१७ञ७८ की जी... धध3 तट 2 ता... अाीीजधीी आधी जी रीयल कमीज मील री िजलीट > 


( १३४ ) 
संवत्‌ १९६५ वर्ष चेत्र बदि ६.*''*''“विजपालेन माठ्‌''''**'*“श्रेयो्थ श्री पाश्बनाथ.- 
बिब॑ कारित॑ ध 
१३५ 2 


सं० १२६४५ पौष बदि ८ गुरो ब्रह्माण गच्छे सं० यशोवीर भायया स० सलछखणदेव्या सोनासिंह 

श्रेयोथ श्री शांतिनाथ बिबं कारित॑ प्रतिष्ठित बादोन्द्र श्रो देवसूरि प्रतिशिष्य माणिक्यचंद्रसूरिभिः ॥ 
क्‍ ( १३६ ) 

१ सं० १२-७ बर्ष चत्र सुदि £ सोमे चूं मण सुखमिनि सुतेन यसबड़ेन मातृ पितृ श्रियोथ 

श्री पाश्वेनाथ बिबं कारापित॑ प्रतिष्ठित । क्‍ 
( १३७ य द 

सं० १२६७ आ* सुदि ६ रवो श्रे० मोहणेन स्व श्रेयोथ फुई रत्नल श्रेयोथ च श्री महावीर 

बिब कारित॑ प्रतिष्ठित श्री धमंघोषसूरि पट्ट क्रमायात श्री रत्नचंद्रसूरि पदुस्य श्री आनंदसूरिभिः 


( १३८ 
|॥ ६० ॥ सं० १२६८ वशाख बदि ३ शनौ पित्‌ जसणाता (१) माठ्‌ जसवइ श्रेयोथ पुत्र धूपा 
...._ झुणा भोभा बिब॑ कार प्रतिष्ठित श्री नसचंद्रसूरिभिः || ०॥ 


( १३६ ) 
नोहरी प्रतिमा कारिता श्री बृहद्रच्छीय श्री मानदेवसूरिभिः प्रतिष्ठित । 


(286), हक ७ ५६०, मत थे हि 
सं० १३०० (0) “| नायर गच्छे श्रे० पद्मः पितुः श्रेयोथ श्री शांतिनाथ बिंब॑ 
कारित॑ प्र० देवचंद्रसूरिभिः ॥ छ: || 
डे ह द | 


२० बीकानेर जेन लेख संग्रह ््र्र्ऱ््ःः 
( १६२ ) 


सं० १३२२ वर्ष वेशाख सु० ८ गु० श्रे० बोहाथ भार्या पा" श्रेयोथ पुत्र राजड़ गाह्मकेन 
श्री पारस्वनाथ बिबं कारित। 
( १६३ ) 
॥ सं० १३२३ माघ सुदि ६ सोमे श्रे० जसधर भार्या पूनिणि पुत्र सं> रुखणसीहेन पितृ. 
श्रेयसे बिधं कारि श्र० श्री परमानंदसूरिभिः । 
( १६४ ) 
सं० १३२४ बेशाख सुदि ७ शनौ प्राग्याट 5० सनामकेन आत्मश्र योथ आदि बिर्ज कारिट 
प्रतिष्टापितंच _ 


सं० १३२४ ( | ) बे० छु० १०१ १०००५**** ऊदा सुत 2 हद मर की 
६ १६६ ) 


तीन काउसग्ग ध्यानस्थ प्रतिमापर 
स० १३२४ वशाख सुदि १३ शुक्र सादो सूल्स पुत्र पद्यमृ' ४३५७ ॥ २४३ पर 3025 
( १६७ ) 


सं० १३२५ फा० सुदि ८ सोमे श्रीनाणकीय गच्छे श्र ० पद्मा पुत्र धीणा छखा भांमका पूटा 


छखाकेन भार्या छखमसिरि पुत्र धारसीह सहितेन आत्म श्रेयोथ श्रीशांतिनाथ बिबं कारित॑ 
प्रति० श्री धनेश्वरसूरिभिः 


५ १६८ ) 
सं० १३२६ बदि ३ बुधे श्री श्रीमाछक्षातीय मातृ हेमई श्रेयसे भीछा छाखाभ्यां वि 
कारिता प्रति० चित्र गच्छीय श्री पश्चमप्रभसूरभिः 
( १६६ ) 


सं० १३२७ श्री मदुकेश ज्ञातींय सा० छोला सुत सा० हेमा तत्तनयाभ्यां वाहड पद्मदैवाभ्यां 
स्वपितु: श्रेयसे श्री नमिनाथ बिरब कारितं प्रतिष्ठित थ (१च) रुद्रपह्लीय श्री श्रीचंद्रसूरिभि 
( १७० ) 
१ सं० १३२७ वष माघ सुदि ५ श्रे० छाखा भा० तेज पु० गांगाकेन भा० चषजू पु० सालूण 
बिब॑ कारित प्रति० श्रीविजयप्रभसूरिभि: 
क्‍ क्‍ ( १७१ ) 


सं० १३२७ माह सुदि ७ श्री ऊएस गच्छे श्री सिद्धसूरि संताने महँ० धीणा पु० नायक 
वीजड़ाद्भि: पाश्व जिन करा० प्रतिष्ठित श्रीकक्सूरिमसि 


< 


ही फल जिजीप पा 5 


फनलाटक टलन-मह ३ ८६ ०5: सी कडके < कक 
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हा ीण ५ हफली ली ली आडी। ]5०ा 5१.2. .ध 6. 


(१७२ ) 


सं० १३२६ बे८*' « - « ताभ *- ४ «: हीरा मीरा *******श्रेयोथ मांमण 
श्री महावीर बिबं प्र० श्री रन्नप्रभसूरिभिः 


अल आए नली ज टी डिज आज ीजिल जी चल बनी फनी नी नाल “बीत 


जा जडीजी जज जाली जि जी जी जी जी जी जी बी जा एल बट नी पी बल जी टी नी पट तीज नी मत मापन सा की न 


१७३ ) 
संबत्‌ १३३० (१) ““' गच्छे श्रे० रह्नाकेन'*“श्रेयसे श्री पार्शनाथ बिंघ॑कारितं 
प्रतिष्ठित श्री महेशचंद्रसूरिभि: 
| १७४ ) 
संबत्‌ १३३० (९) वष माघ सुदि ६ सोमे दोसी मंजा भार्या मंजछ पुत्र सइजाकेन पितृ 
श्र यसे श्री आदिनाथ बिबं कारित॑ श्री गुणचंद्रसूरीणाम्ुपदेशेन ।। छ || 
१७४ ) 
संबत्‌ १३३० वष ज्येष्ठ वदि ५ शनो श्री '*''“* छु अरिसीह भा० छींबा'''ताठप 
अनोय छीछाकेन कारितं श्र यसे ग्रतिष्ठि। श्री शांतिसूरीणां। श्री शांतिनाथ बिबं 
१७६ ) 
संबत्त्‌ १३३० वर्ष चेत्र बदि ७ शनो श्रे० बयरा श्रयोथ सुत जगसीहेन चतुर्विशति बि्य 
प्रतिष्ठित भार्या हांसल प्रणमति नित्य ॥ 
१७७ ) । 
सं० १३३१ माघ सुदि २१ बचे व्य० सहदा भा" “आत्म श्रेयसे श्री पाश्वेनाथ 
बिघं करित॑ प्र० भ० संप (१) चंद्रण हे 
१ज्ट ) 
सं० १३३१ बष चित्रा गच्छे पासडस्या्थ श्री पाश्वनाथ करित॑ से० घिणा कमेण 
१७६ ) 
संवत्‌ १३३२ बष ज्येष्ठ सुदि १३ बुधे 5० पेथड़ भार्या वडछादेबि पुण्याथ पुत्र आंबड़ 
आजड़ाम्यां श्री पाश्वे बिबं कारित॑ चंद्र गच्छीय श्रीपदूम्भसूरि शिष्येः श्री गुणाकरसूरिभिः ॥ 
१८० 
सं० १३३२ ब्ध' '* ***““********* माणदेव भा० मंगल पुत्र 


( १८१ ) 


सं० १३३२ बष येष्ट सुदि १३ बघे व्य० पूनसीह भार्या पातू पुत्र बिजयपालेन भार्या पूनिणि 
सहितेन पितृव्य व्य० षोड़सीह भार्या सोहग श्र यसे श्री शांतिनाथ बिबं कारायित॑ श्री परमानंदसूरि 


श 


बिब॑ कारित प्र० श्री धर्मदेवसूरिभि 
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घी +े ० 3 टी बह स्‍लीजिली जरी च नजर जिली उरी जल बिन सजग करी पिलरी बसी जनों पजरे >म रन दा हनी अर पका सी 
० «४ न के ४ ४ पर पी की मी आम ली करी जी जन ] 
8 पीजी. का लीं पु हा न के हु जि हि ४7१ +#*' जा है ् ऋती)। की 


( १६६ ) 
सं० १३४४ ज्येष्ट बदि ४ शुक्र श्री त्रह्माण गच्छे श्री श्रीमारु ज्ञातोय निज पृव॑जानां श्रेयोथ 
मूजाकेन श्री पाश्वेनाथ बिंबं कारित॑ प्रतिशितं श्रीवीरसूरिभिः 
... (२०० ) । 
सं० १३४४ माह सुदि १२ रबो सा० आसल भार्या अभयसिरिकया आत्मअयोथ 
श्री पाश्वताथ कारितः प्रति० श्री महेश्वरसूरिभिः | श्री पदत्ती गच्छ 
( २०१ ) 


सं० १३४४५ वशाख बदि २ श्री कोरिंटक गच्छे श्रे० सुहणा पु० भीड़ां “'' “'सूहवदे निमित्त 
श्री महावीर बिबं कारित प्रतिष्टित 


( २०२ ) 
सं० १३४६ आषाढ वदि १ शुक्र श्री वृहद्गच्छे उपकेश ज्ञातीय श्रे० अल्हण पुत्र गांगा भार्या 


. जिरोत श्रेयसे श्री मुनिसुत्रत बिब कारित॑ प्रतिष्ठित श्री देवेन्द्रसूरिभिः 


( २०३ ) 
सं० १३४७ वष ज्येष्ठ वदि ११ शुक्र व्य० साहू सु व्य० महण भार्या पदमसिरि तत्पुत्रेण 
व्य० सूमणेन पितृ मात श्रेयोथ श्री पाश्वनाथ बिंबं कारितं प्रतिशत ॥ 


( २०४ ) 
सं० १३४७ व श्री उपकेश गच्छे श्री ककुदाचाय संताने सुचितित गोत्रे देवचंद्रण मातु 
कमली श्रेयसे बिबं कारित॑ प्रतिष्ठित श्री सिद्ध *' “४ ( सूरिभि: ) 
( २०४ ) 


॥६०॥ संबत्‌ १३ ( ९२ ) ४७ वर्ष श्री नाणकीय गच्छे उधवण गोष्टिक श्रे० कुलचंद्र भार्या लीलू 
पुत्र अबड़ पदम''''"'पाल्हू पुत्र जहड़ बि० कारितं। प्र० श्री शॉतिसूरिभि 
( २०६ ) 


सं० १३४६ मड्डाहड़ीय श्रे०ण साजन भा० तोल्हणदे पु० आजड़ेन भा० पूगरछ पु० भाजा युतेन 
पितु निमित्त श्री आदिनाथ > १ की >.ः 


( २०७ ) क्‍ 
सं० १३४६ (९) बे*'“बदि ६ महं० कमंसीह भार्या गारछू पुत्रकेन पुत्र देवधरेण 


..... बीकानेर जैन लेख संग्रह २९ 


विज कक बा रण की 00:00 020 की न वन पे 
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कलर महल हिजता 


लीक ता टी 5,, ०३. न जो िजल जन ७ "जा ० जी 0 00 आप जाल 


१७२ ) 


सं० १३२६ > *" * +' तार *- - हीरा मीरा ****-*- श्रेयोर्थ भांमण''** 
श्री महावीर बिबं प्र० श्री रह्नत्रभसूरिभिः 


१७३ ) 


संबत्‌ १३३० (१) ““- गच्छे श्रे० रह्नाकेन*----श्रेयसे श्री पाश्वनाथ बिब॑ कारित॑ 
प्रतिष्ठित श्री महेशचंद्रसूरिभिः क्‍ 


१७४ ) 
संवत्‌ १३३० (९) वर्ष माघ सुदि ६ सोमे दोसी मूंजा भार्या मुंजल पुत्र सहजाकेन पितृ 
श्र यसे श्री आदिनाथ बिब॑ कारितं श्री गुणचंद्रसूरोणामुपदेशेन ।। छ || 
१७५ ) क्‍ 
संवत्‌ १३३० व ज्येष्ठ वदि ४ शनौ श्री“: छ अरिसीह भा० ढींबा-ताउप 
अनेय छीलाकेन कारित॑ श्र यसे प्रतिष्ठि। श्री शांतिसूरीणां। श्री शांतिनाथ बिंब॑ 
१७६ ) 


संबत्‌ १३३० व चेत्र वदि ७ शनौ श्रे० बयरा श्रेयोथे सुत जगसीहेन चतुवि शति बिंबं 
प्रतिष्ठितं भार्या हांसल प्रणमति नित्य ॥ 


१७७ ) 

सं० १३३१ माघ सुदि ११ बुघे व्य० सहदा भा'* “आत्म श्रेयसे श्री पार्श्नाथ 
बिबं करित॑ प्र० भ० संप (१) चंद्रण 
( १७८ ) 

सं० १३३१ बष चित्रा गच्छे पासड्स्याथ श्री पाश्वनाथ करितं से० घिणा कर्मण 

१७६ ) क्‍ 
संवत्‌ १३३२ बष ज्येष्ठ सुदि १३ बुधे 5० पेथड़ भार्या वडछादेवि पुण्याथ पुत्र आबड़ 

. आजड़ाभ्यां श्री पाश्व बिबं कारितं चंद्र गच्छीय श्रीपद्मप्रभसूरि शिष्येः श्री गुणाकरसूरिभि: ॥ 


क्‍ १८० ) डा 
4 किक पं 5 १०००७ ०००७४ ००९०० + + 4५०० ००००५ + ८४०७० ०» 
सृठ १३३२ बंध: ' ******-**********'माणदेव सा० मंगल पुत्र 
( १८१ ) कु गे 


ू 


सं० १३३२ बष येष्ट सुदि १३ बचे व्य० पूनसीह भार्या पातू पुत्न॒ विजयपालेन भार्या पूनिणि 
. सद्दितेन पितृव्य व्य० षोड़सीह भार्या सोहग श्र यसे श्री शांतिनाथ बिंब॑ कारायित॑ श्री परमानंदसूरि 


५आ 


मल न्‍जरीय पल पी फल बिल जि जे ही की हज न जाओ जा नी लीन जज अजीज जीजा जि जा बट ४ ७४ नली बी 
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( १६६ ) क्‍ क्‍ 
$ बिन + (ः * श्रेयोथ फ्े 
सं० १३४४ ज्येष्ट बदि ४ शुक्र श्री ब्रह्माण गचओ श्री श्रीमाछ ज्ञातीय निज पूवेजानां श्रेयोथ 

मूजाकेन श्री पाश्वेवाथ बिंत॑ कारित॑ प्रतिष्ठित श्रीवीरसूरिभिः 

( २०० ) 
सं० १३४५ माह सुदि १९ रबौ सा० आसल भार्या अभयसिरिकया आत्मश्रेयोथ 

श्रो पाश्वेनाथ कारितः प्रति० श्री महेश्वर्सूरिभि: || श्री पदत्ती गच्छ 


( २०१ ) 
सं० १३४५ वशाख बदि २ श्री कोरिंटक गच्छे श्रे० सुहणा पु० भीड़ां  सूहवदे निमित्त' 
श्री महावीर बिबं कारित प्रतिशत 
( २०२ ) 


सं० १३४६ आषाढ बदि १ शुक्र श्री वृहद्गच्छे उपकेश ज्ञातीय श्रे० अल्हण पुत्र गांगा भायया 
जिरोत श्रेयसे श्री मुनिमुब्रत बिब कारित प्रतिशित श्री देवेन्द्रसूरिभिः 


( २०३ ) द 
स॑० १३४७ बष ज्येष्ठ वदि ११ शुक्र व्य० साहू सु्त व्य० महण सार्या पद्मसिरि तत्पुत्रेण 
व्य० सूमणेन पित्त मात श्रेयोथ श्री पाश्वनाथ बिब कारितं प्रतिष्ठित ॥। 


( २०४ ) 
सं० १३४७ वष श्री उपकेश गच्छे श्री ककुदाचाय संताने सुचितित गोत्रे देवचंद्रण मातु 
कमलछो श्रेयसे बिब॑ कारित प्रतिष्ठित श्री सिद्ध ( सरिभि: ) 
( २०४ 2 


॥६०॥ संबत्‌ १३ (१२ ) ४७ बष श्री नाणकीय गच्छे उथवण गोष्टिक श्रे० कुलचंद्र भार्या लील्ू 
पुत्र अबड़ पद्म: 'पाह्हू पुत्र जहड़ बि० कारित। श्र० श्री र्शॉतिसूरिभि: 
( २०६ ) 
स० १३४६ मड्हड़ीय श्रे० साजन भा० तोल्हणदे पु० आजड़ेन भा० पूगछ पु० भाजा युतेन 
पितुः निमित्त श्री आदिनाथ का 


( २०७ ) 


.. सं० १३४६ (!) बे“'बदि £ महं० कर्मंसीह भार्या गारछ पुत्रकेन पुत्र देवधरेण 
बिब॑ कारित॑ प्र० श्री धमदेवसूरिभिः क्‍ 


"लक + ५ +. ८र«+तकपान मकान लत ल्‍+ २ 


द बीकानेर जेन लेख संग्रह द 


नी निज अं किन जी जज की पी जौ बी नल सीन थी -. 


( २०८ ) 
सं० १३४६ वर्ष “'सुदि १४ बुधे व्य० देवड़ भार्या पदमल श्रेयोथ तिहुणाकेन '' "०००००, 


श्रीमहावीर बिब कारित। द 
२०६ 9) 
'सं० १३४६ चेत्र बदि ६ रवो पिता साजण माता साजणदे चिवथा भार्या माल्हणदेवि श्रेयोथ 


श्रे० माल्हणेन श्रीशांतिनाथ बिब॑ कारित प्रतिष्ठित श्रीजिनेन्द्रप्रभसूरि शिष्य श्रीजिनदत्तसूरिमिः ॥ 
२१० ) 


संव १३४६ फागुण सुदि ८ श्री कासहृद गच्छे श्री० आंबड़ पुत्र कर्मणेन मात पित श्रेयोर्थ 


पाश्वेनाथ बिब कारित प्र० यणः (९)| 
: २११ ) 
६० ॥ संवत्‌ १३४६ बष ज्येष्ठ सुदि १९ सोम श्री नाणकीय गच्छे श्रे० जगधर सुत राहड़ भार्या 
लाछू पुत्र छाखण सहिचंद्राभ्यां जगधर राहड़ श्रेयसे श्रीअजितनाथ बिबं कारित प्रति० 


शांतिसूरिभिः प्र० ॥ 
( २५१२ ) 
? शनो वबा० राऊल श्रेयोर्थ '***'' जिन बिबं॑ कारित॑ 


। शिक श्र 


हि 
वष ज्येष्ठ सुद्ि १ 


से० १३५० 
( २१३ ) 
सं० १३५१ माघ सखुदि ६ रखो प्राग्या० सा० धणपाछ भार्या खेतलयों श्रेयोथ सुपाश्यनाथ 
बिब कारिता । 
' २९४ ) 


१३४५१ पोष सु १ सोमे श्रे० सघारण भार्या तिहुणदेवि पुत्र तीजड़ वीरपाल वेढा कुटंबेन ' ****'*' 


पाछ नमि'''** ( नाथ? ) बिबं कारित प्रतिष्ठित श्रीसूरिभिः 
( २१६ ) 
सं० १३५३ वशाख सुदि १० श्रे० वीसछ लीविणि पुत्र छखमाकेन श्रीआदिनाथ बिंब॑ कारित॑ 


प्र० श्रीपूर्ण भद्रसूरिभि: 
श्९ः 
नो श्रीनाणकीय गच्छे धानिक मगोत्रे श्रे > शिरकुमार भा० मांड 


सं० १३४५४ ज्येष्ठ सुदि ६ श 
पु० गयधर भा० भोमसिरि प्लु७ वरपति सहितेन श्रीशांतिनाथ बिब॑ कारित प्रति श्रीशांति 


सूरिभिः 
थ्ै 


रद बीकानेर जेन लेख संग्रह 


नि न भी शी दम आम मर मम या का 000 0000/#00एीयशीए सम 3 060४-५0 


( २१७ ) 


६० ॥ से १३५४ माह बदि ४ शुक्र श्री उपकेश गच्छे श्री ककुदाचाय संताने लिगा गो० मूल 


देवाणी पेला भार्या माऊ श्रेयोथ पासड्रेन श्रीअश्नाथ बिब॑ कारित॑ प्रतिष्ठित श्रीसिद्धसूरिमि: 


(२१८ ) 
सं० १३५६ (१) वर्ष बेसाख सुदि ६ चित्रवा(छ ) गच्छे'' *' प्रतिष्ठित श्रीरत्लसिह 
सूरिभिः 
( २१६ ) 


सं० १३५६ सा० शु० ६ परी० आंबवबीर सुत साजण भार्या सोमसिरि तत्पुत्र सा० कुमारपाछा- 
भ्यां निज मातृ पिठ श्रेयसे श्रीशांतिनाथ विद का७ प्र० श्रीजयमंगलसूरि शिष्ये: श्रीअमरचंद्रसूरिमि: 
( २२० ) क्‍ 
सं: १३५६ फा० सु २ सा० धांध पिठू पद्म छाडी श्रे० श्रीआदिसाथ बिब कारित प्र० 
माणिक्यसूरि शिष्य श्रीउद्यप्रभसूरिभि: 
( २२१ ) 
05८ ञ्प ए ०८% कि 4१ के 
सं० १३६० (९) वशाख सुदि £ सह कमंसीह भार्या गोरल पुत्र नेनधरेण बि० कारित॑ प्र: 
श्रीधमदेवसूरिभि: प्रतिष्ठित।। 
द ( श२२ 
५ ८ पी रे ञ 0 ९ 
सं० १३६० वष ज्येष्ठ बदि ७ रवो मा० सु० वयरसीह सु० श्रे० रामा श्रेयोथ पु० छाखण 
भहड़ाऊ श्रीआदिनाथ बिब श्रीकमरप्रभसूरीणा पट्ट॑ श्रीगुणाकरसूरिणामुपदेशेन प्र० सूरिभिः 
(रग्३ ) 
$ ढ 0 पी ह 
सं० १३६१ बष श्रे० राजा '''* “7 ११: -:* ग्र० श्रीकमछाकरसरिभिः 
( २२४ ) 
स० १३६१ वर्ष बशाख वदि ४ गुरो श्रात्‌ कमसिह श्रेयसे 5० कुरसीहेन श्रीनीमिमाथ बिद् 
कारापित रज्नसागरसूरय: आद्यप'' “ “श्री। 


५ २९४ ) 


१३६१ वशा खुद ६ श्रीमहावीर बिब श्रीजिनप्रव्नोधसूरि शिष्य श्रीजिनचन्द्रसरिभि: 


द . पअतिष्ठित। कारितेच श्रे० पद्मससी सुत ऊधासीह पुत्र सोहड़ सलखण पौत्र सोमपालेन सर्व 
 कुटुंब श्रेयोथ । 


जीप जि लीजलीसीीपी पीजी बडी जी जी जी जली जी डील जज ध्ि जी जज जा 5 0 वजन लत 3ज जल पल, ले जी न बी ल्‍तथ मास अर 


मनन उकानक०७०-०५+०-००-० ५० मर पक पक 
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हज कर, जि ॥० बजट 2. उन डटी जल विनटीितीििरीरलन तर जीरा पी टीजर मील ली जा ०, हसन 5.2. शक ले जिला मी 2० न जीफिल जल लीड पलीएन अजीज जी जी ली जी ली नीली नी टी पी पटल पतन, 2 सल.>.> >>. 


( २२६ 


सं> १३६१ बर्ष वेशाख सुदि १० बुधे श्रे० माल्हण भार्या जासलि सु० अरसीह्‌ पुत्र गारा 
पुत्र साह' '“"'"*'-सा० माल्हण श्रेयसे श्रीक्षपमण बिरब कारित 


न कि ८ चक्र किक ही पक भरे 


श्र७ ) 


संबत्‌ १३६१ वष आपषाढ़ ( सुदि ) ३ पह्लीचाल गच्छे श्रे० तेजाकेन श्रातृ बील्हा श्रेयाथ श्री 
पाश्वनाथ बिबं कारित॑ प्रतिष्ठित श्रीमहेश्वरसूरिमि: । 
( २०८ 
सं० १३६० वर्ष श्रीमाल ज्ञातीय मईं बीरपालेन आत्म पुण्याथ श्रीपाश्बंनाथ बिंब कारित॑ 
प्र० सानलुंगसूरिशि: 
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सं० १३६२ श्रे० वाहड़ भार्या आह सुत कंराफेन निज आ्राद महिपाछ श्रेयसे श्रीशांतिनाथ 
बिंब कारित प्रतिश्ठित श्रोधमचन्द्रसूरिभिः 
२३० 
१ संबत्‌ / १३ ) ४७ फागुण सुदि ७ गुरी गूजर ज्ञातीय श्रे० पदूससीह भार्या पद्मश्री श्रेयोथ 
पुत्र जयताकेन श्रीमहावीर बिंब कारित बादि श्रीदेवसूरि संताने श्रीवमदेवसूरिमि: ॥| 


|| स॑ १३६३ चंत्र वदि ७ शुक्र श्रे० अजयसीह तेज पुत्र चयशत भार्या माहिणि पत्र पदूम 
सीहेन पिठ श्रेयसे श्रीपाश्वनाथ बिंबं कारित॑ प्र० श्रीशांतिसूरिमि:॥ ह 
( २३२ 
छ 0 ७७५ ० यसे * कप (्‌ 
सं० १३६३ माघ बदि १० बुध प्राग्वाट कमंसींह भार्या रूपा श्रेयसे: पुत्र सुहड़ेन श्रीपाश्वनाथ 
श्रीमेरुप्रभसूरि श्रीजिनसिहसूरिणां उपदेशेन कारि० 


( २३३ ) 
स० १३६४ (१) बंप 7777 7 75: 8॥ 2६ 


( २३४ ) 
सं० १३६७ ब० श्रीमाल जातीय श्रे० सोम सुत तेजाकेन श्रात हरिपाल श्रेयोथ श्रीशांविनाथ 
बिब॑ कारित॑ प्रति० ॥ श्री आमदे । (व) सूरिभिः ॥ है 


डे 
! (१ 


बीकानेर जन लेख संग्रह... 

क्‍ द ( २३५ ) क्‍ 

सं० ९३६६ श्रे० पदमसीह भा० खेतू पुत्र भटारनबोकेन भा० देल्हणदे पुत्र जगसीह बिब॑ 
प्र० मडाहड़ीय श्रीआरनंद्अमसरिभि: 


( २३६ ) 
सें० १३६७ श्रीमाल ज्ञातीय श्रे० तेजा सुत आजा भार्या अमीदिवि श्रेयसे श्री 
शांतिनाथ बिंब कारित॑ 
( २३७ ) 


संवत्‌ १३६७ वर्ष आषाढ़ सुदि ३ रबोौ श्रे० सांवतेन भार्या छूदा युतेन श्रीआदिनाथ बिं० का० 
प्र० मडाहड़ीय श्री० आणंद्प्रभसूरिभिः 
( २३८ ) 
सं० १३६७ वर्ष माघ वदि ६ गुरु श्रें० अजयसीह पुत्र वीकम भार्या वाल्यू पुत्र वणपाल 
थरा० हरपाल सहितेन पिता माता ““'टा श्रेयोथ बीर बिंब कारिल प्रति० श्रीवृहद्गच्छे 
श्रीयशोभद्रसुरिभि: ।। 
( २३६ ) 
संवत्‌ ११६८ वर्ष चेत्र वदि ७ शुक्र श्रे० अजसिंह तत्पुत्र वयजल मार्या मोहणी पुत्र पद्मसीहिन 
पिठ श्रेयसे श्रीपाश्वेनाथ बिंब॑ का० प्र० श्रीशांतिसूरिभि: 
( २४० ) 
संबत्‌ १३६८ वर्ष चंत्र बदि ८ शुक्रे श्रे० अजयसींह भार्या ढींबिणी पुत्र खीमाकेन मातृ 
पित्रोः श्रेयसे श्रीआदिनाथ बिंबं कारित श्रीललितदेवसूरि शिष्य श्रीदेवेन्द्रस॒ुरि उपदेशेन श्रीपूर्णिमा 
पक (१ + 
पक्षे चतुथ शाखायां 


( २४१ ) 
संबत्‌ (३६८ व //४%७ घेणदा्स ०० ०४३०७००३ ००2०5 श्रीपाश्वनाथ बिबं॑ कारित॑ 
य (? प्र) श्रीमदनसूरि पट श्रीभदेश्वर्सरिभिः । द 
( २४२ ) 


* & 55 रेट मन [0 के. हक हक एे 
सं० १३६८ वष ज्येक्ठ बढि ७ मोमे श्रे० वयरसीह सु० श्रे० रामा श्रेयोथं पु० छाखण सहसा 
श्रीआदिनाथ बिब श्रीकमल्प्रभसूरीणां पट्ट श्रीगुणाकरसूरीणा उपदेशेन प्र० सूरिसि: 
( २४३ ) क्‍ 
| धर ् -- ४... । घृ | ऊ् का ए बि $ के 
.. स० १३६८ बे साघ सुदि ६ श्रे० पाहण सुत घाधल श्रेयोथ श्रीपाश्बंनाथ बिरब कारित 7० 
वादन्द्र श्रीदेवसूरि गच्छे श्रीधस्मेदेवसूरिभिः 


पा 
हि 
पे 
गा 
] 
| रे 
गन 
॥॥ ५ 
का 
ः 
//] 
/ 
| ] 
५, ! 
0 
है 
; 


बीकानेर जेब लेख संग्रह ९६ 
( २४४ ) ्ि 
$ ८ रा पे श्र तिल अप हक ९ 2 
स० १३६६ वर्ष उपकेश ज्ञातीय श्रे० नरपार सुतया कपूरदेव्या पितुः श्रेयसे श्रीमहाबीर बिंध 
के + | चर 
कारित प्रतिष्ठित श्री चत्र गच्छीय आमदेवसूरिभिः ॥ २ 
( २४९४ ) 
संबत्‌ १३६६ वर्ष वेशाख सुदि १९१ रबो श्रीमाल ज्ञातीय भां० जसधर जसमल पुत्रण 
गजसीहेन पित मात श्रेयसे श्रीशांतिनाथ बिब॑ कारित प्रतिष्ठित श्रीमदेसुरसूरिभि: ॥ 


( २४६ ) 
सं० १३६६ (१) माघ (९ ) सुदि ६ सोमे डोसी मूंजा भा० मुंजल पुत्र सुहड़ाकेन श्री आदि- 
नाथ बिब॑ कारित श्रीगुणचन्द्रसूरीणांमुपदेशेन ॥ छः ॥। 
( २४७ ) 
ग श् पे रे 
संबत्‌ १३६६ बष फागुण बदि १ सोमे प्राग्वाट ज्ञातीय व्यव० हावीया भार्या सूहबदेबि सुत 
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व्य० श्रे० अरसिह **'*---** जात सललछ श्रेष्ठि महा सुत £ व्य० पिठृव्य सोमा भार्या सोमलूदेवि 
समस्त पूव॑जानां श्रेयोथ व्यव० अजुनेन भार्या नायिकदेवि सहितेन चतुर्चिशति पट्ट कारितः 
मंगर्ल शुभंभवतु।। बुहृद्गाग्छोय प्रश्ु श्रीपद्मदेवसूरि शिष्य श्रीवीरदेवसूरिभिः प्रतिप्नितः 
चलुवि शति पट्ट: ।। ७४७ ॥ 
( २४८ ) 
सं० १३७० फागु० सु० २ प्राग्वा० सा० श्रीदेवसींह भार्या मीणलदेव्या आत्म श्रेयसो 


श्रीमहावीर बिबं का० प्रति० श्रीवद्ध मानसूरि शिष्य श्रीरत्लाकरसूरिमिः ॥ छ ॥ 
( २४६ ) 
सं० १३७१ व्य० समरा पु० सातसीहेन भा० छखमादे पु० साडा श्रेयसे श्रीआदिनाथ क्ा० 
प्र० श्रीआनंदसूरि पट्ट श्रीहेमप्रससूरिभि: मड्डाहड़ीय ग० 
( २४० ) 
सं० १३७१ वर्ष वेशाख सुदि ६ सोमे साहू त्रांबड़ भा० चांपछ सु० सोढ़ा कर्माश्यां मात पिठ 
श्रेयसे श्रीभजितनाथ कारि || प्र० श्रीसुमतिसूरिभिः संडेर गच्छे ॥। 
( २५१ ) 
सं० १३७२ माघ वदि ४ सोमे श्री नाणकीय गच्छे जाखड़ पुत्र रामदेव भार्या राणी आत्मा 
श्रेयोथ श्रीपासनाथ बिबं का० प्र० श्रीसिद्धसेनसूरिभिः कप 


“इघकाणाएककाएपातफ्ा:' 


२० बीकानेर जेन लेख संग्रह 


द ( २४२ ) 
सं० १३७३ चत्र ब॒०७ सोमे श्रीमाछ ज्ञा० अमीपाल सांगण भा० सूहबदे आदिनाथ बिर्द 
कारि० प्र० श्रीमाणिकसूरिभिः । 
( २४३ ) 
सं॑० १३७३ ब्ष वेशाख सुदि ७ सोमे श्री पल्लीवाल ज्ञातीय से० नरदेव श्रेयोथ सा० पोसदत्त न 
श्रीशांतिनाथ बिंब कारित॑ प्रतिष्ठित श्रीचेत्र गच्छे श्रीपद्सदेवसूरिभिः 
( २४४ ) 
सं० १३७३ ज्येष्ठ सुदि ५ प्रा० श्रे० आमड़ भार्या घीठी पुत्र रूपाकेन आत्म श्रेयसे श्रीक्षषस 
नाथ बिबं का० प्रतिष्ठित श्रीविनयचन्द्रसूरिभिः 
द ५ २५६ ) 
४० १३७३ वष जेष्ठ सुदि १२ श्रीकोरंटकीय गच्छे श्रे० बीसछ भा० हीसू पुत्र कामाकेन मा 
पिठ श्रेयसे श्रीआदिनाथ कारिता प्रतिष्ठित श्रीनस्नसूरिभिः 


सं० १३७३ वष वशाख सुदि ११ शुक्र श्रीमूलसंघे भट्टा० श्रीपद्यनंदि शुरूपदेशेन तेजासुर । 
भीमा श्रेयोथ अजनेन प्रतिष्ठापितः || | 
( २५७ ) 


|| ६० || संबत्‌ १३७३ वर्ष मार्ग बदि £ सोमे प्राग्वाट ज्ञातीय श्रे० सिरिधर सार्या पाल 
' श्रेयसे पुत्र जयतसी सीहड़ वसड़ सछखाभिधः श्रीजिनसिहसूरीणामुपदेशेन 
(२५८ ) 
सं० १३७३ पोष वदि £ प्राग्बाठ ज्ञातीय श्रें० गाहट भ्रातृग्य नायकु खीमसीह जगसीहाशभ्यां 
स्वश्रेयसे श्रीआदिनाथ बिब करापित॑ प्र० श्रीमदनचंद्रसूरिमिः ॥ 
क्‍ ( २४६ ) 
सं० १३७३ माह बंदि £ सोमे श्रीनाणकीय गच्छे श्रे० धमा भा० सांतिणि पुत्र छछठगजस 
आत्म श्रेयसे श्रीपाश्वनाथ बिंब॑ का० प्रति० श्रीसिद्धसेनसूरिभि: 
( २६० ) 


..... सं० १३७३ वष माह बदि ४ सोमे ग्राग्वाट ज्ञातीय 5० कोचर भार्या आहिणि तयो: श्रेयसे 
सु० भीमेन श्रीपाश्बेनाथ बिबं कारिता प्र० श्रीसूरिभि 


द बीकानेर जेन लेख संग्रह ३९ 


ली लीि हज टी जल लीड ली नी टी जल ली ली ली जि जी की जी लीन ली जलती ली पल जीप जल जीत तय तल. 


( २६१ 
सं० १३७३ माघ बदि £ श्रे० धणपाल भा० पूनम पु० सछखणेन पित्रो श्रेयो्थ श्रीभादिनाथ 
बिब श्रीसागरचन्द्रसूरीणामुपदेशेन कारिता ग्रतिष्ठिता।॥ 
२६२ ) 
सं० १३७३ वर्ष माह वदि £ सोमे प्राज्वाट ज्ञातीय पितृ श्रे० सोमा माठ्‌ रूपिणि श्रेयसे 
सुत श्रे० नरसिह्देन श्रीपाश्वंनाथ बिब कारित: | प्रति० श्रीसूरिमि: ॥| 
( २६३ ) 
सं० १३७३ फागुन बदि ७ बुध दिने प्राग्वाट ज्ञातीय श्रे० यशोवीर भा० यशमई सुत व्य० 
पद्मसीह भार्या वयजलदेबि सहितेन पिता माता श्रेयोथ श्रीपाश्वनाथ बिंबं कारित॑ प्र० श्रीरत्या- 
करसूरिभिः ॥| 


बज "टीम, 
"».८%..ध 5 5.5, रा 00000 3 न न मा कम अजित तल ला तीस. वी जी पलट जी ली ताज. 


( २६४ ) 
सं० १३७३ बष फागुन सुदि ८ श्रीमाल ज्ञातीय पिठ सीहड़ भार्या सापइ श्रेयोथे सुत आसाई 
तेन श्रीआदिनाथ कारितः प्रतिष्ठित श्रीबालचंद्रसूरिभि: ।| ७४ ॥ 
कि ( २६४ ) 
सं० १३७३ (१ ) वष फागुन सु० ६ श्रे० छछा भा० सिरादे पु० आह्हाकेन श्रीपाश्वे बिब॑ 
कारित प्रति० श्रीपद्मदेवपूरिभि: । 
( २६६ / द | 
सं० १३७४ बेशाख सुदि ७ शनो प्राग्वाट 5० सलखाकेन आत्म श्रेयसे श्रीआदिबिय कारिते 
प्रतिष्ठापितं च। 
( २६७ ) 
सं० १३७४ ज्येष्ठ (९) सु० १३ शनो (0) प्राग्वाट 5० नामि पर सुत रामा भा० गरी श्रीआदि- 
नाथ बिबं॑ कारित प्रतिष्ठित । 


। 


हे 
२ 


( रदृट , 
सं० १३७४ वर्ष श्रीकोरंटक गच्छीय श्रा० मोहण भार्या मोखल पु० माछा उद्यणलाश्यां 
श्रीआदि बिबं कारित प्र० श्रीनल्नसूरिभिः । 
( २६६ / 
|| ६० ॥॥ सं० १३७४६ वर्ष आषा''''*“३ गुरो उकेश ज्ञा० श्रे० सावड़ सं० वीरांगजेन 
“महणेन पितृव्य भ्राठ॒णां महादेव अरिसीह वरदेवानां श्रेयसे श्रीपाश्यंनाथ बिबं का० प्र० श्रीचेंक 
गच्छे श्रीहेसप्रभसूरिभि: ॥| 5 क्‍ 


४» ६ ह। 
४ आप 


लय जेने गे ँ 
बीकानेर जन लेख संगह शनििमिकि सन मन 


( २७० ) 
सं० १३७६ माघ ब० १२ उपकेश ज्ञा5 नराकेनहे (१) श्रे० रालड़ा मा० लूणदे पु० धरणा धारा 
धरणा भा? रनादे पु० मंडलीक युतेन श्रीशांतिनाथ बिंबं का० प्र० श्रीसिद्धसेनसूरिभि: ॥ 
(२७१ ) द 
सं० १३७६ माह बदि १२ बुधे श्रीनाण गच्छे कंद्न भा० कुछसिरि पुत्र खेता छीमिर 
रणसीहैः मातृ-पिठ्‌ श्रेयसे पाश्वनाथ बिंदं का० प्रति० श्रीसिद्धसेनसूरिमि:॥ द 
(२७२ ) द 
स॑० १ ३७७ बेशाख सुदि १३ श्रे० आस भा० सोली पुत््या पोई श्राविकया बिर्ब कारित। प्रति- 
छित | चंद्रसिंहसूरिभिः । 


( २७३ ) 
सं० १३७८ (१) '''' “'*' ““बिंब कारित नरचंद्रसूरीणा मुपदेशेन । 
( २७४ ) 
सं० १३७८ वर्ष श्रीप्रलघल भा० वेडलछदे पु० भोजाकेन श्रात्‌ मदन गरड़ सहितेन पितोः श्रेयसे 
श्रीशांति बिब कारितं प्रतिष्ठित श्रीधमंदेवसूरि पट्टे श्रीदेवसूरिभिः | 
(२७५ ) 


हा 5-5 आओ 32222 272 पक का 


संबत्‌ १३७८ बष प्राग्बाट ज्ञातीय श्रे० बूटा पुत्र महणसीहेन भार्या मयणछ सहितेन पित्रोः 
श्रेयसे श्रीशांतिनाथ बिब॑ कारित श्री:॥ 
(२७६ ) 
संबत्‌ १३७८ वर्ष वेशाख सुदि & बुधे। चेत्रवा (छ) गच्छे श्रे० भालन पुत्रिका करम्मिणि श्रेयोथ 
बिब॑ कारित प्रतिष्ठितं श्रीरत्नसिहसूरिभि: | 
. (२७७ ) 
संबत्‌ १३७८ वर्ष वेशाख सुदि १३ शुक्रे उच्छन्रवाल गोत्रे सा० हिरीया भार्या हीरादे पुत्र 
सा० नागदेव वाल्हण नीता बल्हा माता-पिता श्रेयसे श्रीमहाबीर बिबं का० ग्र० श्रीधम्भंघोष 
'गच्छे श्रीसावदेवसूरि शिष्येः श्रीसोमचंद्रसूरिभि: ।। छः ॥ 
क्‍ क्‍ (२७८ ) 
सं० १३७८ (0) ब्येष्ठ वदि''*''“श्री'***“( न्ञाण ) कीयगच्छे साह घरटा भार्या गांगी पुत्र 
जा अ हर॒पालछ सहितेन मातृ पिठ श्रेयसे बिब॑ का० प्र० सिद्धसेनसूरिमि: । 


बीकानेर जेन लेख संग्रह 


आल आप ज 


ऑिीकिशी डी जी जीजा जा जज जज ली फल जीन का 6 


(२७६ ) 


सं० १३७८ व० जेठ व०६ सोम उ० गो'****“भा०वसतिणि पु० बाहड़ कालाभ्यां मदन निमित्तं 
'““'”*'*"""कारापितं प्रतिष्ठित श्रीमुनिप्रमसूरि पट्ट श्रीजयप्रभसूरि उपदेशेन श्री । 


२८० ) 


सं० १३७८ ज्येष्ठ सुदि ६ सोमे पितृ सोमा भार्या मोहिणिदे पुत्र उद्यरा श्रीपाश्व॑नाथ बिंब॑ 
प्र० श्रीधमेचंद्रसूरिभिः ॥ 


0 


( २८१ ) 


सं १३७३ मडाहड़ीय श्रेण साजण भा० तोल्हणदे पु० आजड़्ेन भा० पूजल पु० भाना युतेन 
पितुः निमित्त श्रीआदिनाथ का० प्रू०'********* 


२८२ 
सं० १३७६ वेशाख वदि्‌''*********“--*-**“माकेन पितृ मात श्रेयसे श्रीशांति बिंब॑ का० 
प्रतिष्ठि० श्रीविनयचंद्रसूरिभि: । 
( २८३ ) 
सं० १३७६ बेशाख सु०'''*****'“'भावड़ार गच्छे उपकेश ज्ञा० पित्‌ कर्म्मा भा० ललतू श्रात 
सही''''*'महं० भडणाकेन श्रीपाश्वंनाथ बिब॑ का० प्र० श्रीजिनदेवसूरिभि: ॥ 
( २८४ ) 


सं० १३८० बष जेष्ठ सुदि १० रबो श्रे० रतन भार्या बीरी पुत्र गोजाकेन पिन्रोः श्रेयसे 
श्रीआदिनाथ बिबं कारापित॥ 


( २८५ ) 


सं० १३८० (९) वेशाख वदि ११ (९) श्रेष्ठि रतनसी भार्या जयतसिरि पु० खेता | अरसी- 
हाभ्यां स्व श्रेयसे पिप्फछाचार्य प्रतिष्ठित श्रीधर्मरत्नसूरिभि: 


( २८६ ) 
सं० १३८१ वर्ष वेशाख वदि ३ श्रीनाणकीय गच्छे ऊकेश बंशे श्रे० आसल पु० राजड़ भार्या 
सूमल श्रेयसे श्रीशांतिनाथ बिबं का० प्र० श्रीसिद्धसेनसूरिभि: 


( २८७ ) 


सं० १३८१ वर्ष वेशाख वदि १ सोमे ग्राग्वाट ज्ञातीय श्रे० धारा भार्या छछतादे आत्म श्रेयोथ 
श्रीआदिनाथ बिब का० श्रीसोमतिलकसूरीणामुपदेशेन ॥| छ 


बीकाने जेन लेख संपह.......|||||_|_+_+ऑ+औ#& 


जज न अं धागा डा 


(२८८ ) 


॥ सं० १३८१ वर्ष बेशाख सुदि १६ सोमे उपकेश ज्ञातीय कोल्हण गोत्रे सा० बलह्यदेव पुत्र 
आसा भार्या चिहुली तत्पुत्र जागाकेन पित्रोः श्रेयसे श्रीवीर बिब कारित॑ प्रतिष्ठित श्रीदेवसूरि 
गच्छे श्रीपासचंद्रसूरिसि: ।। छः॥ 

( २८६ ) 


सं० १३८२ वर्ष वेशाख सुदि २ शनो ग्राग्वाट श्रे० आदा भार्या जासछ पु० आभाकेन पितृ 


मात श्रेयसे श्रीमहावीर बिब॑ कारित॑ प्रतिष्ठित श्रीसूरिभि: 


( २६० ) 
६० ॥ सं० १३८२ वर्ष वेशाख सुदि २श० श्रीमदुपकेशीय गच्छे भाद्र गोत्रे छिगा सा० 
भोछा भार्या तिहुणाही पुत्र छाखू मयधूभ्यां निजपितुः श्रेयसे श्रीआद्नाथ बिबं॑ कारित प्र० ककुदा- 


चाय संताने श्रीककसरिभिः | 


( २६१ ) 
सं० १३८८ वर्ष बेशाख सुदि २ शनौ 3० श्रे० नागड़ भार्या साजणि पु खीमाकेन श्रात 
कर्मा भीमा सहितेन श्रीशांति बिबं का प्र) व॒० श्रीभावदेवसूरिभिः । 
( २६२ ) 
सं० १३८२ वर्ष बशाख सुदि ४ (१२ ) शनो श्रे० वस्ता भार्या कपूरदे सुत खेताकेन पित्रो 
श्रेयसे श्रीअजितस्वामि बिबं _.''*'' श्खायां श्रीसागरचंद्रसुरीणामुपदेशेन कारित॑ प्र० सूरिभिः । 
( २६३ ) 
|॥ ६० ॥| सं० १३८२ वर्ष वेशाख सुदि ४ (१) नाटपेरा ज्ञा० महं० मूलदेब श्रेयसे महं० 
सामंतेन श्रीआद्निाथ बिबं का० प्र० श्रीकोरंट गच्छे श्रीनन्‍्नसूरिमिः । 
द ( २६४ ) 
से १३८२ (१ ) ज्ये० सु० ६ गुरो नाणक गच्छे आह्हा सुत छखमण सहिताभ्यां पित मातृ 
श्रेयोथ कारिता || 
( २६४ ) 
सं० १३८२ आषाढ वदि ८ रबो खजूरिया गोत्रे पित देदा श्रेयसे तोल्हाकेन पाश्वेनाथ कारित 
श्रीधमंदेवसूरिभिः प्रतिष्ठित । 


श 2 22 68) पे हर 20 


(०८ कक ४७० कक सकल २०० ५+# ०: 


बीकानेर जेन लेख संग्रह रैंप 


बिकनी री ली) 5. है न्‍ #५ ,/.5. ऐ 
वश शीन्श्शकन्कट कट सेट सा की के आज आज जी ी कि टला 5ट टी 5 जा लैस 5७ञिी टोल छ 5 टी टली हट अजीत रो... 2, 0 सती 
बीज जीजा 


२६६ ) 


॥ सं० १३८३ माधवदि ५ सोमे श्रीनाणकीय गच्छे जाखड़ पु० रामदेव भार्या राणी आत्म 
श्रेयसे श्रीपाश्वताथ बिंब॑ का० प्र० श्रीसिद्धसेनसूरि || 


( २६७ क्‍ 

सं० १३८३ वर्ष माघ वदि ११ बुघे श्रीश्रीमाल ज्ञातीय पितृ श्रे० साजण मात कपूरदेवि श्रेयोथ 
सुत भांकणेन श्रीआदिनाथ बिबं कारित॑ प्रति० पिप्पलछाचाय श्रीविदुधप्रमसूरिभिः ॥ 

२६८ ) फ 

सं० १३८४ ज्येष्ठ बदि ११ सोम दिने श्रीनाणकीय गच्छे श्रे० राघ० भा० टहकू पु० सामलेन 
पिठ श्रेयसे श्रीआदिनाथ बिब॑ का० प्र० श्रीसिद्धसेनसूरिमि: ।॥ 

२६६ ) 

॥सं० १३८४ साघ सु० ४ श्रीजिनकुशल्सूरिमिः श्रीआद्नाथ बिब॑ प्रतिष्ठित कारित च सा० 

सोमण पुत्र सा० छाखण श्रावकेन भावग हरिपाल युतेन। 
३०० ) 

॥६०॥ सं० १३८४ वर्ष माघ सुदि ५ दिने श्री (3) पकेश गच्छे श्रीककुदाचाये संताने छिगा 
गोत्रीय सा० फमण पुत्र सा० छाजू सडपथिलयो: श्रात छूणा नाथू श्रीपाश्वनाथ बिर्ब कारित॑ 
प्रतिष्ठित श्रीककसूरिभि: ।| शुभमस्तु । छः ॥। 

( ३०१ ) जि 
सं० १३८४ माघ सुदि € सोमे प्रावा ज्ञा० व्य० जसपाछ भार्या संसारदेवि तयो श्रेयोथ सुत 
लख्मसीहेन श्रीशांतिनाथ बिब॑ कारित प्रतिष्ठि सिद्धां० भ्रीशुभचंद्रसूरि शिष्ये श्रीज्ञानचंद्रसूरिमि: ॥। छ॥ 
३०२ ) 
 सं० १३८४ वर्ष माघ सुदि £ श्रीकोरंटक गच्छे ओसवाल ज्ञातीय श्रावक रतन भार्या रूपा- 
देवि सुत मोहण महणपाद: श्रीपाश्बे बिब॑ कारितं प्रतिष्ठित श्रीनन्‍नसूरिभिः । 
ह ३०३ ) ह 5 
सं० १३८४ वर्ष ग्राग्वाट ० रामा भा० रयणादे पिठ मातृ श्रेयसे पुत्र तिहुणसाहेन 
महावीर संडर गच्छ यशोदेवसूरि। 
द ( ३०४ ) 
: सं० १३८४ फागुण सु० ८ श्रे० वयजा भार्या वयजल दे पुत्र कडुआकेन पित्रो: श्रेयसे 
श्रीमहाबीर बिं० का० प्र० वुहद्गच्छीय श्रीभद्र श्वस्सूरि पढे श्रीविजयसेनसूरिमि: ॥ माहरडलि 
गोष्टिक ॥ 


३६ बीकानेर जेन लेख संमबह...|||||||+</<+य््ः 
(३०४ ) 


सं० १३८६ ब० ज्येष्ठ बदि ७ सोमे श्रे० केह्हा भार्या नाह्हू पुत्र सहजाकेन पितामह कानू 
श्रेयसे श्रीआादिनाथ बि० का० प्र० बुहद्‌ गच्छे श्रीभद्रे श्वरसूरि पट्ट श्रीविजयसेणसूरिभि: । 


( ३०६ ) 
सं० १३८६ वर्ष वेशाख वदि १ सोमें प्राग्वाट जातीय श्रे० धारा भार्या लछछताद आत्म 
श्रेयोथ श्रीआदिनाथ बिर्ब का० श्रीसोमतिरूकसूरीणामुपदेशेन ।। छ ॥। 
( ३०७) 
सं) १३८॥ ( ४) बशाख व० £ बु० उश ज्ञा० पितृ मं> सहजा मातृ भावल श्रेयसे सुत 
नरसिहेन श्रीमहावीर बिब कारि० प्र० श्रीसिद्धसूरिभिः । 
( ३०८ ) 
सं० १३८६ ज्येष्ट चदि ४ बुधे श्रीमालीय पितामह पाल्हण भार्या रूखमा सिरांपाम्रग 
यकेन श्रीसुमतिनाथचतुरविशति पटक कारितः ग्र० श्रीनागेन्द्र गच्छे श्रीवेगाणंद्सूरिमि: प्रपौत्र 


कंकण पोन्नी वमोही प्रपोत्री प्रीमा प्रपितामह देपाल प्रपोत्रा तरुपान प्रपोत्र मावट श्रौणेज कर्मणा 
भा० तद्टि प्रपोत्री पोन्नी। 


( ३०६ 2 
सं० १३८४ वर्ष फागुण सुदि ८ श्रीमदूके० श्रीककुद्ाचाय संताने सुचितित गोत्रे सा» आड़ 
भा० चापल पु० कड्डूया श्रेयोथ पुत्र ऊतिमेन पिठृव्य राणिग बीकम सहितेन श्रीपाश्वेनाथ बिब 
कारित प्र० श्रीकक्रसरिभि:॥ छः ॥ 


द ( ३१० ) 
सं० १३८६ वर्ष वेशाख वदि ११ सोमे श्रे० बीजा भार्या पूनछ सुत जोला भार्या नामर 
सदितिन मात पिठ श्रेयसे श्री पाश्वंनाथ बिब॑ कारापित॑ ग्रतिष्ठितं श्रीसूरिभिः॥ 


; ( ३११ ) 
स० १३८६ ( ? ) वशाख वदि १२ (९ ) श्रेष्टि रतनसी भार्या नयतसीह १0 “छा 
आसोदाभ्यां स्वश्रेयसे पिप्पछाचाय प्रतिष्ठित श्रीधमंदेवसूरिभि: । 
५ ३१२ ) 


.... स० १३८६ वशाख बदि ११ सोमे श्रे० पूना भार्या सहज पुत्र खेताकेन श्रात्‌ तेजा स्वसा 
आसलढ निमित्त श्रीआदिनाथ बित कारित श्रीदेवेन्द्रसूरीणामुपदेशेन ॥। 


फिन्दन्शनकन सच कल भिज जल टी चली टी ली जली जल नीली पी जी कट प्लीज कल जी बी जी जज जीओ ला ज “ली की ली जी डी जी जी ी-ीपल जीप जी पल न्‍ी क्‍ी बल ता ला 2 ली आल तल _&, + 
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#ारी शी तन नाल सी ली जी नर री मत दल 


३१३ ) 


|| ६० ।। सं० १३८६ माघ व० २ श्रीमाछ 5० पाल्हण पुत््या बा० सूहड़या स्वभर्त धरणांग- 
जस्य 5० भाऊकस्य स्वस्यच श्रेयसे श्रीपाश्वनाथ बिंब कारिता प्रति० मढधारि गच्छे श्रीश्षीतिलक- 
सूरि शिष्येः राजशेखरसूरिमि: ।। छः ॥ 


( ३१४ ) 
सं० १३८६ माघ सुदि £ सोमे श्रीनाणकीय गच्छ डसभ गोत्रे श्रे० महणा ता० सूहव कात्यू 
सोमा मात पिठ श्रेयसे बिब॑ का० प्र० श्रीसिद्धसेनसूरिमि: । 


( ३१४ ) 


सं० १३८६ फागुन वदि १ सोम महं जयता भार्या जयतलदे पु० विक्रमेण भा० विजयसिरि 


"घक 


$े 


सहितेन श्रीआदिनाथ बिय॑ का० श्रति० श्रीनाणगच्छे श्रीसिद्धसेनसूरिमिः । 


( ३१६ 
सं० १३८६ उपकेश ज्ञातीय श्रें० सिघण भा० सिगारदेवि पु० छटाकेन पित्रो श्रेयसे प॑चतीर्थी 
बिं० श्रीआदिनाथ प्रति० श्रोसबदेवसूरि मडाहड़ीय । 
( ३१७ ) 
सं० १३८७ ज्येष्ठ सु० १० शुक्र डपक '''ट श्रे० कूड़सिल भार्या क्रांकी तयो: श्रेयोथ सुत 
कड्आकेन श्रीशांतिनाथ बिब का० प्रति० सेद्बांतिक श्रीसुभचंद्रसूरि शिष्य श्रीज्ञानचंद्रसूरिभिः । 
( ३१८ 
संबत्‌ १३८७ वष माघ सुदि £ रवो श्रीमूछसंघे भद्टारक श्रीपदनन्दिदेव गुरुपदेशेन हंंबड़ 
ज्ञातीय श्रे० आना सुत व्य० नायक भार्या सूहवदेबि श्रेयोथ सुत सलछखाकेन श्रीआदिनाथ 
चतुविशति कारिता। 
( ३१६ ) 
सं० १३८७ फागुण सुदि 9 सोम कोल्हण गोत्रे सा० मोहण श्रेयोथ सुत मींकाकेन श्रीपाश्दे- 
नाथ बिब॑ कारित प्र० वृहद्गच्छे श्रीमुनिशेखरसूरिभिः। द 
३२० ) 
संवत्‌ १३८७ वर्ष फागुण सुदि ८ बुधे व्यण जगपाल पु० सीहाकेन भा० भावर पु० कम्सीह 
रामादि युतेन पित्रो निमित्त' श्रीआदिनाथ ग्र० का० प्र० श्रीशालिमिद्रसूरि पट्ट श्रीहरिप्रभसूरिमिः । 


टी जी जी जन जी जन्‍ीं नी जरा 
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बीकानेर जन लेख संग्रह 


( ३२१ ) 
सं० १३८७ वर्ष मडाहड़ीय गच्छे उपकेश ज्ञातीय श्रे० धणसीह भा० पूना पु० वीकम 
भा “पित्रो श्रेयसे श्रीशांति बिंब॑ का० प्र० श्रीहेमप्रभसुरीणां पट्ट श्रीसवंदेवसूरिमिः | 
( श९२ ) 
सं० १३८८ बे० सु० ४ संडेरक गच्छे उपकेश ज्ञातीय महं० घीणा भार्या धणसिरि पुत्र गामड़ 
पौत्र मीफा धांधलाभ्यां पूवज श्रेयसे श्रीपाश्वेनाथ बिबं कारित॑ प्र० श्रीमुमतिसूरिमिः । 


( ३२३ ) 
सं० १३८८ वेशाख सु० १६/४///ट।।नहाए व “''ज्ञातीय भा० विनयण श्रेयसे ब्राहृ' 
श्रीशांतिनाथ बिबं कारित ॥ प्र० श्रीहेमचन्द्रसूरिभि: ।. 
क्‍ ( ३२४ ) 


सं० १३८८ वर्ष वे० सुदि १६ श्रीम छीय श्रे० ऊता भार्या उत्तिमदेवि पुत्र देसलछ पद्माभ्यां 
पित्रो श्रेयसे श्री चतुविशतिकः कारित॑ प्र० सत्यपुरीय श्रीसूरिमिः वाघडड़ा ग्रामे । 
क्‍ ( ३२४ ) क्‍ 
स॑० ११८८ वेशाख सुदि १४ शनो व्य० धांधापुत्र श्रे० सागर संतानीय श्रे० महणसीह पुत्र 
महं० वीरपाल पु० महं रूपा भार्या कंती पुत्र देवसीहेन भा० मुगतासहितेः पित्रो श्रेयसे श्रीपाश्व 
बि० कारतं प्र० ब्ह्माणेस श्रीभद्र श्वरसूरि पट्ट श्रीविजयसेणसूरिभिः वृहद्गच्छीय । 
( १२६ ) 
सं० १३८८ वर्ष माग सुदि £ शनो उपकेश ज्ञातीय श्रे० नींबा भार्या मणगी पुत्र कसपाई 
गसराब पिठ्‌ मात श्रात श्रेयसे श्रीमहावीर प्रतिमा कारिता प्र० श्री चेन्रगच्छे श्रीमदनसरि शिष्य 
श्रीधर्मसिहसूरिमि: ॥ क्‍ क्‍ | 
( ३२७ ) 


सं० १३८८ श्रीमाल ज्ञातीय श्रे० सलखा भार्या सलूखादेवि पुत्र भागा श्रात्‌ु सजना पुत्र 


धा''*:'''अजनाभ्यां पितृव्य वीकंगण सोमसिंह युते पू्बज निमित श्रीपाश्बेनाथ: का० प्र० 
श्रीमहेन्द्रसूरि वचनांतू प्र० श्रीपासदेवसूरि सत्यपुरीयेः । 
द ( शेश्ट ) 


सं० १३८८ ब० चे० सुदि १४ श्रीश्रीमाछ ज्ञातीय महँ० पद्म सार्या स्यणादेवी मात पित 
न्‍ श्रेयो ९ . | $ ॥#। कर शंखे 
श्रेयोथ सुत म० सुहड़ाकेन श्रीआद्नाथ बिब॑ कारित॑ प्रतिष्ठित श्री सुरिभिः शंखेसर बास्दव्य | ४ ॥| 


नीली जल सनी जी जज धनी जी जल जी जी जल आज जी फिट टी जी जल फल ली जल सी नी जी ५८४0 ५/0_/* जला कर लए बी पर बन, जी 


हनलतकइनननलिकरथ+ ८ 2००६ «५... 


0 
0॥ 


बीकानेर जेन लेख संग्रह क्‍ & 


आल जीता तन लात टन ही अत ल्‍ाओ, जा 2 आल कम 5 मन अल मल 


रेरे६ ) 


सं० १३८६ वेशाख वदि ७ बुधे व्य० बसता भा० वडलदे पु० जयतसी रल्लसिहाश्यां श्रीपार्श्व 
बिं० का० प्र० श्रीकमछाकरसूरि माल्यवनी ।। 
( ३३० ) 
सं० १ ३ ८६ वबशाख सुदि ८ श्रीत्रह्माण गच्छे 28५ ४४४४ ३४ सलीय 25 बी अर 77 कम 
'" “““*"“"बिबं कारिता प्र० श्रीवीरसूरिभिः । 
* ( ३३१ ) 
सं० १३८६ ज्येष्ट बदि ११ सोम दिने श्रीनाणकोीय गच्छे श्रे० राघव भा० टहकू पु० सामलेन 
पित श्रेयसे श्रीआदिनाथ बिबं का० प्र० श्रीसिद्धसेनसूरिमिः | 
( 3१२ ) 
सं० १३८६ बष येष्ट वदि २ सोमे श्रीश्रीमाल ज्ञातीय पितृ वाहहण मा० सहजल पि० टाघटा १. 
बीक श्रेयसे त धणपालेन श्रीपाश्वनाथ बिंबं कारित पिप्पछाचाय श्रीपदूमचंद्रसूरिभि: प्रति० | 
( ३३३ 2 
सं० १३८६ जे० सुदि ८ षंडेरका गच्छे श्रे० देहड़ भा" राजरूदे पु० पथा पितृ श्रेय० 
श्रीपाश्वनाथ बिंब॑ का० प्र० श्रीसुमतिसूरिभिः ॥। 
( ३३४ ) 
सं० १३८६ ज्ये० सुदि ६ रवो व्य० वेरहुल भा० गउरी पु० पह्मेन भा० विमल श्रात्‌ 
आका मोषट कड़आ कुटंब युतेन श्रात्‌॒ सुहड़सीह निमि्त श्रीपाश्वनाथः कारितः प्र० श्रीशालि- क्‍ 
भद्गसूरि पट्ट श्रीहरिप्रभसूरिभिः ॥ रत्पुरीये: ॥ श्री: ॥ 
( ३३४५ ) 
सं० १३८६ वर्ष माघ वदि गुरो मूलसंघे ब॒० मंडलिक भार्या सूहव श्रयोथ 2305 8३8 ॥88 ४7535 5 
हरपालेन बिब भरापित || 
( ३३६ ) * 
सं? १३८६ ब० फागुण सु? ८ श्रीकोरण्टकीय गच्छे श्रा० सीहाभा० पोयणि पु० मांकाकेन 
पि० भीमा निमितं श्रीआदिनाथ बिंबं कारित प्र० श्रीनस्नसूरिभिः । | 


( ३३७ ) 
सं० १३८६ फागुन सुदि ८ सो स० श्रे० तेजाभार्या सीती आसघर सोमा मंडल्िक करड 


'निमित वीराकेन श्रीशांतिनाथ बिब॑ कारित प्रतिष्ठित श्रीदेवभद्रसूरिभिः॥ 


७७८ छत 20४५ 2,20५ 


५0 
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( रे३े८ 2) 


सं० 7३६० श्रीकोरंटकीय गच्छे गो० अरसी भा० आह्हू पु० षोढा पासड़ आत्म पितृ मातृ 
श्रेयोथ श्रीशांति बिब॑ कारापित॑ प्रतिष्ठित नन्नसूरिभिः | 


( ३३६ ) 
+ हु चई पलक मिथ ले 
सं० १३६० वर्ष वशाख 7 श्रीमालज्ञातीय 5० देदाकेन पितृ 5० आल्हा पितृव्य बीरा 


माछा मुंजा काछा मंडलिक श्रेयोर्थ श्रीचतुरविंशति बिब पद्ट कारितः प्रतिष्ठितः सूरिभि:॥| श्रे० 
वीकम श्रेयसे श्रीरन्नसागरसूरीणामुपदेशेन ।। 


( ३४० ) 


सं० १३६० वर्ष वेशाख बदि १९ शनों श्रीश्रीमाल ज्ञातीय ठकुर करडर राणाकेन भार्या 


_ कामलदे भार्या कील्हणदे श्रेयोथ श्रीमहावीर बिब॑ कारित॑ प्रति० श्रीवृहद्गच्छे पिप्पछाचाये श्रीगुणा- 


करसूरि शिष्य श्रीरल्नप्रभसूरिभिः ।। 


( ३४१ ) 
संवत्‌ १३६० मार्गसिर ब० ७ उप० सांखछा गोत्रे सोम पुत्रेन गयपति भार्या नाथू गाढिति 
श्रेयोथ श्रीमहावीर बिबब॑ प्र० श्रीधस्मेसूरि श्रीगुणभद्रसूरि । 
( ३४२ ) 


संवत्‌ १३६० मागसिर सु० १ डीडू गोत्रे रडत पुत्र सा० ऊदा छखमण माता छाडी श्रेयोथ 
चंद्रप्रभ बिबं कारित प्र० श्रीगणभद्र (९) सूरिभि:। 


( ३४३ ) 
स० १३६० फाह्शु बदि १ शुक्र पूनचंद्र भार्या माल्ही पु० मोहड़ पु० केल्हन "न 
प्रतिष्ठित श्रीउ्योतनसरिभि:। 
( ३४४ ) 


सं० १३६१ माघ बदि ११ शनों प्राग्वाट ज्ञातीय कसमरा भा० कामरू सुत भूजाके मगा 
स्वपित्‌ श्रेयसे श्रीमहावीर बिब॑ कारित॑ प्रतिष्ठितं सूरिभि 


( ३४४ ) 
स० १३६१ माघ सु० ६ रबो श्रे० विजयसिंह भा० मे खल पु० पेथडेन पित्रो: श्रेयसे श्रीशां- 


- लता ॥ा जी >> हफओली “अल टानी आन ली हा ले ला, 2 कल 3५ बम » 
कि . अली फनी 5 ली जी "हिट ००टी जल तह मे “7 अकट किट फिट * * ६0 >>... हू 
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/«....” ३.० ली शीशीशशीआआी 0४००० जज अर के कय्क नीली शक लम 
0 शी आीआीयी 0700 “0 हा के तर न वन्य 
पा 


नील. तन _ ले “० 


सं० १३६१ फा० व० ११ शनोौ श्रीनाणकीय महं० वयरसीह पुत्र छूणसिंह तिहुणसीद्दाभ्यां 
सिरकुमर निमित्त श्रीशांति बिबं कारितं प्रति० श्रीसिद्धसेनसूरिमि: | छ ।॥ 


३४७ ) 
सं० १३६१ (१) फा० सुदि"''*''******“'घु० तेजा भा० तेजलदे पु० फाँमण गोसछेन पित्रो: 
गे श्रीवीर बिं० का० प्र० सदान (0) श्रीसवरदेवसूरि *१९००००००५००००००० 
| रे४८ ) 


संवतत्‌ १३६२ वष उपकेश ज्ञा० श्रे० भीम भा० कसमीरदे पु० रणसीह अर्जुन पूनाकेन पित्‌ 
श्रेयोथ श्रीआदिनाथ बिबं का० प्र० मडाहड़ीय गउचछे श्रीसर्वदेवसूरिभि: || क्‍ 
३४६ ) 
। सं० १३६२ मा० सु० ४ श्री० ठ० ठाडाकेन पितृ बेरा मात्‌ बडलदे श्रा० लख्मसींहस्य सर्वे 
पूव॑जानां श्रेय पचा (१) श्रीपाश्वे बिब॑ का० प्र० मलूधारी गच्छे श्रीराजशेखरसूरिभि: 
३५० द 
सं० १३६२ वर्ष माघ सुदि £ रवौ श्रे” जगधर भा० मेघी पुत्र पश्मसीहेन पित्रो: श्रेयसे 
श्रीआदि बिब का० प्रतिष्ठित श्रीसमतसूरिभिः 
( ३४१ 
पे सं० १३६२ माह सु० १६ प्राग्याट व्य० पूनम भा० देवलदे सुत तिहुणाकेन श्रीमहावीर बिंब् 
अभयचंद्रसूरीणामुपदेशेन 
३४२ ) 


सं० १३६३ बे वापणा गोत्रे सोमलियान्वये सा० भोजाकेन पितन्नो हेमल विमल्िकयो: पुत्र 
चूचकोद्यपालयो स्त्र श्रे० श्रीशांतिनाथ बिंब॑ का० प्र० श्रीबु० (ग) छीय श्रीमुनिशेखरसूरिमि: 


३५३ ) 
|| ६० ॥ संवत्‌ १३६३ वर्ष उपकेश गच्छे श्रीककुदाचाय संताने आदित्यनाग गोत्रीय श्रे० 
धीना पुत्र धा'''''देवेन भार्या विजयश्री सह्िितिन स्वश्रेयसे श्रीअजितनाथ बिंबं का० प्र० श्रीकक्ष- 
सूरिभि: रा 
(रेश४ ) | क्‍ 
सं० १३६३ वर्ष प्रा० ज्ञातीय बाई बीकी आत्म श्रेयसे श्रीपाश्व का० प्र० श्रीसूरिमि: 


बीकानेर जेन लेख संग्रह 


८00. ला 32, पी री निजनी जमीन बनी जलकर लीी टी जीजा टी जी-ीग >> न सी सी जन का 


(३४५ ) 


रा भार्या धीरा पुत्र रूपाकेत आत्मश्रेयसे श्रीषषमनाथ बिंब 


का० प्रतिष्ठित श्रीविनयचंद्र ( सू। रिभिः | 
५ 3४६ 2 
सं० १३६३ वर्ष ज्येष्ठ बदि १ शुक्रो प्रावा० श्रे) सिरपाक भार्या सहजलूदे पुत्र बीकमेन 
श्रीशांतिनाथ बिब॑ कारित प्रतिष्ठित श्रीमडाइडीय गच्छे श्रीसोमतिलकसूरिभिः । 
है ( ३४७ ) 
_सं० १३६३ माघ सु० १० सोमे प्रा० भ० सलखा भा० सलखणदेवि पु० देल्हाकेन भ्र० भा० 


मुंजा श्रेयोथथ श्रीसोमचंद्रसूरीणा मु० श्रीपाश्वनाथ बिब का० प्र० श्रीसूरिभिः । 


( ३५४८ ) 
: ॥ ६० ॥ संबत्‌ १३६३१ फा० सु० २ हरसउरा गोत्र महं० छालछाकेन पित्रों महू ० धारा महड़ि- 
क्यो: श्रेयसे श्रीपाश्वंनाथ कारिए प्र० श्रीमछूघारि श्रीराजशेखरसूरिभि: ॥| 
(६ ३५६ ) 
स॑० १३६३ बष फागुन सुदि २ सोमे श्रीनाणकीय गच्छे श्रे० कर्मण भा० भीमणी पुत्री देवल 
आत्म श्रेयसे श्रीपाश्वनाथ बिबं का० प्र० श्रीसिद्धसेनसूरिमिः ॥ 


( ३६० ) 


सं० १३६३ फागु० सु० ८ व्य० कुंरा भार्या कपूरदे पुत्र पूनाकेन पित्रो: पितृव्य धना श्रेयसे 


श्रीक्षषभदेव बिब प्र० श्रीदेवेन्द्रसूरिणा | 


( ३६१ ) 
$ हा कक ; श्रेयसे 
सं० १३६३ वर्ष फा० सु० ८ 7" भार्या कपूरदे पुत्र पुनपालेन पित्रोः श्रेयसे 
ि ३ + ॥ । 
श्रीपाश्वताथ विव श्रीनरचंद्रसूरीणामुपदेशेन ! द 
( ३६२ ) 
स० ९ ३६३ बम सु० ८ यो श्रीभावडार गच्छे 2705-४5 है ५८० ५४२ गोज्े क्र८ ''' +*+ भा० 


. छखम पुत्र मंडलिकेन पित्रो श्रेयसे श्रीपाश्वंनाथ बिबं कारितं प्रतिष्ठित श्रीजिणदेवसूरिमिः । 


(५ रेढे३ ) 


सं० १३६४ चेत्र वदि ६ शनो ग्राग्वाट ज्ञा० मात कर्पूरदेवि श्रेयसे रामा सुत मुहणाकेन श्रीमह्दा- 
वीर बिब कारित प्रत्तिप्ठितं संद्धांतिक श्रीनाणबंद्रसूरिभिः ॥ 


........ अकानेर जन लेख संग्रह क्‍ रे 


नस जो जी री सी बन चिन्तन नो बरी व्िीकिरी न कि जेट जी #गीष न २ 


जल जीजा हज जी जी जी जी ब्ॉा-ज प्लीज जी जा जौ 5.० है | - .०.5.० बा जी ही. लत 4 न्‍रीफ 


सं० १३६४ बष वंशाख वदि ६ श्रीउडपकेश गच्छे वपणाग गोन्नीय रामतात्मज जे० सा० 
तारतिमीया | मापछ सुतेन मातु पितु श्रेयसे श्रीशांतिनाथ बिबं कारित प्रति० पानशालि (१) 
सूरिभिः । 
३६५ 
सं० १३६४ वर्ष बेशाख बदि ७ प्राग्वाट ज्ञातीय श्रे० सोल्हा भा० सीतू पु० रूणा भा० 
रयणादे पुत्र रणसींह भा० नयणादे पित्रो: श्रेयसे श्रीआदि बिंबं कारित प्र० श्रीसबेदेवसूरिसिः | 


( रेई4 ) 
के क्र नि हे 
- सं० १३६४ वशाख सुदि १० शुक्र उपकेश ज्ञातीय व्य० मदन भा० धांधछदे पुत्र छाछाकेन 
(ध?)छखमण निमित्त' श्रीपाश्बे बिबं का० प्र० श्रीदेवसूरिस / श्रीधमंदेवसूरिशि० श्रीवयरसेणसूरिमिः | 
( ३६७ ) 
सं० १३६४ बष ज्येष्ठ वदि''''''उपकेश ज्ञातीय महं० धांधऊ भा० राजरूदे पु० महं० जयता 
भा० चांपलदे पुत्र कर्ण श्रेयोर्थ श्रीआादिनाथ बिब कारि० प्र० श्रीवयरसेणसूरिभिः | 
( शेदंट )..... 
सं० १३६४ बष ज्येष्ठ वदि ५ शुक्र श्रे० अभयसींह अहिबदे पु० कुरसीह भा० माह्हिणि पितुः 
श्रयसे श्रीमहावीर बिर्ब कारितं प्र० श्रीर[रिभि 


क्क्फ 
अनन्त, 


३६६ ) 
सं० १३६६ माघ सु० ६ बुधे हुंबड़ ज्ञातीय दो० भांकू भा० चांपल श्रेयसे सुत विजयसींद्देन 
श्रीवासुपूष्य बिब॑ कारापित प्र० श्रीपासडसूरिभि: । 
( ३७० ) 
सं० ११६६ (१) ** -“बदि ६ तेजपालेन मात“ 'श्रेयोथ श्रीपाश्वनाथ बिब॑ 
कारितं। । 
( ३७१ ) द 
सं: १३६७ श्रेष्ठि सोत्रे सा० कमसींह ऊदाभ्यां श्रीपाश्वनाथ बिंब॑ का० प्र० श्रीकक्रसूरिमिः | 


७ 


_सं० १३६७ वर्ष साहवदि ११ व्य० बड़पाछ भा० राजलदे पु० रायसिह्‌ पित्रो आतू जयतसी 
शेयसे भी एषभदेव बिन श्रोशालिभद्रसूरोणां मु पढे० | हि क्‍ 


हि 


४ 
। पढे 


रे 


बीकानेर जन लेख सँयह 


व जलती फनी बरी जल नस जन तीज जीीप नी जी चर जरी री सी परीजली जीती टी ली ५जी 5 तल जी 0०१८१ ७८ बनी जी ीज 29200 ४७४ 00 ७.७0 ७७४ आ ७७ 0आ#:0" 00 20 की 
५. सी 'नन्‍ीिीन्‍ी जी 


( ३७३ ) 
सं० १३६७ वर्ष माघ सुदि २३०५४ ४०४४४३ ४४४ ४४०३ ४ ३ कर ह 70338 आकर माकेन श्रीअजितनाथ 
बिब॑ कारित प्रतिष्ठित सूरिभिः | 
( ३७४ ) 
सं० १३६७ वर्ष ५ दिने प्राग्वाट ज्ञातीय व्य० इछा भाया।।।। बिंबं का० प्र० 
श्रीसोमसुंद्रसूरिभि: । 
क्‍ ( ३७४ ) 


सं० १३६६ बर्ष माघ बदि £ शुरौ मूछ संघे पिता सारा श्राहपुत्रेण सुत अभयसिद्देन 
संभव बिब कारापिता | 
( ३७६ 92 
संव० १३६ ( ) बशा० छु० ३ बुधे प्राग्बाट ज्ञातीय महं० ससुपाछ श्रेयोथ सुत महं० कबि- 
राजेन श्रीपाश्व बिब कारित प्रतिष्ठित राजगच्छीय श्रीमाणिक्यसूरि शिष्य श्रीहेमचन्द्रसुरिभिः । 


( ३७७ ) 
सं० ३३०० ००१०*००००० ५५९५ भा० सांखल पु० चांभा ठाकुरसीहाम्यां पित्रो श्रेयसे 
श्रीधमनाथ बिबं का० प्र० श्रीसर्बाणंदसूरीणामुपदेशेन 
( ३७८ ) ः क्‍ 
सं० अब 9 का 'ज्ञातीय' ३४ ४08 560, /80४४//४५ श्रेयसे श्रीविमलनाथ बिं० फ्रा० 
प्रति० गुणाकरसूरिभि: 
( ३७६ ) 
संबत्‌ 30378 ४४ बष ३ संभवनाथ बतुर्थिशति पट्ट: 
. कारितः प्रतिष्ठितं श्री ० श्रीनन्‍्नसूरिमिः | क्‍ 
द क्‍ ५ ३८० ) 


सं० १३१०" बष ज्येष्ठ सु० १० श्रीवुद्ददूगच्छे उपके० ज्ञातीय सा० मदा भार्या चांपछ पुत्र 
सामत भा० पूनी पु० राघव जता सद्दितेन माता श्रेयसे श्रीशांतिनाथ बिब॑ कारापित प्रतिष्ठित 
अजितभद्वसूरि शिष्य: श्रीअममरप्रभसूरिभि: ॥ छः ॥ ' 
( ३८१ ) 


सं० १३०८६ फागुण सुद्दि ८''''******** श्रीडशिवारू ज्ञातीय पितृ 5० पाता श्रेयोथ सुत 
सेडाकेन श्रीपाश्वनाथ बिबं कारित प्रतिष्ठित भरी चेश्न गच्छे श्रीमानदे बसूरिभि द 


रू 


बीकाने जेन लेख संग... ग 


हा $ अर 
हज बिल जत 5 नी पी निलीन तिल ५ नी जी फडी बी लीफिली जननी लीन नली जली टी जती जद लीटर ी  मत पता 2 तन ३ बनता. ल्‍.._.ं 


बा न 5 नं जज पडा ली कक न जी न पल ५ 


न 


| मल के 
5, , 7 न 

७५०० ५८ न जी कप ना पिजली किलर किन कटटि+डी टच जल. ७ 9 का 

0 जजिली जा ५७ पीसी नली जी फनी बन अली री परी ५टीडलती फतह 


( बे८२ ) 
संवत्‌ १३ ( ) ३ वर्ष वेशाख सुदि ३ शुक्र श्री श्रीमाल ज्ञातीय व्य० खेतसिंह सुत साल्हाकेन 
श्रीआदिनाथ बिब कारित प्रतिष्ठित श्रीसूरिभिः ॥ 
| ३८३ ) 


बेल 0३ (' ह ) ् वर्ष उदणा भार्या पूनिणि तत्पुप्र कुमार- 
- पालेन पित्रो श्रेयसे श्रीमहाबीर बिंड॑ कारितं श्री श्रीचंद्रसूरीणामुपदेशेन क्‍ 


३८४ ) । 


क के # ७ मे के #+ | कि # के के ० के है ५ 4 भ ॥ ४ क | # ७ # # ७ २  + ४ + क $ + | $ $ ०» ह ० $ ज॑ म + १ $ & ७ $ 4 | + $ ७ क 4 ४ + » 


श्रीवीर बिबं कारित श्रीचंद्रसूरिणामुपदेशेन ।। छ ।॥| 

क्‍ ( ३८४ ) 

संवत्‌ “१०६०० ००१ दि9 शुक्र पितृ आसल मातृ तिहुणादेवि तत्तपुत्र "बे 
रेणात्म श्रेयोथ संभवनाथ प्रतिमा कारिता श्रति० थारापद्रीय गच्छे पूणचंद्रसूरिभि: प्रतिष्ठितमिति 


( इ३८ढ 


सं० १४४०० बष ज्येष्ठ सु० ४ 7ग्घाट बंशेंसा० रतना भा० भरमी सुत धीणाकेन भा० 
धरमा वीसा भीमादि युतेन स्वश्रात्‌ देला भा० देल्हणदे श्रेयोथ श्रीआदिनाथ बिब॑ कारितं प्रतिष्ठित 
तपा गच्छे श्री सोमसंदरसूरिभि: 


८5 


जी 


|| 


स्‌० माह ० पराकेन श्रीआदि देनाथ का० प्र० 
“श्रीशांतिसूरिमि: । 
( ३८८ 
५ ३८६ ) आह 
श्रीअजितसिहसूरिभिः 
( ३६० ) 
३६१ द द 

न | ७७932 97४ बछ का० प्र० श्री 5: ह 85 श्रीदेब भद्रसूरिभि: 


खा 


9५ 


(नहीं किआ टी कल करनी 


काने जन लेख सह 
( ३६२ ) 
मा “० गोसलेन पित्नो श्रेयसे बीर बिब॑ का० प्र० मडा० 
श्रीसबदेवसूरिभि 
क्‍ ( १६३ ) क्‍ 
से 0378 700 24 56०“ सिघाभ्यां श्रीभजितनाथ बिबं कारितें प्रति० ब्रह्माण गष्छ 
श्रीमुणिचंद्रसूरिभि: || द 
क्‍ ( २६४ ) 
सु० १ सोमे "7 “आत पातू श्रेयोथ श्रा० वील्हणेन बिबं 
कारित। प्रतिप्नितं श्रीवीरसूरिभि 
( ३६४५ ) 
रा मम ०. ह प्राग्वाट व्य० नरसीह भार्या ०" “- क्वारितगप्रतिष्ठितं 
श्रीचेत्र * श्रीहेमतिककसुरिभिः क्‍ 
क्‍ ( ३६६ ) 
सर हनन. नायक गच्छे श० पद्यो० पितुः श्रेयोथ भ्रोशांतिनाथ बिर्द 
कांसित प्र देवचंद्रसूरिभिः 
( ३-७ ) 
सं० ५" ब० वशाख बंदि २: * ज्ञातीय : ही हज 3 शक क। हानूजी ९8:३3 ह कह श्रयसे 
श्री बिबं कारिस प्र० 7 पक्षीय श्रीजयप्रभसूरीणामुपदेशेन ।। भी ॥ 
( ३६८ ) क्‍ 
हक फीड पर जी ज्ञातीय गोहिल गोष्टिक श्रे० आंका भा० आहूणदे पुत्र हृघराज 
भार्या सवकू पिन्रो: श्रेयसे श्रीमुनिसुष्रतनाथ बिब कारित॑ प्र० श्रीमुनिप्रभसूरिभि: ॥| 
क्‍ ( ३६६ ) क्‍ 


खिं सुदि २ शनो श्रीकोरण्टक गच्छे श्रा० हांसालिक गा स्व श्रेयोथ 
श्रीशांति बिबं कारित प्र० श्रीसबंदेवसरिसि | 


हु ्ै (0 >र 


॥ संवत्‌ १४०१ बष चइत सुदि ७ बुघे बृहहुगच्छे 77००४ नायनटके उप० टगडग ९ 
गोत् त्र॥ ममझ्का भा० नाहेना पु० खेता भा० खेतलदेव्या अभिनंदन फारितप्र० श्रीध्मच॑द्र- 


सूरिमिः ॥ 


3 रदललरनककलनत><स>9 नस सतत न9५9 कल डकार > ० >-+०<">०-- 


सा रीपलतीय टी पजकिन चिपलर जटिल 3१० “० 
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। बीकानेर जेन लेख संग्रह ॥ 9७ 


घटी पल फैल फेक जी ५ टीम जननी का 4 7" फिट जिन जट जद हक जन कल कल ०0 हाल सनी ल्‍न सा 25 ०5.०० 22. 7 हद जा की की हि: कर 
"ध८४४०८/०७५७...०....५..०४-..४४६.८%./ ०7, ता >>, # २2४ ५८०५ 
तन *अी..07 ... ४ ...८६.७,० _/+ ५.47, 


४०१ ) 


०४0०0 आ या आम मन पं ली 


*  कऔ॥, कप ह्प रन कर ( 
सं० १४०४ वर्ष वेशाख सुद्दि २ सोमे श्रीक्री० ज्ञातीय श्रे० सातसी भार्या लणादे श्रेयोथ सुराण _ 


गच्छ बिबं श्रीपाश्वनाथ प्र० श्रीमलूचंद्रसूरि शि० श्रीधनेश्वरसूरिभिः । 
( ४०२ ) 


0 को 


श्रीमहावीर बिरब का० श्रीमाणिकसूरिभिः | 
छण्३ ) 
के 5 को | 
सं० १४०४ वर्ष वशाख सु० ३ सोमे श्रीत्रद्माण गच्छे श्रीमाल ज्ञातीय होआ (0) बास्तव्य 
ब० माछा भार्या कोमलछरे पुत्र मूंजाकेन पिठ मातृ श्रेयसे श्रीमहावीर बिबं कारित । 
8४०४) 
सं० १४० ६ व० वेशाख वदि ९ शनो ऊ० ज्ञा० सा० तोछा भा० सींगारदे पु० जाणाकेन 
भा० कस्मीरदे सहि० पित्रो: श्रेय> श्रीधम्मेनाथ बि० का० प्र० मह्ज० श्रीमुनिप्रभसूरिमि: | - 


( ४०५ ) 
संबत्‌ १४०६ बे ज्येष्ठ बदि ६ रेबो उपकेश ज्ञा० दो ''''“' साह भा० सिगारदेव्या पुत्र 
साजणेन पितृ मात श्रेयोथ श्रीअदिनाथ बिबं कारित श्रतिष्ठितं श्रीरामचंद्रसूरिभिः बृहदुगच्छीये।॥ 
क्‍ ४०६ ) 


सं० १४०६ वर्ष आषाढ़ सुदि ! गुरो प्राग्वाट ज्ञातीय पितु आढ्हा मात सूहव श्राढ् काछा 
श्रेयसे पनोपाकेन श्रीवासुपूज्य बिब॑ कारित॑ ब्रह्माण गच्छे प्रतिष्ठित श्रीबुद्धिसागरसूरिसि: ॥। 
( ४०७ ) 
सं? १४०६ फागुन व० ११ गु० गूजर ज्ञातीय सा० देंडधर पुत्र सा० तिहुणासूरा तिहुणा 
भार्या तिहुण श्री पु० भावड़ मातृ पितृ श्रे० श्रीमहावीर बिब॑ का० प्र० श्रीधमंघोष' 7 
श्रीज्ञानचंद्रसूरि शिष्य श्रीसागरचंद्रसूरिभि: ॥ 
१०८ द 
सं० १४०६ यष फागुण सु० ८ श्रीकोरंटक गच्छे श्रीनन्‍्नाचाय टंताने श्रीनरसिह्द सा० पाल्हणदे 
पुत्र माहड़ेन भा वस्तिणि सहितेन श्रीमहाबीर बिब का० ग्र० श्रीकक्षसूरिमिः । 
( ४०६ ) . 
सं० १४०६ फागु० सु० ११ गुरो '*' गोत्र सा? हेमा (१) भा० हातू पुत्र तेजपालेन 
स्व पित्रो: श्रेयसे श्रीनमिनाथ बिब कारित प्रसि श्रीककसूरिभि क्‍ द 


कक 
| अ्वधामणमवान 


्ट बीकानेर जेन लेख संग्रह 


( ४१० ) 
सं० १४०६ फागुण सुदि १९ श्रीअकेश ज्ञातीय छिपाड़ गोत्रीय सा० गयधर भा० लखुही पु० 
सा० जेसलेन पुत्र ऊधरादि युतेन स० पितुः श्रे० श्रीआदिनाथ बिब॑ कारित प्रति० श्रीसिद्धसूरि 
पट्ट श्रीककसूरिभिः | 


ली जीप ली डर जरी बीत च न ० जन 2५, 5 


५ ४११ ) 
सं० १४०८ वर्ष बेशाख सुदि £ गुरो श्रीनाणकीय गच्छे अंबिका गोत्रे श्रेष्टिनयणा भा० छील्‌ 
पुत्र पाताकेन पितृव्य मूलू निमित्त श्रीवासुपूज्य बिंब॑ कारित॑ प्र० श्रीधनेश्वरसूरिभिः 
( ४१२ ) 


सं० १४०८ वेशाख सुदि £ गुरों उपकेश सा० कडूया का० मेद्दिणि पु० पेथाकेन पिन्नो: श्रेयसे 
श्रीआदि बिबं का० प्र० श्रीसंघेन ।छ ।। 


( ४१३ ) 
सं० १४०८ वशाख सुदि ५ गुरो श्रे० अभयसींह भा० गउरदे सुत शाका भा० छाडी भ् 
श्रेयोथ श्रीपाश्वंनाथ बिंब॑ कारित श्रीसोमदेवसुरीणामुपदेशे० 
( ४१४ ) 
सं० १४०८ वशाख सुदि £ गुरो ग्राग्वाट ज्ञातीय श्रे० सोभनपाल भार्या बाल्हू सुत आसघरेण 
आत आल्हणसीह श्रेयसे श्रीआादिनाथ बिबं कारितं प्र० बृहृदूगच्छीय श्रीसबदेवसूरिभि 
( ४१४ ) 


सं ० १४०८ वेशाख सुदि £ गुरौ ओसवाल व्य० कर्मसींह भार्या नाठी पु० मोढनराभ्यां पिछ 
पिठव्य भ्रातू निमित्त' श्रीपाश्वनाथ -बिब का० ग्र० ब्रह्माणीय श्रीविजयसेणसरि पट्ट श्रीरत्लाकर 
हे सूरिभिः 
( ४१६ ) 


स० १४०८ वर्ष वशाख सुदि ५ गुरु श्रीमाछ जातीय 5० वरसिंह सूरा चूहथ टाहा अ्रातृ 
थिरपाल श्रेयोथ सु“ साहणेन पंचतीर्थी श्रीवासुपूल्य बिंबं का० प्र० श्रीनागेन्द्र गच्छे श्री 
श्रीनागेन्द्रसूरि शिष्य गुणाकरसूरिभि 
( ४९७ ) 


स॑० १४०८ वंशाख सुदि £ उपकेश साधु पेथड़ भार्या वील्हू सुत महं० वाहड़ेन पूवज निमित्त 
भीपाश्वेनाथ बिबं कारितं प्रतिष्ठित खरतर गच्छे श्रीजिनचंद्रसूरिभिः || क्‍ 


/-- कक पका “तप लत “५8 कह १० हा 8 कप के +4>०+ 
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( ४१८ ) 
संबत्‌ १४०८ वशाख सुदि £ श्रीनाणकीय गच्छे। सर गोत्रे श्रे० भीमा भा० राल्हू पु० 
सांगाकेन पु० कमंसीह महणसीह नि० श्रीआदिनाथ बिंबं का० प्र० श्रीधनेश्वरसूरिमि: 
( ४१६ ) क्‍ 
सं० १४०८ बेशाख सुदि ५ प्रा० अहरपाछ भार्या सीतादे पु० कालाकेन पित्रो: श्रेयसे 
श्रीअरप्रशु बिब॑ कारित प्र० श्रीअभयचंद्रसूरि 
( ४२० 
सं० १४०८ ब० ज्ये० सु० £ उपकेश पा | रगहटपाछ सुतेन साटाणेन पित्रो: श्रे० श्रीआदि- 
नाथ बिबं का० प्र० चु० श्रीधमंतिलकसूरिभि 
( ४२१ ) 
सं” १४८६ बेशाख सुदि १० सोमे श्रीनाणकीय गच्छे श्रे० भद्रा भार्या सामिणि पुत्र खीमा- 
स्वपित्रो श्रेयसे श्रीचंद्रप्रभ बिब का० प्र० श्रीधनेश्वर ( सूरि )। 
| (४२२ ) 
सं० १४०६ ज्येष्ट रुदि १० सोमे श्रे० नरपाल भा० नामर पुत्र रिणसिहेन श्रीशांतिनाथ 
बिब॑ कारित॑ प्र० अन्नढंवीय (९) श्रीवयरसेणसूरिमिः ।| 
(६ ४२३ ) 
सं० १४०६ वष फागुण वदि ५ सोमे उप० तेलहर गोत्रे सं० रतन भा० रतनादे पु० वीरम 
भा० हासलदे आत्म श्रे० श्रीविमछ॒नाथ बिंबं॑ कारितं प्रतिष्ठित श्रीशांतिसूरिमि: ज्ञानकीय गच्छे । 
७४२४ ) 
 सं० १४०६ फागु० सु० ११ गुरो श्रीपल्लिकीय गच्छे उपकेश ज्ञा” सा० वीरिम भा० विजय- 
सिरि पु० सामरूसिहाभ्यां पि० श्रे० श्रीआद्नाथ बिबं का० प्र० श्रीअभ्यदेवसूरिभिः ॥ 
( ४२८६ / द क्‍ 
सं> १४११ ज्ये० सु० १३ गुरो व्यव०सा'“''*'''भार्या वइजलदे पुत्र कमंसीहेन पित्रो 
श्रेयसे श्रीमहावीर बित का० श्रीमाणिक्यसूरिणामुपदेशेन ! . 
.... (2२३) 
_ सं० १४१९१ वर्ष बेशाख सुदि ३ प्राग्बाट ज्ञातीय श्रे० यूह भ्रा० रामी पुत्र सगाकेन पिठ माठ्‌ 
श्रेयसे श्रीआादिनाथ बिंब कारितं प्र० श्रीमुणिचंद्रसूरीणाम्रुपदेशेन ॥। . क्‍ 


ही 


| (3 


बीकानेर जेन लेख संग्रह 


( ४२७ ) क्‍ 
सं० १४११ ज्येष्ट सुदि १९ श्रीकोरंटक ग। मोहण भार्या मोखलदे पुत्र माछाकेन पितृव्य 
जाल्हण नयणा सहजा माला भा० चांपछ निमित्त' श्रीशांति बिबं कारित प्रति० श्रीककसूरिभि: || 
( ४२८ ) 
सं० १४११ वर्ष ज्येष्ट सुदि १५ शनो '''' “ छजा सुत मोखा भार्या बलमछदे श्रे० 
सामकेन श्रीसुमतिनाथ बिबं का० ग्र० श्रीसूरिभि: । 
( ४२६ ) 
. स॑० १४११ आसा० सु० ३ स० उप० श्रे० गांगा भार्या छींबी पुत्र छूणा छलीबाभ्यां पितृ 
मात्‌ श्रेयसे श्रीशांतिनाथ जिब॑ कारित प्रतिष्ठित श्रीहीमतिछकसूरिभिः । क्‍ 
( ४३० 2 


सं० १४१२ व ज्येष्ट सुदि १३ महं० मेहा भा० हीमादेवि पुत्र कड़मकेन पिश्रोः श्रेयसे 
श्रीपद्मप्रभ का० प्रति० श्रीसूरिभि:। 


(४३१ ) 
सं० १४१३ वर्ष ग्राग्वाट ज्ञा० सा० तेजा भा० देवल पु० साल्हड भा० छाबी पु० सूड़ा भा० 
साजू पु० निमित्त' श्रीमहावीर का० प्र० मडाह० श्रीपासदेवसूरिभि: 


(४३२ ) क्‍ 
संवत्‌ १४१३ बष ज्येष्ठ वदि ७ शुक्र श्रीडच्छुत्यवाल बंशे सा० पाह्हा पौत्र २ सा० हिमपालछा 
स्मजेन व्यव० क्षमसिंह पुत्री हेमादे कुक्षि संभवेन से० डृंगरसिहानुजेन सं० डराकेन भ्रात्‌ जस० 
हीरा जयतसिंह भु (? यु) तेन स्वपित्‌ गगजा पितृ हिमपाछ माठ्‌ हेमादे श्रेयोथ श्रीशांतिनाथ चतु- 
विंशतिपटा कारि० प्रति श्रीधमंघोष गच्छे श्रीगुणभद्गसूरि शि० सर्वाणंद्सूरिमि: ॥। 
( ४३३ ) 
के के श्रीको + कप ३ 
स० १४१४ वशाख सुदि १० श्रीकोरंट गच्छे श्रीनन्‍्नाचाय संताने वाराड़ी ग्राम वास्तव्य श्रा० 
धारसिंह भा० ताह्ह पु० बोकम भा० मर्ंणी सुतरूपा सहितेन पितृ मांतृ श्रेयसे श्रीअजितस्वामि 
बिब॑ का० प्र० श्रीककसूरिमिः । द 
४.५ (४३७ ) 
सं०_ १४१५ वष ज्येष्ठ बदि १३ रबौ उपकेश ज्ञा० अरसी भा० रूपिणी पु० विरुआकैन पित्रो: 
श्रेयसे श्रीशांतिबिबं का० प्र० मडाहड़ीय गच्छे श्री मानदेबसूरिभिः | 


जीजा 


शनि जे जय आम 5009 70 0.0 030 0 0 की 00/00/0000 0 0 00 आम आम और शी वि न आन न बीज जी जज ० ता: 


(अमन कब ५ 2 2. ह . । क्र (2%2] ा |, ४ 
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कम 7 पा पद पा न पल लक «_+ ०.5» 572 29, ५, 5; फ५ 
पं ५ कक 48 37 व्मो मम ता अं फीफिडत ७, ०. ता हा फिलीिलीटीकिलिजतीफलटीपरी, * ५ 


( ४३४ ) 


के हु की लक, ह ३ चर 
सं० १४१४ व जेठ वदि १३ वाम (१) गोत्रे सा० विल्हा हलाध्यां पितुमेहिराशस्य श्रेयसे 
बिंब॑ का० प्र० मलूधारी श्रीराजशेखरसूरिसि: 


( ४३६ ) 
सं० १४१५ आसा० व० १३ जाइलवाल गोत्रे सा० सुरा पु० सा० नीहा मार्या माणिक पुत्र 
राजादि युतेन स्व श्रेयसे चंद्रप्रभ बिब॑ का० प्र० श्रीधमेसूरि पट्टे श्रीसर्वाणंद्सूरिमि: ॥ 
( ४३७ ) 


स० १४९७ ज्येष्ठ सु० ६ शुक्र श्रीसंडर गच्छे ओसबाक सा० *'**- पु० बस्ताकेन पित्रो: 
श्र० श्रीवासुपूज्यानां का० प्रतिष्ठित श्रोईश्वरसूरिमि: || 
( ४३८ ) 
सं० १४१७ ज्येष्ठट सु० ६ उसबाछ व्य० सोनपाल भा० धरणू पु० सीहड़ वाहड़ सागण 
पितामह '“'''“'““* “ श्रीआदिनाथ बियव॑ का० प्र० वुहद्गच्छे ब्रह्माणीय श्रीविजयसेनसूरि पट्ट 
श्रीर्लाकरसूरिभि: 
( ४३६ ) 
सं० १४१८ वेशाख सु० ३ बुधे श्रीमाल ज्ञा० पाविछा वास्तव्य व्य० साहा भा० राल्भद्‌ सुत 
सांगा श्रात बला सुत मेहा काल्हा श्रे० व्य० वयजाकेन श्रीशांतिनाथ बिबं का० ग्र० श्रीडद्याणंद- 
सूरीणांमुपदेशेन ह 
( ४४० 
सं० १४१८ बेशाख सु० ३ खटेड़ गो० महं सामंत भा० सीतादे पु० महं भागा तेजाभ्यां भ्रा० 
मेघा श्रे० श्री आ० प्र० श्रीज्ञानचंद्रसूरि शिष्य श्रीसागरचंद्रसुरिभि: ।। शुभभवतु: ।॥। 


( ४४१ ) 
+ 5 ् लि े सी निमस्तं 
सं> १४२० वष वशाख सु० ९० शुक्र ग्रा० व्य० ममणा भाया नागर सुत व्यरस् र् 
भा० धरणाकेन श्रीपश्वनाथ बिबं कारित प्र) फेरंडीयक श्रीविजयचंद्रसूरिभिः । 
( ४४२ ) 


जज >े कीह पर 
सं० १४२० वर्ष वेशाख सुदि १० शुक्र प्राग्वाट ज्ञातीय श्रे० कौका भा० कील्हणदे पु० कमे- 
हे, + के घर मे | का 
सीह्‌ पूना मेहाद्य: पित्रो: श्रेयसे श्रीशांतिनाथ बिबं का० प्र० रल्नपुरीय श्रीधमघोषसूरिभिः ॥ १ 


का ः 
३ 
न्‍् ह 


त्ची रा 2 थे सं ग्र 
- बॉकारनर जन लेख सभह 


की 


( ४४३ ) 
सं० १४२० वेशाख सु० १० श्रीश्रीमाछ ज्ञा० पितृव्य श्रेष्ठि मना श्रेयसे श्रेष्टि फठछा माणि 
काभ्यां श्रीआदिनाथ बिब कारित प्रति० पिप्पछाचाय श्रीगुणसमुद्रसूरिभि: ॥। 
( ४४४ ) 
सं० १४२० वर्ष वशाख सु० १० शुक्र प्रा० व्य० नरपाऊर भा० बीह्हू पु० तिहुणाकेन पितृ 
श्रेयसे श्रीशांतिनाथ बिब का० प्र० श्रीरह्नप्रमसूरि उप० 
( ४४५ ) 
सं १३२० बष ज्येष्ठ सुदि १६ शुक्र श्रीडपकेशगच्छे छिगा गोत्रे सा० सोढा सुत सा० कडड॒या- 
केन पितृ श्रेयोथ श्रीपाश्वेनाथ बिबं कारित॑ प्र० श्रीककुदाचाय संताने श्रीदेवगुप्रसूरिभिः । 
( ४४६ ) | 
स॑० १४२१ वष माघ वदि ११ सोमे ग्राग्वाट ज्ञा० व्य० पासचंद भार्या आल्हणदे सु० गांगा- 
केन साठ पिठ श्रेयोथ श्रीआदिनाथ बिब॑ श्रीअभयतिछकसूरीणा 3० प्र० श्रीसूरिभिः । 
( ४४७ ) 
सं० १४२९ बेशाख सुदि ( गुरो श्रीमाल श्रे० सलखा भार्या सठखणदे सुत भीमासोमेकीराणा 
प्रभ्नति श्रेयसे सु० जोछाकेन कारि० श्रीसत्यपुरीय वुहद्गच्छे श्रीअमरचंद्रसूरिभिः ॥। 


( ४४८ ) 
५ के 2. कोरंट & या 
सं० १४२२ वशाख सु० ११ श्रीकोरंटक '' 7० इलाशाखायां व्य० वीकम भार्या भावर 
पुत्र छ्ाड़ा भा० छूणादे सहितेन '' श्रियोथ श्रीमहावीर बिब॑ का० प्र० दवसूरि (१ ) 
( ४४६ ) 


सं० १४२२ बेशाख सुदि १२ बुचे उप० रोटागण व्यं० कसाधु रूपा भा० रूपादे पुत्र तोछाकेन 
पित्रो: श्रेयसे श्रीशांतिनाथ बिब कारित॑ प्रति० श्रीचेत्रगच्छे श्रीमुनिरत्नसूरिभिः। 

क्‍ ( ४४० ) 

स॑० १४२२ वर्ष वेशाख सुदि १२ बुधे श्रीनाणकीय गच्छे ओस० व्य० नरपाल अत नरा भा० 
नयणादे पुत्र पूना जेसाभ्यां पितुः पिठृव्य आठ सब निमित्त' श्रीबविमलनाथ बिब पंच० का० प्र० 
श्रीधनेश्वरसूरिभि: | नि मे द का 

| # ५० * हे) क्‍ 

सं० १४२२ वेशाख सुदि १२ भावड़ारगच्छे श्रीमाल ज्ञा० व्य० तेजा भा० तेजलदे पु० पासड्रेन 

पित्नो: भाव सहजपालस्य च श्रेयसे श्रीबिमलनाथ बिब का० प्र० श्रीजिनदेवसूरिमिः । 


ही हा हा ऑफिडजडिली जीती जी जी जीप लीए पल ीजी उन्‍ीकिलीि ला» जल, 2 तन 


स किम की जम सह्इ्हानइटञल- - 
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आज 8 मी पा हर की शा मन 


( ४४४२ ) । 
|| सं० १ (2)२४ व० माह सुदि ८ रवो उप० नाहर गोत्रे खा० छबमा भा० रूखमादे पु० 
देवा सहिया घामा पितृ सात पुण्याथ आत्म श्रेयसे श्रीशीतछनाथ बिल कारापित॑ प्रतिष्ठित॑ 
श्रीधमभोष गच्छे श्रीमहेन्द्रसूरि पट्ट॑ श्रीशालिभद्रसूरिभिः 


क्‍ . ४४३ ) 
सं० १४२३ वष फागुण सुदि ६ सोमे प्रा० व्य० वीकम भार्या बीरहणदे ञ्रा० मूछड सीहोका 
पित माठ पोत्राकेन पूनाकेन कारापित श्रीशांतिनाथ बिबं श्रीदेवेन्द्रसूरीणामुपदेशेन । 


.. (४५४४ ) 
सं० १४२३ वष फागुण सु० ८ सोमे प्राग्वाट जातीय व्य० जसा भार्या रमादे पु० आस- 
पालेन पित निमित्त' बिबं का० प्र० श्रीरन्प्रभसूरिमि 


' ( ४४५५ ) 
सं० १४२३ फागुण सु० & सोम उ० सो० महण नयणछ पु० भीमाकेन मातृ निमिक्त 
श्रीपाश्वे बिब का० श्री० प्र० नाण० श्रीधनेश्वरसूरिभिः । ै 


( ४५६ ) 
सं० १४२३ वर्ष फागु० सु० ६ श्रीमाछ ज्ञा० पितू राणा मातृ अपर आरातू काछा भा० देल्हणदे 
युतेन श्रेयोथ ददाकेन श्रीमहाबीर पंचतीर्थी का० श्रीदेव्चंद्रसूरीणामुपदेशेन । द 
क्‍ ( ४५७ ) 
सं० १४७२३ वष फागुण सुद्८ सोमे उके० ज्ञाती० व्य० विजयड़ भा० वइमलदे पु० थेरा खेता 
निमित्त' सुत जाणाकेन श्रीपाश्वे पंचतीथों कारापिता श्रीजिनचंद्रसूरीणामुपदेशेन ॥। 
( ४४८ ) 
सं० १४२३ फागु० सु० ६ प्राग्वाट पिठृव्य उछा भा० धांधलदे तथा पित अभयसी भा० 
रूपछ अमी'''श्रे० सुत हीरायाकेन श्रीशांतिनाथ का० प्र० कूचदे (९) श्रीजिनदेवसूरिभिः ॥ 
क्‍ क्‍ ( ४४५६ ) | क्‍ 
सं" १४२३ ब् फागुन सुदि ६ सोमे प्रा० ज्ञा० श्रे० पाल्हा भा० पद्मलूदे श्रेयोथे सुत कडुया- 
केत श्रीपाश्वनाथ बि कारित पू० श्रीनेमचद्रसूरि पट्ट श्रीदेवचंद्रसूरीणामुपदशेन । 
्ि ( ४६० ) न कर 
सं० १४२३ फा० सु० ८ सोमे उपकेश झ्ञातीय व्यब० देपाछ भा० देल्हणदे पुत्र मेंघा क्‍ तेजा - 
सुतेन कोचरेण पितामह पिठृव्य श्रेयसे श्रीशांतिनाथ बिब कारित॑ प्र० देवाचाय:॥ श्रीहरिदेवसूरि 
शिष्ये: श्रीवयरसेनसूरिमि:ः के न आम. 
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बीकानेर जेन लेख संग्रष्ट 


( ४६१ ) 
सं० १७२३ ब० फागुण सुदि ६ सो, उप० व्यव / वानर पुत्र माजू सकुट्रुेबेन पितू महि० पाल 
सांकड़ सोनानां निमित्त श्रीशांतिनाथ बिंब॑ का० प्र० बोकड़ीवालगच्छे श्रीधम्मंदबसूरिभि: । 
( ४६२ ) 


संबत्‌ १४२३ फागुण सुदि £ डपकेश ज्ञाति व्य० मंजालछ भार्या माह्हणदे पुत्र पदमेन 


श्रीक्षपम बिब कारित प्रति० मड्डाहड्रीय गच्छे श्रीडद्यप्रभसूरिभि 
( ४६३ ) 
संवत्‌ १४२४ वर्ष आषाढ़ सुदि ४ गुरो ऊकेश दंशे श्रे० वीरा भार्या टउछसिरि पुत्र चांदण 


मांडणार्भ्या मात श्रेयोथ श्रीपद्मप्रम बिब कारित प्रतिष्ठित बृहदूगच्छे श्रीमहेन्द्रसूरिभि: 


( ४६४ ) | 
सं० १४२४ आपषाढ सु० ६ गुरो ग्रा० ज्ञा० व्य० नर॒पारू भा० नाहछदे पुत्र भोजाकेन पु० व्य० 
रतन निमित्त' श्रीपाश्वनाथ बिब कारित साथपूर्णिण श्रीधम्च॑द्रसूरि पट्ट॑ श्रीधर्मतिकलूसुरीणा 
मुपदेशन || 
( ४६४५ » द 
सं० १४ (९४) २७बष ' “ २ दिने क० राखेचा गोत्रे सा० अका सुत सा० गोदा श्राबकेण 
श्रीपाश्वे बिबं कारित॑ प्रतिष्ठितं श्रोजिनचंद्रसूरिभि: 


स॑० १४२४ आशा सु० ६ गु० आ्राग्वाट ज्ञातीय श्रे० सजनसीह्‌ भार्या गउरा पूत्र काल्ह बीलह- 
णड भार्या छाछि पुत्र वा ' श्रेयसे श्रीवीर बित्ं का० प्र० श्रीविजयभद्र॒सूरिभि: ।। 


( ४६७ ) 
सं० १४२४ आसा० सुदि ६ उपके० ज्ञा० व्य० सझखण भा० छाखणदे पुत्र मोकऊ भादाभ्यां 


' पिन्रोः श्रेयसे श्रीआदिनाथ बिरब॑ कारि० प्र० रह्नपुरीय श्रीधमंघोषसूरिभि: ॥ 


( ४६८ ) | 
सं० १४२४ आषाढ सु० ६ गुरों ऊक्केश बंशे व्यव जगसीह भा० देवरूदे पुत्रपातों भार्या 
वोभादेवि सकुदुंबेन निज माठ्‌ पुण्याथ श्रीपक्मग्रभ बिबं का० प्र० वहद्गच्छे श्रीमहेन्द्रसरिभि 
(४ ६६ ) 


स० १४२४ आघषा० सु० ६ गु० श्रीश्रीमाहछ ज्ञा० श्रे० जसकुमार भार्या छाखणदे पुत्र सामलेन 
पित्रो: श्रेयसे श्रीशांति बिबं का० प्र० नागेन्‍्द्र गच्छे श्रीरत्लाकरसरिभि: 
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( ४७० ) 


की अजीज जा जी टी सलिडी ली जटीनी सीधी क्‍टी धर बता सर 


सं० १४२४ आषा० सु० ६ गु० श्रीगूजर ज्ञा० पित्‌ महं छाडा मात ताल्हणदे शयसे श्रीआदि- 
नाथ बिब॑ महं० भीमाकेन का० प्रति० श्रीचे० गच्छे श्रीधमेदेवसूरिभि: 
( ४७१ ) के 
सं० १४२५ वर्ष वेशाख सुदि १० भोभे श्रीश्रीवलगच्छे श्रीक्रीमाछ श्रे० नागपाल भा० नहूदे 
श्रे० बानर भार्या संभल सुत नयणा श्रेयसे श्रे० थांगू श्रा० श्रीआदिनाथ पंचतीर्थी कारिता प्र० 
सूरिमि: ॥ 
४७२ ) 
सं० १४२५ ब्ष वेशाख सु० उपकेश ज्ञातीय साहु गाटा भार्या चाहिणदेवि पुत्र इलाकेन 
मातृ-पित्रोरात्मन श्रेयसे श्रीपाश्वनाथ बिबं का० प्र० छो ( बो १) कड़ावाल गच्छे श्रीधर्मंदेवसूरिभिः 
४७३ ) 
सं० १४२५ वर्ष वेशाख सु० ११ शु० श्रीमहावीर बिंब॑ पिता मं० झाकण माता धाधलदे 
पुण्याथ कारिता महं वेराके श्री खरतर गःछीय श्रीजिनचंद्रसूरि शिष्येः श्रीजिनेश्वरसूरिभिः प्रतिष्ठित ॥ 
४५४ ) 
संवत्‌ १४२४५ बे० सु० ११ श० श्रीपड्जीवाल गच्छे उपकेश ज्ञा० सा: करा भार्या रूदी पुत्र 
भारस हेत्र श्रीभादिनाथ कारितः प्र० श्रीआमदेवसूरिभिः || 


४७५ ) 
सं० १४२६ वर्ष वेशाख सुदि १० रवो श्रीत्रह्माण गच्छे श्रीमाल ज्ञातीय पितृव्य रणसी तदू 
भार्या रणादे श्रेयसे आ्राठृव्य धांगाकेन श्रीपाश्वंनाथ बिबं का० ग्र० श्रीबुद्धिसागरसूरिमिः । 


४५६ ) 
संवत्‌ १४२६ वर्ष द्वितीय वेशाख सु० सोमे श्रीनाणकीय आहहा सार्या नागर पुत्र उतमसींहिन 
पिच्नो: श्रे० श्रीपाश्वेनाथ बि० का० प्र० श्रोधनेश्वरसूरिभि: 
9७७ ) 
सं० १४२६ वर्ष द्वि० वेशाख सुदि £ रो उसवाल ज्ञा० श्रे० फड़सिल भा० मांस पुत्र कडुआ 
भा० तामादे पुत्र हेमाकेन आत्म श्रेयसे श्रीशांतिनाथ बिब का० प्र० श्रीत्राह्मणीय श्रीबिजयसेनसूरि 
शिष्ये: श्रीरक्नाकरसूरिमिः ॥| क्‍ व ३ मा 
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प् क्‍ बीकानेर जन लेख संग्रह 


( ४७८ ) 
सं० १४२६ द्वि० बे० सुदि १० रबो श्रीज्ञानकीय गच्छे व्यण ऊधरण भा० रतनिणि पुत्र 
पूनसीदेन भा० कमंसी मदन जगसी निमित्त' श्रीसुविधि बिब॑ का० प्र० श्रीधनेश्वरसूरिभि: ॥। 
( ४७: ) 
सं० १४२६ वेशाख सुदि १० रवि उसवाल ज्ञातीय व्यब रामसीह सा० खीमा भा० खेतलदे 
_पु० पंचायण सहितेन पित्रो: श्रेयसे श्रीशांतिनाथ बिबं का० प्रतिष्ठित श्रीसूरिसि: । 
| ( एट० ) ह 
सं० १४२६ वर्ष वेशाख सुदि १० (४ ९) गुरौ प्रा० व्यव० सुहड़सीह भा० रहणादे पुत्र मइणी- 
पति बीकलम अमरा आ श्रीशांति बिब॑ श्रीपासदेवसूरि | 
( ४८१ ) 
सं० १४२६ वर्ष माघ झुदि श्रीमाकत ज्ञा० पित पिठृव्य मूल्त पित्‌ मोकछ पितृव्य सरवण 
करमण शआठ गजा श्रयसे हापाकेन श्रीशांतिनाथ पंचतीर्थी का० प्र० पिप्पलके श्रीरत्रप्रभसूरि शिष्य 
श्रीगुणसमुद्र ( सुंदर ?) सूरिमिः। 


द ( ४८२ ) 

६० ॥ संबत्‌ १४२७ वष ज्येष्ठ सुदि २९ (? ११) सोमवारे श्रीपाश्शनाथ देव बिंब श्रे० 
शणदेव पुत्र श्रे '**' डुड श्रे० मूलराज़ सुभ्रावकेण कारिता प्रतिष्ठिता श्रींखरतर गच्छे श्रीजिन 
कुशलसूरि शिष्य श्रीजिनोदयसू रिसिः ॥ 


( ४८३ ) 
: सं० १४२७ ज्येष्ठ सुदि १६ शुक्र श्रीभावडार गच्छे उपकेश ज्ञा० श्रे८ रलतु॒पुत्रेण हीराकेम 
श्रात्‌ कालू सा० कुंरपाल नरपाल श्रीकुन्थुनाथ पंचतीर्थी का० प्र० श्रीजिनदेवसूरिमि: 
द ६ ४८४ ) द 
सं० १४२७ बष ज्येप्न सुदि १५ शुक्र श्रीडपकेश गच्छे छिगा गोत्रे सा० सोढा सुत कष्ठआकन 
पितुः श्रेयोथ श्रीपाश्बनाथ श्रीककुदाचार्य संताने श्रीडेबगुप्रसूरिमिः ॥ 
क्‍ ( ४८४ ) क्‍ 
सं० १४२८ वेशाख बदिं २ सोमे प्रा० ज्ञा० व्यव० पूनणल भार्या मट पुत्र देल्हाकेन पितृ 
माठ पिठृत्य राजा तेजा श्रेयसे श्रीपाश्वे बिबं का० साधु पू० श्रीधर्म्मतिल्कसूरीणामुपदेशेन । 
क्‍ 2 5 - (४८६) हि | | 
+ कप ह 
... सवत्‌ १४२८ वर्ष मागसर सुदि १५ खा प्राग्वाट ज्ञातीय व्य रूपा भार्या नीमलदेनमत्‌ पुत्र 
_गदा भार्जा देबलदे श्रीशांतिनाथ बिब॑ कारित॑ प्रतिष्ठित भटारक श्रीजयाणंद्सूरिभिः 
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ः ( ४८७ ) 


दे 


सं० १४२८ वेशाख बदि १ सोमे श्रीमाल श्रे० पाल्हू भार्या पदमलदे सु० आसा जसा नरपालछ 


श्रेयोथ मंडलकेन श्री चंद्रप्रभ पंचतीर्थी कारितं हषतिरुक (१ देव ) घूरिणा मुपदेशेन । 


( 2८८ ) 
सं० १४२८ वेशाख सुद्दि ३ बुधे श्रीत्रीमाछ॒ट शालिभद्र सुत छखमसी श्रेयसे श्रीचंद्र/भ बिंद॑ 
कारितं मोका नरबराण श्रेयसे 
५ ४८६ ) 
सं० १४२८ वर्ष ज्ये० वदि १ शुक्र श्रीनाणकोब गच्छे श्रे० कुंरसी भार्या चत्रू पुत्र धणपालेन 
पित्रो: श्रेयसे श्रीपाश्वे बिब॑ का० प्र० श्रीधनेश्वरसूरिमि: ॥ छः ।॥| 
( ४६० ) 
सं० १४२८ पोष वदि ७ रवो श्रीकोरंट गउज श्रीनन्‍्नाचाय संताने उपकेश ज्ञा० मं० देवसींह 
भा० देल्हणदे पु० पिंचा भा० लखमादें पु० छांपा सहितेन पितृ माठ्‌ श्रेयसे श्रीवासुपूज्य पंचतीर्थी 
का० प्र० श्रीककसूरिभि: ।॥ क्‍ 
(४६१५ 
सं० १४२६ माह वदि ७ सोमे श्रीमाठ व्यव० मालदेव भा० माघलदे श्रेयसे सु० वेरियाकेन 
श्रीवासुपूज्य: कारित: प्र० त्रिभत्रि० श्रीधमतिलकसूरिभि: 


( ४६२ 
सं० १४२६ वर्ष माघ वदि ७ सोमे श्रीक्रीमाछ ज्ञातीय पितामह कांछण भार्या मालू 
दम जाल्हणदे तक ४ ४०520 05 बदे पितृ ०४७ हे 4 अर आदि कक नह कक मम का 5 श्रयसे श्रीसुमतिनाथ बिल कारित 
श्रीपूणिमा पक्षे श्रीधमंतिलुकसूरीणामुपदेशेन प्रतिष्ठित | 
( ४६३ ) 


सं० १४७२६ माह वदि ७ सोमे ओसवाछ ज्ञा० व्यव० कछुआ भार्था ठाणी-पुत्र कुंबरसी 
कगड़ाभ्यां सुतेन डूँगरेण भा० देल्हणदे युतेन श्रीशांतिनाथ का७ भ्र० त्रह्माण श्रीविजयसेनसूरि 
शि० श्रीरह्लाकरसूरिभिः ॥ द ३ 
( ४६४ द । 
स॑० १४३० वष वेशप्व वदि १९ सोमे प्रा० मंत्रि वरसिंह भा० तेजलदे पुत्र मराकेन पितासह 
सढुखा पूर्वज निमि० श्रीआदिनाथ का० प्र ' श्रीसोमचंद्रसूरिभिः | का 
. ८ 


| 
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( ४६४५ ) हु 


सं० १४३० बर्ष माह बदि २ सोमे बइज़ा भार्या वइजलदे पुत्र नींवाकेन भा० बीहीमादे- 


सहितेन श्रीमहाबीर बिब॑ का० प्र० ब्रह्माणीय श्रीरह्लाकरसूरिभिः । 


( ४६६ ) 
सं० १४३० बर्ष फा० सु० १० नाहर गोत्रे सा० थेह्‌ पुत्र सा० महणसीह पुत्र सा० ईसर सा० 
भोपति भा० धानिणि मेहिणि ओरे० पंचतीर्थी कारिता प्रति० श्रीधमंघोषगच्छे !। श्रीसागरचंद्र- 
सूरिभि: || 
क्‍ (४६७ ) 
सं० १४३२ वर्ष वेशाख वदि ४ रवो प्राग्वा० ज्ञा० व्यव० रिणसर पुत्र भा० राजलदे पुत्र 
गोयन्द भा० सु दरी सहितेन श्रीश्रीकुधुनाथ बिबं॑ कारि० पू्णिमापक्षे द्विती० कच्छोलीवाल गच्छे 
भ० श्रीविजयप्रभसूरीणामुपदेशेन || श्री ।| 
है (४६८) 
सं १४३२ वष द्वि० वशाख बदि ११ सोमे उएस मं० सोमपाल भा० सुहड़ादेवि पु० जयत- 
सीहेन पित्रो: श्रेयसे पाश्वनाथ बिब का० प्र० त्रह्माणीय श्रीहेमतिछ॒कसूरिभि: । 
( ४६६ ) 


सं० १४३२ वर्ष वेशाख सुदि ६ शनो प्राग्वाट ज्ञा० व्य० गेहा भार्या देवलदे पुत्र कीताकेन 
पित्‌ मात श्रेयसे श्रीमहावीर बिंब॑ कारिता साधुपुर्णिमा प० श्रीधर्मचंद्रसूरि पट्ट श्रीधर्मतिलकसूरीणा 
मुपदेशेन। द द 


( (०० ) 
सं० १४३२ ( ९) ब० माह सु० ८ रवो उप० नाहर ग्रोत्रे सा० (“४ **- छखमादे पुत्र 


दवा महिया धामा पिठ मातृ पुण्याथ आत्म श्रेयसे श्रोशीतछनाथ बिंबं कारापितं प्रतिष्ठित श्रीधर्म 
( थो ) षगस्छे श्रीमहेन्द्रसूरि पट्ट॑ श्रीशालिभद्रसूरिभि: । 


४०१ ) 
सं० १४३२ वर्ष फागुण सुदि २ श्रीसुचि कम कलम मर सीहेन पिव॒ पितृव्य सा० 
भांमण श्रेयसे श्रीशांतिनाथ चतुर्विशति पट्ट: कारित: प्र० श्रीककुदाचाय संताने श्रीदेवगुप्रसूरिभि: ॥| 
क्‍ ( ४०२ ) 


सं० १४३२ फागु० सु० ३ शुक्र ० डांगी गोत्रे व्य० छांगा भा० बलालदे पु० चहुताकेन 
पिछृव्य पूना श्रेयसे श्रीमहाबीर बिब॑ कारितं श्रीसिद्धाचाय संताने प्र० श्रीसिद्धसूरिमि 


नि मिककककी लत. 55553 555:3333%£ 55535 नी 20५33 
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४०३ ) द 
सं० १४३३ चे० सु० १० सोमे श्रीषंडेरकीय गच्छे श्रीयशोभद्रसूरि संताने सा० पदम भा० 
हांसी पु० हापा महणा राइधरकेन पिठ श्रेयसे श्रीधमनाथ बिबं कारित प्र० श्रीशालिसूरिमि: ॥ 


(४०४) 
सं० १४३३ वर्ष वेशाख सुदि ६ शनो प्राग्वा० व्य० बीरा पुत्र सेगा भार्या कसमीरदे पुत्र 
भंगड़ाकेन सार्या पूमी सहितेन श्रीपह्मप्रभ बिढं कारा० प्रतिष्ठित श्रीसूरिभि 
( (०४ ) 
सं० १४३३ वर्ष बेशाख स॒दि ६ शनो प्राग्वाट ज्ञा० व्यय । गेहा भार्या देवलदे पुत्र कीता 


केन पित मा श्रेयसे श्रीमहावीर बिंब कारित साधु पूर्णिमा प० श्रीधर्मचंद्रसूरि पट्टं श्रीधर्मतिल्क - 
सूरिणा मुपदेशेन ।। 


न्‍ है रे हल, री पीने 37५ हा 


( ४०६ ) द ह॒ 
सं० १४३३ वर्ष वेशाख सुदि ६ शनौ प्रा० ज्ञा० मारछाकेन मातृल्ल “'***-*''** हहाशभ्या 
निमित्त श्रीवासुपृज्य बिबं कारित पूणिसा प० श्रीडद्यप्रभसूरिणा सुपदेशेन ॥। 
४०७ ) द 
संबत्‌ १४३३ वष फागुण सुदि १० व्य० सिर्पा् भा०'*''''''**** पुरसाहा ब्यूहूड पु० 


मा पि० ना० श्रे० श्रीमहावीर बिबं प्र० श्रीसोमदेवसूरिसि: 


( (०८ 


संवत्‌ १४७३३ वष फागुण स॒दि १३ शनो ग्रा० व्यव० भडणसींह भार्या बीमलदे पु० मोपा 
भा० सुहड़ादे पुत्र राटावरन /?) माढ्‌ पित्रो श्रेयसे श्रीमहावीर चतुर्विंशति जिणाछय क्रा० प्र० 
श्रीकमलाकरसूरिभि: | 


( ० 
सं० १४३४ ब० वेशाख बदि २ बुधे ऊकेश ज्ञा० श्रेष्ठि तिहुणा पु० मामट भा० मुक्ती पु० 
जाणा सहितेन पित्रो श्रेयसे श्रीसंभव बि० का० प्र० श्रीवृहद्‌गच्छीय श्रीमहेन्द्रसूरि पट् श्रीकमल- 
चंद्रतधूरिभि: ॥। 
( ६१० 
सं० १४३४ ब० वेशाख ब० २ बुधे प्राग्वाट ज्ञा० दो० माँमा भार्या द्वीमादे पु० थेराकेन पिलू 
श्रात श्रेयो० श्रीसंभवनाथ पंचती० का० श्र० श्रीवृहद्‌० श्रीमहेन्द्रसूरि पट्ट श्रीकमलंद्रसुरिभि:ः ॥| 


60 
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( ४११ ) 
सं० १४३४ बेशाख व० २ बुध प० ज्ञा० पितृकाज उ माठ पूजी श्रेयसे सुत पासणेन पित्रो: 
श्रेयसे श्रीआदिनाथ बिब॑ कारित॑ प्र: हा ( गु ?) दाऊ ग० श्रीसिरचंद्रसूरिभिः ॥ 
( ४१२ ) 
सं० १४३४ (९) वर्ष वेशाख वदि ३ (१९२) बुधे श्रीनाणकीय गच॑छ ठकुर गोते श्रे० ठाछा भा० 


- कंनादे पु० खेताकेन मात पिठ श्रेयसे श्रीचंद्रप्रभस्वामि बिब का० प्र० श्रीधनेश्वरसूरिभि: ॥ 


ह (६ £१३ ) 
सं० १४३४ व० वे० ब० ११ भोसे प्रा० व्य० सोहड़ भा० कइअड़ पु० जाणाकेन स॒० पू० 


त० पित्रो श्रे० श्रीपाश्वेनाथ मुख्य पंचतीर्थी क० सा० पू७ ग* श्रीधमतिलकसूरीणामुपदेशेन ।। 


( ४१४ ) 
स॑० १४३४ ज्येष्ठ मासे २ दिने श्रीपाश्व बिये उकेशवंशे माल्ह शाखायां सा० गोपाल पुत्र 
सा० देवराज भायया साहु० कीकी श्राविकया स्वस्य पुण्याथ कारित प्रति० श्रीखरतर गच्छे 
श्रीजिनराजसूरिभिः । 


( ५१५ ) 
स० ५ ९0 ३४ ( ) # जे 7३ शो ४: ४:8५ ६5% हे: कक) 2: 8: 9 ७ दे ४7७ + मालविक० > कक एक 00०४ पमकनय कक हृ पुत्र सा० $% 4३ बज पे 
2 2228 0333 भ्यां श्रीशांतिनाथ बि० का० श्र० श्रीधर्मंघोष श्रीसागरचंद्रसूरिभि । 
छल हे 
क्‍ ( ४१६ ) 


# भ्धूः ह बे स्तनसी 

सं० १४३४ वष माघ वदि १३ सोमे प्राग्वाट ज्ञा० श्रें० रंतनसी भा० ऊनादे पितृव्य धारसी 
रे पु आच * री हे र्ति गे जे का का] 
श्रेयोथ व्य० मेवाकेन श्रीपाश्वनाथ पंचतीर्थी कारित श्रीचेत्रगच्छे प्र० श्रीगुणदेवसूरिभिः । 


( ४१७ ) 
सं० १४३४५ माघ वदि १२ सोमे उपकेश ज्ञातीय व्य० रह्नसीह भा० रल्नादे सु० मेघाकेन 
भा७ मेघादे भार्या युतेन '“*'सी युतेन श्रीक्षपभः कारितः प्र० रल्नपुरी० श्रीधम्मंघोषसूरिभिः ॥। 
क्‍ ( ४१८ ) 


स० १४३४५ माघ बदि १२ सोसे उच्छन्रवाल ज्ञातीय सा० कुसछा पुत्र छीछा भायया श्राबिका 
मूल्हीनाम्ना भत्त्‌: श्रेयोथ श्रीवासुपूज्य बिबं का० प्र० धरमेघोष० श्रीवीरभद्रसूरिभि:। .- 


( ४१६ ) 
सवत्‌ १४३५ बष फागुण वदि १५ सोमे उसवालछ ज्ञातीय सा० तेजा भार्या तारादे पुत्राभ्याँ 


 सा० मोढामोकलाभ्यां पिन्रो: पिठृव्य श्रेयोथ श्रीविमलछनाथ पंचतीर्थी का प्र) ब्रहद्माणीय श्रीद्देम- 


सलिलकसूरिसि: | 
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४२० ) 
सं० १४३६ वर्ष प्राग्वाट ज्ञा) पित श्रे० साल्‍्हा मातृ सिरिआदे सुत रुदाकेन भार्या सछखणदे 
सहितेन पित्रो: श्रेयसे श्रीशांतिनाथ कारित: यूदाऊुआ श्रीसिरचंद्रसूरिभिः ! शु्भ० ।| 
( ४२१ ) 


कीय 


सं० १४३६ वशाख वदि ११५ सो० श्रीनाणकीय गच्छे व्यव० बंचा सार्या रज्नादे आत्मश्रेयसे 
श्रीसुमतिनाथ बि० का० प्रतिष्ठित श्रीमहेन्द्रसूरिभि: | 


| ( ४२२ 
सं० १४३६ बर्ष वेशाख व० ११ भौ० श्रीभावड़ार गच्छे उपकेश ज्ञा० पित देवसी भा० 
सहज पिठृव्य भीसा मलुयसींह श्रा० खेताएतेयां नि० व्य० हेमाकेन श्रीशांतिनाथ पंच० का० प्र० 
श्रीभावदेवसूरिभिः । द 
४र३ ) 


स॑० १४७३६ वर्ष वेशाख वदि ११ भोमे प्राग्वाट ज्ञा० पितृ श्र० साल्हा मातृ सिरिणादे सुत 
रुदाकेन भार्या सल्खणदे सहितेन पित्रोः श्रेयसे श्रीशॉतिनाथ कारि० प्र० गुदाडआ श्रीसिरचंद्र- 
सूरिभिः ! शुर्भ ॥। 


(णछ ) छ 
सं० १४३६ वशाख बदि १९ वापणाग गोत्रे सं० देवराज भार्या पनादेग्या आत्म श्रेयसे 
-श्रीआदिनाथ बिबं कारित प्रतिष्ठित श्रीदेवगुप्सूरिसिः ।। ७७ || 
( श्र ) 
+ ; बे ह कक श्र | है सअक सही 
संवत्‌ १४७३६ वशाख व॒दि ११ आइच्चनाग गोत्रे सा० हरदा पुत्र करमाकेन श्रात सहण श्रेयोथ् 
श्रीशांतिनाथ पंचतीर्थी कारिता प्रतिष्ठिता श्रीदेवगुप्रसूरिभि: ॥ ७४ ॥| 
( भऔ०६ 
सं० १४३६ वर्ष वेशाख वदि ११ भौमे प्राग्वाट ज्ञातीय दादू भार्या सास पुत्र गीहनेन पिछ्‌ 
पिठृव्य तिहणा निमित्त' श्रीपाश्वनाथ बिब॑ कारित प्रतिष्ठिर श्रीरत्रप्रभसूरीणा मुपदेशेन ।! १ 


स्‌० १४३ 0 आए 8 डे 7 श्रीशांतिनाथ विद 
कारितं भ्रीदेषप्रभसूरीणा सुपदेशेन । 
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न कला «9 - + ०. तल > न जी जी नाल बन जे लि फिडडीििली तीज पीपल अली बीए ली'रीज टी जन्‍ीजीी "नीिलीतनी ली ५ लीजली मी जी जनी5लीलीि नली नीली अीडीजीडधीफलीजी जी 6 ०१ नटी नर जीफिटी ली "० ली जी आज जल जीती भा जी डील डी ही जी न. हा बीफिलीजनी नीयत नरीमिण ५० 


( (श्८ ) क्‍ 
सं० १४३७ व० फा० सुदि ७ शुक्र प्राम्वाट ज्ञा० व्यव० खीम भा० वीमकरूदे पितृव्य हरिचंद 
निमित्त' रातमकेन श्रीपाश्वे बिब का० का० प्र० सू० श्रीभावदेवसूरिभिः ! 
क्‍ (एर६8 ) 
सं० १४३७ वर्ष वेशाख वदि ११ सोमे प्रा० व्यव० हेमा भार्या हीरादे पुत्र देवचंद्रे ण पिन्नो: 
श्रेयसे श्रीशॉतिनाथ बिब॑ का० प्र० सडाहू० श्रीसोमचंद्रसूरिभि: । 
क्‍ ( ४३० ) द 
सं० १४३८ वर्ष श्रा० ग० वु० थिरपाछ भार्या हीमादे पुत्र तहसकेन श्रातव्य सोना सहितेन 
हमात्त' (१) श्रीआदिनाथ बिब॑ प्रतिष्ठित श्रीशालिभद्रसूरीणा मुपदेशेन । 
( ४३१ ) 
स॑ं० १७३८ बर्ष येष्ठ वदि 9७ शनो श्रीभावड़ार गच्छ उपकेश ज्ञासीय पितृव्य म० बरदेव 
श्रे० श्रावृव्य म० लखणाकेन श्रीशांतिनाथ बिंब॑ का० प्र० श्रीमावदेवसूरिभिः । 


( ४१२ ) 


भार्या ललतादे सहितेन पित्रो: श्रे० प्रति० जीरापलीय श्रीवीरचंद्र ( भद्र ९ ) सूरिभिः 


( ४३३ ) 


सं० १४३८ वर्ष ज्येष्ठ वदि ४ शनो भाम्त्र गो० सा० सीहूछा पु० सा० द्रो'।। ० 
मघाकेन छूणाबाहड़ युतेन श्रीपाश्वनाथ पंचतीर्थां पितृव्य अमरां श्रे० का० प्र० श्रीधमंघोष गच्छ 
श्रीसागरचंद्रसूरिभिः | श्री: ॥ 


( ४३४ ) 
सं० १४३८ ज्येष्ठ बदि ४ शनो छाजहड़ बंशे पित्‌ महं छाखा मात छाखणदे पुण्याथ सुत 
. छछताकेन श्रीअमिनंद्ननाथ बिब॑ कारित प्र० श्रीजिनेश्वरसूरि पट्टं श्रीसोमदत्तसूरिभिः | 
( ४३५ ) 


| ६० ।। स० १०४३८ व साध वदि ब० प्रतापसिह सुत वीरधबल तत्पुत्र सा० छाखा सा० 


भोजाम्यां रऊललमणादि पुत्र सपरिकराभ्यां पुण्याथ श्रीशांतिनाथ बिब॑ कारित॑ प्रतिष्ठित श्रीखरतर 
गच्छे श्रीजिनराजसूरिभिः ।। 


बा 2 ० 2 मन मी कल 


24 लक, ८2722 


है| हा न कि कितनी हक नल ता नली टन पान तन ही. नर 0 _ ० आल जा 


च्ड ( ४३६ 
सं० १४३६ वर्ष पोष वदि £ रवौ ओसवाल ज्ञा० व्य० सलखण भार्या नोडी पुत्र धीराकेन 


श्रात्‌ युतेन स्वपितृ श्रेयसे श्रीशांति: कारित: प्रतिष्ठित॑ र्लपुरीय श्रीहरिप्रभसूरि पट्ट श्रीधम्मंघोष- 
सूरिभिः ॥ श्रीः ॥| क्‍ 
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* जिन कर को दूर 4 १६ ० अं 2 रे 


ह ( ४३७ ) 
संवत्‌ १४३६ वर्ष माघ वदि ६ रवो श्रीकोरंट गच्छे उपकेश ज्ञा० महं० जसपाल भार्या 
देवलदे पुत्र थाहरूकेन पित माठ्‌ श्रे० श्रीपद्मप्रभ विब॑ का० प्र० श्रीसावदेवसूरिभि: | 


( ६३८ 
सं० १४४० पोष सुदि १२ बुधे श्रीभावडार गच्छे उपकेश ज्ञा० खांटहड़ गोत्रे मं० देदा भा० 
मीणछ पु० म० नरपालेन भ्रात रिणसींह श्रे० श्रीवासुपूज्य पंच० का० प्र० श्रीभावदेवसूरिभिः । 


( ४३६ ) 


संबत्‌ १४४० बष पोष सुदि १२ बुधे श्रीभावडार गच्छे श्री्रीमाल ज्ञा० व्य० मलडसींह भा० 
वाल्दणदे पु० मेघाकेन पित्रो: श्रे० श्रीवासुपूल्य पंच० का० प्र० श्रीभावदेवसूरिभि: । 


|. 


| 
/ 


5 


४४० 
रं० १४४० वर्ष पोष बदि १२ चु० प्राग्वाट ज्ञा० व्यव० हापा भार्या गुरर पुत्र देवसीह 
काल पित श्राठ श्रेयसे बिजसीहेन श्रोसुमतिनाथ पंचतीर्थी का० श्रीजयप्रभसुरीणा मुप० प्र० 
श्रीसूरिभि: | 
( ४४९ क्‍ 
संब० १४४० पो० सु० १२ बुघे प्रा० श्रे० नयणा भा० नथणादे पु० वील्हाकेन भगिनी 
हीमल निमित्त' श्रीवासुपूज्य बिब॑ का० प्र० उ० गच्छे श्रीसिद्धाचाय संताने श्रीसिद्धसूरिमिः ॥ 


( ४४२ ) 
.... सं० १४४० पोष सुदि १२ बुध प्रा० ज्ञा० व्यव छोलछा भार्या कीछहणदेबि पुत्र सामहेन पिता 
निमित्त श्रीआदिनाथ बिबं कारित॑ प्रतिष्ठित गुंदाऊआ श्रीसिरचंद्रसूरिभिः शुर्भ ॥। 


द ( ४४३) . 
संबत्‌ १४४० वर्ष माघ सुदि ४ भोमे श्रीवृहद्गच्छे उकेश ज्ञा० सा० तिहुण पु० पद्मसी 
““““***' पुना भा० हरखिणि पु० चापा'*' रज्लना''“*'केन पितू पितामह श्रेयोथ श्रीशांति- 


नाथ बिबं कारित प्र० श्रीख़ागरचंद्रसूरिभिः ॥ 


बन के) हे 


. ध्हू+ 
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जला जल जट हा अपन लत नी बनती जी री जज ली फनी जीती टी जज जल लीिली ली आली जीजा 0 ११ जी ० टी 5ट5 । 


(४४४) द क 
सं० १४४१ बर्ष फागण वद्-२ रबो प्राम्या० श्रे० आंबड़ पु० ऊदा रूदा स पिठृन्य 
-:0 0 -“““पितृव्य सा० हेमा पु० सुम श्रेयोनिमित्त' श्रीशांति प्र० का० मड़ा० 
श्रीमुनिप्रभसूरिभिः 
( ४४४ ) 


संब० १४४१ वर्ष फागुण सुदि १० खोमे श्रीआंच० श्रीअकेश बंशे वहुड़रा साधु कम्मण 
सुत साधु हरप/छ भार्या सा० नाइकेदे सुतेन साथु केहहणेन | पितृ मात श्रेयोथ श्रीआदिनाथ 
बिब कारित प्रतिष्ठित श्रीसूरिभि: ।| 


है. 


( ४६ 2) 
सं० १४४२ वर्ष बशाख सुदि ३ सोमे ओसवाछ ज्ञा० महाजनी मुंजा टाछा माधरूदे पु० 
वीका भा० सलछखणदे सुत पूवजानां श्रेयोथ सुत सूराकेन पुत्र पोच्र सहितेन श्रीशांतिनाथ बिंबं 
कारितं श्रीदेवचंद्रसूरीणा मुपदेशेन श्रीसूरिभि: ॥ १ द 
( £४७ ) 
सं० १४४२ बष बशा० सु० १५ उपकेश ज्ञाती० गोष्ठिक पासड़ भा० वयजलदे सुत ढींबाकेन 
'पिठ मातृ श्रेयसे श्रीपाश्वनाथ पंचतीर्थी का० प्रति० जीरापल्लीय गच्छे श्रीवीरभद्रसूरि पढे 
श्रीशालिचंद्रसूरिभि 
५ £४८ ) 
संवत्‌ १४४५ वष ज्येष्ठ वद्‌ १२ शुक्र उपकेश ज्ञा० श्रे० काछू भार्या भोछी पुत्र नींवाकेन 
पितृ मात श्रेयोथ श्रीशांतिनाथ वि कारित॑ प्रतिश्चितं वृहद्गच्ओे श्रीधम्मदेवसरिसि 
क्‍ ( ४४६ ) 
सं० १४४५ बे ज्येष्ठ सुदि्‌''''*'प्राग्वाट ज्ञा० व्यव० सुमण भा० कड्ू पुत्र बुधाकेन भा० 
श्रियादेवि श्रीसंभवनाथ बिबं का० ग्र० श्रीमडाहड़ीय गच्छे श्रोसोमप्रभसूरिभि: 


( ४६६० ) 
संवत्त्‌ १४४५ बष आपांढ़ खु० ६ गुरौ गातीरा श्रे० रतन भा० रतनादे पु० सोढा 
भा : श्रीयादि श्रेयोथ श्रीआदि बिबं का? पूव नागेन्द्र गच्छे आदोकेश गच्छे सिद्ध'''****'ककसू- 
( ४५१ ) 


सं० १४४६ वशाख व॒दि ३ सोमे प्राग्वाट ज्ञातीय श्रें० भाबठ भार्या पाह्हू श्रयोथ सुत 
कोछाकेन श्रीआदिनाथ बिबं कारित॑ प्रति० उढव गच्छे श्रीकमरूचंद्रसूरिभ: ॥। 


नली ५ ही ज्लीफिन जल ही. पी फटी हे निजी जल निजी गे जहा “” शं 


ल्‍/किविकपप नन पा दिए... 3.५... हा का (42000 
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४ जा बदली बडी | ही बीमा: न ले >>, 


डॉट िडजडडजीजीड जल लत जल लि जल ड जा जी पल जन जा फल प ली २ बरी फली ली २०५ त२स 32५, 


( ४५२ ) 
॥ संबत्‌ १४४७ वर्ष फागुण सुदि ६ सोमे उपकेश ज्ञा० हींगड़ गोत्रे सा० पाहष भा० पाल्‍्हणदे 


पुत्र गोविद ऊदाभ्यां मिलित्वा पिठृव्य मटकू निमित्त' श्रीशांतिनाथ बिबंका० प्र०वुहद्‌ गच्छे श्रीरत्न- 
शेखरसूरि पढट्टे प्रतिष्ठित श्रीपूणचंद्रसूरिभि: ॥ 


( ४५३ ) 


सं० १४४७ फाशुण सुदि १० सोमे प्रा०. 5० मुहणसी भार्या माल्हणदे 5० नरसिंह 5० कुरसी 
ठ० अजुन अमीषां श्रेय: श्रीआदिनाथ बिबं का० प्र० पूर्णिमा पक्षीय श्रीसोमप्रभसुरीणासुपदेशेन ॥ 


( ४५४ ) 


सं० १४४६ वर्ष वेशाख सुदि ३ (१ &) शुक्र उशवाल ज्ञातीय व्य० कगड़ा भा० जारूणदे 
सुत विजेसी पित्रिः श्रेयोथं श्रीसुमतिनाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठित मूदाऊ गच्छीे श्रीसिस्चंद्र 
सूरिभिः ॥ श्री ॥ 


( ४४४ ) 


सं० १४४६ वर्ष बेशाख सुदि ६ शुक्र उसवा० ज्ञा० व्यव० छाहड़ भा० चाहिणिदे पुत्र आमु 
भा० पुत्र वियरसी श्रेयोथ श्रीसुमतिनाथ बिंब॑ का० प्र० श्रीवृह० श्रीअभयदेवसूरिभि: 
श्रीअमरचंद्रसूरि ८ बी 


( ४४६ ) 


सं० १४४६ वर्ष बेशाख स॒दि ६ शुक्र श्रीभावडार गच्छे ओसीवाल ज्ञा० व्य० घरथा भा० 
राणी पु० भाखर डुंगराभ्यां पिन्रो: श्रे० श्रीवासुपूज्य बि० का० प्र० श्रीभावदेवसूरिभि:ः |। क्‍ 


( (५७ 


सं० १४४६ वशास् स॒दि ६ शुक्र श्रीमाल ज्ञा० पितामह महं० माटा० पितामही नीतादेवी 
पिठ भीस सात भावलदंबी भ्रात गोदा श्रेयसे सुत केल्हाकेन श्रीपक्मप्रभ पंचतीर्थी कारितं कच्छी- 
इया गच्छे प्र० श्रीसूरिभि: ॥ 


( ४५८ ) 
|॥ सं० १४४० ब० माह बदि ६ सोमे श्रीउपकेश ज्ञातो सा० मोहण भा० यडघी पु० 
कुंया पित माह श्रियोथे पंचती्थी पक्मप्रम बिब॑ का० अ्रतिष्ठितं तपा कंनरिस गच्छे श्रीपुण्य- 
प्रभसूरिभिः | हे 
€ 


कल ०) २ 


ह्ढ 
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क्‍ ( ४५६ ) द 
संवत्‌ १४४१ फागुण बदि २ रवो श्रीकोरंटक गच्छे श्रीडपकेश ज्ञातीय श्रेष्ठि मूल भा० 
माल्हणदे पुत्र मेघाकेन पित्रो: श्रेयसे श्रीवासुपूल्य बिबं कारितं प्रतिष्ठित श्रीनन्‍्नसूरिसि: ॥। 
( ४६० ) 


संबत्‌ १४५१ वर्ष फागुण वदि ३ रवो ग्रा० व्य० मांका भा० तासीह पु० पुसछाकेन पित्रोः 
श्रेयसे श्रीनमिनाथ बि० का० प्रति० रह्न० श्रीधमंघोषसूरि प० श्रीसोमदेवसूरिभि: । 


( ४६९१ ) 


सं० १४९३ वंशाख सु० २ शनो उपकेश चोपड़ा केल्हण भार्या कील्हणदे द्वि० भा० रूपिणि 
श्रेयोथ सुत धनाकेन श्रीआद्नाथ बिब॑ कारित प्रति० खरतर गच्छे श्रीजिनराजसूरिभि: ॥| 


( ४६२ ) 
संबत्‌ १४५३ वर्ष वशाख सुदि ३ शनो प्राग्वाट ज्ञातीय श्रे० बोड़ा भार्या बासलछ सुत बीरा- 


 क्षेन निज पित्रो: श्रेयसे श्रीवासुपुज्य बिंबं कारिबं प्रतिष्ठित ओज्रथी (!) गच्छे श्रीसूरिमिः । 


द ( ६६३ ) 
सं० ९ ४9४३ ४४४४ ४०५४ ४ ख मासे प्राग्वाट ८४०४ नह ७ ४ ६४ 5४ ४5४5 भा० चांपलदे सुत भवनपालेन निज 


मातु श्रेयोथ श्रीमहावीर बिबं कारापित॑ प्र० श्रीजीरापछ्लीय श्रीबीरचंद्रसूरि पट्टे श्रीशाल्भिद्रसूरिमि: | 


५ ४६४ ) 
संवत्‌ १४४४ वर्ष ज्येष्ठ सुदि ७ बुधे गोखरू गोत्रे ऊकेश ज्ञातीय सा० काल भार्या गोराही 
सुत बेचट भार्या वीरिणि स्व श्रेयसे श्रीमुनिसुन्नत स्वामी बिब॑ कारित॑ श्रीमेरुतृंगसूरीणा मुपदेशेन 
प्रतिष्ठित ॥ 


( ४६५ ) 


सं० १४४४ वर्ष सा० सुदि ८ शनो ओस० ज्ञा० व्यव बाहड़ भा० बलालदे पु/ण कडआकेन 
पिन्नोश्यान्स श्रे० श्रीमहावीर बिबं का० प्र० ब्रह्माणीय ग० श्रीहेमतिरूकसूरिभिः । 


( £६5 ) 
सं० १४५४ वष माह सुदि ८ शनो उपकेश ज्ञा० श्रे० कर्म्मा भा० आह्हणदे पुत्र नराकेन मा० 


.. सोनलदे सं० आत्म श्रेय श्रीचंद्रप्भ बिब॑ का० श्र० बुहद्गच्छीय रामसेनीयावर्टक श्रीधर्मदेव- 
न सूरिभिः | 


'फाफत बन वजन एकल कक के पअक४ ०० सतत तप की ०+०४६४ १३२७ लक. जनम पसात_+- ्् (4४० 
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"मी. 


४६७ ) 
सं० (१ ) ४४४ माघ सुदि £ शनो ऊकेश काठछा पुत्र व्य० चाहड़ सुश्रावकेन श्रीअंचलछ 
गच्छ श॒ श्रीमेरुतुंगसूरीन्द्राणामुपदेशेन मात पितृ स्वर श्रेयसे श्रीमहावीर बिंबं॑ कारित प्रतिष्ठित. 
श्रीसूरिमि: । 


+ 


अब 


४६८ ) 
सं० १४४४ माघ बदि ६ शनों ऊकेश व्य० क्ंता भा० की'।''''**-***स व्य० थाहरू- 
श्रावकेन श्रीअंचलगच्छ श श्री मेरुतुंगसूरी णामुपदेशेन मातृ पित॒''**** ४ ००**५-*- 


( ४६६ ) 
सं० १४५६ वर्ष बेशाख सु० ३ उपकेश ज्ञातौ। सा० छूण सु० देवसिंह भा० वा० भीफी 
सु० काजलेन पित्रो: श्रेय श्रीपद्मप्रभु बिच का० प्रति० कोरंट गच्छे श्रीनन्‍्नसूरिभिः । 
( (७० ) 
सं० १४४६ वष ज्येष्ठ सुदि ५ शनों प्रा? ज्ञा० व्य० छाछा भा० छाखणदे सुत पाछाकेन 
भा० राजछदे सहितेन पित्रो: श्रे० श्रीकुंथुनाथ बिब॑ का० प्र० कक्सूरि शिष्य भर० प्रा० गच्छे 
श्रीदद्याणंदसूरिभि: 
( (७१ ) 
संवत्‌ १४५६ वर्ष ज्येष्ठ सुदि १३ शनौ प्राग्वाट ज्ञातीय व्यव० माछा भार्या माणिक्ि पुत्र 
चांपाकेन पित माठ्‌ श्रेयसे श्रीमुनिसुब्रतस्वामी बिबं कारित। श्रीमल्यचंद्रसूरि पट्टँ श्रीशीलयंद्र॒सूरी- 
णामुपदेशेन ।। द 
(७२ ) 
सं० १४४६ वर्ष आषाढ सुदि £ गुरो प्राग्वाट ज्ञावीय पित॒ आल्ह मात सूहव श्रात्‌ काछा 
श्रेयसे धपनाखाकेन (९) श्रीवासुपूज्य बिबं कारित॑ ब्रह्माण गच्छे प्रतिष्ठित श्रीबुद्धिसागरसूरिभि: ॥| 


५७३ ) 
सं० १४४६ माघ सुदि २ शनो उप० ज्ञा० व्यव० आसपाह पुत्र सामेत तस्य पुत्र रामसी 
भार्या माऊ पुत्र सुंजा चडहथ जोलाकेन पित मात श्रे० श्रीपद्मप्रभ बिब॑ कारापि० श्रीजयप्रभसूरीणा 
मसु० श्रीपूणि० 
. ( £७४ ) 
संबत्‌ १४४६ वर्ष माघ सुदि १३ शनोौ श्रीक्रीमाल जातीय व्यव० पूबा भा० बील्हणदे द्वि० 


भा० वडलदे सुत माडणेन पित माढ श्रेयसे श्रीपाश्वेनाथ बिबं कारित प्र० पिप्पल गच्छे श्रीराज- 
शेखरसूरिभि: ।। 
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श्न्ै ५ 
हे 
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सं० १४४७ ब० वशाख सु० ३ शनो उपके० ज्ञा० बलद्उठा गोत्रे खहू जइता भा० जइतलदे 
पुत्र जुठाके भा० सिरियादे सदितिन श्रात खेता निमित्त' श्रीचंद्रम्रभ बिबं॑ का० ग्रतिष्ठ रामसेनीय 


श्रीधमंदेवसूरिभि: 
( ४७६ ) 
सं० १४५७ वर्ष वेशाख सुदि ३ शनो श्रीओसवाल ज्ञातीय सा० मंडलिक पुत्र खा० कमसीहेन 
श्रीअंचछ गच्छ' श्रीमेरत॑गसुरीणामुपदेशेन श्रेयसे श्रीसंभवनाथ बिबं कारिते ला । 
( (७७ ) 


सं० १४४७ वेशाख सु० ३ शनो श्रीडपकेश ज्ञातो मणिआर सुहड़ा भा० सिगारदे पु० धरणी- 

धराभ्यां पिनत्रोः धणसीह व्यड श्रे० श्रीधम बिब॑ का० उपकेशग० ककुदाचाय सं० ग्र० श्रीदेवगुप्त 

सूरिभि: | 

द ( ४७८ ) । 

सं० १४४७ बं० वदि ३ शनों श्रीक्रीमालीय व्य० मंडलिक पु० छाडा भा० मोहिणि पु० 
जसाकेन पितृ माठ श्रेयसे श्रीधमनाथ बि० का० प्र० श्रीरनाछ ९ श्रीरान (९ स ) देवसूरिभि: ॥। 


(७६ ) 
सं० १४५७ वर्ष वशाख सुदि ३ शनो नागर ज्ञातीय श्रे० आमा भा० मेघू झुत काल्हाकेन 
मात पितृ निमित्त' श्रीआदिनाथ बिबं कारित प्र० नागर गच्छे श्रीप्रद्य म्नसूरिभिः || 
( (८० ) ही 
_॥ सं० १४४७ वर्ष आषाढ सुदि ५ गुरो उपकेश ज्ञातीय सा० धृंधा भा० अमादे पुत्र दूदासूदा- 
भ्यां पिन्रो: श्रेयसे श्रीशांतिनाथ बिर्ब का० प्रत० श्रीमडाहड़ीय गच्छ श्रीमुनिप्रभसूरिभिः | 
४८१) 
१ सं० (१४) ५७ फागुण सु ७ गुरो मूजर ज्ञातीय से० पदमसीह भार्या पदमसिरि श्रेयोथ 
पुत्र जयताकेन श्रीमहाबीर बिब कारित वादीदेवसूरि संताने श्रीधमंदेवसूरिभिः । 
( ४८२ ) 


सं० १४४८ वष वशाख वदि २ बुधे उपकेश ज्ञा० व्य० पेथा भा० सामलदे पु० वयराकेन 
भा० वील्हणदे पु० गुणपाछ जाणायुतेन श्रीकुंधुनाथ बिब॑ कारितं ग्रतिष्ठितं रह्नपुरीय श्रीसोमदेव- 
सूरि पट्टं श्रीधणचंद्रसूरिभिः । 


| बीकानेर जेन लेख संग्रह 
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ऋण जी डर क ही 


५. पक 
इक 


सं० १४४८ व० वेशाख बदि २ बुधे प्राग्वाट ज्ञातीय व्यव० मउसा भार्या कर्मादे पुत्र 
सींहाकेन पिठ माठ्‌ श्रेयसे श्रीआदिनाथ बि कारित॑ प्र० साधुपूर्णिमा श्रीअभयचंद्रसूरिमि: ॥ 


( ४८४ ) 


सं० १४५८ वर्ष वेशाख बदि २ बुधे उपकेश ज्ञा० व्य० तेजसी भा० पडमादे पु० देवसीहेन 
भा० देवरूदे पुत्र महिराज सविराज सारंग युतेन आत्म श्रेयसे श्रीविमठनाथ बिब कारितं प्रतिष्ठित 
रत्रपुरीय श्रीधनचंद्रसूरिभिः । 


हाथ 


(८५ ) क्‍ 


सं० १४४८ वर्ष फागुण वदि १ शुक्र प्राग्वाट ज्ञातीय सा> रामा भा० वाह पु० पूना 
बीसलकेन पितू मात श्रेयोथ श्रीआदिनाथ बिबं कारित॑ प्र० श्रीचेत्रगच्छ श्रीवीरचंद्रसूरिभि: ।। 


( ४८६ ) 
सं० १४४५६ चंत्र बदि १ शनो प्राग्वाट ज्ञाती० व्यष्टि छणसीह भार्या भेथू पुत्र खेताकेन श्रीधर्म- 
नाथ बिं कारित॑ प्र० श्रीभावदेवसूरीणामुपरदेशेन प्र० श्रीसूरिमिः ॥। 
४८७ क्‍ 
सं० १४४६ चंत्र वदि १५ शनो प्राग्वाट ज्ञातीय व्य० झगड़ा भा० ऊमादे पुत्र काड़णन पित्रोः 
श्रेयसे श्रीधमनाथ बिब कारित प्रतिष्ठित त्रह्माणीय श्रीहेमतिल॒कसूरि पट्ट श्रीडद्याणंदसूरिमिः ॥ 


#८८ ) 
सं० १४५६ वर्ष चेत्र सुदि १५४ शनो प्रार० व्यव० छखा भार्या सदी पुत्र मेहा भार्या हांसल- 
देग्या भर्त्तार श्रे० श्रीआदिनाथ बिं० प्र० मडाहड़ीय श्रीमानदेवसूरि श्रीसोमचंद्रसूरिः ॥ 
४८६ ) क्‍ 


: संवत्‌ १४५६ वर्ष चेन्र सुदि १४ सोमे प्रा० व्य० साजण भार्या देवछदे पुत्र चांपाकेन आ्रा० 
डूगरण ( सा ९) दानि० श्रीपद्मप्रभ मडाहड़ ग० श्रीसोमचंद्रसूरिभि:ः 


( (६० | क्‍ 
सं० १४५६ वर्ष ज्येप्न वदि १० शनो श्रीश्रीमार ज्ञातीय व्य० छाछा भार्या छुखमाद़े पुत्र 
तिहुणाकेन पित्रो भेत्र महणा निमित्त' श्रीपाश्बंनाथ बिर्ब का० श्र० ब्रह्माण गच्छे श्रीडद्याणंद- 


+ ॥ ५ | । 
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सं० १४४७ व० बेशाख सु० ३ शनोौ उपके० ज्ञा० बलदउठा गोत्रे खहू जशइता भा० जइतलदे 
पुत्र जठाके भा० सिरियादे सहितेन श्रात खेता निमित्त' श्रीचंद्रप्रभ बिब॑ का० पग्रतिष्ठ रामसेनीय 


श्रीधमंदेवसूरिभि: 
( ४७६ ) । 
सं० १४५७ वर्ष वेशाख सुदि ३ शनो श्रीओसबार ज्ञातीय सा० मंडलिक पुत्र सा० कमसीददेन | 
श्रीअंचल गच्छ' * श्रीमेरतुंगसुरीणामुपदेशेन श्रेयसे श्रीसंभवनाथ बिबं कारिते तिल | 
( ४७७ ) 


सं० १४५७ वेशाख सु० ३ शनो श्रीउपकेश ज्ञातो सणिआर सुहड़ा भा० सिगारदें पु० धरणी- 
धराभ्यां पिनत्रो: धणसीह व्यड श्रे० श्रीधम्म बिब॑ का० उपकेशग० ककुदाचाय सं० ग्र० श्रीदेवगुप्त 
सूरिभिः || 
( ४७८ ) | 
सं० १४४७ बे० वदि ३ शनों श्रीश्षीमालीय व्य० मंडलिक पु० छाडा भा० मोहिणि पु० 
जसाकेन पिठ माठ श्रेयसे श्रीधमेनाथ बि० का० ग्र० श्रीरनाछ ९ श्रीरान (? स ) देवसूरिभि: ॥। 


(£७६ ) 
सं० १४४५७ वर्ष बेशाख सुदि ३ शनो नागर ज्ञातीय श्रे० आमा भा० मेघू खुत काल्हाकेन 
मातृ पितृ निमित्त श्रीआद्नाथ बिबं कारित प्र० नागर गच्छे श्रीग्रय म्नसूरिभिः !। क्‍ 
( ४८० ) $॒ 
_॥ सं० १४४७ बष आषाढ सुदि ५ गुरो उपकेश ज्ञातीय सा० धृंघा भा० अऊमादे पुत्र दूदासूदा- 
भ्यां पित्रो: श्रेयसे श्रीशांतिनाथ बिबं का० प्रत० श्रीमडाहड़ीय गच्छ श्रीमुनिप्रमसूरिभिः ॥। 
( ४८१) 
.. १ सं० (१४) ४७ फागुण सु ७ गुरो मूजेर ज्ञातीय से० पद्मसीह भार्या पदमसिरि श्रेयोथ 
पुत्र जयताकेन श्रीमहावीर बिबं कारितं वादीदेवसूरि संताने श्रीधमंदेवसूरिभिः । 
( ४८२ ) 
सं० १४४८ वर्ष वेशाख वदि २ बुचे उपकेश ज्ञा० व्य० पेथा भा० सामलदे पु० वयराकेन 


भा० वीरूणदे पु० गुणपाल जाणायुतेन श्रीकुंधुनाथ बिबं कारितं प्रतिष्ठितं रत्नपुरीय श्रीसोमदेव- 
सूरि पट्ट श्रीधणचंद्रसूरिभिः । 


हट ली ४ 
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४८३ ) 
सं० १४४८ व० वशाख वदि २ बुध प्राग्वाट ज्ञातीय व्यव० मडसा भार्या कर्मादे पृत्र 
सींहाकेन पिठ माठ्‌ श्रेयसे श्रीआदिनाथ बिबं कारित॑ प्र० साधुपूणिमा श्रीअभयचंद्रसूरिभि: ॥ 
( ४८४ ) 


सं० १४४८ वर्ष वेशाख बदि २ बुधे उपकेश ज्ञा० व्य० तेजसी भा० पड्मादे पु० देवसीहेन 
भा० देवलदे पुत्र महिराज सविराज सारंग युतेन आत्म श्रेयसे श्रीविमलनाथ बिब कारितं प्रतिष्ठित 
रन्नपुरीय श्रीधनचंद्रसूरिभिः । 


५८४ ) क्‍ 


सं० १४४८ वर्ष फागुण वदि १ शुक्र प्राग्वाट ज्ञातीय सा० रामा भा० वाह्ह पु० पूना 
बीसलकेन पिठ माठ श्रेयोथ श्रीआद्नाथ बिब॑ं कारित॑ प्र० श्रीचत्रगच्छ श्रीबीरचंद्रसूरिभि: ।। 


( ४८६ 2 
सं० १४४६ चेत्र बदि १ शनौ प्राग्वाट ज्ञाती० व्यष्टि छूणसीह भार्या भेथू पुत्र खेताकेन श्रीधर्म- 
नाथ बिबं कारित प्र० श्रीभावदेवसूरीणामुपदेशेन प्र० श्रीसूरिमि: | 


(४ हा है 


४८७ 


सं० १४५६ चेत्र वदि १५ शनो प्राग्वाट ज्ञातीय व्य० झगड़ा भा० ऊमादे पुत्र काड़णेन पिन्नोः 
श्रेयसे श्रीधमनाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठित त्रह्माणीय श्रीहेमतिछकसूरि पट्टं श्रीउद्याणंद्सूरिमिः ।। 


#८८ ) 
सं० १४४६ वर्ष चेत्र सुदि १५ शनो प्रार० व्यव० रूखा भार्या सदी पुत्र मेहा भार्या हांसल- 
देग्या भर्त्तार श्रे० श्रीआदिनाथ बि० प्र० मडाहड़ीय श्रीमानदेवसूरि श्रीसोमचंद्रसूरिः ॥। 


५८६ ) | 


' संबत्‌ १४४६ वर्ष चेत्र सुदि २५ सोमे श्रा० व्य० साजण भार्या देवलूदे पुत्र चांपाकेन आ्रा० 
डूगरण ( सा ९) दानि० श्रीपद्मम्रम मडाहड़ ग० श्रीसोमंद्रसूरिभि: जा 


( (६०). क्‍ 
सं० १४५६ वर्ष ज्येष्ठ वदि १० शनों श्रीश्रीमाल ज्ञातीय व्य० छाछा भार्या छूखमादे पुत्र 
तिहुणाकेन पित्रो भत महणा निमित्त' श्रीपाश्वनाथ बिब का० अ० ब्रह्माण गच्छे श्रीदद्याणंद- 


+ 
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( ४६१ ) 
सं० १४५६ ब्ष ज्येष्ठ वदि १२ शनो श्रीडपकेश ज्ञातो वषणाग गोत्रें साह सीघण भायां 
गुणश्री सुतव साह महिपालेन पित्रो: श्रेयसे श्रीचंद्रप्रभस्वामी बिबं कारित श्रीडपकेश गच्छे ककुदा- 
चाय संताने प्रतिष्ठित श्रीदेवगुप्रसूरिभि: । विरतद ? 
( ४६२ ) 
सं० १४४६ वर्ष ज्येष्ठ वदि १९ शनोौ उपकेश ज्ञातों बष्पणागा गोत्रे महं बस्ता भार्या पुमी 
सुत वीरमन पित्रोः श्रेयसे श्रीअजितनाथ बिंब कारित उपकेश गच्छे ककुदाचाय संताने प्रतिष्ठित 
श्रीदेवगुप्तसूरिभि: || द 
( ४६३ ) 
॥ सं० १४५६ बर्ष पो० वदि ६ रवौ ग्रह तीजपाछ गा० म० पाछ्हा सु० पोमा श्रात्‌ हादाभि- 
धाने आत्म श्रेयसे श्रीआदिनाथ बिब॑ प्रतिष्ठापित प॑ं० जयमूति गणि उपदेशेन | 
( ४६४ ) 
सं० १४४६ बष माघ सुदि १ उपकेश ज्ञातीय व्य० जाणा भा० देवलदे पु० पोलाकेन भा० 
हासी सहि० पित्‌ जाणा नि० श्रीपक्मप्रभ पंच० का० भ्र० श्रीनाण गच्छे श्रीमहेन्द्रसूरिभि: 
( ४६४ ). 
सं० १४६० वशाख वदि ४ शुक्रो उपठ तल दे सुत धमंसी कमसी निमित्त' सुत 
भड़ाकेन श्रीमहावीर पंचतीर्थी कारिता प्र० श्रीसूरिभि: 


(४६६ ) 
संवत्‌ १४६० वर्ष ज्येष्ठ वदि ६ शुक्र उसवालछ ज्ञातीय व्य० छूणसी भा० भावलदे द्वि० 
भा० हमीरदे श्रेयसे सुत वाहड़ेन श्रीवासुपूज्य बिब॑ कारित॑ प्र० श्रीपासचंद्रसूरीणा मुपदेशेन ॥| प्र० 
( ४६७ ) 
॥ संबतू १४६१ व ज्येष्ठ सुदि १० शुक्र ओसवालर ज्ञातीय पिते रता मातृ रणादे पिठृव्य 


. गोसक वीसछ श्रेयसे सुत पूनाकेन श्रीपक्मप्रम मुख्य चतुर्विशति पद्टः कारित:॥ श्रीपूर्णिमा पक्षे 


श्रीदेवचंद्रसूरि पट्ट॑श्रीपासचंद्रसूरीणा मुपरदेशेन प्रति० श्रीसूरिभिः 


क्‍ !] ( ४६८ ) 
. सं० १४६१ वर्ष ज्येष्ठ सुदि १० शुक्र प्रा० गोसछ पु० जयता भा० चन्न॒ पु० छखमणेन पितृ 


. निमित्त श्रीशांति बिब का० प्र० पिप्प० श्रीवीरमभसूरिभिः 


न नमी २० 


हर 
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( ४६६ ) 
संवत्‌ १४६१ वर्ष ज्येष्ट सुदि १० शुक्र प्रा० श्रेष्ठि सिरपाल भा० रतनादे सुत पधाकेन पित्रो: 
श्रेयसे श्रीपद्मप्रभ बिब॑ का० प्र० श्रीभावदेवसूरिभि: । 
६०० ) 
सं० १४६१ व० ज्येष्ठ सु० १० शुक्र उपकेशज्ञाता आदित्यनाग गोत्रे सा० छूणा भा० चांपल 
सुत तेजा भोजाभ्यां पित्रो: श्रेयसे श्रीशांतिनाथ बिब॑ का० श्रीऊकेश गच्छे ककुदाचार्य संताने प्रति० 
श्रीदेवगुप्रसूरिभि: ।। 
६०१ ) 
सं० १४६१ वर्ष ज्येष्ठ सुदि १० शुक्र ग्रा० श्रे० सांगण भा० रूखमी पुत्र महीपाके (?ले) न पिठ 
श्रेयसे श्रीशांतिनाथ बिबं कारित॑ प्र० पूर्णिमा पक्षी श्रीपश्षाकरसूरिभि: ॥ 
( ६०२ ) 
सं० १४६१ वर्ष माघ सुदि १० सुराणा गोत्रे सा० केल्हण पु० ३ सा० पातु सा० तीडा 
भार्या सकुमति पुत्र सोमाकेन पित मात भ्रात्‌ सोढा श्रे० श्रीआदिनाथ बिबं कारित॑ श्रीधमंघोष गच्छे 
श्रीमलयचंद्रसूरिभिः | 
दै०३ ) 
सं० १४६२ वर्ष बशाख सुदि / शुक्र ककत्र ( ऊकेश ९) मो० देश्रा भा० देवरूदे सत पुत्राकेन 
पिठ माठ्‌ श्रे० श्रीसंभवनाथ उद्‌ड ( ऊकेश ) गच्छ श्रीरतनप्रभसूरिभिः क्‍ 
( ६०४ ) 
सं० १४६२ वर्ष वेशाख सुदि ५ शुक्र उपके० भं० मंजुछ सुत हीरराज भार्या जटू पु० 
सींघाकेन भार्या हीरादे सहितेन पित्रों: पितामह निमित्त श्रीआदिनाथ बिब॑ का० प्र० संडरकीय 
श्रीसुमतिसूरिभि:॥ हा क्‍ ह 
क्‍ ६०४ ) 
संबत्‌ १४६२ वर्ष वेशास्क सुदि £ शुक्र उपकेश ज्ञातीय व्य० सोनपाल भार्या सुहड़ादे पुत्र 
जयतसीहेन पित्रो सा० पूनसी फाफण निमित्त श्रीचंद्रम्मम बिबं का० श्र० ब्ंह्माणीय श्रीडद- 
याणंदसूरि मी 
०६ ) क्‍ 
॥| संबत्‌ १४६३ वर्ष माग सुदि £ से० डूआ भार्या कर्ण सुत सा० आसाकेन कारित 
श्रीपारस्वनाथ बिबं श्रीसूरिभि: प्रतिष्ठित ॥। रद 


बीकानेर जेन लेख संग्रह _ 


( ६०७ ) 
सं० १४६४ वे० सुदि ७ शनो सिद्धपुर० ओसवाल ज्ञातीय श्रे० क्षीमा भा० रूपी सु० 
धर्ममसीह श्रीभादिनाथ बिबं आत्म श्रेयसे तपा गच्छ भ० श्री रत्नसागरसूरिमि:॥ प्र॥ 
( ६०८ ) 
सं० १४६३ (१) फागु० सु० ८ वराषी ९ बा० षाटक गोत्रे सा० वाडा सु० रेलटा भा० 
सहजढूदे श्राठ करमा गहिदाम नयसीह श्रेयोथ श्रीशांतिना० बिं० का० प्र० श्रीधमंघोष ग० 
श्रीसागर चंद्रसूरिभिः | 
द ( ६०६ ) 
. सं० १४६४ वर्ष ज्येष्ठ बदि ४ शुक्र भ्रीज्ञाककीय गच्छे श्रीसांगा भा० भुक्ति पुत्र सूरा साह्हा 
सोछा सायरकेन माता पिता श्रेयोथ काराष्ठितं बिब॑ श्रीआदिनाथ प्रतिष्ठित श्रीमहेन्द्रसूरिमि: ॥ 
( ६१० ) 
संबत्‌ १४६४ वष पोष वदि ११ शुक्र प्राग्वा० श्रें० सोहड़ भा० सुहड़ादे पु० निबाकेन 
श्रातव्य सहितेन आ्रात कुण निमित्त' भ्रीपाश्व बिंब का० प्र० श्रीवीरप्रभसूरिभिः । 
( ६११ ) 
से १४६४ वर्ष पौष वदि ११ शुक्र उपकेश ज्ञातीय वा० साजण भा० रोमादे पु० नाहडैन 
श्रीमहारबार बिर्ब का० प्र० पिप्प० श्रीवीरप्रभसूरिभि: 
( ६१२ ) 
॥ सं० १४६४ वर्ष उसवाल ज्ञातीय व्यव मांमट भार्या मुगती सुतज्नाना भार्या मोहणदे तेन 
. साढा देबादि पुत्र: सहितेन श्रीमुनिसुत्रत बिब कारित॑ प्रतिष्ठित श्रीसूरिभि: 
द | (१३ ) 
सं० १४६४ वर्ष वेशाख सुदि ३ गुरो प्रा० पासड़ भा० कील्हणदे पु० डाहा पित्रों भा० देदी 
. श्रेयसे श्रीशांतिनाथ बिबं का० प्र० श्रीसूरिमिः 
रे उ ( ६१४ ) 
सं० १४६५ वर्ष वशाख सु० ३ उपकेश ज्ञातो सा० लूणा सु० देवसीह भा० बा० मींफी सु० 
काजलेन पित्रो: श्रे० श्रीपद्मप्रभ बिब॑ का० प्रति० कोरंट गच्छे श्रीनन्‍्नसूरिभि: ॥ श्री: ॥ 
क्‍ ( ६१५ ) क्‍ 
सं० १४६५ वशाख सु० ३ गुरौ श्रा० व्य० मेघा भा० मेघादे पु० कबौत्रजा भा० कनोदे 
पु० भीमा लूटा स० मा० कमो निमित्त' श्रीबासुपूज्यनाथ बिंब॑ का० प्र० श्रीकमलर्चद्रसूरिभिः ॥ 
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हि मम मी मी की मत“ 


ढ बन 6 का > जीन बह ७ जन, ० नमी कह जलन, 


( ६१६ ) 
सं० १४६५ वर्ष वेशाख सुदि ३ गुरु उपकेश ज्ञातीय महँ कडुआ भार्या कमछादे सुत रणसी 
पद्माभ्यां श्रीशांतिनाथ बिब का० प्र० नाणकीय गच्छे श्रीमहेन्द्रसूरिभिः 
६१७ ) 
संवत्‌ १४६५ व० बे० सुदि ३ गुरो उपकेश ज्ञा० बापणा गोत्रे सा० सोहड़ भा० पदमलदे 


पुत्र डुगा भा० तारी पुत्र नेमाकेन पितृ पितृव्य भड़ा निमित्त श्रीवासुपूज्य बिब॑ का० प्रति० 
श्रीदेवगुप्रसूरिभिः 


( ६१८ ) 
 सं० १४६४५ व कार्तिक सुदि १३ गुरु प्रा० ज्ञा० खेतसी भा० खेतलदे पु० चहथ भा० 
चाहिणि पित्रो: श्रेयसे श्रीसंभवनाथ बिबं मूदाऊ गच्छ श्रीरह्लप्रभसूरिभिः ॥ प्रतिष्ठितं॥ 
( ६१६ ) 
॥ सं० १४६४५ माघ वदि १३ ऊकेश वंशे। सा० गांगण पुत्रे: तिहुणा रणसीह धणसीहा- 
रुये मेछा खेला खरहथादि युतेः स्वपूवेज श्रयसे सुविधि बि॑ का० प्र० तपा० श्रीपूर्णचंद्रसूरि पढे 
श्रीहेमहंससूरिभि: द । 
&ै२० द | 
संबत्‌ १४६५ वर्ष माघ सुदि ३ शनो उपकेश ज्ञा० व्य० धीरा भार्या धारलदे पुत्र अकाकेन 
माठ धारलूदे निमित्त' श्रीआदिनाथ बिबं का० प्र० पू० उद्याणंदसूरिभि: 
. (६२१ ) 
सं० १४६१५ वर्ष माघ सुदि ३ शनो प्रा० व्य० हीरा भार्या रूदी स्व श्रे० श्रीशांतिनाथ बिबं 
कारित प्र० श्रीदेवसुंद्रसूरिभिः ॥। 
६२२ 
सं० १४६४५ माघ सुं० ३ शनौ उपकेश ज्ञातो श्रे० मोकछ भा० मोहणदे सु० हीरा वाद्वाभ्यां 
पिन्रो: श्रे '***** श्रीवासुपूज्य बिबं का० प्र० उकेश गच्छे ककुदाचाय सं० श्रीदेवगुप्तसूरिभिः | 


६२३ ) 
सं० १४६४ वर्ष माघ सुदि ३ शनो प्राग्बाट ज्ञातीय श्रेष्ठि जेसछ भा० रूपादे पुत्र तिहुणाकेन 
श्रीशांतिनाथ बिब॑ कारितं प्रतिष्ठित पूर्णिमा गच्छीय श्रीहरिभद्रसूरिभिः॥| 
१० क्‍ गे 


्ट 


%0७७४७७४७४७४७॥४४४७०४७०७४०७७४७४४४७४४०७७७७४७७४७७७७ ७७७४४ ४४७४७४७४४४७७४४४७४७४:००७७७०४७७७७८७४७०७ ७७७७७... ..... ...... ७४99७ ७७४ ७४४ ७३४७७७७४७४४:५ 


हद लक 


बीकानेर जेन लेख संग्रह 


आल आय आम इक 
बज. बल वध तल जध मील ली जी जीती जी जी जी सी 55 >> >> जल पिज#ी 


( ६२४ ) 


सं० १४६५ बर्ष फागुण सुदि १ रवौ प्रा० व्य० केल्हा भा० कील्हणदे पुत्र राणाकेन आत्म 
श्रेयसे श्रीशांतिनाथ बिब॑ का० प्र० श्रीसर्चाणंद्सूरिभि 


( ६२४५ ) 


सं० १ ::4- ५ ७०१०॥४००००००५०९०००७०७१ ०००५० ५ ९००७ ००५०० ००००० ०००० ०००००००००००००५० » जा भा० स्ल्ला सहितेन 
मा ***' कारित प्रतिष्ठित भ्रीसंडेर गच्छे श्रीसुमतिसूरिभिः ॥ 


( ६२६ ) 


सं० १४६६ वर्ष वेशाख सुदि ३ शनि प्राग्वाट ज्ञा० श्रेष्ठि धणसी भा० फनू पु० जेसाकेन 
मात पिठ्‌ श्रेयसे श्रीमुनिसुन्रत बिच का० श्रीउपकेश गच्छे श्रीसिद्धाचाय संताने प्र० श्रीकक्कसूरिमिः ॥ 


( ६२७ ) 
सं० १४६६ बर्ष बेशाख सुदि ३ सोमे उप० ज्ञा० व्यव० नीबा भार्या नयणादे सुत चुहथाकेन 


स० प्‌वज निमित्त' श्रीमछ्लिनाथ बिंब कारित॑ प्रतिष्ठित महौकराचाय श्रीगुणप्रभसूरिभिः ॥। 


( ६२८ ) 
सं० १४६६ बर्ष वेशाख सुदि ३ सोमे प्राग्वाट व्यव० हरघल भा० पोमादे पुत्र सामंत भा० 


श्रियादे आत्म श्रेयोथ श्रीआदिनाथ बिवब॑ प्रतिष्ठित मूदाऊ० श्रीरत्लप्रभसूरिभिः 


( ६२६ ) 
सं० १४६६ वर्ष मार्गसिर सुदि १० बुघे श्रीचेत्र गच्छे साहूठा भा० धर्मिणि पु० भीमसी 
पित्रोः श्रेयसे श्रीआद्नाथ बिद॑ प्र० श्रीवीरचंद्रसूरिभि:॥ श्री ॥ 
( है३० ) 


॥ सं० १४६६ बष माघ व० १२ गुरो ऊ० सा० छख (म) ण भा० कटी पु० बड़पाल भा८ 
बील्हणदे पु० जइताकेन भा० जसमादे सहितेन स्तर श्रे० श्रीबासुपूज्य बिं० का० प्र० श्रीसुमति- 
सूरिभिः ॥ 


( $३१ ) 


सं० १४६६ बष माघ वदि १२ गुरो उप० ज्ञा० मह० डूगर भा० पदमलदे पुत्र राजू आत्म 
प्रेयसे श्रीशांतिनाथ बिं० का० प्र० ब्रह्मा० श्रीडद्याणंद्सूरिमि: ॥ 
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( ३२ 
॥ सं० १४६६ वे प्राग्वाट ज्ञातीय व्य० खेता भार्या जाणी सुत व्य० सुमण छाड़ाभ्यां 


भार्या सीतादे कपूरदे सुत मूथा युताभ्यां स्व श्रेयसे श्रीकुंघनाथ बिबं कारितं अतिष्ठितं तपा पक्षीय 
श्रीदेबसुंद्रसूरि गच्छाधिराज: । 


५ ६३३ ) 
सं० १४६६ व “४ शुक्रे उप० व्य० जेसछ भार्या रयणादे पु० पूनाकेन श्रीआदि 
बिबं का० प्र० श्रीतिवद्धर (९ ) सूरिभिः । 
( ६३४ ) 


सं० १४६७ (?) बष वे० सु० ६ प्राग्वाट ज्ञातीय उ० मंडलिक भार्या सार पुत्र व्य> वलाबल ? 
भार्या मेलादे पुत्र कान्हा वा'''ल हेमा युतेन स्व श्रेयसे श्रीशांतिनाथ बिबं कारित प्रतिष्ठित तपा- 
गच्छे श्रीदेवसुंदरसूरिभिः ॥ भद्रम्‌ | 

( ६३५ ) द 

प्राग्वाट ज्ञातीय चुहथ सा० साल्ह भायेया श्रीसुपाश्व॑ बिबं कारित॑ सं० १४६८ वर्ष प्रतिष्ठित 

'तपा गणेश श्रीदेवसुंद्रसूरिभिः ॥ भद्र भवतु | 
&३ ६ 

सं० १४६८ वेशाख वदि ३ उपकेश ज्ञातों वष्पणाग गोत्रे मं० वस्ता भा० पोमी सु० नरपालेन 

पिन्नोः श्रे० श्रीसुमलिनाथ बिबं का० प्र० ऊकेश गच्छे ककुदाचाय सं० श्रीदेवगुप्रसूरिभिः | 


( ६२७ ) 
सं० १४६८ वर्ष बेशाख वदि ४ शुक्रे प्राग्वाट ज्ञातो श्रे० पुनसिह भा० पोमादेवि सु० भरमा 


लींबाभ्यां भा० सारू स० पित्रो: श्रे० श्रीविमलनाथ बिंबं का० भ० श्रीपाश्वचंद्रसूरिणा मुपदेशेन 
प्र० श्रीसूरिमिः ॥ 


( ३८ ) क्‍ 
सं० १४६८ वर्ष वेशाख बदि ४ शुक्रे उप"''*'*'''****जसी भा० सद्बण पु० आसदढेन 
श्रात्‌ वीरुआ निमित्त श्रीवासुपूज्य पंचतीर्थी का० प्र० ऊणस गच्छे भ० श्रीदेवगुप्रसूरिभिः । 
द ( ६३६ ) 
कि ५ कम्मंसी निर्मित्त 
सं० १४६८ वशाख वदि ४ शुक्रे उप सुत धम्मंसी कम्मंसी 


सुत भड़ाकेन श्रीमद्दावीर पंचतीर्थी कारिंता प्र० श्रीसूरिमिः ॥। 


बीकानेर जन लेख संग्रह... | |/्/्य्ख्ः 


( ६४० ) | 
सं० १४६६ वेशाख सुदि ३ श्रीकाष्टा संघे भदट्टारक श्रीगुणकीर्तिदेवा । भार्या शीलश्री शिक्षणी 
बादपुनि नित्य प्रणमति ॥ ह 
( ६४१ ) 
 सं० १४६६ वर्ष कार्तिक सु० १५ जारउड्या गोत्रे सा० राघव पुत्राभ्यां सहिजा शिवराजाभ्यां 


श्रीसुमति बिबं कारित तपा गच्छे श्रीपूणचंद्रसूरि पट्ट श्रीहेमहंससूरिभि 


( ६४२ ) 
सं) १४६६ वष माघ सुदि १ उपकेश ज्ञातीय वा जाणा भा० देवलदे सु० कोलाकेन भा० 
हांसी सहि० पितू जाणा नि० श्रीपद्मप्रभ पंच० का७ प्र० श्रीनाण गच्छे श्रीमहेन्द्रसुरिभिः 
( ६४३ ) द 
सं० १४७६६ वर्ष माघ सुदि ६ रबौ प्रा० व्यव० कडुआ भा० कमदे पु० पदा भा० निया 
पु० देवराजेन पितुः श्रेयसे श्रीमह्वीर बिर्ब का० प्र० पिप्पछ गच्छे श्रीवीरप्रमसूरिभिः | 
( ६४४ ) 
स॑० १४६६ वर्ष साघ सु० है रवो टप गोत्रे सा० छाखण पु० बहपाछ भा० बील्हणदे पु० 
नावा भा० नायिकदे पु० कड्टूयाकेन पित्रोः निमित्त आदिनाथ बि० का० प्र० श्रीसुमतिसूरिभि 
ः ( ६४५ ) 
|| सं) १४६६ मा० सु० ६ प्राग्वाट ज्ञातीय श्रे० ताल्हा भा० ताल्हणदे सुतेन श्र० धणदेवादि 
युतेन स्व पिठ श्रेयसे श्रीआदिनाथ बिब॑ कारित॑ प्रतिष्ठित श्रीगुणरत्रसूरिभिः 
( ६४६ ) 
. संबत्‌ 7१४६६ वर्ष माघ सुदि ६ खो ऊकेश ज्ञातीय सा० बस्ता भार्या बसतणी तत्पुत्रेण सा० 
नीबाके श्रीअंचल गच्छेश श्रीमेरुतुंगसूरीणामुपदेशेन श्रीबासुपूज्य बिबं कारित॑ प्रतिष्ठित श्रीपूरिभि 
( ६४७ ) ह 
संवत्‌ १४६६ बष माघ सुदि ६ रबो सं० कुमरसिह सुत मं० अज॑न पुत्र मं० मांडण श्रावकेन 


पुत्र जयसिंह इंसर युतेन श्रेयोथ श्रीपाश्वंनाथ बिन कारित प्रतिष्ठित श्रीखरतर गच्छे श्रीजिनवद्धन 
सूरिगुरुमिः | 


( ६४८ ) 
सं० १४६६ वष माघ सुदि ६ दिने श्रोडकेश वंशे सा० डालू पताकेन श्रीशांति बिब॑ क्वा० प्र० 
श्रीजिनबद्धनसूरिमि 
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हे४६ ) 
सं० १४६६ माघ सु० ६ आंकू भारया बीरो प्र० ह 
( ६४५० 


|| सं० १४६६ वर्ष साघ सु० ६ श्रीभावडार गच्छे। ग्राहमेरुत्य सा०. नरदे भा० भरमी पु० 
जसवीरेण मात पित्रो श्रेयसे श्रीमुनिसुत्रत बिं० कारितं। प्रतिष्ठित श्रीविजयसिंघसूरिभि: ॥। श्री ॥ 


६५१ 
सं० १४६६ सा० सु० ६ प्राग्वाट ज्ञातीय श्रे० ताल्दा भा० ताल्हणदे सुतेन श्रे० धनाकेन भा० 
मोहणदेव्यादि युतेन स्व पिठ श्रेयसे श्रीआद्नाथ बिबं कारिहं प्रतिध्चितं श्रीगुणर्नसूरिभि: ॥ 


( ६४२ ) 
स० १ ९2 न & वर्ष «४# ४७७७ $ है0 ७४: दि ३ साह सहदे पुत्रेण सा० तोल्दाफेन पुत्र बज 2:8१ ड ० कह बन न हब ४5 
श्रीपाश्वंनाथ बिदं कारितं प्रतिष्ठित श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनवद्ध नसूरिभि: । 
| ( ६५३ ) 
सं० १४७० वर्ष वेशाख सुदि १० शुक्रे श्रीक्रीमाछ ल्लातीय पिठृव्य ऊधा कलत्रि प्रीमछदे 
हांसलदे''''*******'या धारा वीरा श्रेयसे सु० पासड़ेन श्रीपाश्वनाथ पंचतीर्थी कारापिता। प्रति- 
पिता श्रीसूरिभिः । 
( ६५४ ) 


॥ सं० १४७१ व श्रीश्रीमाल ज्ञा० श्रे० पांपस भार्या प्रीमलदेवि सुत श्रे० सूंटा भार्या सोहग- 
देवि सुत पूना भार्या पूनादेबि आत्म श्रेयसे श्रीसुमतिनाथादि चतुबिशति पट्ट:ः कारितः तपागच्छे 
श्रीसोमसुंदर सूरीणाम्पदेशेन प्रतिष्ठित श्रीसूरिमिः ॥| 


( ६५५ ) 


संवत्‌ १४७१: ८*०००००+००+०*००+-०**०-+०००*-*--*--औअंचल गच्छे श्रीजयकेसरि- 
सूरीणामुप० श्रीआदि्नाथ बिबं का० 


( ६४६ ) द 
सं० १४७१ माह सुदि १३ बुचे श्रीमावडार गच्छे उपकेश ज्ञातीय खांटड़ गोत्रे सा० लीबा भा० 
पाती पु० सामतेन मात पित्रो श्रेयसे आदिनाथ बिय॑ कारितं श्रतिष्ठितं श्रीविजयसिहसूरिभि: ॥पश्री॥ 


सं० १४७२ ज्येष्ठ वदि्‌ १२ सोमे प्रा० व्य० छाखा भार्या सूहबदे पुत्र कुआकेन भार्या सोमी 
बुतेन पितृव्य काछा स्रींगा निमित्त श्रीआदिनाथ बिबं का० प्र० बायढ़ गच्छे श्रीरासिबसूरिमिः ।। 
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( ६१८ / 

॥ संब० १४७२ वर्ष फा० वदि १ जुक़े हुंबड़ ज्ञातीय ऊतरेश्वर गोत्र व्यण वीरम भा० ऊमल 
पुत्र हादा भा० सेगु सु० माछा भा० हरसू सु० सा० भा० गदा श्रीमूलसंघे बलात्कार गणे सरस्वती 
गच्छे श्रीपद्मनन्य पदेशा श्रीनेमिचंद्र शिष्य झुनिसुत्रत बिब प्रतिमा नित्य श्रणमति ॥। 

क्‍ ( ६५६ ) 


सं० १४७२ वर्ष फागुण सुदि ६ शुक्रे प्रा० व्य० धारसी भा० याणरू पुत्र मोकछ द्वीणा 
कोहके (न) पित मातृ श्रे० श्रीसुमतिनाथ बिर्ब का० प्र० कछोछी पू० श्रीसर्वाणंद्सूरीणामुपदे० । 


५ ६६० ) 


सं० १४७२ फा० सु० ६ शु० ड० सा० देपाछ पु० नाढठा भा० देवछ पु० अरसी भा० घरा 
पु० जगसीहिन श्रेयोथ श्रीपाश्वंनाथ बिब॑ का० प्र० श्रीसंडेर गच्छे श्रीशांतिसूरिमिः | 


( ६६१ ) 


सं० १४७२ वष फा० ६ सु० श्रीकासद्रगच्छे डएस ज्ञा० मोटिला गोत्रे श्रें० जयता पु० रज्ना । 
भा० रल्नसिरि पु० धणसीहेन पित्रो श्रेयसे श्रीधमनाथ कारित प्रति० श्रीयज्ोअणसूरिभिः ॥ श्री ॥ ' 
( ६६२ ) 
: सं० १४७२ वष फागुण सुदि ६ शुक्र श्रीवृहद्‌गच्छे उपकेश वंशे सा० सोढा भा० मोदणदे पु० 
सा० हाडाकेन पिठ्‌ श्रेयोथ श्रीपद्मप्रभ बिबं कारित॑ प्रति० श्रीगुणसागरसूरिभि: । 
( #&३ ) 


सं० १४७२ बषे फागुण सुदि ६ शुक्रे कोरंटकीय गच्छे व्य० जाणा भा० जाल्हणदे पु० सहजा- 
केन भ्रात्‌ सालिग छाखा सहितेन पित्रो: श्रेयसे श्रीसमुमतिनाथ का० प्र० श्रीकक्रसूरिभि: |। 


( ६६४ ) 
सं० १४७२ वर्ष सुदि ३ बुचे ई38405% ४४7 माँकण पाता श्रीपुभड 7000 085846 निर्मित्त 
श्रीमहावीर बिबं का० प्र०'' 7" '“'भ० श्रीवीरप्रभसूरिभि: | 
( ६६४ ) 


॥| ६० ।| संबत्‌ १४७३ वर्ष चेत्र सुदि १४“ अऔ्रीडकेश बंशे छूणिया गोत्रे सा० ठाकुरसी 
पुत्राभ्यां हेमा देवाभ्यां श्रीमहावीर बिब॑ कारितं। श्रातृ जेठा पुण्याथ प्रतिष्ठित खरतर श्रीजिन- 
बद्ध नसूरिमि: || 
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( ६६६ ) 
सं० १४७३ व ज्येष्ठ बदि £ श्रीडपकेश गच्छे श्रेष्ठ गोत्रीय सा० ठाकरू भा० सुहागदे पु० 
साऊण श्रीआदि्नाथ बिब करा० पिता माता पुण्या । आत्म श्रे। प्रति० श्रीदेवगुप्तसूरिभि: | 
( ६६७ ) 
सं० १४७३ बे ज्येष्ठ सु० ३ बुधे श्रीज्ञाककीय गच्छे उपकेश ज्ञातौ नाहर गोत्र सा० पूनपाल 
पु० आघट भा० कीछहणदे पुत्र सोमा सहसाभ्यां श्रीसंभवनाथ का० प्र० श्रीशांतिसूरिभि: । 
५ ६६८ ) 
. सं० १४७३ बषे ज्येष्ठ सु० ३ बुघे श्रीज्ञानकीयगच्छे उपकेश ज्ञातीय तेलहर गोत्रे सा० पूनपाल 
पुत्र मदन भा० साणिकदे पु० वीढामांडण सहितेन श्रीसुमतिनाथ बि० का० ग्र० श्रीशांतिसूरिभिः ॥ 
ःे ( ६६६ ) 
सं० १४७३ बे ज्येष्ठ सु० ५ शुक्रे प्राग्वाट ज्ञा० व्यय० मांकण भा०।। श्रेयसे 
श्रीशांतिनाथ बिबं कारित॑ प्र० पूर्णिमा पक्षीय श्रीजिनभद्रसूरीणामुप ० 
( ६७० ) 
सं० १४७३''*''दि १३ बढ़े प्रा० व्य० धीरा भा० तुगा''''' वादाकेन महावीर का० 
प्र० तगें''**** ( नगेन्द्र ?) सूरिमिः। क्‍ 


धैज5जीजीली पीली. सील जी टी.वी तर नली न्‍टी टी न्‍र धन ताक पक, 


जी 


( ६७१ ) 
सं० १४७३ बर्ष फागुण सुदि ६ सोमे प्रा० जा० श्रे० पाल्हा भा० पद्मलदे श्रेयोर्थ सुत 
धाइआकेन श्रीपाश्वनाथ बिबं कारित॑ पूणिमा प० श्रीनेमिचंद्रसूरि पट्ट श्रीदेवचंद्रसूरीणामुपदेशेन । 
( दै७२ ) 
सं० १४७४ आषा० घु० ६ गुरो श्रीनाणकीयगच्छ श्रे० विजया भा० वाह्हू पुत्र खीदा निमित्त 
श्रीशांतिनाथ बिबं का० प्रतिष्ठित श्रीधनेश्वरसूरिभिः । 
... (६७३ ) 
सं० १४७४ बर्ष मार्ग सुदि ८ सोमवारे प्राग्वाट ज्ञातीय व्यव॒० राम भा० सेरी पुत्र नरपति 
पांचा मांडणेन आत्म श्रेयसे श्रीशांतिनाथ बिबं कारितं प्रति० श्रीसोमसुंदरसूरि' "7 7 | 
( ६७४ ) क्‍ 
सं० १४७४ फा० सु० ८ ग्रा० ज्ञा० सा० केल्हण सुत मोल्हा सा० बणसी धीना भा० धारश्री 
पुत्र सा० खीघर रतन चांपा भोजा कान्हा खेटा श्रात खीमधर भा० खिमसिरी सु० सा० साह्हा- 
केन वणसी निमित्तं श्रीमुनिसुत्नत बिबं का० प्र० श्रीसोमसुंद्रसूरिभिः । 


सपा 
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( ६७५ 2) 
सं० १४७४ बर्ष फागुण सुद्१० बुधे प्रा० कोछा भा० धारलदे पु० पूजा हरियाभ्यां पिठृव्य 
रुत्हा निमित्त श्रीसंभवनाथ बिबं का० प्र० कच्छोलीबाछ श्रीसर्वाणंदसूरीणामुपदेशेन । 
( ६७६ ) क्‍ 
सं० १४७१५ वर्ष ज्येष्ठ सुदि २ कोरंटगच्छ उप० ज्ञातो सा० छूणा भा० छक्ष्मी प्र० पीछा भा० 
रुदी पु० डुगर पितृ सात श्रे० श्रीचंद्रप्रभ बिबं कारित प्र० श्रीकक्सूरिभिः । 
( ६७७ ) 
सं० १४७५ वर्ष ज्येष्ठ सु० ६ शुक्रे उ० ज्ञाण सा० नरपाल पु० तिहुणा भा० २ तिहुअणश्री 
महणश्री पु० सोमाकेन पिन्नो: श्रेयसे श्रीशांतिनाथ बिं० का० प्र० श्रीषंडेर गच्छे श्रीशांतिसूरि: । 
( ६७८ ) 
सं० १४७४ व० ज्ये० सुदि ६ शु० प्रा० व्य० वयरसी भा० वील्हणदे पु० त्रुगरणसंग सपूर्वज 
श्रेयसे श्रीशांतिनाथ बिबं का० प्रति स | उ प्र० श्रीधमतिलकसूरि पट्ट श्रीहीराणंद्सूरीणामुपदेशेन ।। 
( ६७६ ) । 
संवत्‌ १४७६ वर्ष वेशाख बदि १ शनौ उक्केश वंशे व्यव० चाहड़ सुत आसपाह्सुतकुंता | 
सुतम॑० चरड़ा भार्या पाल्हणदे तयोः पुत्रे: मं० कोहा मं० नोडा मं० खीदा नामभिः अंचलगच्छे ः 
श्रीजयकीर्तिसूरीणामुपदेशेन मातृ पितृ श्रेयोथ चतुर्विशति जिन पट्ट कारितः ॥ 
( ६८० ) 
सं० १४७६ वर्ष वेशाख वदि १ शनो ऊकेश ज्ञातीय व्य० धारा भा० लक्ष्मी सु० चुहथाकेन 


भा० रुपादे थीरी पु० बोखा खोखादि कुटंब सहितेनात्मन: श्रेयसे श्रीचंद्र॒प्रभ बिंब॑ कारितं प्रतिष्ठित 
तपा गच्छाधिप श्रीसोमसुंद्रसूरिभि: || 


( ६८१ ) 
संवत्‌ १४७६ व० वेशाख सु० १० रवो प्रा० व्य० खीदा भार्या हीरादे पु० जि'*''' सीह 
निम० तद्भायया पृण्णदेव्या शांतिनाथ बि० कारित श्रीधर्मतिछकसूरीणा मुपदेशेन प्र० श्रीसूरिभि 
५ ६८२ ) 


सबत्‌ १४७६ वष मा सु० ३ ऊके० ज्ञा० सा० देद पु० काछा पु० करमा भा० करणू पु० 
डूगर देल्द्ा पद्मा प्रमुख: पुत्र: पृपज निमित्त श्रीशांतिनाथ बिबं का० श्रीसंडेर गच्छे श्रीयशोभद्र । 
सूरि संताने प्र० श्रीशांतिसूरिभिः ॥। 0 


42; 


3 फेर 5 #4 08% * ७८८ कक्क 7 +% 
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८३ ) 
सं० १४७६ फागुण सुदि ११ उएश गच्छीय वष्पणाग गोत्रे सा« पढद्र पुत्र सा०« वामदेव 
भा० छाहछि पुत्र सा० सबदेव सज्जनाभ्यां पितुः श्रेयसे श्रीआद्नाथ बिब॑ का० श्र० श्रीसिद्धसूरि 
शिष्य १ श्रीककसूरिभिः || 
4८४ ) १ क्‍ 
सं० १४७६ वष चत्र बदि १ शनों श्रीभावडार गच्छे श्रीमा० भरमा भा० रतनादे पु० रूपाकेन 
मात पिठ श्रेयसे श्रीशांतिनाथ बिंबं का० श्र० श्रीविजयर्सिहसूरिभि 
. ( ६८४ ) द पा 
सं० १४७७ वर्ष वेशाख वि १ शनों प्रा० व्यव० राणा भा० राणादे पुत्र तेजा सा० तेजलदे 
पित्रो श्रेयोथ श्रीसुविधिनाथ बिब॑ प्र० श्रीमूद्ाऊ गच्छे भ० श्रोरत्रप्रभसूरि 


|. 
हा 


ह 


(५ घ 
दर 48 6 


हक ( 


सं० १४७७ बर्ष चंत्र सु० £ सोमे प्राग्याट व्य० ठाकुरसीहेन श्रीआदिनाथ बिल कारित॑ 
प्रतिष्ठित तपा गच्छे श्रीसोमसुंदरसूरिभि: ॥ भद्र | 


६८७ ह 
सं० १४७७ व० बेशाख सुदि * बुधे ऊ० ज्ञा० ब्यण अजयसी भा० आहल्हणदे पु० महणकेन 
पिन्रो: श्रेयसे श्रीशांति बिबं कारित श्रीजयग्र' * "( भ ? )सूरिभिः 


६८८ ) 
सं० १४७७ माग बदि ३ हुं० व्या० हरिया सुत व्या० देपा भार्या देवरूदे पुत्र सामंत 
कमसीहेन पुत्र श्रात्‌ लला श्रेयोथ श्रीमुनिसुत्रत बिबं कारितं प्र० श्रीसोमसुंद्रसूरिभिः || 
६८६ ) 
सं० १४७७ बर्ष माघ सु० ६ गुरो ड० सोहिलवाल गोत्रे सा० ऊदा भार्या ददयसिरि पुत्र... 


षेढा भार्या खेतसिरि आत्म श्रेयोथ श्रीचंद्रप्रभ बिब॑ कारितं प्र० धरमघोष गच्छे पणचंद्रसूरि पढट्टे क्‍ 
श्रीमहेन्द्रसूरिभि/॥ 


- | ६६० 
सं० १४७७ वष सा० सुदि १० सोमे प्रा० व्यव० जीदा पुत्र कोहा भा० रामादे पु० आंबाकेन - ल्‍ 
त्रा० सारंग निमि० श्रीशीतछ॒नाथ बिब॑ कारितं प्र० प० कच्छोलीवाल गच्छे श्रीसर्वाणंद्सूरिमि द 
११ है हे 


प्र को 
न 
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हर जी की लत 2.2 .....6 जी अलीपलीनी चीज जी न्ॉज जा जा लक टली ििनीजली नली | गन पिन कट ली लीक पिच नि नली जज ट ली ली जज ली बीज जज 
रे 


( ६६१ ) 
सं० १४७८ वर्ष फागुण व० ८ रविदिने उ० ज्ञातीय श्रे० खडहथ भा० कस्मीरदे पु० मेघा- 
केन श्रीसंभवनाथ बिबं का० प्रति० श्रीवृ० श्रीनरचंद्रसूरिभिः |। श्री ॥ 
( ६६२ ) 
+ रु वो 9... ४ ह 
सं० १४७८ वर्ष फागुण बदि ८ रबो उप० ज्ञातीय व्य० ऊधरण भार्या खेतलछदे पुत्र थाहरू 


पित पितृव्य आ॥्रात॒ पेथा श्रेयसे श्रीमहाबीर बिबं कारित॑ प्र० श्रीमाल गच्छे भ० श्रीवयरसेनसूरि 


पट्ट भ० श्रीरामदेवसूरिभि: || 
( ६६३ ) 
सं० १४७६ वर्ष बेशाख सुदि ३ शुक्रे उ० ज्ञातीय श्रे० रा" द्र पुत्र खीमा भा० 
रूपी श्रेयसे श्रीधमनाथ बिबंकारित प्रतिष्ठित श्रीवृहद्गच्छे श्री्रीमुनीश्वरसूरिभि: || शुर्भ भवतु 
( ६६४ ) 
सं० १४५६ वेशाख सुदि ३ जेसवाल साविग सीप-पेथा जगा ४ नूतन 
( ६६४ ) 
सं० १४७६ वेशाखे सूरा भा० वील्हू सुत हरपालेन स्वश्रेयोथ श्रीशांतिनाथ बिबं कारित॑ 
प्रतिष्ठित श्रीसर्वाणंद्सूरिमि: तत्पट्ू भ० श्री (१) 
( ६६६ ) 


सं० १४७६ बर्ष प्रा० ज्ञा० व्य० रामसि भा० हांसु सुत वीराकेन आ्राठजाया पुनादे श्रेयोथ 
श्रीशांति बिबं कारित॑ प्रतिष्ठित श्रीसोमसुंद्रसूरिभि: । 
( ६६७ ) 

स॑० १४८० वर्ष बेशाख सु० ३ डउपकेश ज्ञातो दूगड़ गोत्रे सा० रूपा भा० मोहिलहि पु० 


वीरघधवलेन स्वभार्या वामहि श्रे० श्रीआदिनाथ बिबं॑ का० प्र० श्रीरुद्रपक्लीय गच्छे श्रीहषसुंदर 
सूरिभिः 


| ह ््ु पक + + 5 
सं० १४८० वर्ष फागुण व० १० बुधे उप० ज्ञा० भं० मंडलिक भार्या माल्हणदे पुत्र ऊदा नीबा 
आका भांकण नींबा भार्या तारादे पुत्र सहसाकेन भार्या कपुरदे पुत्र देदा स० पितृ पितृव्य श्रेयसे 
श्रीचतुर्वि० का० प्र० खरतर गच्छ श्रीजिनभद्रसूरिभिः 


॥ । 
कै 


जय अर जीप न जी हज ली ती। हा न नर ना हब 


बीकानेर जेन लेख संग्रह 


( ६६६ ) 
+ हर पे फागु ही री गे न री (5 क." (५ 
सं० १४८० वष फागुण सुदि १० बुध श्रोकोरंटक गच्छ श्रीनन्नाचाय संताने उपकेश ज्ञातीय 


सा० कुरसी भा० कपूरदे आत्म श्रेयोथ श्रीसुमति बिबं कारितं प्र० श्रीकक्षसूरिमि: 


६ उऊठ०५० ! 


न्रपाल 


(, 


हक 


संबत्‌ १४८० वष फागुण सुदि १० बुचे उपकेश ज्ञातीय सा० डीडा भार्या पाती पु 
भा० पूरी पु० देल्ही सहिते० श्रीमुनिसुत्रत बियं का० प्र० मड्डाहड़ीय श्रीमुनिप्रभसूरिभि: 


( ७०१ ) 
सं० १४८० वर्ष फाशुण छु० १० बुबे उपकेश ज्ञातीय व्यव सहजा भार्या सोनलदे पुत्र कृंता- 
केन भार्या कपूरदे सपरिकरेण निज पुण्याथ श्रीआदिनाथ बिब॑ कारित॑ ग्र० श्रीवृद्ध रल्छ भसीन- 


बाला । भ० श्रीरामदेवसूरिसिः || 
( ७८८० 
सं० १४८० च॒र्ष प्राग्वाट वंशे सा० कर्मसी सा० खेदी ह्वि० भा० छाढ़ू प्रथम जार्या पुत् 
सखणत जेसा० श्रात नरसो गोयंद जेसा डंगर सुतेन सत्र मात पिठ श्रेयो्थ श्रीकुंथुनाथ बिर कारित॑ 


प्रतिष्ठित तपागव्छाधिप श्रीसोमसुंद्रसूरिभि: । 
६ ७०३ ) 
सं० १४८१ वेशाख बदि १२ श्रीभावडार गच्छ हमे गोज्रे सा० भावदे भा० भावलदे पु० 
खेताकेन मातृ पितृ श्रे० घममनाथ बिं० का० प्र० श्रीविजयसिहसूरिमि: । द 
( ७०४ ! 
स० २४८१ वर्ष वेशाख वदि १२ रखो प्राग्वाट ज्ञा० व्यण भीमसिह्‌ भार्या बुह्दी पुत्र मादा 
दिसुरिभिः || 


हि] 


भा० साहह पुत्र जेसकेन पि८ नि० श्रीपमताथ विद का० प्र० पू्णिमापक्षे म० श्रीसर्वाणं 


( ७०५ । 

9 र्छ के है उप र्‌ रू भर के; घं पे सं थृ 

सं० १४८१ वर्ष बंशाख व० ९३ अदा उप० चडरशाधारा भा८ सोनी पु० चाभाकेन श्रीधमंना 

बिंब॑ कारित पित श्रेयसे प्र० पुणिमा पक्षे श्रीजनमद्रसूरिशि: || 


॥ संव० १४८१ वर्ष बेशाख झुदि ३ प्राग्वाट ज्ञातीय व्य० सामर भार्या संपूरि सुत कृपाकेन 
भार्या छींबी युतेन स्वश्रेयोथ श्रीमुनिसुत्नतस्वामि बिब कारित अतिष्ठित श्रीसोमसुंदरसूरिभिः ॥ श्री॥। 
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' ७36७ ? 


सं० १४७८१ वर्ष वेशाख सुदि १४ बू दिनि ८02 8 भादे सुत सीहड़ेन 
पिठृव्य सूरा निर्मित्त श्रीपाश्वेनाथ बिब कारित प्र० श्रीजीरापल्लीय गच्छे श्रीबीस्चंद्रसूरि पढ्ट 
श्रीशालिभद्रसूरिमि: ॥. 


॥ ८८ ) . 


| स्वस्ति श्रीजयोस्युद्यश्व सं० १४८१ वर्ष माघ सुदि £ बुध श्रीनागर ज्ञातीय गो० वयरसींह 
भार्या बील्हणदे तयो: सुत गो० पाव्हाकेन श्रीक्रेयांस श्रीजीवितस्वामि बिव कारापित निजश्रेयसे 
प्रतिष्ठित | वृद्ध तपा गच्छे श्रीरत्नसिहसूरिसि: | श्री । 


( ७०६ ) 
॥ संबत्‌ १४८२ वर्ष बेशाख वदि ८ दिने रोयगण गोत्रे सा० भीमसींह पु० जूठिछ भा० 
महगल पु० तेजाकेन पित्रो: श्रे० श्रीशांतिनाथ बिय॑ का० श्र० श्रीधमंघरोष गच्छे श्रीपद्मशेखरसूरिसिः । 
७१० । ! 
संवत्‌ १४८० वर्ष चेशाख वदि ८ दिने अजयमेरा ब्राह्मण गोत्रे सं० भांगा भा० गंगादे पु० 


डू गर आत्म श्रे० श्रीनमिनाथ बिब॑ कारित प्रति० श्रोधमंघोष गच्छ भ्र० श्रीमलूयचंद्रसूरि पढ्ट 
श्रीपद्मशंखरसूरिसिः || 


( ७११ ) 
सं० १४८० वर्ष वेशाख सुदि ७ रबो । अकेश० बुद्ध ता सन पूतादे पु० लेगा 
२५३३३ ; संसारदे हे कक न्‌० श्री हज 3० ला लिय को ७ गं ६ अज हु गन्छी भ० श्री .. पग्रभ 
सूरिसिः | 
६23) 


सं० १४८० बष ज्येष्ठ वदि ४" तुरे उपकेश ज्ञातीय बापणा गोत्रे सा करघण सार्या रामादे 


पुत्र देवराजेन भार्या जेसछदे सहितेन श्रीपाश्वंनाथ बिंबं कारित प्र० उपके० गच्छी श्रीसिद्धसूरिमि: ॥| 
लखम पू० त्रा ३ महिण (१) द 


( ७१३ ) 


सं० १४८२ वर्ष साघ वदि ५ उपकेश ज्ञा० करणाड़ गोत्रे सा० वेडल सुत छखमा भा० छाछी 
० मोहण अजिइसिंह तोह्हा इसरकेन श्रीवासुपह्य बिन का० पर्व नि० 
श्रीउपकेश गर्छ कक्ुदाचाय सं० प्र० श्रीसिद्धसूरिभि: | 


पुण्या० आत्म श्रे० _ 


के 
४ । 


(जन फपलला- वीक 2०४ केक+०+ १३: छतपतत+तभन्‍नद १३४४ # 
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( ७१४ ) 
सं० १४८० वर्ष माघ सुदि ४ सोमे उ० छछता भा० छछतादे सुत अरुजण भा० रांकू सहितेन 
आत्म श्रेयसे श्रीवासुपूज्य बिबं का० प्र० श्रीजीरापल्लीय गच्छे श्रोशालिभद्रसूरिभि: । 


( ७१५ ) 
सं० १४८२ वर्ष माघ सुदि ( सोमे प्रा० व्य० इछा भा० छखम पुत्र हापाकेन भा० हांसलदे 
सहितेन आत्म श्रेयसे श्रीआदिनाथ बिढं का० प्र० मडाहड़ीय श्रीनाणचंद्रसूरिमिः || 


न नीली अीषिजलीएनती > बी र > आज .+ 95 


न्‍ 


सं० १४८२ वर्ष साघ सुदि £ सोमे ड० व्य० ऊदा भा० ऊमादे पु० देपाकेन भा० सहजु 
सहितेन आत्म श्रेयोथ श्रीविमछनाथ बिर्ब का० प्र० मडाहड़ीय श्रीनाणचंद्रसूरिसिः ॥| 
( ७१७ ) 
| सं० १४८२ वर्ष माघ सुदि ४ सोमे प्रा० व्य० घन्ना भा० भणकू पुत्र ऊदाकेन भा० सामु 
सहितेन आत्म श्रेयोथ श्रीविमलनाथ बिबं का० ग्र० मडाहड़ीय भ० श्रीनाणचंद्रसूरिभिः ॥। 
( ७१८ ) े 
सं० १४८२ बष साघ सुदि ( सोमे उपकेश ज्ञातीय श्रे० रछूणपाल भा० पूजी पु० गांगाकेन 
पिठ माठ श्रेयसे श्रीनमिनाथ बि० कारित॑ श्रीवृहद््‌गच्छे श्रीनरचंद्रसूरि पट्ट प्र० श्रीवीरचंद्रसूरिमिः । 
( ७१६ ) 
सं० १४८२ वर्ष माघ सुदि ४ सोमे प्रा०इ “7४ “ “**-- पु० वेछाक सहितेन 
आत्म श्रेयसे श्रीविमछनाथ बि॑ कारित प्र० मड्डाहड़ीय गच्छे भ० श्रीनाणचंद्रसूरिमिः । 


( ७१६ ) 


क् #ा 


( ७२० 
संबत्‌ १४८२ वर्ष फागुण सुदि ३ शनो प्राग्वाट ज्ञातीय श्रे० राणिग भार्या राजछदे सुता 
बाई कह्डू स्वश्रेयोथ श्रीमहावीर बिब॑ कारित प्रतिष्ठित श्रीतपा गच्छे श्रीसोमसुंदरसूरिसि: | . 
द द . (७२१) 
स॑० १४८२ बर्ष प्राग्वाट व्य० दू'डा भा० कश्मीरदे सुत० व्य० केल्हाकेन भा० कोल्‍्हणदे पुत्र 
जयता छोलछा वाहड चडउहथ श्रात्‌ तिससा ऊटप विस्म्म आत्म श्रेयसे श्रीधमंनाथ बिब॑ कारित 
पिप्पलगच्छीय श्रीवीरप्रभसूरिभिः । 


(| उश्र : 


" बज 


सं० १४८३ वर्ष बेशाख सु० £ गुरो ग्रा० ज्ञातीय महँ० तिहुणसी पु० नींबा भा० काऊ पु० 
धूताकेन सकुटंबेन समस्त पूवंज तथा आत्म पुण्याथ श्रीमुनिसुन्नत' 'का० प्रति० साधुपुणिमा 
श्रीधमतिलकसूरि पट्टे श्रीहवराणंदसूरि उपदेशेन श्रीसूरिभि: | रोक जे आ। 


 [॥ 
 जआऔओ हे 
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(६ ७४२५३ ) 
सं० १४८३ वर्ष माघ सु० £ शुक्रे व्य० छोला भा० वीरी पु० मेरा भा० मेयादे पित्रो श्रेयसे 
श्रीसुमतिनाथ बिंबं का० प्र० गूद्ा० भ० श्रोसिस्चंद्रसूरि पट म० श्रोरत्रप्रमसूरिभि: । 
ह ( ७२४ ) 
सं० १४८३ वर्ष माघ सुदि £ गुरुवारे उपकेश वंशे बांभ गोत्रे सा० रत्न भा० पन्नादे पु० 
जिनदेव राहदेवेन पितृ मातृ श्रेयसे आत्म पुण्याथ श्रीआदिनाथ बिब॑ कारित॑ प्र० श्रीकृष्ण्षि गच्छे 
श्रीप्रसन्‍्नचंद्रसूरि पट्टँ श्रीनयचंद्रसूरिभि: || 
क्‍ ( ७२४ ) 
सं० १४८३ ब० फा० ब० ११ उ० ज्ञातोय गुंगलिया गोत्रे सा० धंधा पु० अजन भां० आसु 
पु० ढींबा वीरम स्लामयरा देढ्हा श्रेयसे श्रोसुमतिनाथ बिज॑ का० प्र० श्रीसंडेर गच्छे श्रीयशोभद्र- 
सूरि संताने श्रीशांतिसूरिभिः | 
( ७२६ ) 
सं० १४८३ वर्ष फा० व० ११ गुरो ऊ० ज्ञा० बढाछा गोत्रे सा० पेथा चाहड़ पु० जोलाकेन 
श्रात्‌ हापा निमित्त श्रीपश्मप्रस बिब का० प्र० श्रीसंडेर गच्छ श्रीशांतिसूरिभि: । 
दि ( ७२७ ) 
सं० १४८४ वर्ष वशाख सुदि “'सोमे श्रीनाणकीय गच्छ शल गोत्रे श्रे० रतन भा० मंदोअरि 
पुत्र गोसछ भोजा मात पिठ श्रेयसे श्रीशांतिनाथ बिबं कारितं प्रतिष्ठित श्रीधनेश्वरसूरिभिः । 
( उण्ट८ ) । 


सं० १४८१५ बर्ष ज्येश्न बदि £ रो श्रीश्रीमाल ज्ञातीय पितामह सं० आंबड़ पि० सछखणदेवि 


पित्‌ सं० वस्ता मातृ स॑० वीलूहणदे सुत बीरा पत्राभ्यां पिन्रोः श्रेयसे श्रीविमछनाथमुख्यश्रतुर्विशति . 


पट्ट: कारित: श्रीपूर्णिमा पश्षे श्रीसाधुरत्नसूरीणामुपदेशेन प्र० श्रीसूरिमि: पूव कन्हाड़ा सांप्रतं मांडलि 
वास्‍्तव्य ॥ श्री || 


( ७२६ ) 


सं० १४८४ वर्ष *** बदि £ जारडदिया गोत्रे सा० खीमपार पृत्रेण पिठ पुण्याथ सा० सोन- 


पालेन श्रीआदिनाथ प्र० कारिता प्र० श्रीहेमहंससूरिभि:ः । 


ह द ( ७३० ) 

सं० १४८६ बे० सु० १० ऊकेश सा० मोकलर पुत्र सा० देवा भार्या देल्हणदे पुत्र मांडण 

भायया श्रा० आनि नास्य्या श्रीकुंधुनाथ बिबं स्व श्रेयसे कारिता प्रतिष्ठित श्रीतपागच्छे सोमसुंदर- 
सूरिभिः । 
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( ७३१ | 
। पी नह ड & आन ॥ 
संबत १४८६ व वशाख सुदि १३ शनो उ८ ज्ञा० व्य० अमई भा० चांपलदे पुत्र सांगाकेन 
मूमण निमित्त श्रीसुम॒तिनाथ बिबं का० १० श्रीसल्पुरीय गच्छ भ० श्रीलछतप्रमसुरिभि: 


जज मर अली पल पनीर नीफिलीपलीपल नली. ली जन सनी नी ली फि 7 बज फिलीज ली जल 7 जी पलटी की ली जल जी जी जट + 


( ७३२ 
सं० १४८६ बध ज्येष्ठ वदि £ शुक्रे श्रीनाइल गच्छे उप० साह तोलछा पुत्र मूजाकेन पित माठ 
श्रेयसे श्रीशांतिनाथ बि० क्रा० प्र० श्रीरत्नसिहसूरि पट्ट॑ श्रीपद्माणंद्सूरिमि: | श्री ॥ श्री ॥ छ ॥ 


७३३ ) 
सं० १४८६ ज्येष्ठ ब० ६ शनो श्रीकोरंट गच्छ उकेश ज्ञा० धकट गोत्रे सा० करमा पु० रामा 
भा० नाऊ पु० वीसर सांछा काह्हा चांपाके: पिन्रो: श्रे० सुमति बिबं का० प्र० श्रीनन्‍्नसूरि 


७३४ ) 
सं० १४८६ ज्येष्ठ वदि “की विड़ीसीह भार्या भ्रीमिणि पुत्र अर्जुणेन भार्या रयणादे 
सहितेन पिठृव्य श्रात्‌ निमित्त श्रीआदि बिबं का० प्र० श्रीनरदेवसूरिभिः ह 
५ ७३५ 2 


सं० १४८६ वष ज्येष्ठ सुदि १३ सोमे केल्हण गोत्रे सा० शिवराज्ञ भार्या नत्थि पुत्रेण साह 
आसुकेन स्व पित्रो श्रेयसे श्रीसुमतिजिन बिबं प्र० वृहद्गच्छ श्रीमुनीश्वरसूरि पट्ट श्रीरत्नप्रभसूरिभि: 


( ७३६ 2 | 
सं० १४८७ वर्ष आषाढ सु० ६ सुराणा गोत्रे सा० नाथू भा० नयणादे पु० जानिगेन। आ० 
श्रीमुनिसुत्रत स्वामि बिबं का० प्र० श्रीधमंघोष गच्छे श्रीपह्शेखरसूरिभि: | 


७३७ 
सं० १४८७ बर्ष माघ वदि £ शुक्रे श्रीज्ञानककीय गच्छ तेलहर गोत्रे सं० जतन भा० रतनादे 
पुत्र कान्हाकेन श्रीकुंथुनाथ बिबं कारापित॑ प्रतिष्ठित श्रीशांतिसूरिभि: | 
( ७३८ ) 


सं० १४८८ वर्ष मार्गसिर सुदि ११ गुरों माल्हाउत गोत्रे सा० धाह्हा पु० रील्हण पु० 
चाहड़ पुत्र सेऊ देवराजाभ्यां निज पुण्याथ श्रीआदिनाथ बिबं कारित प्रतिष्ठित मलधारी गच्छ 


श्रीविद्यासागरसूरिभि: । 
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( ७३६ ) 
सं० १४८८ फागुण सुदि ६ रबो उपकेश ज्ञा० सांगण भा० सकूखणदे पुत्र सादा भा० 


विधिना श्राद्ध: 
( ७४० ) 
सं० १४८६ बेशाख बदि ७ बुधे व्य०ण वसता भा० वबुलदे पु० जतासिह रतनसिहाश्यां 
श्रीपाश्व बिब॑ का० प्र० श्रीकमछाकरसूरि माल्णवनी 


( ७७४७१ ) 
सं० १४८६ बष ज्येष्ठ वदि “ सोमे श्रीश्रीमाल ज्ञातीय पितृ बिलण मासकछ ''*****' धणपालेन 
श्रीपाश्वनाथ बिंबं कारित पिप्पछाचाय श्रीपद्मचंद्रसूरिभि: प्रति० 
(७४२ ) 


सं० १४८६ वर्ष पोष सुदि १२ शनो 3० ज्ञा० सं० मंडछीक पु० फांकण भा० मोहणदे पु० नीसल 
भा० नायकदे श्रीअंचल गच्छे श्रीजयकीतिसूरि उपदेशेन श्रीक्रेयांसनाथ बिबं श्रे० का० श्रीसूरिभि: 
( ७४३ ) 
सं० १४८६ पोष सुदि १२ शनो उ० बलहउती गोत्रे सा० पूना भा० पूनादे पुत्र भीलाकीता 
भाडा लोौपितदे श्रे० श्रीमुनिसुत्रत बिब॑ का० प्र० श्रोवृहृदके श्रीधर्मदेवसूरि पट्टे श्रीधर्मसिह 
सूरिभिः ॥ श्री 
क्‍ (७४४ ) 
| संब० १४८६ ब्षेत्र माघ वदि ६ रवो उपकेश ज्ञा० बावही गोत्रे सा० छल पु० रूखसीह 
भा० खेतलदे कमंसी धर्मसी चताकः स्व पु० श्रीआदिनाथ बि कारि० प्र० श्रीकृष्णक्षृषि गच्छे 
तपा पक्षे श्रीजयसिहसूरिभिः शुर्भ भवतु ॥। 


( ५४४ / 
सं० १४८६ ब० फागुण बदि २ गुरो श्रीभावडार गच्छे ड० वाठी० चांपा भा० वाहणदे पु० 
काछा भा० गएरदे पु० ऊमछ सहे० मात पित श्रे० श्रीनमिनाथ बिं० प्र० श्रीवीरसूरिभिः ।॥। 
( ७४६ ) ः 
सं० १४८६ वर्ष फागुण बदि ५४ सोमे उपकेश ज्ञातीय तेलहर गोत्रे सं० रतन भा० रतनादे 


पु० देपा भा० देवलदे आत्म श्रेयसे श्रीअनंतनाथ बिब कारित॑ प्रतिष्ठित ज्ञानकीय गच्छे श्रीशांति- 
सूरिभिः ।। 
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( ७४७ 


॥ सं० १४८६ व० फा० सु० २ सोमे उ० ज्ञा० सुचितिया गो० सा० साल्‍्हा भा० डीडी पु० 
माछा भा० मोबलदे श्रे० श्रीशांतिनाथ बि० का० प्र० पूर्णिमा पक्षे श्रीजयभद्रसूरिभिः 
( ७४८ ) 


सं० १४६० वर्ष वेशाश्ल सुदि ३ सोमे श्रीश्रीमाछ ज्ञातीय सं० नरसिंह भा० पोमी श्रात्‌ 
मेल्धिभ्यां सं० वस्ताकेन उभौ श्रात्‌ निमि(त्त) श्रीविमछनाथ बिबं कारापित॑ श्रीत्रह्माण गच्छे 
प्रतिष्ठित श्रीवीरसूरिभि: । | 
| ( ७४६ ) 
सं* १४६० वर्ष वेशाख सुदि ३ सोमे उपकेश ज्ञातीय जीराउछि गोष्टिक वीरा भा० वामादे 
७४० ) 
॥ सं० १४६० वर्ष वेशास्व सु० ३ प्राग्वाट ज्ञाती व्यु० विरूयाकेन सुत-व्यु० भुभव काला युतेन 
पुत्री धर्मिणि श्रेयसे श्रीअजितनाथ बिबं कारापित॑ं प्रतिष्ठित श्रीसूरि ** शुभम्‌ ।। 
७४५१) 


सं० १४६९ प्राग्वाट व्य० कंपा बाल पुत्र पेथाकेन भा० रांभू पुत्र चापा नापा चडंडा चांचादि 
युतेन श्रीसुविधि बिबं का० स्व श्रेयसे प्र० श्रीक्रीसूरिभिः ॥ श्री ॥ 


( ७४२ ) 
सं० १४६१२ प्राग्वाट व्य० तोहा भा० पांची पुत्र व्य० छणा राणा भा० छणादे पुत्र मढा 
सरजणादि कुटुब युजा श्रीपाश्वे बिबं का० प्र० तपा श्रीसोमसुंदरसूरिभिः ।॥। 


७५३ ) 
सं० १४६१ प्राग्वाट व्य० धांघु भा० जइतछदे पुत्र सं० खीमा श्राता व्य० कुंराकेन भा० 
कपूरदे युतेन आत्म श्रेयसे श्रीमुनिसुत्रत बिबं कारित॑ प्र० त० श्रीसोमसुंदरसूरिभिः ।। 
( ७४५७ ) 
॥ सं० १४६१ वर्ष आषाढ सुदि २ व्य । पुंजा भा० चिरमादेवी तत्पुत्र वीराकेन भा० भरमादे 
स्व श्रेयसे श्रीश्रेयांसनाथ बिबं कारितं प्रतिष्ठित च भद्टारक श्रीसोमसुंदरसूरिभिः चिरनंदतात्‌ ॥ श्री: 
| ७४५४ ) 
सं० १४६९ वर्ष फागण वदि ३ दिने मन्त्रिद्लीय वंशे मडवाड़ाभिधाननात्र सा० रत्नसींह 
पुत्र सा० खेताकेन श्रीआदिनाथ बिंब॑ कारित॑ प्रतिष्ठित श्रीजिनसागरसूरिमिः श्रीखरतर गच्छे | 
५६ 
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( ७४६ ) ः द 
सं० १४६२ वर्ष चेत्र बदि £ शुक्रे उपकेश वंशे सा० थिरा भा० वीमलदे पु० नाथू भा० 


नितादे आत्म श्रेयसे श्रीश्रेयांस बिव॑ कारितं उपकेश गच्छे प्रतिष्ठित श्रीसिद्धलूरिमि: ॥। 


( ७७ ) क्‍ 
सं५ १४६२ वेैशाख वदि ११ शुक्रे हुंबड़ ज्ञातीय खीरज गोत्रे सा० खेता भा० रूदी पुत्र मेघा 
भार्या ठांउ श्रात हापा सार्या गांगी पुत्र दे हेर भा० करणु नाल्‍्हा पासा श्रीकाष्टासंघ वागड़ गच्छ 
भ० श्रीहेमकी त्ति श्रीनरेन्द्रकी त्तिदेवा सा० मेघा ग्रा० संभवनाथ कारापित॑ | 
( ७८ ) 
सं० १४६२ वर्ष वेशाख सुदि २ बुधे प्रा० देदा भा० नीतादे पु० वस्ताकेन भा० वीभलदे 
सहितेन आत्म श्रेयसे श्रीविमछनाथ बिबं कारित मडाहड़ गच्छे प्रतिष्ठित श्रीनाणचंद्रसूरिमि: ॥। 
.. (७४६ ) 
सं० १४६२ वर्ष वेशाख सुदि २ बु० श्रीडपकेश ज्ञातीय सा० साल्हा भा० चांपर पु० सामंत 
आत्म श्रेयोथ श्रीशीतछनाथ बिब का० श्रीवृहृद्गच्छे प्र० श्रीगुणसागरसूरिशि: ॥ श्री ॥। 
( ७६० ) 
सं० १४६२ बष ज्येप्ठ वदि ११ शुक्रे श्रीज्ञाककीय गच्छे ऊगमण गोष्टी सं० हेमा भार्या हमीरदे 
पु० कर्णा भा० कामलदे पु० गोपा नापा सहितेन श्रीमुनिसुत्रत बिब का० प्र० श्रीशांतिसूरिभिः ॥ 
( ७६१ 2 
सं० १४६२ वध ज्येष्ठ वदि ११ शुक्रे श्रीज्ञानकीय गच्छे उप० व्य० सूदा भा० रुदलदे पुत्र 
सारंगेन भार्या जइतु सहितेन पिठ मात श्रेयसे श्रीसुमतिनाथ का० प्र० श्रीशांतिसूरिभिः ॥| 
हम 
सं० १४६२ बष ज्येष्ठ वदि ११ शुक्रे श्रीज्ञानकीय गच्छे उ० ज्ञाती भेऊ गोष्टिक डच्छुप्ता गोत्रे 
सा० धन्ना भा० धारछदे पु० कान्हा भा० कपूरदे पु० नोल्हा कामण सहितेन श्रा० मोल्हा निमित्त 
श्रीमुनिसुत्रत बिब का० प्र० श्रीशांतिसूरिभि: ॥ 
द .. ६ ७६३ ) 
सं० १४६२ वष ज्येष्ठ व० देकावाड़ा वास्तव्य बायड़ ज्ञातीय मं० जसा भार्या जासू सुत 


तिहुणाकेन श्रीवासुपूज्य बिबं आगमगच्छ श्रीहेमरह्नसूरि गुरूपदेशेन पितृ म॑० जसा श्रेयोर्थ कारित॑ 
प्रतिष्ठित च विधिना ॥ 
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( ७६४ ) 


|| सं॑० १४६२ वर्ष मार्गों बदि ५ गुरुवारे ओसवंशे नक्षत्र गोत्रे सा० काछा भा० पूरी पु० सा० 


भाऊ खीसा श्रवण: श्रात्‌ नानिग ताल्हण श्रेयसे श्रीपद्मप्रभ बिब का० प्र० श्रीवृह्दगच्छ श्रीसागर- 
चंद्रसूरिसि: | 


' ५ ७६५ ) 
सं० १४६३ वर्ष वेशाख बदि १३ झुक्रे मांडलि वा० श्रीक्रीमाछ्ल ज्ञा० व्य० बेला भार्या छूणादे 
सखुत चांपा श्रेयसे श्राठ० हापा ठाइुरसी सहदे राजपाछ वयरसिह श्रीसंभवनाथ पंचतीर्थी का० 
पूणिमा० श्रीसुनितिछकसूरीणामु० प्र० सूरिभि:। 


|| स॑० १४६३ बर्ष वेशाख सुदि £ बुधे श्रीसुराणा गोत्रे सं० शिखर भार्या सिरियादे पु० सं 
सिरिपति श्रीपाल सहसबीर सहसराज भारम्ल: मातृ पितृ श्रेयसे श्रीर्चद्रप्रभ बि् का० प्र० श्रीधम- 
घोष गनच्छ श्रीपद्मशेखरसूरि पट्॑ भ० श्रीविदयच्चद्रसूरिभि: || 
( ७७ ) 


सचलू १४६३ बष वेशाख सुदि दर घधनेला गो० सा० सुमण पु० महिराज भा रतनादे पु० 
4 नींबाध्यां पिठुः श्रे० श्रीसंमभवनाथ' बिंब॑ का० प्र० श्रीयशोदेवसूरिभि: || पछी गच्छ ।॥| 


( ७६८ ) ल्‍ 
हे द 


सं० १४६३ वर्ष माघ वदि २ बुध ओसबाल ज्ञातीय व्यव० समोकरछ भार्या बा० हांसलदे पुत्र 


पाकेन आत्म श्रेयसे श्रीसंभवनाथ बिब क्ारित प्र० मड्डाहड़ी गच्छे स्नपुरोय स० श्रोषम्मचंद्र- 
सूरिमि: ॥ श्री !। द 


( ७६६ ) 


५5] 


। श्रेयोर्थ ए 
॥ से १४६३ बर्ष साध सुदि ७ रबी प्राग्वाट ज्ञातीय पितृव्य जयता भा० सारू श्रेयोण 
सुत आसाकेन श्रीबासुपूज्य बिबं॑ कारितं प्रतिष्ठित पू० खीमाण श्रीमेरतुंगलूरीणामुपदेशेन 


( ७७० ) क्‍ 
सं० १४६३ वर्ष माघ सुदि १० भोमे व्यव० वीका भा० बील्हणदे पु० महिपा सहितेन 


आत्म श्रेयोथ श्रीवासुपृज्य बिंब का० श्रति० कच्छोछीबाछ गच्छे पूणिमा पक्षे भद्टार श्रीसवाणंद 
सूरीणामुपदेशेन || 
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शक आओ 


( ७७१ ) 


॥ सं० १४६३ वर्ष फा० ब० १ दिने उकेश वंशे लंकड़ गोत्रीय सा० छींबा सुत आंबाकेन _ 


शोभा मंडलीक रूपसी वयरसीह महिरावणादि कुटुंब सहितेन निज पित्‌ पुण्याथ श्रीआदिनाथ बिंद॑ 
कारित॑ ग्र० श्रीखरतर गच्छे श्रीजिनभद्ग॒सूरिभिः ।। 


( ७७२ ) 


सं० "१४६४ प्राग्वाट व्य०ण झगड़ा भा० मेघादे पुत्र अजाहरिवासी व्य० मांडणेन भा० 
माणिकदे पुत्र करणा कान्ह्ादि युतेन श्रीसुमतिनाथ समवशरणं चतु रूप॑ का० प्र० तपा श्रीसोमसं- 
दरसूरिभिः । 
( ७७३ ) 


सं० १४६४ वर्ष प्रा० व्य० धरणिग भा० हेमी सुत व्यव वाह्वाकेन भा० मल्ही सुत छालादि 
युतेन स्व श्रेयोथ श्रीवद्धमान बिबं कारित प्र० श्रीतपागच्छाघिराज श्रीसोमसुंदरसूरिभिः ॥ श्री ॥| 


( उ७छे ) 


॥॥ संबत्‌ १४६४ वर्ष बशाख सुदि  उपकेश ज्ञातीय मंडोरा गोत्रीय सा० सहसमल भा० 
हीराई पुत्र सा० राजपालेन पितृ मातृ श्रेयोथ श्रीसुविधिनाथ बिब॑ कारित धमंघोष गच्छे प्र० 
श्रोविजयचंद्रसूरिभि: ॥ श्री ॥। 


( ७७४ ) 


सं० १४६४ वध ज्येष्ठ सुदि २ सोमे श्रीनाणकीय गच्छे उपकेश ज्ञातीय सा० आह्हा भा० 
अं जाला देवा महिरा पित माठ श्रेयसे श्रीधमनाथ बिबं कारितं प्रतिष्ठित श्रीशांतिसूरिमिः 


( ७७६ ) 


सं० १४६४ वर्ष ज्येष्ठ सुदि १० मौमे उ० ज्ञातीय पाल्हाउत गोत्रे मा० जगसीह पु० मांमण 


भा० मांगी पृत्र धणराज भा० धण्णा पु० नगराज वाच्छा बींजा सहितेन पित्रो श्रे० श्रीनेमिनाथ 
बि० का० प्र० रुद्रपल्लीय गच्छे श्रीजिनहंससूरिभिः ॥ १ ॥ 


( 5७७ ) 


| सं० १४६४ बष माघ सुदि ( गु० श्रीभावडार गच्छे उ० ज्ञा० वांटिया गो० सा० जेसा 


भा० हिती पु० धन्‍ना भा० धुरलदे सहितेन पितृ निमित्त श्रीआदिनाथ बिबं कारिता प्रतिष्ठित 


श्रीवीरसूरिभि: । शुभम्‌ । 


/ हक अनपा/कर कली अली पक 5008 
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कप लक के 3 एक कमरफश किक: जी जी लीजली जी जी री जी नीली 5 मील 25 ओम लीज >ीी टी वी जी ली नी बा जे ना ला, 


( ७७८ ) 
सं० १४६४ वर्ष माघ सुदि ११ गुरु दिने बहुरप गोत्रे र० भीमा १० साह्हा तत्पुन्न गडलू हीरा 
आत्म श्रेयोथ श्रीअ '* ***(मिनं ९) दन बिंबं कारापित॑ प्रतिष्ठित श्रीखरतर गच्छेश श्रीजिनसागर- 
सूरिभिः | क्‍ 
( ७5७६ ) 


॥| सं० १४६४ वष साह सुदि ११ गुरो ड० ज्ञा० लिगा गो० सहजा भा० ऊमादे पु० मेल्हा 
गेला ईसर सहिणे: मूल्‌ निमित्त श्रीआदिनाथ बि० का० प्र० श्रीरद्रपद्लीय गन्छ जयहंँससूरिसिः || 
( ७८० 


$ डे हि सा 6 ५ %३ 
सं० १४६४ वर्ष फागुण वदि ११ गुरो प्रा० व्य० पातलेन भा० पोमादे पु० सामंत सहितेन 
पिठृव्य सादा निमि० श्रीशीतल बिब॑ का० प्र० कच्छोछी० श्रीसर्वाणंद्सूरिमि: || 


. (७८१ ) 

सं १४६५ बर्ष ज्येष्ठ सुदि १३ दिने श्रीकोरंटकीय गच्छे उ० पोसालिया गोत्रे सा० छूणा 
भा० छखणी पुत्र वामण भा० वामादे आत्म श्रेयसे श्रीआदिनाथ बिब॑ का० श्र० श्रीसावदेव- 
सूरिभिः ।। 

( 5८२ 

सं० १४६५ वर्ष ज्येप्न सु० १३ उप० ज्ञा० रांका गोत्रे सा० नरपाल भा० छलति पु० सादुल 
भा० सुहागदे पु० देल्हा सुहड़ा ईसर मोयंद सहि० श्रीसुमतिनाथ बि० का० श्रीडपकेश ग० ककुदा० 
प्र० श्रीसिद्धसूरिमिः श्रेयोथ || 


( ७८३ ) 
सं० १४६४ ज्ये० सु० १४ प्राग्वाट व्य० मेहा भा० जमणादे पु० वयराकेन भा० सारू पुत्र 
कालछादि युतेन श्रीसंभव बिब का० प्र० तपा श्रीसोमसुंदरसूरिभि: । 
( ७८४ ) 
... स॑० १४६५ वर्ष ज्येष्ठ सुदि १४ बुचे उप० ज्ञा० श्रे० कृपा भा० कुंतादे पु० मांडण मोकढाभ्यां 
पिन्नो: श्रेयसे श्रीसंभवनाथ बिब॑ का० प्र० नाणकीय ग० श्रीशांतिसूरित्रि:॥ 
( ७८४ ) 


सऊ १७६५४ >> आम दिने धारवाट ल्वा० उय० द्दा ०४६० वह बे अजजआ 3 
:" “-“* “-अ्यसे श्रीविसछ्ननाथ बिब का० प्र० श्रीसोमसुंदरसूरि (१ ) 
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( ७८६ 


सं० १४६६ वर्ष प्रा० व्य० माला भार्या भरमादे सुत सिंघाकेन भा० सिंगारदे सु० साडा वस्ता 
राजा भोजादि युतेन स्व॒ श्रेयोथ श्रीअनस्तनाथ बिंबं क्ा० प्रति० तपागच्छ नायक श्रीसोमसुंदर- 
सूरिभिः श्री: ॥ 


( ७८७ ) 


|| सं० १४६६ वर्ष बे० ब० ४ गुरो ऊकेश ज्ञा० सा० पोषा भा० पाल्हणदे पु० सा० चूणाकेन 
भा० हांसी सु० जेठा कांगादि कुटुंब युतेन वृद्ध श्राठ दूदा श्रेयसे श्रीमल्चिनाथ बिब का० प्र० 
श्रीसूरिमि: | 
( ७८८ ) 


म ७ « री न श्रीडपकेश | | अल च आप 
॥ ६० || संवत्‌ १४६६ बर्ष बेशाख सु० ६ श्रीडपकेश वंशे साधुशाखीय स्ता० जेठा पुत्र सा० 
वेलाकेन पुत्र कम्मा रिणमल भडणा देदा युतेन श्रीक्षेयांस बिब कारित प्रतिष्ठित श्रीखरतर गच्छे 
श्रीज़िनराजसूरि पट्टू श्रीश्रीक्रीजिनभद्रसूरिभि: । 


( ७८६ 3 


$ न को >> क ७ 

संब० १४६६ वर्ष वेशाख सुदि ११ बुधे प्राग्बाट ज्ञातीय व्यव० ऊदा भार्या आल्दणदे पित्रो: 
श्रेयसे सुत आसाकेन श्रीश्रीवासुपूज्य मुख्य पंचतीर्थोीं कारिता। भीमपल्लीय श्री पु० श्रीपासचंद्र 
सूरि पट्ट श्रीजयचंद्रसूरीणाभुपदेशन प्तिष्ठित श्री || 


( ७६८७ ) 


सं० १४६६ ज्येष्ठ सुदि ५ शुक्रे उप० ज्ञा० व्य८ सगर भा० सुगणादे पु सोमाकेन मा० 
जसमादे पु० छखमण सहितेन श्रीआदिनाथ बिब का० प्र० पिप्पल गच्छे श्रीवीरप्रमसूरिभिः 


( ७६१ ) 


सं० १४६६ बष फाशुण बदि १० सोमे श्रीडसवालान्वये खांटड गोत्रे सा० डीडा भा 


देल्हणदे पु० नराकेन आत्म श्रियोथ श्रीमुनिसुब्रतनाथ बिब॑ का» प्र« श्रीधमंघोष गच्छे स० 


श्रीविजयचंद्रसरिभि 
( ७६२ ) 


१४६७ प्राम्बाट व्य० पूना पुत्र व्य० हाथराज भार्या उरी ५त्र गोसलादि युतेन श्रोकृंध बिय 


कारितं प्र० श्रीसूरिमि 


पा 
| 


अब 5८7(408क्‍5:2:30:2 5 ; 22 ४ 0 2! । 
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( ७६३ ) 
$ ग लिप अर हर कर च 
सं० १४६७ बष ज्येष्ठ सुदि २ सोमे श्रीनाणकीय गच्छे उपकेश ज्ञातीय सा० आल्हा भा८ 
'” “-“'- जोला देपा महिरा पितृ मात श्रेयसे श्रीधमनाथ बिब कारित प्रतिष्ठित श्रीशांति- 


नली ली जी नानी ली जलती जल 5 जा 


सूरिसिः है ह 
: ७६४ ) ५ 
सं० १४६७ बे ज्येष्ठ सुदि ३ व्य० पर्वत सुत “व पुरष सामछ पु० भादा सा० हांसादे 
पु० देवसीकेन भा० हीरादे सहितेन स्व श्रेयसे श्रीसंभवनाथ बिरब॑ का० वह भ० श्रीअमस्चंद्र- 
सूरिभिः द 
( ७६४ ) 


सं० १४६७ व ज्येष्ठ सुदि ३ सोमे छाजहड़ गोत्र आसधर पु० नोडा भा० नामरदे पु० 
गोइन्द भा० सपुरदे पु० मेघा वेछा सहितेन आ& श्रेयोथ श्रीकुंधुनाथ बि० का० प्रति० श्रीपल्ी- 
वालीय गच्छ श्रीयशोदेवसूरिभिः | 
( ७६६ ) 
सं० १४६७ आषाढ व मेजा पुत्र व्य० मायराज भार्या हरा पुत्र गोसलादि युतेन श्रीजिन 
| बिब॑ कारित॑ प्र० श्रीसूरिभिः 
( ७६७ ) 
|॥ ६० ॥ सं० १४६७ व० माह सु० £ शुक्रे दूगड़ गोत्रे सा० देल्हा संताने सा० आसा पु० 
े सा० सोमा भा० सोहिणी पु० देवाकेन पितृ श्रेयसे श्रीअनन्तनाथ बिबं कारित॑ प्र० रुद्रपल्लीय 


भ० श्रीदेवसुंदरसूरि पट्टं भ० श्रीसोमसुंदरसूरिभि: || ब्> 
(७८) क्‍ क्‍ 
सं० १४६७ वर्ष माह सुदि ४ शु |“ नापा भा० चाहिणिदे सु० पीपाकेन पित्रो 


तथात्म श्रेयसे श्रीसंभवनाथ बिबं का० प्र० श्रीहिमतिछकसूरि पट्ट श्रीहीराणंद्सूरिमि: ॥ 


( ७६६ ) क्‍ । 
सं० १४६७ माह सुदि ८ सोमवारे नाहर गोत्रे सा० नेना भार्या खेतू पु० धर्माकेन पितृ 
सोपति श्रेयोर्थ श्रीविमछनाथ बिबं का० प्र० धर्मघोष गच्छ भ० श्रीविजयचंद्रसूरिभिः प्रतिष्ठित ॥| । 
( ८०० ) क्‍ 
॥ सं० १४६८ वर्ष ज्येष्ठ सुदि २ खटवड़ गोत्रे सा० तहुणा भा० तिहु श्री पु० रेडाकेन पित्रो: 
श्रेयसे श्रीधर्मनाथ बिंबं कारितं ्र० मल्धारि श्रीगुणसुंदरसूरिभिः॥ 


६5 बीकानेर जन लेख संत्रह...| | | | / + औ] :ऋ 
( ८०१ ) 


॥ ६० ॥ संबत्‌ १४६८ मार्गसिर बदि ३ बुधे उपकेश | नाहटा गोत्रे सां० जयता भार्या जय- 
तलदे पुत्र देपाकेन श्रीमुनिसुत्रत बिबं पुण्याथ कारितं प्रतिष्ठित श्रीखरतर गच्छे भ० श्रीजिनभद्गसूरि । 
(८०२) 
सं० १४६८ वर्ष पोष सुदि १९ शनो उ० व्य० सं० मंडलीक पु० मांकण भा० मोहणदे पु० | 
निसर भा० नायकदे श्रीअंचछ गच्छे श्रीजयकीतिसूरि उपदेशेन श्रीश्रेयांसनाथ बिब श्रे० का० । 
श्रीसूरिभि: ।| 


( ८०३ ) 
सं० १४६८ वर्ष माघ सु० £ गुरो उस० खांटड़ गोत्रे सा० मेघा भा० मेघादे गुणराज सदा- 
सहसे हांसादि सहितेः श्रीसुमतिनाथ बिब पितृव्य सदा निमि० का० प्रति० धर्मघोष गच्छे श्रीविज- 
यचंद्रसूरिभिः ॥। 
( ८०४ ) 
सं० १४६८ ब० फा० बदि १२ बुधे उप० ज्ञाती० धारसी भा० धारलदे पु० देपाकेन भा० 
देल्हणदे सहितेन भ्रा० छखा निमित्त श्रीमहावीर बिबं का० प्र० मडाह० श्रीनयचंद्रसूरिभि: ।। 


( ८०५ ) 
॥ ६० ॥ संबत्‌ १४६८ फा० सुदि ४ दिने उपकेश वंशे नाहटा गोत्रे सा० जयता भा० जयत- 
लदे पु० हापाकेन श्रीनमिनाथ बिब॑ पुण्याथ कारित प्र० श्रीखरतरगच्छे भ० श्रीजिनभद्गसूरिभि: ॥ 


कि ( ८०६ ) 
सं० १४६८ वर्ष फागुण सुदि १० चंडालिया गोत्रे सा० नरसी पु० सा० माकर, भा० साणि- 
कदे नामत्या आत्म श्रे० आदिनाथ बिबं का० प्र० श्रीमलूधारी श्रीगुणसुंदरसूरिभि: ।। 
( ८०७ ) 
॥ स॑० १४६६ ब्ष ज्येष्ठ बदि ११ रवो ओसवालछ ज्ञातीय सा० सींहा पु० साहा पु० सामल 
भा० दूड़ा ( रूपा ) पृ० साढा श्रा० पु० श्रीकु धुनाथ बिर्ब॑ का० प्र० पू० ग० श्रीभावदेवसूरिभि: | 


( ८०८ ) 


संव० १४६६ वर्ष माघ वदि ६ गुरु उप० नवहा रेजम (९) भा० शाणी पु० मावनल (१) 
भार्या करणू पुत्र कर्मा सहितेन आत्म श्रेयसे श्रीपद्मप्रभ बिब॑ कारित॑ प्रतिष्ठितं पिप्पछाचाय श्रीवीर- | 
प्रभसूरिभिः | क्‍ 
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ह ( ८०६ ) 


सं० १४६६ बर्ष माघ सुदि १० श्रीमूछ संघे भ० श्रीपद्मन॑दि्वये भ० श्रीसकलकीत्ति त० 
भुवनकीत्ति खं० वाल पाटणी सा० भावदे सुत लक्ष्मण सा० धानी सा० रामण भा० रणादे सा० 
कर्णा रत्न सा० छाहड़ ॥ श्रीशांतिनाथ प्रणमति ॥| 


( ८१० ) 
सं० १४६६ फाशुण वदि १३ खटबड़ गोत्रे सा० ऊदा० भा० उदयश्री पु० खीमा भा० 
खीवसिरी ट्विती० भा० छाछि सहितेन निज पितृ मात्‌ पुण्याथ श्रीचंद्रप्रभ बिबं॑ का० प्र० 
श्रीधमंघोष गच्छ श्रीमहेन्द्रसुरिभि: ॥ श्री ॥ 
( ८११ 
॥ सं० १४६६ ब० फागुण ब० २ गुरौ श्रीकोरंट गच्छे नन्‍्नाचा० सं० उ० ज्ञा० पोसालिया 


गोत्रे सा०. बीसा भौ० माधु पु० मुंज भा० पांचु पुत्र हीरा सहितेन श्रीसुमतिनाथ बि० का० प्र० 
श्रीभावदेवसुरिभि:ः 


६ ८१२ 
स॑ं० १४६६ ब० फागुण वदि २ गुरो श्रीभावडार गच्छे उप० वाठी० चांपा भा० राहणदे पु० 
काछा भा० तुडरदे पु० ऊजछ सह्दे ०माठृ पितृ श्रे० श्रीनमिनाथ बिब॑ प्र० श्रीवीरसूरिभि: 


( ८१३ ) 
॥ सं० १४६६ वर्ष फागु० २ दिन: भ० श्रीसंडेर गच्छे भं० हरीया पु० सोना भा० सोनहदे 
पु० जेसा खेता फला पाता राउलाशभ्यां स्व श्रेयसे श्रीशांतिनाथ बिब का० प्र० श्रीशांतिसूरिभिः 


( ८१४ ) 
संबत्‌ १४६६ बर्ष फागुण वदि ४ सोमे ऊ० खांटड़ गो० सा० मोहण पु० बीजड़ वि० 
भावलद्दे पति निमित्त श्रीभरनाथ । प्र० ध० श्रीविजयचंद्॒लूरिमि: ॥। 


( ८१४ ) अर 
सं० १४' वर्ष ; सुदि “2: अेडक खुत मोपा भारया' रा श्रे० सांगणेन 
श्रीसुमतिनाथ बि० का० प्र० श्रीसूरिभिः 


मु 


( ८१५६ ।) 


सं० १४" ह्येष्ड बदि ६-१९ ईद भार्या'''मिणि पुत्र 50% 'सहितेन पिठव्य 
'”'''“निमित्त श्रीआदिनाथ बिबं का० प्र० श्रीजित (९ जिन) देवसूरिनिः 
१३ 


है सीरीज उलीपरी जबरन बह जनक बरी रजत ५ जल. .2 ० > ५५ 


। [70 
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द ( ८१७ ) | 
संबत १४ व प्राग्याट ज्ञा० व्यण महिवड़ भा० कमछदे पृत्र नापाकेन पित्रो: श्रेयसे 
आत्म श्रेयसे श्रीमहावीर बिब कारिलत॑ ग्रति० मड्डाहड़ीय श्रीमुनिप्रभसूरिभिः | 


( ८१८ ) 
- संबत १७ कल पु० पलमल श्री भार्या कल 
कारित प्रतिष्ठित श्रीअभयचद्रसुरिभि: 
; ( ८१६ ) 
५ 8000346४३88४४४४0९ पे सोमे प्राग्वाट ज्ञातीय श्रात जाया नामलदवी व 2 करत 2 जी का 
“ श्रेयोथ मणिपदमेन श्रीशांतिनाथ बिर्द कारितं प्रतिष्ठित श्रीजयवह्लभसूरिभि:। 
( ४८२० ) 
सं० १४०० मि० वेशाख सु० २ श्रीमूछ संघे भ० श्रीसकलछकीति देवा: मल '"“* भ० 
श्रीभुवनकी तिदेवा 22853 8 % ६ के उपीआ कमल कक 
( ८२१ ) 


संवत्‌ १५४०० वर्ष बेशाख सुदि २ रवो श्रीमूछसंघे भ० श्रीसकलकीति देवाः तत्पट्ट भ० 
श्रीमुबनकीति देवा: हुमटा० अहरा भार्या करमी सुत अर्जुन सा० मातृ भा० पाचा पुरौराजी 
प्रतिष्ठापियततव श्रेष्ठि मा मा 2 हम टली आर मिल प्रणमति । | 
( ८२२ 
सं० १५०० माघ व० ६ प्राग्वाट व्य० जयता भा० देवलदे पुत्र मोजा भाजा बाछू भ्रात॒ 
चरसिह भरसिहादि युतेन श्रीशांतिबिबं प्रति० तपागच्छे श्रीसोमसंदरसूरि शिष्य श्रीजयचंद्रसूरिमि 


( ८२३ ) 
+$५५६०+६०३४०५०६००७३१९०००७७+५०७००००७००५००३५००९१०००»००७०००» ५ बिब कारित॑ नरचद्रसूरीणामुपदेशेन 
( ८०४ ) 
स० १७८ (१ १४७८) वर्ष बंशाख बदि £ गुरो श्रात कर्मसींह श्रेयसे 5० कूर सहितेन 
श्रीनेसिनाथ बिबं कारापित॑ आ'''**'य श्रीरत्नसागरसूरय: 
( ८२४ ) 
सी मा मा ते भ० भार्या नयणी पुत्र घुम्मण उद्धरण 


भ्रभयराय युतेन स्व॒० पु० श्रीआदिनाथ बिं० का० प्र० रुद्रपल्लीय गुणसुंदरसूरिभि: ।। 


5० + सावलकविदिए लटका प+ 


हे 
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8 0 कम न  इ ढेर २८ ७० 732: 5 पक जा 9 हा 5 


ध, 


८२६ 
04६40 28 8 के 2 अ कक 23 शा श्ेण निज पिन्नोः पुण्याथ श्रीशांतिनाथ 
बिब कारित प्रतिष्ठित श्रीखरतर गच्छे श्रीजिनसागरसूरिभिः || 
८२७ ) 
!१ भौ० प्रा० व्य० कगसा भा० सिरियादे पु० को /  पिन्नो: 
बीरा म० श्रीमुनिसुष्नत  'पंचतीर्थी का० साधु० पू० ग० श्रीधमतिलकसूरिणासुपदेशेन ।। 


कै #& 9 # ७ % + स के के # # हे." 
८ ] 


८ग८ ) 


सं०' “महावीर बिबं का० श्र० खंडेर गच्छे श्रीयशोभद्रसूरि संताने श्रीसुमति 


" ८रह 


| 


| सं० ४ -*बर्षे वबेशाख खाद 70077 % 0 अधि अरिसीह सार्या बिणि पु८ 


.... ८३० 
वर्ष देछू वा० ग्रा० ज्ञा० व्य० खीमा भा० छाछलदे सु० व्य० छोलाकेन 
भा० पूगी पु० खेता भूणादि कुटुंब युतेन श्रीआदिनाथ बिब का०''- ज्श्री 


(६ ८३१ ) 


हि 


८४२ 


| ( ८४३३ ) द 
सबत' ७ # ७ 9 ७ ७ 9 $+ क $ $ ७ + ४ # & 'बेशाख सुदि ३ शुक्र श्रीत्रीमाल ज्ञालीय ब्य८ट खेता' ' ७8 # 89 #+# '*नाल्‍ड्वाकेन ल्‍े 


का 


७ ०७ ६ क + # के ४ # के के $ + ६ ७ ७ ॥# * $ # | $& के # # छ # के 


८३४ ) 
४००००१०२९००००१६०१००१०००१०५००००००००६०- ट्स श्रयोथ शांतिना 528 कारित | 


८३४ ) 
ह स्‌० ५ # ७ ७ ७ ७ + $# झऊे # $ $ # $७ # $ $ 0७ $# + के $ # $+ ७ ७ ॥ ६ 9 9 ७ # 9७ & # & + » ४ ३ # # ७ ४ छः $ हे # # अभु # # 6 ७ 8७ # 89 # # # # $& ७ # ७ # #& # है ७४ + 8४ ०» ० तू पिठ 


श्रेयोथ श्रीकुंधनाथ बिबं कारित प्रतिष्ठित श्रीसूरिभिः ्ि 


( ८३६ ) 

क हल न०० ०० ००००००८०५%7०४«८०-००८-८४००५०५*०+५**०+०*५-०-* कर भार्या पोइणि पुत्रेण छूणसीकेन पितृ ** 'पाछ 
श्रात वि दि हक कह श्रेयसे 2 23 तक कक बिब॑ प्र० न ० गुप्रसुरिभि: 
(अीदेवगुप्रसूरिभिः ९ )॥ “ द 

( ८२३७ ) 


सं० १४०१ बष प्राग्वाट व्य० सांगा भार्या सुरुही पुत्रीकया श्रा० कबकू नाम्न्‍्या स्व श्रेयसे 
श्रीनसिनाथ बिब॑ का० प्र० तपा गच्छे श्रीमुनिसुंद्रसूरिभिः ।। श्री ।। 


क्‍ ( ८३८ ) 
सं० १४०१ वर्ष ओस० व्य० महिपा भार्या मंदोअरि सुत व्य० वाहिड़ेन भा० कुंती सुत 
पद्मा खीमा हीरादि कुट्रुंब युतेन स्वश्रेयोथ श्रीमुनिसुब्रतनाथ बिब का० प्र० तपा श्रीमुनिसुंद्र- 
सूरिभिः || 
( ८३६ ) 
सं० १४०१ बशाख सुदि ३ शनो वाइयाण गोत्रे श्रीभा (१ ना) गर ज्ञाती० श्रे० अजुंन भा० 
सुल्ही पु० कान्हा गांगा चांगा भा० नामछदे पु० मेघा श्रे० जेसा भा० जसुमादे मांकड़ जेसा 


. भा० मेघा श्रेयोथ श्रीशांतिनाथ बिबं कारित श्रीजयशेखसूरिपट श्रीजिनरल्नसूरिभिः प्रतिष्ठित । 


( ८४० ) 


$ न कई आप द + 

सं० १४०१ वर्ष वशाख सुदि ३ शनो उपकेश ज्ञातीय व्यव सा० चांपा भा० तामलदे पुत्र 
भांडा भा० मांडलदे पुत्र जावड़ युतेन भांडाकेन श्रीसुविधिनाथ बिबं कारित॑ प्र० मडाहड गच्छे 
श्रीगुणसागरसूरिभि: 


( ८४१ ) 
सं० १९०१ वर्ष व० सु० ३ उपकेश गच्छे ककुदाचाय संताने उप० ज्ञातौ ता० गोत्रे सा० 
दशरथ । भा० पंजुही पु। साढिगेन पु० र॑गू साहण रिणमरू सहितेन पित्रो: श्रेयसे श्रीनमिनाथ 
बिबं कारित॑ प्र० श्रीश्रीकक्सूरिमिः ।। 
( ८४२ ) 


सं० १५०१ वर्ष वेशाख सुदि ३ श्री्रीमाल ज्ञातीय व्यव० ऊदा भा० ऊमादे पुत्र हेमाकेन 
स्वपित मातृ श्रेयसे श्रीअजितनाथ बिंब॑ कारित श्रीपूर्णिमापक्षीय श्रीजयचंद्रसूरीणामुपदेशेन 
प्र० विधिना 
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( ८४३ ) 
॥ सं० १४०१ वर्ष बेशाख सुदि £ सोमे ग्रा० ज्ञातीय सा० भादा भा० सोहिणि पु० बीसल 
भा० नाल्‍्हू सहितेन पित्रो: श्रेयसे श्रीविमछनाथ विब॑ का० प्र० नु० गच्छे श्रीअमरचंद्रसूरिभि: 
( दछए 
सं० १५०१ वेशाख सुदि ६ शुक्रे (१) श्रीकाष्टासंघे भट्टारक श्रीमछ्यकीतिदेव वबसाधपति * 
प्रणमति 
.. (८४५ ) 
॥ संबत्‌ १४०१ वर्ष ज्येष्ठ बदि ११ सोमे उप० चिंचट गोत्रे सा० बीजा भा० विजयश्री 
पु० गोइन्द भा० गुणश्री पु० सारंग सहितेन आत्म श्रेयसे श्रीकुंथुनाथ बिब॑ कारितं श्री उपके० 
गच्छे ककुदाचाय संताने ग्र० श्रीकछसूरिभि: 


सं० १४०१ वर्ष ज्येष्ठ बदि १२ सोमे ड० आदित्यनाग गोजत्रे सा० मीहा पु० हरिराज भा० 
गूजरि पु० पात्मू सोमाभ्यां पितुः श्रे० सुविधिनाथ बि॑ का० उ० श्रीकुकदाचाय सं० श्रीककसूरिमि: 
( ८४७ ) 
|| ६० ॥ संबत्‌ १५०१ वर्ष ज्येष्ठ सुदि £ शनो ऊकेश बंशे बीणायग मोत्रे सा० छूणा पुत्र सा० 
हीरा भार्या राजी तत्पुत्र सा० छणा सुश्रावकेन पुत्र आसादि परिवार युतेन श्रीशांतिनाथ बिबं 
कारितं प्रतिष्ठित श्रीखरतर गच्छे श्रीजिनराजसूरि पट्ट श्रीजिनभद्रसूरिभि: || १ 


५ ८४८ ) 
सं० १४०१ ब्ष आषाढ सुदि २ सोमे डउपकेश ज्ञातीय व्यव० नीना भार्या नागलदे पुत्र 
सुद्णा भार्या माणकदे सहितेन पिठ पितृव्य अआातू श्रेयोथ श्रीसुमतिनाथ बिब कारापित ग्रतिष्ठित 
ब्र० गच्छे श्रीडदद्यग्रमसूरिभिः ।| द 
( ८४६ ) 
स० १४०१ वष माघ ब० ६ प्रा० सा० सायर भार्या सुहागदे सुतया भोजीनास्न्या स्व श्रेयसे 
श्रीशांतिनाथ बिबं का० प्र० तपा श्रीसोमसुंद्रसूरि शिष्य श्रीमुनिसुंदरसूरिभिः । 
। ( ८४६० ) 
सं० १४०१ बर्षे माघ व० है प्राग्वाट श्रे०' ०००“ *अँद्र पुत्र दड़ाकेन 


शिवा कुंभा कमसी सहल्ू पुत्र सा० देल्हण युतेन स्व श्रेयसे विमछनाथ बिं० का ग्र० तपा 
श्रीसोमसुंदरसूरि शिष्य श्रीश्रीश्रीमुनिसुंदरसूरिभि: । 
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(८४५१ ) | 
॥ सं० १५०१ बर्ष माघ बढि ६ बुधे खटबड़ गोत्रे सं० घेला संताने सं० भोला पुत्र जाटा 
तत्पुत्नेण सा | सहसाकेन केसराजादि पुत्र युतेन निज पुण्याथ श्रीसुमतिनाथ बिंबं का० प्र० रुद्रपद्डी 
गच्छे श्रीजिनराजसूरिभिः ! 
( ८४२ ) द 
सं० १४०१ वर्ष माघ बदि ६ बुधे श्रे० काजा भार्या सद (१) पुत्र करणाकेन श्रातृ मरा- 
दीता (१) युतेन स्व श्रेयसे श्रीमुनिसुत्रत बिब॑ का० प्र० तपा श्रीमुनिसुंदरसूरिभि: । 
( ८४३ ) 
| सं० १४०१ बष माह सुदि £ बुधे श्रीत्रीमाल ज्ञा० ब्य० तिहुणा भा० २ तिश्वुणदे प्र० भा० 
ताल्‍्हणदे पु० देव भा० छागाणदे पु० सायर सगर आत्म श्रे० श्रीचंद्रश्रभस्वामिं थि० का० प्र० 
श्रीज्रह्माणी गच्छे श्रीदद्यप्रभसूरिभि: || ७४ ॥ 
( ८५४ 
सं० १४०१ वष फागुण सुदि ७ बुधे उडप० ठा० शाणा भा० बूटी पुत्र चॉंपाकेन श्रात हीदा 
सह्दितेन श्रीमहावीर बिबं कारित॑ प्रतिष्ठित पिप्पछ गच्छीय भ० श्रीवीरप्रभसूरिभिः शुभंभूयात्‌ | 
( ८४४ ) क्‍ 
सं० १४०१ वध फात्गुन सुदि १२ गुरो श्रीअंचछ गच्छेश श्रीजयकीतिसूरीणामुपदेशेन 
श्रीक्रीमालि श्रे० धर्मा भार्या डाही पुत्रेण श्रे० वेछा अमीयासूरा श्रात्‌ सहितेन श्रे; साइयाकेन 
श्रीसुमतिनाथ बिब॑ कारित॑ प्रतिष्ठित श्रीसंघेन । कु 
( ८५६ ) 
संचत्‌ १५०१ फागुण सुदि १९ तिथो शनिवारे सूराणा गोत्रे सं० सोमसा पु० कीका पुत्र सं० 


सोनाकेन छूखसी निमित्त पितुः श्रेयसे श्रीअजितनाथ बिबं कारापित॑ प्रतिष्ठित श्रीधमंघोष गच्छे 


श्रीविजयचंद्रसूरिभिः || द 
( ८४७ ) 

॥ सं० १४५०१ वष फागुण सुदि १३ तिथो शनिवारे। श्रीऊकेश ज्ञातीय श्रीकूकड़ा गोत्र 
साह सादूल भार्या सूहवदे पु० सा० तोछा सातलाभ्यां पि० वेछा श्रयसेन श्रीकृंधनाथ बिब करा- 
पित प्र० श्रीउस गच्छे | श्रीककसूरिभिः | 

ः ( ८४८ ) 
संबत्‌ १४०२ वर्ष वेशाख सुदि १ भ० भ्रीजिनचंद्र तड छबनिन्रेने '-ष्टि गोत्रे उष्टे जू। 


न औमआम 
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नी जी फल, लजलीजली, व जलीओ ता परी बगी जीजरी लात जी ली जाध्ज हा है "हे जीजा ज्ली- ता ५ 


क्‍ ( ८४६ ) 

सं० १५०२ बष ज्येष्टठ वदि ६ प्राग्वा० वृद्ध व्यब० लक्ष्मण भार्या तेजू सुत कीहन भार्या 
वाल्ही पुत्र :.सहितेन स्व श्रेयोथ श्रीमुनिसुत्रतनाथ बिब॑ का० प्रतिष्ठित श्रीडडब ग० श्रीश्रीवीरचंद्र 
सूरिभिः 

( ८६० ) 

सं० १६० २ स० ब० ४ ग्रा० व्य० महणसी माल्हणदे सुत दादू लघु आठ सूराकेन स पित 

श्रेयसे श्रीकु थु बिबं कारितं प्र० श्रीतपागच्छेश श्रीसोमसु दरसूरि शिष्य श्रीजयचंद्रसूरिभि: 
( ८६१) 

|| सं० १४०२ ( ३९ ) पोष वदि १० बुधे श्रीश्रीमाठ्ली श्रें० सहसाकेन काराप्य बा० श्रीराजमेर 

राजवल्भाश्यां प्रदत्त श्रीपूणिमा पक्षे श्रीसाधुरत्नसूरिभि: प्रतिष्ठित | माता पिता। 
( ८६२ ) 

संवत्‌ १४०२ वर्ष माघ सुदि १३ रवौ उपकेश ज्ञातीय ब्ृति जागा भा० बानू पित्रो: भ्रात पद्म 
श्रेयसे सुत पीना जसाभ्यां श्रीसंभवनाथ मुख्य पंचतीर्थीं कारिता पूर्णिमा पक्षे भीमपल्लीय भ० 
श्रीपासचंद्रसूरि पट्ट॑ भद्टारक श्रीश्रीजयचंद्रसूरीणामुपदेशेन प्रतिष्ठित शुभंभवतु ||... 

( ८६३ ) 

॥ ६७ ॥ सं० १५४०२ वर्ष फाल्गुण वदि २ दिने ऊक्केश वंशे पुसछा गोत्रे देवचंद्र पु० आका 
भार्या मचकू पु० सोता सहजा रूवा खाना धनपा भ्रात्‌ युते सहजाकेन स्व॒ श्रेयसे श्रीआदिनाथ 
बि० का० प्र० श्रीखरतर गच्छे श्रीजिनसागरसूरिभिः ॥ 

( ८६४ 

सं० १४०३ वर्ष जांगड़ गोत्रे नरदेव पुत्र हेमाकेन सुरा साजा सादा भादा तअकुतेन कारिता 

श्रीशांति बिबं प्रतिष्ठित श्रीजिनभद्रसूरिभि: श्रीखरतर गच्छे 
क्‍ ( ८६४ 

सं० १४०३ बर्ष ड्येष्ठ सुदि ११ शुक्रबारे पीपाड़ा गोत्रे मं० सीमा भा। भावदढदे पुत्र मं० 

सारंगेन स्थमात पुण्याथ श्रीसुमतिनाथ करा० प्रतिष्ठि श्रीतपा श्रीहेमहंससूरिभि: || 
क्‍ ( ८६६ / 

सं० १४०३ वर्ष स्येष्ठ सुदि ११ श्रीसुराणा गोत्रे सं० नात्रू भा० नारिंगदे पु० सा० वेरा 
थाइकू रामा भीमाके: सकुटंबेन श्रीअजितनाथ बिब का० प्र० श्रीधमंघोष गच्छे श्रीपद्ाशेखरसूरि 
सह भ० श्रीबिजयचंद्रसूरिभिः ॥ क्‍ क्‍ 


; बट 


. बौीकाने जन लेख संग्रह. 
८६७ ) 
है कप 0 $ गोत्रे 
सं० १५०३ वर्ष ज्येष्ठ सुदि ११ श्रीषप० श्रीककुदाचाय सं० अहितणा गोत्रे प्रमत सा तापा 
महाबरि संवरा भा० संवरश्री पु० टेहू मार्या ह॒ष्ते पु० गुणराज शआआा० माचरत “'“'' श्रीअजित 
बिबं का० प्र० श्रीकक्सूरिभिः || द 


( ८८ 
॥ संबत्‌ १४०३ वर्ष ल्येष्ठ सुदि ११ झुक्रे श्रीकोरंट गच्छे श्रीनत्नाचाय संताने उपकेश 
ज्ञातीय कांकरिया गोत्रे सा० नवछा पु० भोजा भार्या सारू पुत्र सायर गोदा सामंत फीदू 
प्रश्नतिश्निः पित्रो: श्रेयसे श्रीपद्मप्रभ बिब कारित श्रीककसूरि पदे प्रतिष्ठिः श्रीसावदेवसूरिभिः ॥।| 
' ८६ / 
सं० १५०३ वर्ष ज्येष्ठ सुदि ११ शुक्रे उप० सत्यक शाखायां पु० सोढा पु० देपा भा० पेढी 
पु० गेहा भा० गउरदे पु० वाच्छा चांपाकेन पि० मा० निमित्त श्रीविमछनाथ बि० का० प्र० 
पूणिमा पक्षे श्रीजयभद्गपूरिभि 
( ७७ ) 
सं० १४०३ व ज्ये० सु० ११ शुक्र 3० बाघरा गोत्रे सा० गांगा भार्या सुदी पुत्र काजलेन 
पित माठ्‌ आत्म भ्रेयसे श्रीनमिनाथ बिबं का० उ० श्रीसिद्धाचाय संताने श्रीकक्रसूरिभि: 
( ८७१ । 
संवत्‌ १४०३ आषाढ सुदि ६ गुरो दिने श्रीउपकेश गच्छे ककुदा० सं० आदितयनाग गो० सा० 
जसीपी पु० समरा भा० समरश्री पु० देक भा० हषमदे पु० गुणराज सहितेन स्व श्रे० श्रीआदि- 
नाथ बिबं कारा० प्रति० श्रीकक्कसूरिभिः ॥| 
! हंउण ) 
सं० १४०३ वर्ष मा वदि १० सोमे श्रीनाणकीय गच्छे | ठाकुर गोत्रे साह जगमाल भार्या 
जसमादे पुत्र सहितेन घ्मनाथ बिबं कारितं॥ श्री ॥ 


( ८७३ ) 
|| संवत्‌ १४०३ वर्ष मगसिर सुदि रबौ ठ्वितीया श्गाल ज्ञातीय सं० जाणा भार्या जयणादे 
पु० ववधण भा० साहहू भ्रातृ हादाकेन श्रात्‌ नि० बिब॑ श्रीआदिनाथ कारापितः प्र० श्रीजयप्रभ- 
सूरि पट्ट श्रीपूणि० श्रीजयभद्रसूरिभि: ॥शुभ। 
( ८७४ ) 
संवत्‌ १४०३ वर्ष माह वदि ४ शुक्रे श्रीनाणकीय गच्छे शीघेरा गोष्टिक सा० ऊगा भा० 
रोहिणि पृ० बरसा बीरम पु० सहितेन श्रीचंद्रश्रभ बिरब कारित प्रतिष्ठित श्री *******' 20७५ 


४. 
दे 
| 
॥ 
रु 
पं 
। 
पु 
| 
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( ८७४ ) 


सं० १४०३ मा० व० ४ पींडरवाड़ा वा० ग्रा० सा० पोपन भा० पूनी सुत खीमाकेन भा० 
सहजू सुत नाथू युतेन श्रीआदिनाथ बिबं का० प्र० तपा श्रीसोमसु दरसूरि शिष्य श्रीक्रीजयचंद्र- 


सूरिभिः ॥। द 
८७६ ) 


सं० १४०३ माघ व० ६ प्राग्वाट व्यण छखमण भा० चांपल पुत्र साजणेन भा० बाह्ही पुत्र 
सिंहादि युतेन श्रीकुथु बिबं॑ स्वश्रेयसे कारित प्रति० तपा श्रीसोमसु दरसूरि शिष्य श्रीजयचंद्र- 
सूरिभिः । 


८७७ ) 


स॑० १४०३ मा० सु० २ प्राग्वाट व्य० धागा भा० धांधलदे पुनत्रया वय० महिपाल भगिन्या 
श्रा० हीखूनाम्न्या ख श्रेयसे श्रीचंद्रम्रभ बिबं का० प्र० तपा श्रीसोमसुंदरसूरि शिष्य पूल्ये श्रीजयचंद्र- 
सूरिभिः ॥ श्री ॥ द 


( ८७८ ) 


सं० १४०३ वर्ष माघ सु० ४ गुरु श्रीश्रीमाल ज्ञातीय श्रे० गणपति भा० टीबू सुत सीहाकेन 
स्व पिठ श्रेयसे श्रीकुंथुनाथ' बिब॑आगम गच्छे श्रीहेमरत्नसूरीणामुपदेशेन कारित॑ प्रतिष्ठित सोलप्राम 
बास्तव्य: शुभ भवतु ॥ श्री ॥ 


८७६ ) 
सं० १४०४ वर्ष बे० वदि ६ भौमे ग्रा० व्यव० देपा भार्या हासलदे पुत्री वयजू नाम्ल्या आत्म 
श्रेयसे श्रीविमछनाथ बिंब॑ कारापितं प्रति० श्रीसर्वानद्सूरीणामुपदेशेन । 


( ८८० | 


॥ सं० १९०४ वर्ष ज्येष्ठ सुदि ७ दिन उपकेश ज्ञातो भ' "7: पद्मकेन भा० 
माई पुत्र जसधवछ युतेन पित्रो: श्रेयसे श्रीचन्द्रप्रभ बिंब॑ कारित॑ प्रतिष्ठित श्रीडपकेश गच्छे ककुदा- 
चाय संताने श्रीककसूरिमिः ॥ 


क्‍ . (८८९ 2) 


संबत्‌ १९०४ वर्ष आषाढ बदि २ खोमे प्राग्वाट वंशे म्ाँमण सार्या कपूरदे पुत्र अजा भार्या 
सीपू सहितेन श्रीकु थुनाथ बिब॑ कारित॑ प्रतिष्ठित श्रीखरतर गच्ऊ श्रीजिनधमसूरिभिः ॥ 
९०4 


बीकानेर जेन लेख संघह...|| | ||्र्र्ऱ 


( ८८२ 2 

॥ संबत्‌ १४०४ वर्ष आषाढ सुदि १० बुधे वास० श्रुगा० ज्ञा० सा० ऊदा भा० चांपलदे पु० 
नीमछ भा० सहजलदे पु० भारमलेन आत्म श्रे० श्रीसुविधिनाथ बि० का० ग्र० पृणि० श्रीजयभद्ग- 
सूरिभिः । 

| ( ८८३ ) 

॥ सं० १४०४ वर्ष मार्गसिर सुदि ४ उ० भूरि गोत्रे सा० धर्मा भार्या सापई पुत्र नाथू भार्या 
अमरी नाल्‍्हकेन पितृ साठ पुण्याथ श्रेयांस बिब का० प्रति० धम्घोष गच्छ भ० श्रीपूर्णचंद्रसूरि 
पट्ट भ० श्रीमहेन्द्रसूरिभि: ॥ शुभम्‌ ॥ 

( ८८ / 

सं० १४०४ वर्ष माह बदि ३ उपकेश ज्ञातीय सा० जयता भा० ताल्हणदे सुत महिपाकेन स्व 
श्रेयसे श्रात्‌ृ चांपा निमित्त श्रीअंचछगच्छे श्रीजयकेसरिसूरीणामुपदेशेन श्रीसुमतिनाथ बिद॑ 
कारितं प्रतिष्ठित श्रीसूरिभिः ॥ क्‍ 

| ८८५ ) क्‍ 
.._ सं० १४०४ वर्ष माघ सु० २ शुक्रे श्रीज्ञानकीय गच्छो उपकेश ज्ञातीय सा० डूंगर भार्या 
रुदलदे पु० डूडाकेन पित मात्‌ श्रेयोथ श्रीधमनाथ बिर्द कारापित॑ प्रतिष्ठित श्रीशांतिसूरिभि: ॥| श्री ॥ 
(८८६ . ४ 
_॥ सं० १४०४ वर्ष फा० सुदि ८ गुरौ उप० ज्ञा० पालड़ गो० सा० डूदा पुत्र नयणा भा० 
वासू पु० जइता सहितेन आ० श्रेयसे श्रीश्रेयांस बिबं का० प्र० मडा० गच्छ श्रीवोरभद्गसूरि पढे 
श्रीनयचंद्रसूरिभिः || 


( ८८७ ) 


॥ सं० १६४०४ वष फागुण सुदि ११ ओसवालरू खड (९ ट) बड़ गोत्र सा० राणा भा० रयण- 
सिरि। प० सा० गोइंदनाम्ना पित्रोः पण्याथ श्रीकृधनाथ बिब॑का० प्र० मरूधारी श्रीविद्यासागर- 
सूरि पट्ट श्रीगुणसुंदरसूरिभिः । 


( ८८८ ) 


संबत्‌ १४०४ वष फागुण सुदि ११ डउपकेश ज्ञा० उच्छित्रवाल गोत्रे सा० पला भा० भानादे 
.. पु० भांडा भा० पाल्हणदे युतेन सात पित्‌ नि० श्रीशीतछ॒नाथ बिबं का० ग्र० श्रीवृद्ध भ० श्रीअसर- 


. चंद्रसूरिभि: 


्ञ् 


प्यास कलमप्पाजल लकी 


-ढ५+२-२+4मकर४२० 2३+ननपसवबा< नबकसनम+ -+ २८५८०. "समन पतन“ मीपडतथ-+- २.०० 
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( ८८६ ) 
* भा | . जे हा सिंध 
|| सं० १४०४ वर्ष वेशाख सु० ३ सोमे उ० हू० गो० सा० जेसर भा० जाह्हणदे पृ० सिंघा 


हर] 


भा० हरपू पु० खेता आत्म पु० श्रीसुमतिनाथ बिदं क्वा० प्र० नागेन्द्र ग० श्रीगुणसमुद्रसूरिभिः 
( ८६० ) 
स॑० १४०५ वर्ष वेशाख सुदि सोम | श्रोऊकेश ज्ञातीय वरहडया गोत्र सा० खेसु भार्या 
गीमादे पु० हरिषाढ्क भा० माह्ही पु० रा० गा० बीढ्ही निज पृण्थु० श्रीचंद्रप्रस बिब॑ का० प्र८ 
श्रीकृष्णषि गच्छे '** *  श्रीजयर्सिहसूरि प० नयशेखरसूरिभिः ।। 
आर, 
संवत्‌ १४०५ बर्ष पोष बदि ७ गुरौ श्रीउपकेश ज्ञातीय सा० अमरा सार्या मढु सुत कसद्ा 
भार्या जीविणि झुव पोमाकेन श्रीनमिनाथ पंचतोथिका बिब॑ कारापिता श्रीनागेन्द्र गच्छे 
प्रतिष्ठित श्रीगुणसमुद्रसूरिभि: हरीअड़ गोत्र 
( ८६२ ) 
सं० १४०४ वर्ष पोष सुदि १४ गुरो प्रा० ज्ञा० व्य० पिचन पु० काजा भा० माल्हणदे पु० 
सल्खाकेन भा० सुहड़ादे सहितेन घ्वश्रेयसे श्रीसुमतिनाथ बिबं का० प्र० श्रीपिष्पछाचाय श्रीबीर- 
प्रभसूरि पट्ट श्रोडीरानंदसूरिसि: || श्री: ।। 
... (६ ८६३ ) 
संबत्‌ १६०४५ वर्ष माघ वदि ७ बंभ गणोन्रे सा० सहजपाछ पुत्र सहसाकेन पुत्र जेसा 


तु 


पुण्याथ पत्र सहितेन खरतर गच्छे श्रीआदिनाथ बिर्य कारिता प्रतिष्ठित श्रीजिनभद्रसूरिभि: ।। 
( ८६४ ) 
सं० १४०४ माघ ब० ६ प्राग्याट व्य० जयता भ्रा० देवरूदे पुत्र भोजा भाजा बाघधू श्राठ्‌ 
बरसिंद नरसिद्ठादि युतेन श्रोशांतिक प्रति० तपा गच्छे श्रासोमसुंदरसूरि शिष्य श्रीजयर्च॑द्रसूरिभि: । 
( ८६५ ) 
सं० १४०४ वर्ष फागु० बदि ७ बुब दिले उप० सा० धागा भार्या सुहागदे ध ' भा० 
सूमलदे पुत्र उलछछ भा० मूलसिरि सहि० पित्रो: श्रेयसे श्रीवासुपूल्य बिबं का० प्र० श्रीअमरचंद्रसूरिभमि: 
0.5) 7) 
॥ सं० १४०५ बर्ष फागुण वद़िं ६ सोसे प्रा० ज्ञा० व्य० सोहण भा० मोहणदे पु० नरा भा० 


पूनिमांई पुत्र देषाल यशपार बीघा सहितेन श्रीमुनिसुत्रत बि् का० श्र० मडाहड़ीय गच्छे श्रीवीर- 
भद्गसूरि | प० नयचंद्रसूरि । द 


>४ॉ)7 
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( ८६७ ) 

॥ सेट १५०६ प्राग्याट प० सारंग भा० मुगत्त खुत सीहाकेन स्व पितामह व्य० पांचा श्रेयोथ 
श्रीकुथु बिब॑ कारित प्रतिष्ठित तपापक्षे श्रीक्रीश्रीसोमसु दरसूरि शिष्य श्री्रीश्रीरत्नशेखरसूरिभिः 
॥ भद्र ॥ 

( <है८ ) 

॥ सं० ९४०६ वष वे० ब० ९ गुरो प्रा० सा० समरा भा० षटी पुत्र खा० गोवलेन भा० चांपू 
पु० बाघादि सहितेन पितुः पुण्याथ श्रीनेमिनाथ बिबं कारित॑ प्रतिष्ठित तपागच्छे श्रीरत्शेखर- 
सूरिभिः | । 

( ८६६ ) 

सं० १४०६ बेशा सु० ८ भूमे उ० मंडकेचा गोत्रे सा० डूदा भा० रंगादे पु० जपुता तासर 
जइता भा० जिणमादे खे “*''भा० तारादे पु० अमरा श्रे० सुमतिनाथ बि० का० प्र० बु० ग० 
पुण्यप्रभसूरिभिः | द 

द ( ६०० ) 

संब० १४०६ वर्ष माह वदि ३ गुरु दिने उर० देच्छु गोष्टि० सा० देपा भा० देवछदे पु० तेजा 

भा० तेजलदे आत्म श्रेयसे श्रीवासुपूज्य बिबं कारितं श्रीचित्रगच्छे प्रति० श्रीमुणितिल्कसूरिमिः ॥ 
( ६०१ ) 

॥ स॑० १४०६ ब० मा० बदि ६ उच्छित्तवाछ गो० सा० तिहुणसी भा० रूपी पु० जाल्हा भा० 
जमणादे पु० बींका माह्हा स्व पु० श्रीवासुपूज्य बि० का० प्र० धर्मघोष गच्छे श्रीमहीतिलक- 
सूरिभिः | 

( ६०२ ) 

॥ संवत्त १४०६ वष माह सुदि ४ रो उ० ज्ञातीय नाहर गोत्रे सा० खेता पु० छाजा भा० 
साहिणि पु० मोल्हाकेन आत्म पुण्याथ श्रीसुविधिनाथ बिबं का० धर्मघोष गच्छ श्रीविजयचंद्रसूरि 
पट्ट प्रतिष्ठित श्रीसाधुरत्नसूरिमिः॥ 

( ६०३ ) 


स॑० १५०६ वर्ष माघ सुदि / रवो उसवाल ज्ञातीय नाहर गोत्रे सा० हासा भा” हांसलदे 
पु० नरपालेन श्रीश्रेयांसनाथ बिबं का० श्र० धर्मघोष गच्छ श्रीसाधुरत्नसूरिभिः | 


|] 
| मु 
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(६ ६०४ ) 
| & ी तर ् छ ५ कप 
संबत्‌ १४०६ बष माह सुदि £ रबौ श्रीचेत्र गच्छ उप सा० केल्दा भा० कुंतादे पु० नरा हीरा 


2७३ $ 


कोहा भार्या सद्वितेन श्री श्रेयांस बिबं कारित प्रतिष्ठित श्रीमनितिलकसूरिमिः श्रीआचार्य श्रीगुषणा- 
करसूरि सहितेन || श्री || 


६०५ ) 


| सं० १४०६ बर्ष फागुण सुदि ३ रवो ओसवाल ज्ञातीय श्रीदुगढ़ गोत्रे सा० खेतात्मज से 
सुहड़ा पुत्रेण स० सहजाकेन | सा० खिल्लण पुत्र सा० खिमराज युतेन पितामही माथुरही पुण्याथ 
श्रीचंद्रप्रम बिंदं का० प्र० बृ० गच्छे श्रीमहेन्द्रसूरि श्रीरत्नाकरसूरिभिः | 
( ६०६ ) 
स॑० १४०६ फागुण सुदि ६ 3० ज्ञा० धीरा भा० देहि पु० आका भा० आह्हणदे पु० भोजा 
काजाभ्यां सह भाई कीका निमित्त॑ चंद्रप्रभ बिब का० प्र० ब्रह्माणीय श्रीडद्यप्रभसूरिभिः | 


न ६०७ ) 


सं० १४०६ वर्ष फागुण सुदि ६ शुक्र श्रीषंडरकीय गच्छे उपकेश ज्ञातीय साह वयरा भार्या 
विजलदे द्विती० भा० केलू पुत्र साजण खोखा जागात्रिभिः श्रीकुंथुनाथ बिब॑ कारित॑ प्रतिष्ठित 
श्रीशांतिसूरिभिः । 


( ६०८ 


 सं० १४०६ वर्ष फागुण सुदि £ शुक्रे डपकेश ज्ञातीय सा० मेघा भार्या हीरादे पुत्र लेला भार्या 
पूरी सहितेः श्राव॒ फरमानिमिर्त श्रीवासुपूज्य बिबं कारित॑ प्रति० ब्रह्माणीय गच्छ श्रीडद्यप्रभ- 
सूरिभिः ॥ श्री ॥| द 


न ६०६ ) 


सं० १५०७ जावालपुरवासि ऊकेश परी० डदयसी आह्हणदे पुत्र पांचाकेन भार्या छिंतू पुत्र 
देवदत्तादि कुटुंब युतेन श्रीश्रेयांस बि्द का० प्र० श्रीसाधु पूर्णिमा श्रीश्रीपुण्यचंद्रसूरिभि: विधिना 
श्रावक: | 
( ६१० | 


| सं० १४०७ वर्ष चेत्र बदि ५ शनो श्रीकोरंट गच्छे उप० कुमरा पु० खेतसीहेन मांडण ऊध- 
ण्ण चापादि निमित्त श्रीचंद्रप्रभ बिब॑ की 8 अछि के १5 5 जाकिर हे 8383: 
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( ६११ ) 
संवत्‌ १४०७ वर्ष बेशाख सु० ३ अकेश ज्ञातीय गादहीया गोजे सा० भइईसा वंश सा० हीरा 
सुत महिप भार्या वीरणि सुत वीणा भा० खेतू पुत्र सा० भांडाकंन भार्या भावलदे श्रा० व्य८ डाहा 
युतेन श्रीपाश्वंनाथ बिब॑ का० प्र० सूरिभिः ॥| सावुर वास्तव्य 


( ६५२ ) 
संबत्‌ १४०७ बेशाख सुदि शुक्रे श्रीकाष्टा संघे सट्टारक मल्यकीत्ति देवा ब० साधपति नित्य 
प्रणमति 
६१३ ) 

० १५०७ वर्ष वैशाख सुदि १९ बुधे श्रीत्रीमाल श्रेष्टि साणा सुत हचा भायों नासिणि पितृ 
मातृ श्रेयोथ सुत नरबदकेन श्रीक्रीश्रेयांसनाथ बिर्ब का० पूर्णिमा पक्षीय श्रीराजतिलकसूरीणा- 
मपदेशे० प्रतिथ्ठित || 

( ६१४ ) 
|| संवत्‌ १४०७ वर्ष बेशाख सुदि १२ शुक्रे रेबती नश्नत्रे दूगड़ गोत्र साह जट्टा संताने सा० 
समरा पुत्र सोहिल सार्या सिंगारदे स्व॒पित्‌ श्रेयसे स्व॒पुण्यहेतवेच श्रीआदिनाथ बिबं कारित॑ 
श्रीरद्रप्लीय गच्छे भट्टारक श्रीदेवसुंदरसूरि पट्ट श्रोसोमसुंदरसूरिभि: ।। 


( ६१५ ) 
॥ ६० ।। संबत्‌ १५०७ वर्ष ज्येष्ठ सुदि २ दिने श्रीअकेश वंशे बोथिरा गोत्रे सा० जेसर 
भार्या सूदी पुत्र सा० देवराज सा० वच्छा श्रावकाम्यां श्रीशांतिनाथ बिब कारित प्रतिष्ठित 
श्रीजिनराजसूरि पट्टा्ंकार श्रीजिनभद्गसूरिभिः श्रीखरतर गच्छे || शुभम्‌ ।। 


( ६१६ , 


। सं० १५०७ बष ज्येष्ठ सुदि २ दिने ऊकेश वंशे गणभ्नर गोओ सायर पुत्र शिखरा श्राद्धनदेव 


दशरथ प्रमुख परिवार युतैन श्रोमुम्तिनाथ बिबं कारित प्रतिड्ठित खत्तर गच्छे श्रोजिनराजसूरि 
पट्ट श्रीक्रीजिनभद्गसूरिभि: 


(६१७ ) क्‍ 
|॥ स॑० १६०७ बष जेठ सु० १० सोमे उ० ज्ञा० सं० साता भा० माल्हणदे पु० नइणा भा० 


मेहिणि पु० हांसा नापु स० पितृ श्रे० श्रीमुनिसुब्रत बि० का० प्र० श्रीवृहद्गच्छे भ० श्रीवीरचंद्र- 
सूरिभिः 


__... कपल -+ तमतमन्कपपककर चक्र उापधए 


| 


नल 


ल्ल 
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शक 


 ( ६१८ ) 
|| स॑० १४०७ वर्ष मा० सु० £ श्रीसंडेर गच्छे ड० ज्ञा० बिदाणा गोओ सा० माँझा भा: 
कपूरदे पु० दूछा भा० देवलदे पु० वीका साखराम्यां श्रीशांतिनाथ बिब का० प्र० श्रीशांतिसूरिभि: | 
( ६१६ ) 


सं० १४०७ वध माघ सुदि £ शुक्र श्रीमाल ज्ञातीय व्य० गोपा भा० गुरूदे सु० भावड़ेन 
भा० सेघू सहितेत पित माठ निमित्त श्रीशीतछ॒नाथ बिं० का० प्र० श्रीपिष्फल गच्छ भ्र० श्रीसोम- 
चंद्रसूरि पट्ट॑ श्रीददयदेवसूरिभि: || 


केक, 


आवक 


( ६२० ) 


सं० १४०७ बर्ष फागुण बदि ३ बुधवारे उस० ज्ञा० श्रेष्टि गोत्रे सं० दूदा भा० भबकू पु० 

मुंधा गेधाहादा मेघा भा० करू पु० पोमा गोबदिव सहिते: पूबेज निमित्त श्रीसुमतिनाथ 
बिंबं कारित प्र* मड्ढाहड़ गच्छ रल्नपुरीय शाखायां श्रीधणचंद्रसूरि पद्टा्ंकार श्रीधम्मचंद्रसूरिभि: | 
सा० मेघाकेन काराप० क्‍ 


६२१ ) 
॥॥ सं० १४०७ बर्ष फा० वदि ३ बुघे ऊकेश० बु० गोत्रे खा० गोबिद भार्या मोहणदे तत्युत्र 
सा० पबंत डुंगर युतेन स्व पुण्याथ श्रीआदिनाथ बिबं कारित॑ प्रतिष्ठित श्रीसूरिभि: ॥| 


( ६२२ ) 
॥ संब० १४०७ बर्ष फागुण बदि ३ गुरो। श्री कोरंट गच्छ । उपकेश ज्ञातीय साह भोजा 


भा० जइतछदे सुत नेडा रामा साढिग सहितेन पितृव्य थाहरो निमित्त। श्रीसुमतिनाथ बिबं 
कारित ग्रतिष्ठितं। श्रीसोमदेवसूरिभिः ॥। 


द . ( ६२३ ) 
|] संब० १ ५ ०८ बष बेशा - ००० ८०-०० ०-०० ००१०-०१ ----- साजण भारया मेघी आत्म 
पुण्याथ श्रीसुमतिनाथ बिबं कारा० प्रति० बृहद्‌गच्छे भ० श्रीमहेन्द्रसूरिभि: । 
( ६२४ 


|| सं० १५०८ वष बेशाख बदि ४ शनो श्रीसंडेर गच्छे ऊ० ज्ञा० संखवालेचा गोष्ठी पाहू दाउड़ क्‍ 
केअरसी पु० छाखा भा० काकू पु० कीमाकेन स्वर श्रेयसे नमिनाथ जिं० का० प्र० श्रीशांतिसूरिभि: | 


ह ६२६ ) 
| सं० १६०८ वर्ष बे० सु० ५ सोमे प्रा० कोसुरा भा० धारू पु० सा० देवाकेन श्राढ देवा 
देल्हा चांपा चाचादि कुटंब सहितेन श्रेयसे श्रीशीतहलनाथ बि० का० उकेश गच्छे श्रीसिद्धाचाय 
संता० प्र० कक्सूरिमि: |. हे जि द है हु 


क्र 
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॥ सं० १५०८ ज्येष्ठ सु८ ७ बुधे सा ओएस वंशे मं० वीदा भार्या मं० संपूरि सुश्राविकया पुत्र 
मं० मोकल नाढ्हा पोत्र मांडण मांजा हर्षा सद्ितया श्रीअंचल गच्छेश श्रीजयकेसरिसूरिगुरूपदेशेन 
स्व श्रेयसे श्रीकुंथुनाथ बिबं का० ग्र० श्रीसंघ ॥ श्री ।। 


( ६२७ ) 
| सं० १४०८ वर्ष मार्गसिर घदि २ ब॒धवारे सगसिर नक्षत्रे सिद्धि नाम्नियोगे छोढा गोजे 
सा० वुधर संताने सा० हंबो पुत्र सा० भरह॒केन स्‍्व॒पुण्या4 श्रीसुविधिनाथ बिबं कारित॑ श्रीरुद्र- 
पल्कीय गच्छे श्रीदेवसुंदरसूरि पट प्रतिष्ठित सोमसुंदरसूरिभिः शुर्भभुयात्‌ ॥ 
( ६२८ ) 


सं० १४०६ व०'' बदि £ म० श्रीजिणचंद्रदेवा प्र० गठटणा गोत्र स० रूपा सुत 
राजा कक कक ओके ले कक #॥ कस से | 09 ११५१ ४७४७ क ० + हक ७ # ४9 ८६ प्रणमति | ह 


( ६२६ ) 
सं० १५०६ बर्ष वेशाख मासे श्रीओण्सवंशे सा० सिंहा भार्या सूहवदे पुत्र जयताकेन श्रीअंचल 
गच्छेश श्रीश्रीजयकेसरिसूरि उपदेशात्‌ पिठ श्रेयसे श्रीनमिनाथ बिब॑ कारित॑ प्रतिष्ठित चा श्री ॥ 
( ६३० ) 
॥ संबत्‌ १४०६ वर्ष आषाढ व० ६ शुक्रे उप० ज्ञा० पा० गोत्रे सा० राउछ भा० रामादे पुत्र 


वेछा स० पुत्र बइरा सहसा कुंरा निमित्त श्रीसुविधिनाथ बिबं का० प्र० मड़ाहड़ीय गच्छे श्रीनयण- 
चंद्रसूरिभिः । 


' ६३१ 2 
संवत्‌ १५०६ वर्ष आषाढ वदि ६ गुरो श्रीडसवंशे सा० देवराज भार्या मनी पु० सा० रेडा 
भार्या भावलदे आत्म श्रेयोथ श्रीअंचछगच्छेश श्रीजयकेसरिसूरीणामुपदेशेन श्रीकुंथुनाथ बिर्ब 
कारापित प्रतिष्ठित श्रीसूरिभिः | 


( ६३२ 
$ ल्:ुः रे | है 
सं० १४०६ वष माह सु० प्रा० सा० समरा भा० सलखदे सुत सा० बद्रकेन पितृ भा० अर्ग 


पु० चांपादि पुत्र युतेन सत्र श्रेयसे श्रीसंभव कारितः प्रति» तपा श्रीसोमसुंदरसूरि शिष्य श्रीरत- 
शेखरसूरिभिः ॥ श्रेयोस्तु ॥ 


( ६३३ ) 
संवत्‌ १४०६ बष माघ मासे सु० £ शुक्र श्रीक्रीमाल ज्ञा० व्य० ईछा पु० वस्ता भा० कोई 
पु० चाहड़ेन पिठ्‌ श्रे० विमछ॒नाथ बिबं॑ श्रीवृहद्ग | सत्यपुरी श्रीपासचंद्रसूरिभिः: ॥। 


लग कक मलिक कल ॥शरदमन 2827: त॥ 77" ५०७७७ 
$: मम्मी िकयोश की 88 सा ॥] 3: लिलेश 720 2-५ 2 
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( ६३४ ) 
सं० १४०६ बष माघ सुदि £ शुक्र प्राग्वाट वंशे सा० मोकछू भा० मेलादे पु० मेहाकेन पु० 
तोछा सहितेन श्रीअंचछ गच्छ श श्रीजयकेशरिसूरि उपदेशात्‌ श्रीवासुपूल्य विव॑ स्व॒ श्रेयसे कारित॑ 
प्र० श्रीसंघेन ।। 
( ६२४ ) 
सं० १६१० बषे मंत्रीदीय गोत्रे सा० पाह्हा पुत्र गुणा पुत्र धोषा सहितेन आत्म पुण्याथ 
श्रीआद्निाथ बिबं कारित॑ प्रतिष्ठित श्रीजिनभद्रसूरिभि: श्रीखरतर गच्छ || 
( ६३६ 2 
सं० १५४१० वर्ष ज्येष्ठ सुदि ३ गुरो प्राग्वाट वंशे सं० हरिया भार्या जमणादे पुत्र सं० 
होछाकेन स्व॒पुण्याथ श्रीअजितनाथ बिब॑ श्रीअंचछ गच्छेश जयकेसरिसूरीणामुपदेशेन कारित॑ 
प्रतिष्ठित च 
( ६३७ ) 
सं० १४१० वर्ष ज्येष्ठ सुदि ३ गुरो उपकेश ज्ञातीय घति सा० धीरा भा० हांसलदे पितृ 
मातृ श्रेयसे सुत देताकेन श्रीशीतछनाथ मुख्य पंचतीर्थी बिब॑ कारित श्रीमभीमपलद्लीय श्रीपूणिमा 
पक्ष मुख्य श्रीचंद्रसूरिणामुपदेशन प्रतिष्ठित ।| श्री ॥ 
$ ६३८ ) 
सं० १४१० वर्ष आषाढ सुदि ६ सोम दिने उप० ज्ञातीय कांकलिया गोत्रे सा० सोढा भार्या 
धर्मिणि पुत्र हांसा भार्या हांसलदे सहितेन श्रात्‌ निमित्त श्रीआदिनाथ बिबं कारितं प्र। 
श्रीसावदेसूरिभि: | 
हा ( ६३६ ) 
सं० १५१० वर्ष कार्तिक वदि ४ रखो श्रीश्रीमाछ ज्ञातीय व्य० बयरा भार्या कील्हणदे सुत 
चौहथ सालिगाभ्यां श्रीधर्मनाथ बिर्ब का० प्रति० श्रीपि० श्रीगुणदेवसूरि पढ्ट श्रीचंद्रप्रभसूरिभि: 
हम्मीरकुल वास्तव्य । 
( ६४० ) 


सं० १९४९० मांगे सुदि १० र्बो श्रीमूलसंघे भ० श्रीजिनचंद्रदेव 4 लड़ के होल 2०३ गो ४ ५2858 गोते 


भवसा सा० डूगर भाज्या हकोब तत्पुत्र भोपा सरडण खोबटा हेमा तेजा शुभ भवतु 
१४ द द 


3 


रे 
। 
| 


8 न अल अल सनक 5 सम सक 2 कक कक कम. 
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( ६४१ ) 


सं० १४१० वर्ष फा० सु० ५ छासवासी प्रा० ज्ञा० व्य० पिबाकेन भा० पोमी पुत्र व्य० 


गोपा गेछा पेथादि कुटंब युतेन श्रीशीतकछनाथ बिंबं का० प्र० तपा गच्छाधिराज श्रीरत्नशेखर- 
सूरिभिः || श्रीरस्तु: ॥ 


( ६७२ ) 


सं० १४११ (०) वर्ष वे० सु० £ प्रा० सा० आका भार्या आहहणदे पुत्र सा० गोपाकेन भा० 

ज स्ि + बच ९ बि ९ स्तिं 

करणू पुत्र रेहहा जावड़ नो जाणाना घडेरारादि कुदुंब युतेन स्व श्रेयसे० श्रीपाश्वे बिब का 
प्रति० तपा श्रीरत्रशेखरसूरिभि: ।। 


( ६४३ ? 


सं० १४११ व ग्राग्याट मं० पूजा भार्या करमादे पुत्र नरभमेन भार्या नायकदे वामलदे 
पुत्र भोजा राजा खीमा गांगादि युतेन श्रीश्रेयांस बिब प्र० तपा श्रीसोमसुंदरसूरि शिष्य श्रीरवशे- 
खरसूरिभि: ।। क्‍ द 


( ६४४ ) 


सं० १४११ ड्ये० ब० प्रा० कच्छोली वासी व्य० धर्मसीह भा० हिमी सुत्र व्य० वाब्याकेन 
स्व ज्येष्ठवंधु श्ेयसे श्रीविमक् बिब॑ का० प्र० तपा श्रीरन्नशेखरसूरिमि: ' 


( ६४५ ) 


सं० १४११ वर्ष आसा० बदि ८ शनो प्राग्वाट ज्ञातीय संघ० गोपा भा० गोमति सलूखणदे 
पु० हेमा वाद्दा गुणराज देवराज एमि: श्रीअजितनाथ बिब काराप० पूर्णि० द्वितोथ भर० श्रीसर्वा- 
णंदसूरि श्रीगुणसागरसूरिभि:। मंगर्ल॑। श्री ॥ 
क्‍ ( ६४७६ ) 
सं० १४११ बष आषाढ बदि ८ श्रीज्षानकीय गच्छे ड० तछहर गोत्रे सा० पापू भा० पौमादे 
पुत्र भांडा भा० भावलदे आत्म श्रेयोथ श्रीवासुपूज्य बिब का० प्रतिष्ठितं श्रीसिद्धसेनसूरिमि: ।। 
| ( ६४७ ) 
सं० १४११ बष आ० व० ६ रवो प्राग्वाट ज्ञातीय व्य० हापा भा० हमीरदे पु० थाहरूकेन 


ना० रुअड़ नग० छागादि युतेन स्व श्रेयसे श्रीविमलनाथ बिबं का० प्र० तपा श्रीसोमसंदरसूरि 


शिष्य तत्पट्ट श्रीरत्ररोखरसूरिभिः ॥। 
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के के 
ढॉफिड का नी जी जी जी), का (ला ते हा एबी सजी जी आ आ आज आज आय आज आन न मम 


( ६४८ ) 
सं० १४११ पोष वदि £ श्रीत्रीमाढी श्रें० धरमसी साऊ सुत भादाकेन भा० वीभकू सरवण 
गहगा हेमादि कुटंज युतेन अ्राठ सादा श्रेयोथ श्रीसुमतिनाथ बिबं॑ का० प्र० पूर्णिमा पक्षे श्रीजय- 
चंद्रसूरिभि: हु । | 


जग हनी "न ली ला अली ली ल्‍रि (ही रन आती, नली नमी न्‍ानी पद नमी ढाल. 


है ( ६४६ ) 
सं० १६४११ वर्ष साथ व० ६ प्रा० व्य० कूपा भार्या कासछदे सुत व्य० केल्हाकेन भा० 


कक + 


कोतिगदे छुत देवसी जयता जोसादि कुटंब युतेन स्व श्रेयसे श्रीधमंनाथ बिब कारित॑ प्र० श्रीसूरिभिः 


( ६४५० ) 
सं> १८११ वर्ष माघ सु० १३ आगंाट व्य० मेछा भा० नहणी पुत्र ताल्हकेन भा० सारी 
पुत्र नरसिंद खेता श्राठू डूगशादि युतेन श्रीश्रेयांस बिब का० प्र० तपा श्रीरत्नशेखरसूरि पट श्रीलू- 
ध_्सीसागरसूरि श्रीसोसदेवसूरिभि: |: श्री ।| 


(६५१ ) 
सं० १४११ दर्ष फाशुण वदि २ सोमे उपकेश ज्ञातीय व्य० देव अम्‌ भा० वयजञलदे पुत्र 
पचनाकेन भा० रूखमादे युतेन आत्म अ्रेयसे श्रीशीतछ॒नाथ बिब कारित प्र० ब्रह्मीय गच्छे भ्र८ 
श्रीडदयत्रभसूरिभिः शुभ मवतुः 


( ६६२ ) 
५ किक कर है. ५ कह किक लींब 
| संबतू १५११ बष फागुण सुदि १ दिने ऊकेश वंश माह्हू गोत्रे सा० पेता पुत्र सा० छींबा 
भा० नयणादे पुत्र सा० खरहत भार्या सहजलदे निज श्रेयोथ श्रीमुनिसुब्रत स्वामी बिब्र कारिद 


१५ 


अ० श्रीखरतर गच्छे श्रीज़िनसागरसूरि पट्ट श्रीजिनसुंदरसूरिभिः ।। 


( ६५३ ) 

<बत्‌ १४५१२ वर्ष सा० जेसिंग भार्या सुंदरि सुतेन सा० राजाकेन भा० बाल्ही सुत काछा 

भा० सा० सूरा नींबा सा० पांचादि कुटंब युतेन स्व श्रेयसे श्रीसुमतिनाथ बिबं कारितं मह्य सुदि 
दिने सोमे प्रतिष्ठित तपा श्रीरन्नशेखरसूरिमि: । 


( ६५४ ) 
) संवत्‌ १५१४ व० चेत्र व० ८ सोमे श्रीमावडार गच्छे श्रीत्रीमाछ ज्ञा० व्य० सजना भा० 
टहकू पु० सापरसोपा सूपा पोपट सहितेन स्व पुण्याथ !। श्रीकुंधुनाथ बि० का० प्र० श्रीकालिकाचाय 
सं० ग० श्रीक्रीबीरसूरिभि:। क्‍ । 


९९ बीकानेर ज॑न लेख संगह 


जी जी ली जल सी रत >न्‍री (सतत नी जन (नी अर जगत 9 कण अली बी बी जी हज. हर अर जा अीी: 3 कक 


( ६४५ ) 

संबत्‌ २४१२ बष वशाख स॒दि ३ श्रीक्रीमाछी गोन्रे। सा० मोहण पुत्र फासा भार्या भरमादे 
पु० देगा आत्म श्रेयसे श्रोवासुपूज्य बिय का० प्र० घ्मघोष गच्छे श्रीपक्षशेखरसूरि प० श्रीपग्माणंद्‌- 
सूरिभिः | 

( ६४६ ) 

॥ ६० ॥| संबत्‌ १४१२ वर्ष वेशाख सुदि ३ बापणा गोत्रे सा० ऊधा भार्या धरमिणि पुत्र 
रावर भार्या सीता आत्म पुण्याथ श्रीशांतिनाथ बिबं कारापितं॑ श्रीधमघोष ग० श्रीपद्मशेखरसूरि 
पट्ट प्रतिष्ठित श्रोपश्माणंद्सूरिमि: ।। 

( ६४७ ) 

सं० १४१२ वर्ष कार० सासे ओसवंशे वड॒हरा सा» देडा भां० मुगतादे पुत्र खेता जयता 
पाना सहसाके: कुसछ सहिते: श्रीअंचछ गच्छेश श्रीजयकेसरिसूरिसूरिडपदेशेन पितृज्यादि नागमण 
श्रेयसे श्रीधमनाथ बिब॑ कारित॑ प्रतिष्ठित श्रीसंघेन || श्री ॥ 

( ६४८9 

संबत्‌ ५ |, १२ वर्ष माघ ७ बुध डउपकेश जोक न जे ये जग 2 082 008 3 50005 मांकमण श्रावकेन 
भार्या सूरिंगदे पुत्र माधु जाटा सहितेन श्रीकुथुनाथ बिब॑ कारित प्रतिष्ठित श्रीख्रतर गच्छे श्रीजिन- 
भद्रसूरिभिः ।! श्री | 

(६४६ । 

संबत्‌ १४१२ फागुण सु० ८ शनों उकेश ज्ञा० व्य० चडथा भा० रूपी बीकलदे खोखाकेन 
श्रात्‌ नडछा बोखा कोहा भा० राणी नायकदे कुटंब युतेन श्रीआदिनाथ बिब॑ कारित॑ प्र० तपा० 
श्रीरत्नशेखरसूरिभि: || जालहर वास्तव्य: ॥ श्री ।। 

(६६० ) 

सं० १४१२ वर्ष फाग० सु० १२ पछाड़ेचा गोत्रे सा० डीडा भा० पूजी पु० चडथ भा० चाहि- 
णिद्दे पु० खेतादि स्व पितृ माठ आत पिठव्य श्रेयसे सा. चडथाकेन श्रीनमिनाथ बिब॑ का० प्रति 
उकेश गच्छे श्रीश्रीसिद्धाचाय संताने भद्टा० श्रीत्रीश्षीकक्कसूरिभिः ॥| 


(६६१) 
_संबत्‌ १६१३ प्राग्वाट व्य० ऊधरण भा० सहजंलदे पुत्र व्य- खीमाकेन भा० कपूरदे पुत्र 


ऊदा ऊगा मेरादि छुटंब युतेन श्रीसुब्रत बिब॑ का० प्र० तपा श्रीसोमसुंद्रसूरि शिष्य श्रीरत्नशेखर- 
सूरिभिः | श्री ॥| 


" नायक... पक बरककउफ<: ->एपपल लू >. ४ 5८, + ४धक नकप+ अे 


द वीकानेर जेन लेख संग्रह्ट 


ली फिली बरी जीरो बीज नजर सा टी कल 


( ६६५ ) 
सं० १५१३ बष 


ओसवाल मं० वेला भा० सुहागदेव्या पु० मं० राजा सींधघा शिवा वाघा घना 
सवरण ब० हीरादे सूहबदे श्रियादे वहादे घन्नाडे छाडी पा: सीहा हाथी यु० श्रीकुंधुनाथ बिब॑ का० 
प्र० तपा श्रीसोमसुंदरसूरि शि० श्रीरत्रशेखरसूरि श्रीडद्यन॑दिसूरिसिः ॥ इलद्रंगे 


( ६६३ ) 
|| संबत्‌ १४१३ वर्ष ऊकेश बंशे कटारिया गोत्रे सा० तेजसी पुत्र तिहुणा भार्या कील्हणदे 


पुत्र कुलचंदेन भार्या कुतिगदे प्रश्नति पुत्र पोन्रादि परिवार युतेन श्रीनेमिनाथ बिब॑ का० प्रति० 
श्रीखरतर गच्छे श्रीजिनभद्रसूरिभिः | . 


( £ह४ ) 
सं० १५१३ वष उक्केश बंशे सा० गोसछ भा० मंगादे पुत्र पासाकेन भा० अपू पुत्र रत्न 
काछा गोपादि कुटुंब युतेन श्रीश्रेयांस जिन बिल कारित प्रतिष्ठित तपा गच्छेश श्रीरन्नशेखरसूरिभि: 
॥ छंकड़ गोत्रे 


(६६६४ ; क्‍ 
संबत्‌ १४१३ ब्ष उपकेश बंशे बोथरा गोत्रे सा० नगराज भा० म॒दू पुत्र सा० महिराजेन स्व 
पुण्याथ श्रीसुमतिनाथ बिबं का० प्रतिष्ठित खरतर गच्छे श्रीजिनसुंद (रसूरिमि:) 


५ ६६६ ) 
|| 


रह । 


० [| स० वर्ष वं० 


ब० ४ दिने ऊकेश ज्ञातीय दरड़ा शाखाय सा० कान्हड़ भार्या 
कपूरदे सुत सा० भावदेवेन सभा० गिजश्षिजात पुत्र भोछा रणधीर प्रमुख कुटुंब सहितेन श्रीबिमल- 
नाथ बिबं कारिता ४० खरतर गच्छे श्रीजिनभद्रसूरिभि: ॥ पित्रो: श्रेयोथ भोछाकेन का० 
( ६६७ 
सं० १५१३ बे० सु० ३ दिने प्राग्वाट व्य मेही भा* दूजी पुत्र वीटाकेन भा० हास पुत्र _ 
वरणादि कुटुंब युतेन श्रीसंभवनाथ बिब॑ का० प्र० तपा गच्छ श्रीसोमसुंदरसूरि पट्ट श्रीमुनिसु दर 
सूरि श्रीजयचंद्रसूरि तत्पट्ट श्रीरत्रशेखरसूरिभि: माबाछ आमे 
५ ६६८ ) 
सं० १५१३ वर्ष ज्येष्ठ सुदि ११ शुक्रे उप० ज्ञातीय व्य० नर॒पाछ पु० कोका भा० कुतगढ़े 


०० ४ मोकल भा० माणिकदे पु० देवराज युतेन आत्म श्रेयसे श्रीमुनिसुत्रत स्वामि बिब का० प्र० 
बवृह० श्रीन (१ उ) दयप्रभसुरिभि:ः 


बीकानेर जेन लेख संग्रह नि किलर 


(६६६ ).. 
! सं० १९१३ वर्ष आषाढ वदि ६ गुरो सुराणा गोत्रे सं० धनराज पु० सं० बींका भार्या 
बींमलदे आत्म पुण्याथ श्रीचंद्रप्रभ स्वामि बिब॑ का० प्र० श्रीघमंघोष गच्छे श्रीपद्मा्णद्सूरिमि: । 


कै 


' ६.४० ) मु 

;। ६० ॥| संबत्‌ १४५१३ वर्ष आषाढ सुदि २ दिने डक्केश बंशे चोपड़ा गोत्रे सा० अमरा 
भाय! ललू पुत्र सदुकेन पुत्र ऊदा युतेन शांतिनाथ बिब कारित ग्रतिष्ठित श्रीखरतर गच्छोश 
श्रीजिनसद्रसूरिसिः || द 

द ( ६७१ ) 

| ६० ॥ १४१३ वर्ष आषाढ सु० २ दिने ऊकेश वंश बापणा गोत्रे सा० हरसएम भार्या 


हक. 


हि ( ६७२ ) ह 

.._॥ ६० || संवत्‌ १४५१३ बर्ष आषाढ सु० २ दिने ऊकेश वंशे | कूकड़ा गोत्रे सा० मेहा भार्या 
भोजी पुत्र सा० गोसलेन आत मादा पुत्र हीरा नयणा नरसिंह युतेन। श्रीशांतिनाथ बिब॑ का० 
श्रीजिनभद्गपूरिभि:ः प्रतिष्ठित श्रीखरतर गच्छे । 

( ६७३ ) 

सं० १४१३ वष सार्गसिर सूदि १० सोमे श्रीवरछद्ध गोत्रे सा० दोदा पुत्र सा० हेमराजेन 

पत्रा (१) हेमादे पुत्र बालू धनू सहसू अछूणा युतेन श्रोअजितजिन बिब॑ कारित॑ प्रतिश्ठितं वृहद्गच्छे 
श्रीमेदप्रभसूरि पट्ट श्रीराजरल्नसूरिमिः ॥| द 

( ६७४ ) 

. < संवत्‌ १४१३ बर्ष पोष सुदि १३ रवो श्रीक्रीमाछी श्रे० छाखा भार्या मांकू सुत सहिसा प्रमुख 
पुत्री तिलूनाम्न्या स्वसुर श्रे० हापा सुत काछा भर्त्ता युतया स्वश्रेयसे श्रीपश्व बिंब॑ कारित॑ प्रतिष्ठित 
वृद्ध तपा पक्षे श्रीरत्नसिहसूरिसि: ।| छः ।। 

््ि ( ६७४ ) 
|। सं० १४१३ वर्ष माह बदि £ उ० ज्ञातीय वीराणेघा गोत्रे सा० चडहथ भा० चाहिणदे पु० 
पाल्दाकेन भा० पाल्हणदे पु० मागच्छाज युतेन स्व श्रेयोथ श्रीसंभवनांथ बिब॑ कारापित पश्र० 
श्रीचित्रावाल श्रीगुणाकरसूरिमि: ॥ छः ॥ क्‍ 


न आओ 0 0५0.00-0 00 आन 


बीकानेर जेन लेख संग्रह ?/६ 
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सं० १५४१३ बष माघ वदि ६ गुरुवारे उपकेश ज्ञातीय सा० पांचा भार्या विल्ही सुत खासा 
सात निमित्त श्रीसंभवनाथ कारित॑ प्र० श्रीसंडेर गच्छे श्रीशांतिसूरि | 


( ६७७ ) । 
संबत्‌ १६१३ वर्ष माह बदि ६ गुरु उ० व्य० सीहा भा० सुल्ही पुत्र कूठाकेन भा० सहजू 
सहितेन आत्म श्रेयसे श्रीसुमतिनाथ बिबं का० प्र० भावडार गच्छे भद्टा० श्रीवीरसूरिभिः ॥| 


( ६७८ ) 
सं० १/११३ वर्ष माह वदि ६ गुरु उप० व्यण साजण भा० धारू पुत्र भांडाकेन भा० हासू 
युतेन आत्म श्रेयसे श्रीसुमतिनाथ बिबं का० प्र० भावडार गच्छे भ० श्रीवीरसूरिभिः । 
( ६५७६ ;/ 
|| संबत्‌ १९१३ वर्ष भा० वदि १२ बु० सघरो भा० पूजा पुत्र. करणाकेन स्व श्रेयसे श्रीअंचछ 
गच्छेश श्रीजयकेसरिसूरीणामुपदेशेन श्रीनेमिनाथ बिब॑ कारित प्रतिष्ठित | 
( ६८० 
सं० १४१३ वर्ष फा० वदि १२ श्रीडपकेश गच्छे ककुदाचाय झंताने भाद्र गोत्रे लिया जडके रूँ० 
तेरुपुत्र सं> साहू भा० संदी पु० महणा भा० मेघी पु० साढिग भरा० सुहागढ़े द्विती० सा० 
सालछगदे पु० सहजपाछादि आत्मश्रेयसे श्रीकुंथुनाथ बिब॑ कारापितं-अतिष्ठित श्रीकक्रसूरिभिः 
॥ कोडीजधना || द 
( ६८१ ) 
संवत्‌ १५१४ वर्ष बे० सु० १० बुधे श्रीकाष्टा संघे.. पदाय (९) श्रीकसछकी ._. पातक 
"०-०". | बिकौसिरि पुत्र अर्जुन रवउरपत खीमधरे सा० छुखमाग्रतिष्ठाप्य निल्॑ 
प्रणमति ॥। 
( ६८२ 
॥ सं० १४१४ जाछउर वासी ऊक्केश० मं० चांपा भायया सा० घारा भा० धारलदे झुतया 
सहजूनाम्ल्या श्रीकुंधुनाथ बिबं का० प्र० तपा गच्छे श्रीरत्रशेखरसूरिसिः 
६८३: 
संबत्‌ १५१४ ज्ये० सु० १६ प्रा० सा० धर्मा भा० घाररदे पुत्र सा० महिराकेन भा८ 
मुक्तादे पुत्र अर्जुनादि कुदुंब युतेन स्व श्रेयसे श्री | सुमतिनाथ बिबं का० प्र० श्रीसूरिभि:॥ श्री ॥| 
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( ६८४ ) द क्‍ 

॥ संब० १५१५ वर्ष आषा० व० १ ऊकेश वंशे नाहटा गोत्रे सा० पाह्हा भार्या पाल्हणदे 
सुत सा० देपाकेन भा० देल्हणदे भश्रात छखा पुत्र देवा पेथराज नगराजादि युतेन श्रीश्रेयांस 
बिबं स्वपुण्याथ कारित॑ प्रतिष्ठित श्रीखरतर गच्छे श्रीजिनभद्रसूरिमिः ॥ श्रीरस्तु: ॥ 

( ६८४ ) 

॥ सं० १४१४ मार्गसिर वदि ११ बृ० उ० ज्ञा० बहुरा वंशे। अश्सी भा० आहल्हणदे पु० 
देवाकेन भा० देवलदे पु० शिवराज जगा सह स्व श्रे० संभवनाथ का० प्रति० श्रीचित्रवार गच्छे 
श्रीमुनितिलकसूरि पट्ट श्रीगुणाकरसूरिभि: ॥। 

| ६८६ । 

4० १४१४ वर्ष मागसिर सुदि १ दिने ऊकेश वंशे डाकुलिया गोत्रे सा० संग्राम पुत्र सा० 
सहसाकेन भार्या मयणरूदे पुत्र साधारण प्रमुख पवार सहितेन श्रीसुमतिनाथ बिब॑ कारित॑ 
प्रतिष्ठित श्रीखरतर गच्छे श्रीजिनभद्गसूरि पट्ट श्रीजिनचंद्रसूरिमि: ॥ 


( ६८७ ) 
॥ सं० १४१६ वर्ष मांगे शुक्र १ दिने श्राऊकेश वंशे परि० धनना पुत्र परिक्ष छुढा सुश्रावकेन 
भार्या छूादे पुत्र सा० वीरम भा० गुणदत्त प्रमुख परिवार युतेन स्वपुण्याथ श्रीशांतिनाथ बिबं 
कारित ग्रतिष्ठित श्रीखरतर गच्छ श्रीजिनभद्गसूरि पट्ट श्रीजिनचंद्रसूरिभिः । 
( ६८८ ) 
सं० १४५१४ वष माघ सुदि १४ बुध प्राग्याट वंशे पंचाणेचा ग्तत्रे सा० कान्हा भार्या 
कश्सीरदे पुत्र सा० सांगाकेन भा० चांपलछदे पु० सा० रणधीर पवतादि सहितेन स्व पुण्याथ 
श्रीधमंनाथ बिबं कारित प्रति० श्रीखरतर गच्छ श्रीजिनसुन्द्रसूरिभिः 
( ६८६ ) | 
॥ सं० १५१६४ वर्ष फागुण सुदि १२ बुधे श्रीक्रीवंशे सा० भूपा ( सांडसा ) कुले श्रं० भोला 
भा० वुटी सा० राजाकेन भा० राजलदे आ्रा० साजण प्रमुख समस्त कुटुंब सहितेन श्रीअंचछ गच्छ 
गुरु श्रीजयकेसरिसूरोणामुपदेशन स्व श्रेयसे श्रीसुमतिनाथ बिरब कारितं प्र० श्रीसंघेन ॥। श्री ॥ 
द ( ६६० ) 
“ सं० १४१४ वष् शमी वासी श्रीक्रीमाछ व्य० नीना भा० पची श्रेयोथ व्य० गडगा भोजा 
गजा चांपादिभि: श्रोकु थुनाथ बिबं का० प्र० श्रीमुनितिछकपसूरि पढ्टा 
8 छंकार श्रीराजतिलकसूरीणामुप प्र० शुभ ॥ पूर्णिमा पक्षे 
आगे के भाग को घिसकर “3” लेख लिखा गया है व भिन्नाक्षरों में सं० १६१० लिखा है ' 


श्द 
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€ ६६१ ) 


॥ सं० १४१६ वर्ष फलडधि वासी प्राग्वाट व्य० सोहण भा० पू'जी पु० नेलाकेन भा० मेलादे 
पु० धनन्‍ना वना देवादि कुटु ब युतेन श्रीसुमतिनाथ बिबं कारितं प्र० तपा श्रीमुनिसु दरसूरि पढ्ट 
श्रीरत्नशेखरसूरि प्रबरे: ॥ 


( ६६२ ) 


॥ सं० १४१६ वर्ष सिरोही वासी श्रे० गेहा भार्या हजी नॉम्न्या पु० पदा मदा भा० संकु 
गडरी पु० भाखर खेतसी जीवा कुटठुब युतया श्रीअजितनाथ बिंबं कारित प्रतिष्ठित तपा गच्छ 
श्रीसोमसु दरसूरि श्रीमुनिसु दरसूरि पट्ट श्रीरत्नशेखरसूरिभि: ॥ 

(६६३ ) 

सं० १५१६ चेत्र वदि ४ उकेश वंशे सा० श्रे० धन्‍ना भार्या तारू पु० शिवाकेन आआा० भाषा 
पु० उदा तारा »का ४ श्रा० सादा पु० सोभा ४ त्रासरवण २ श्रा० सूरा पु० दृल्हादिक परिवार 
युतेन स्व श्रेयोथ श्रीकुथुनाथ बिबं कारित श्रीखरतर श्रीजिनभद्गसूरि पट्टालंकार श्रीजिनचंद्रसूरिभि: 
प्रतिष्ठित रांका भूया | 

( ६६४ ) द 
सं० १४१६ वर्ष चेत्र बदि ५ गुरो श्रीक्षीमाछ्त ज्ञा० पितृ आसा माठ्‌ चांपू श्रेयसे पुत्र कांकण 
बसता ठाकुर एते: श्रात्‌ गोछा निमित्त श्रीविमछनाथ बिबं पंचतीर्थि का० प्र० पिप्पलगच्छ श 
त्रिभु० श्रीधमंसागरसूरिभि: बाबड़िया: ॥ 


(| ६६५४ ) 

सं० १४१६ वे० व० १ ऊकेश म० कड्टूआ पाह्हू पुत्र सं० चांपाकेन भा० चांपलदे पुत्र रूपा 
कुटु व युतेन श्रीपझझप्रभ॒ बिब॑ का० प्र० ह्न० गच्छ सूरिसिः तपा श्रीरत्नशेखरसूरिणां डपदेशात्‌ 
सीरोही नगरे | 

(६६६ ) हा 

संबत्‌ १५१६ ब० वेशाख बदि १३ रबो उसवाल ज्ञातों पाल्हाउत गोत्रे देल्हा पुत्र सांडू गणी 

नगराज श्रेयसे श्रीमल्लिनाथ बिबं कारापितं श्रीमल्धारि गच्छे प्रतिष्ठित श्रीश्रीमुनिसु दरसूरिमिः ॥ 
। ः ( ६६७ ) 


संबत्‌ १४१६ वर्ष आषाढ सुदि ६ शुक्रे ऊकेश ज्ञातो भाभू गोत्रे सा० सूजू पुत्र सिरिआ 
तस्य भायेया वलिनाम्ल्या श्रीमजितनाथ बिबं कारितं निज श्रेयसे प्रतिष्ठित श्रीसवंसूरिभिः ॥ 
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(६६८) क्‍ 

संबत्‌ १४१६ वर्ष माझ बदि ८ सोमे उपकेश ज्ञा० व्य० सादा भा० रतनू पु० नर- 
भम डूगर सहितेन आत्म श्रेयो* श्रीवासुपूल्य बि० का० श्रीसाधुपूर्णिमा पश्षे श्रीहीराणंद- 
सूरि पट्ट श्रीदेवचंद्रसूरीणामुपदेशेन गोछ “स्तव्य ॥ 

क्‍ द (६६६ ) 

॥ स॑० १४१७ वर्ष चत्र वदि ७ उकेश वंशे तातहड़ गोत्रे सा० आंबा भा० अहीवदे 
सुत सा० पूनाकेन भा० पउमदे तथा श्रात्‌ समधरा समरा शिखरा प्रमुख परिवार सहितेन 
श्रीसंभवनाथ बिंबं कारित प्रतिष्ठित श्रीखरतर श्रीजिनभद्गसूरि पट्ट॑ श्रीजिनचंद्रसूरिसिः ।। 

द ( १००० ) 
 सं० १६९१७ वर्ष बशाख सु० ४ गुरो उपकेश ज्ञातीय घूराणा गोत्रे सा० जिणराज पु० 
हरिचंद निज मात पितू पुण्या्थ आत्म श्रेयोथ श्रीआदिनाथ बिब॑ कारित प्र० श्रीध्मघोष 
गच्छे श्रीपद्माणंद्सूरिमि: || झुर्भ ।। क्‍ 
( १००१ । 

[स० १५१७ ज्ये० सु० १४ प्रा० व्य० छ्लमण भा० लक्माढ़े पुत्या व्य०> बलदा पुत्र व्यः । 
चाचा भायया जसमी नाम्न्या निज श्रेयसे श्रीधम्नाथ बिंब कारित प्रतिष्ठित तपागच्छे भष्टा- । 
रक प्रभु श्रीसोमसुंदरसूरि शिष्य श्रीरत्नशेखरसूरि शिष्य श्रीलक्ष्मीसागरसूरिभिः || 

( १००४ ) 

| ६० || संबत्‌ १६४१७ बष माह बदि ८ रविवारे भाहर गोजे साह खेता भार्या गांगी 
पुत्र साहू छाजू नाथू सहितेन पितर अ्रात गोयंद पृण्याथ श्रीआदिनाथ बिब कारापित॑ प्र० 
धर्मघोष गच्छे भ० श्रीविजयचंद्रसूरि पट्ट॑साधुरत्नसूरिभि: ॥ 

( १००३ ) 

० १६१७ वर्ष साह वदि १२ गुरु दिने ड० देदू व्य० केसा० नपा भा० नायकदे पु० 

वेा भा० विमलादे खव श्रेयसे श्रेयांसनाथ बिं० का० प्र० चेत्र गच्छ भ० श्रीगुणाकरसूरिभिः ॥| 
६ १००५४ 9 द 


॥ संबत्‌ १४१७ वर्ष माघ सुदि £ शुक्र दूगड़ गोत्रे सा० जयसिंघ पुत्र सधारण भार्या 
महिरानही पुत्र नथाकेन स्व॒पित श्रेयसे श्रीचंद्रप्र० बिंब॑ कारित प्रतिष्ठित श्रीरुद्रपहीय गच्छे 
श्रीदेवसुंदरसूरि पट्ट श्रीसोमसुंदरसूरिभि: ॥ 
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१००५ ) | 
|| संबतु १९१७ बष माघ सुदि » दिने श्रीडपकेश गच्छे श्रीकक्कुदाचाय श्रीडपकेश ज्ञा० 
श्रेष्टि गो० सा० सहदे पु० समधर भा० वामा पु० सारंग भा० सिंगारदे यु० आत्म श्रे० 
श्रीकुंध बिब॑ कारिता प्रतिष्ठित श्रीश्रीकक्ृपुरिसि 


१००६ 
|| सं० १४१७ वर्ष माघ सुदि १० सोमे श्रीओसिवाल अ० भिगा गोत्रे साथ हाल भा० 


हूपाहि पु० सा० रणमह्ठ भा० देहदाई पुत्र सा: खुदा मेद्दा पित मात ओयसे श्रीश्रीबासुपृल्य 
बिंब का० प्रतिष्ठित । स्वसूरिसि: ॥ श्री 


४०6७ । 


# 4). 


|| संबंतू २५१८ वर्ष फा० झु० २ ग्रा० व्य० राणा भा० सहजू पुत्र व्यण छखमणेन पु: 
हा।जा युतेन निज श्रेयसे श्रीशांतिनाथ वि शि० भट्टारक 
श्रीलक्ष्मीसागरसूरिभि: | 


(००८ ) 

संवत्‌ १६१८ वर्ष चेत्र बदि ७ दिने उकेश बंशे बोधिरा गोत्र मं० मयर भार्या सिंगारदे 
पुत्र सा० थिभा भार्या सुंदरी पुत्र सा० मेला जिणदत्त सहितेन श्रीधमंनाथ बिन कारितं स्व 
पुण्याथ प्रतिष्ठित श्रीखरतर गच्छे श्रीजिनभद्गसूरि पट्ट श्रीजिनचंद्रसूरिभिः | 


१००६ ) 
सं० १५१८ बे० ब० १ गुरो प्रा० श्रे० सोभा भार्या ढुसी पुत्र श्रे० साधाकेन भार्या टमी 
प्रमुख कुटुंब युतेन निज श्रेयसे श्रीसुमतिनाथ बिर्ब का० प्र० तपा श्रीसोमसुंदरसूरि संताने 
श्रीलक्ष्मीसागरसूरिभि: 
( १०१० ) 
सं० १४१८ वर्ष ज्येष्ठ सुदि ६ बुधे श्रीकोरंट गच्छे उपकेश ज्ञा० मडाहुड़ बा० सा० श्रवण 
भा० राऊ पु० सोमाकैन भा० वयजू पु० सोभा अमरा जावड़ सहितेन स्व पित्रो: श्रेयसे श्रीक थु- 
नाथ बिब का० प्रति० श्रीसावदेवसूरिभिः॥ श्री ॥ 
( १०११ ) 
सं० १४१८ वर्ष माघ सु० ४ बुधे नागर ज्ञा० श्रे० राम भा० शाणी पु० धर्मण भोदा 
नगा सालिग हरराजादिशिः स्व क्‍ कुटुंब सहितेः स्व श्रेयसे श्रीशीतहननाथ बिब॑ का० श्रीअंचछ गच्छे 
श्रीजयकेसरिसूरीणामुपदेशेन ।। तत्च प्रतिष्ठित श्रीसंघेन ॥ आम फ आआ। । 


खा कमी पर रनों कण, जे पर परी यान थ >रीपिकरीजतीजीप न ७ ता की, पर तीज न साथ तर, जग 9 कक बल, आल ० २ जी, हम, ही: ही, 2ी३, मीन «6 बे जाओ, था ही ते री: 4० 9 ते न्‍ले न्‍, बराक .बलक अब, 6 धन _ बा 


बीकानेर जेन लेख संयह 


( १०१२ ) क्‍ 
॥ स॑ं० १५१८ वर्ष माह सुदि १० अकेश बंशे गोलबच्छा गोत्रे | पुगलिया वास्तव्यप्‌ । 
सा० डू'गर भा० कर्मी पुत्र सा० डामरेण भार्या दाडमदे पुत्र कीहट देवराजादि परिवारेण स्व 
श्रेयोथ श्रीपद्मग्रभ बिब॑ का० प्र० खरतर श्रीजिनभद्गसूरि पट्ट श्रीजिनचंद्रसूरिभिः प्रतिष्ठित ॥ 
द ( १०१३ ) 
सं० १४१८ वर्ष फा० वदि ७ शनों 3० भाद्र गो० लिगा शा० सा० छाखा भा० छाखणदे 
पु० थाहरूकेन भा० वीरिणी पु० बांबा मांडण सहितेन श्रीशीतछनाथ बिं० प्र० श्रीकक्‍्कुदा० डप० 
. श्रीकक्कसूरिसि: ॥ श्री ॥ द 
क्‍ ( १०१४ ) 
सं० १४१६ बेशाख वदि ११ भृगु रवत्यां मटोडां वासी प्राग्वाट ज्ञातीय श्रे० नोहलछ 
भार्या वाल्ही सुत श्रे० वनाकेन भा० हीरू लघु श्रात रामादि बहुकुटंब युतेन स्व श्रेयोथ 


श्रीसंभवनाथ बिब॑ कारित ग्र० तपा श्रीर्नशेखरसूरि पट्टँ श्रीलक्ष्मीसागरसूरिभिः || पं० पुण्य- 


नंदिगणिनामुपदेशेन 
( १०१४५ ) 


सं० १४५१६ वर्ष ज्येष्ठ सु० ३ शनो प्राग्या० व्यव० लाला भा० आह्हणदे पु० भारमरू 
भार्या भरमादे पु० मोकछ सहितेन श्रीसुमतिनाथ बिब॑ का० प्र० कच्छोलीवाछ गच्छे पूर्णिमा . 


पक्षे भ० श्रीगुणसागरसूरीणामुपदेशेन । 
( १०१६ ) 

। सं० १६४१६ वष ज्ये० सु० ६ शुक्रे श्रीक्रीमाढी ज्ञा० व्य० ऊदा भा० छीलू पु० देवा 
भा० सुहग पु० जीवा सहितेन निज मात आत्म श्रे० श्रीशीतछनाथ बिब॑ का० प्रतिष्ठित 
भीकू० गच्छे श्रीवीरदेवसूरि पट्ट श्रीअमरप्रभसूरिभि:॥ 

( १०१७ ) 

सं० १५१६ बष आषाढ बदि ४ सोमे उक्केशवंशे सं० शूरा भा० सीतादे पु० हरराजेन 
भा० अखू पु० देल्हादि सहितेन श्रेयसे अभिनंदन बि० का० श्र० उप० सिद्धाचाये संताने 
श्रीदेवगुप्रसूरिभिः ।| 

- ( १०१८ ) 

सं० १४१६ बष माघ वदि ५ सोमे श्रीक्षीमाछ गा० साहण पु० गा०संग्रामसी ' भार्या 
बुलदे सु० राजा भा० वाछू श्रात्‌ गणा पु सोभा सहितेन मात पितृ “*' निमित्त आत्मश्रेयौश्व 
श्री नाथ बिबं का० प्र०'' “*'*' श्रीजयसिहसूरि पट्ट श्रीजयप्रभसूरीणामुपदेशेन | पिडवाण 
वास्तव्यः । ्ि 


न मिली आओ हम मल आओ कपल मम आम कम आप जप मी आम कि हा 55 


है 8600 0000/% 88 श्र 


( १०१६ ) 
ट थे हक फाशु 
सवह 2; (२ ८ ०9 छा सुदि 9 १ श्वि महक 4: 2 कै कै ४क हे ००४ हे ७०३ की # ० कह के ४5४ बिक छाए ६ 56 6 के ०४0 के 5६: हे अजडी वॉक 2 दा डे 
आहिणदे पु० सा० दत्ता सा० जीदा भार्या सहितेन पिठ निमित्त चतुविशतु जिन मूल० 
श्रीशीवछनाथ बिब कारित प्र० श्रीपूणिमा० भ० श्रीजयभद्रसूरिणाझुपदेशेन || शुभ भवतु !| 
( १०२० ) 
स॑० १४२१ (१) बेशाख सुदि ३ रबौ ओसवबंशे व्यवच० मांकण भा० कश्मीरदे पु८ 
छो ९ पृण्याथ आठ सूरा मोकलेन श्रीकुंथुनाथ विद का० प्र० ज्ञानकीय गच्छे श्रीधनेश्वरसूरिभिः | 


( १०२१ ) 


सं० १४२१ वे० सु० ३ माइडली आमे प्रा० सा० धत्ना भा० वर्जू नाम्ना पु० टाहुल 
भा० देसती पुत्र नाह्हादि युतया श्रीसंभव बिबं का० प्र० तपा गच्छे श्रीरत्रशेखरसूरि पढट 
श्रीलक्ष्मीसागरसूरिमिः ॥ क्‍ 


क्‍ ( १०२२ ) 
संबत्‌ १४२१ वर्ष आषाढ सु० १ गुरौ श्रीवायड़ ज्ञा० मं० जसा भा० जासू सु० तहु- 
णाकेन भा० भबकू युतेन सुत जानू श्रेयसे आगम गच्छे श्रीहेमरत्नसूरीणामुपदेशेन श्रीशीतछुनाथा 
दि पंचतीर्थों कारिता प्रतिष्ठिता बदेकाबाड़ा बास्तव्यः || ह 
( १०२३ ) 


सं० १४२१ वर्ष माघ सुदि १३ शुक़े प्राबंश सा० नरसी भा० हमीरदे पु० टाहुल पु० 
नीसछादि सहितेन श्रीआद्नाथ बिब का० प्र० पूर्णिमा कच्छोढीबाल गच्छे श्रीविजयप्रभ- 
सूरिसि: | 
( १०२४ ) ु 


सं० १४: १ वर्ष माघ सुदि १३ गुरु दिने उपकेश ज्ञा० व्यव० केक्हा भा० नौड़ी सुत पाता 


भा० दाखीदा युतेन सुड़ी पुण्याथं श्रीसंभवनाथ बिब॑ का० प्र० ब्रद्माणीय गच्छे भ० श्रीडद्य- 
प्रभसूरिभि: ॥ छोड्टीआणा ग्रामे 


( १०२४ ) 
सं० १५२१ वर्ष माघ सु० १३ प्राग्वाट व्य० मेछा भा० नेंइणि पुत्र नाल्हाकेन भा: 
सारि पु० नरसिंह खेता श्रात डगरादि युतेन श्रीश्रेयांस बिब॑ का० प्र० तपा० श्रीरत्नशेखरसूरि 
पट्ट श्रीलक्ष्मीसागरसूरि श्रीसोमदेवसूरिभिः || द 


# न ०० झ् रब क्र जे हि ख ] 
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( १०२६ ) 
सं० १४२१ वर्ष फा० सु० ८ प्रास्वाटान्वये व्यव० खेंता सा० सापू पु० मोकरू भा० 
वाढही सहितेन आत्म श्रेयोथ श्रीम्चिनाथ बिब॑ का० प्र० पूर्णिमा० द्वितीय० कच्छोढी० श्रीबिजय- 
प्रभसूरिभिः । 
( १०२७ ) 
सं० १४२१ वर्ष फागुण सुदि ८ शनो प्राग्वाटास्वये साह कंकोड़ भरा० सरूखू पु० कृपा 
भा० कामछा सहितेन श्रीधमनाथ बिब का० प्र० पूर्णिमा० द्वितीय० कच्छोछी० गच्छे श्रीविजय- 
प्रभपूरि । 
द ( १०२८ ) 
सं० १४९२ बर्ष बशाख सुदि ३ रबो शोसबंशे व्यव० मामण भा० कश्मीरदे पु छो'*' 
पुण्याथ आद सूटा मोकलक्ैन श्रीकुंधुनाथ बिर्य का० प्र० ज्ञानकीय गच्छे श्रोधनेश्वरसूरिभिः | 
द ( १०२६ ) 
सं० १४२३ वर्ष वेशाख बदि १ सोमे श्रीहारीज गच्छे ओसवाछ शज्वातीय श्रोष्ठटि चाँपा 
भार्या झुदी पुत्र गांगा भार्या कुड्डी मातृ पिठ श्रेयोथ श्रीनमिनाथ बिबं कारापित॑ | प्रतिष्ठित 
श्रीमह्ेश्वरसूरिभि: ॥ दहीसराबास्तव्य: || 


( १०३० ) 
| सं० १४२३४ वर्ष वे० सु० १३ शुक्रे अकेश ज्ञा० श्रेडि लछखा पुत्र क्रॉमण - झुत 
भादाकेन पत्नी भावलदेवसरहो आबा कुंरसिंह युतेन स्व श्रेयसे श्रीसुपाश्व बिजं कारितं प्रति० 
कोरंट गच्छे श्रीसाबदेबसूरिभिः । श्रीडीउलद्र श्रासे । 
( १०४१ ) 


॥ ६० ॥ सं० १४२३ वर्ष मागसिर सुदि १० सोमे श्रीवररद्ध गोजे। सा० दोढ़ा पुत्र सा० 
हेमराजेन पत्रा हेमादे पुत्र बालू धनू सहसू डालण युतेन श्रीअजितजिन बिबं कारित प्रतिष्ठित 
वृहद्गच्छे श्रीमेरुप्रभसूरि पट्ट॑ श्रीराजरज्नसूरिमिः । 


( १०३२ ) 


सं० १५४२३ माघ सु० ६ प्रा० व्य० पत्रापसी भा० वालु पुत्र व्य० मिचाकेन श्रा० छाद्ू 
श्रा० राजा सहसादि छुट्रंब युतेन निज श्रेयोथ श्रीअभिनंदन बिबं का० प्र० तपा गच्छे श्रीरत्न- 
शेखरसूरि पदे श्रीकृष्मीसागरसूरिभिः | ः 


ढ नली जटिल ली जी फल तक, हा, 
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है पल सह 


( १०३३ ) 


सं० १६२३ वर्ष साध सुदि ६ प्रा० ज्ञातय त० ऊुदा भार्या आल्हणदे पुत्र केदाकेन सा० 
ऋपूरदे पुत्र नेमादि युतेन श्रीमुनिसुन्रत बिब का० प्र० तपागच्छेश श्रीरक्ष्मीसागरसूरिभिः 


सीरोही बा० ॥ 
१०३४ ) 
सं० १५२४ वर्ष बेशाख सुदि २ उपकेशज्ञातीय सोनी सजना भा० हीरादे पुत्र हेमाकेन भा० 
देक पुत्र दूगर सहितेन स्वश्रेयोथ श्रीअजितनाथ बिंब॑ कारित॑ प्रतिष्ठित श्रीज्ञानसागरसूरिभि: || 
द ( १०३४ ) 


। स० १४५२४ बेशा० सु० ६ गुरौ उकेश ज्ञाती मंडबेचा गोत्रे सा० नाहहा भा० नींडू पु० सहसा 
भा० संसारदे पु० बीरम सहितेन आ० श्रे* श्रीकुंधुनाथ बिबं का० प्र० श्रीवुद्गच्छे श्रीजय- 
मंगल्सूरि संतांने भ० श्रीकमरप्रभसूरिति: || 


| १०४६ ) रा 


से० १४२४ बर्ष मागे ब० २ ऊकेश बंशे तातहड़ गोन्रे सा० ठाकुर रयणादे पुत्रेः सा० महिराजा- 
दिसिः आ्ातृडपा श्रेयोथ श्रीक्रेयांसनाथ: कारित: प्र० श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनचंद्रसूरिमिः ॥| 


ह १०३७ । 


शहर 


॥६०)॥ सं० १६०४ बर्ष सागंसिर वदि १२ सोमे श्रीनाहर गोत्रे सा० राजा पुत्र सा० पुनपाल 
भारया चोखी नाम्न्या पुत्र डालू धणपालठ देवसीह युतया श्रीशात्तनाथ बिबं का० ग्र० श्रीवहद्गच्छीय 
श्रीमेश्प्रभसूरिपट्ट श्रीराजरब्सूरिभि: ॥| द 

( १०३८ / 

॥सं० १४२४७ वर्ष मागे० सु० १० शुक्रे श्री सुराणा गोत्रे सा० छाजू भा० वाल्हदे पु० सा० 

साहण भा० साहणदे स्वपुण्याथ श्रोकुंधुनाथ बिबं करित प्र० श्रीधमंघोष गच्छे श्रीपद्मा्णद्सूरिमि: ॥। 
' ( श्व३े६ह 


।सं० १५२४ बर्ष वेशाख सुदि ३ दिने सोमे सींदरसीबासि प्रा० सा० सरवण भा० भमबकू 
सुत सा० कर्मकेन भा० खांदू प्र० कुदुंब युतेन.स्त्र श्रेयसे श्रीमुनिसुन्नत बिबं कारितं प्रथितं तपा 
श्रीलक्ष्मीसागरसूरिभिः ।| 


, हक 


पं 


बीकानेर जन लेख संग्रह... / 


ह ( १८४० ! 
सं० १५२४ ज्येष्ठ बदि ७ शुक्रे काष्टा संघे नंदियड़ गच्छे भ० श्रीमामकीत्तिदेवा प्रतिष्ठित 
छ हुंबड़ ज्ञातीय पंखीसर गोत्रे सोनापान भार्या सोहग सुत भोटा निमित्त श्रीचन्द्रप्रमस्वामि बिब॑ 
कारा०। द 
५ १०४१ ) 

॥संबत्‌ १५२४ (९) वर्ष पोष वदि श्री मार ज्ञातीय मं० वडूआ भा० रंगाई सुत मं० दभा 
भार्या पूतलि सु० बोरपाल रांडादि कुटुंब युतेत स्व श्रेयसे श्रीबासुपूज्य बिबं कारित॑ प्रतिष्ठितं 
श्रीलक्ष्मीसागरसूरिसिः ।| अहम्मदाबाद नगरे || 

( १०४२ ) 

सं० १५२५ वर्ष माघ वदि ६ प्राग्वाट सं० बाला भार्या वीलूणदे पुत्र सं० मेहाकेन भा० 
माणिकदे पुत्र मेरा वेछा बीरम सोढादि युतेन श्रीवासुपूज्य बिबं कारित प्र० तपा ग० श्रीलक्ष्मी- 
सागरसूरिशिष्य श्रीसुधानंद्सूरिमि: || 

( १०४३ 2 

सं० 7४२४ मा० ब० ६ प्राग्वाट ज्ञातीय सा० प्रतापसी भा० सिरियादे पुत्र सा० देवाकेन 
भा० देवलदे पुत्र विजयादत्तादि कुट्ंब युतेन स्व श्रेयसे श्रीसंभवनाथ बिर्ब कारित॑ प्र०. तपागच्छे 
श्रीलक्ष्मीसागरसूरि न 

( ५०४४ ) 

स॑ १४२४ बष माघ सुदि / बुधे प्रा० ज्ञातो व्यव॒० चाहड़ पु० आह्हा भा० महधी पुत्र सहितेन 

श्रीअभिनन्दन बिब॑ का० प्र० पृणि० कच्छोछीवाछ गच्छे भ० श्रीविजयप्रभसूरिभि: ।। 
( १०४8४ ) 
सं० १४२९ वर्ष फागुण सुदी ७ शनो नागर ज्ञातीय श्रे० रामा भा० शणी पुत्र नगाकेन भा० 


धनी पु० नाथा युतेन श्रीअंचछ गच्छे श्रीजयकेसरिसूरीणामुपदेशेन श्रीक्रेयांसनाथ बिब॑का० प्र० 
श्रीसूरिभि: ।| द द 


( १०४६ ) 
।सं० १४२६ ब० ज्येष्ठ सुदि १३ शु० श्रीसंडेर गच्छे टप गोत्रे सा० पढहा पु० सीहा भा० 
कपूरा प्र देल्हा भा०२ सार पुत्र आंबा आसा द्वि० पूरी पु० ऊदा अमराश्यां पित्रो: श्रेयसे श्रीआदि- 
नाथ बिंबं कारापितं श्रीयशोद़े (ब) सूरि संताने भ्र० श्रीशाल्सूरिमिः ॥| 


>उपलपपअले उपच ; लिप विलकाााअइथाइलकककतलका * 


4५ मिड: ,.....५००६० ०5 कद 2० रे 
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संबत्‌ १४२६ बर्ष आषा सु० २ रबो। श्रीउपकेश ज्ञातो श्रीसुचिती गोत्रे सा० शिवदेव भा० 
खिन्रधरही पु० सिंघाकेन भा० पद्मिणि पु० पिन्‍नण जेल्हा युतेन स्व श्रेयसे श्रीसंभवनाथ बिबं कारित॑ 
प्रतिष्ठित श्रीककेश गच्छे श्रीककुदाचाय संताने श्रीकक्सूरिभि: ॥श्रीभट्ूनगरे । 


१०४८ ) 
$ हू आप 5 का 

स १ ५२ क्व बष फा 6 सा० पदमा पु० भोलाकेन श्राश' #०७२७० १५६०५ १६०७५» ६८६ ००७०५ # ३ ०० ०7१+७८ ०८ १९५३० ५४ ५ ० ० ५ + 

( १०४६ ) 
संबत्‌ १४२७ वर्ष श्रीककेशवंशे कानइड़ा गोत्रे सा० ताह्हा पुत्र सा० पोमाकेह भा० पोगीदे 
पुत्र सा० छखमण छोछा सहितेन निज पृवज निमित्त श्रोवासुपृज्य बिब॑ कारित॑ श्रीखरतर गच्छे 

प्रतिष्ठित श्रीजिनहषेसूरिभिः ।। 
१०४५० 


 सं० १५४२७ ब्ष ज्येष्ठ मुंडाड़ा वासि प्रा० सा० जाणा भा० जइतछूदे पु० सा० रणमह्लेन 
भा० खीमणि श्राढ्‌ चुंडादि कुटुंब युतेन श्रीसुमतिनाथ बिबर का० ग्र० तपागच्छुनायक श्रोश्रीश्री- 
छक्ष्मीसागरसू० '''''' ॥ 


१०४१ 2 द 


॥सं० १४२७ बरष पो० ब० १ सोमे माल्हूराणी बासी प्राग्बाठज्ञातीय व्य० राडूरू भा० वाद़ू 
पुत्र व्य० देपाकेन भा० देवलदे पुत्र सोमादि कुदुंब युतेन स्व श्रेयस श्रोविमछनाथ बिबं का० प्र० 
श्रीसूरिमि: ॥|श्री।। क्‍ 


क्‍ द १०४२ 


॥सं० १४२९७ पोष सुदि १९ आंबड़थछा वासी प्राग्वाट व्य० पीचा पुत्र सा० चडथाकेन 
भा० चाहिणदे पुत्र जाणा वघुना कुं० युतेन श्रीनमिनाथ बिदं का० प्र० तपागच्छे श्रीछक्ष्मी- 


. क्‍ १०५३ ) क्‍ 
॥ सं० १४२७ वर्ष माघ ,वदि £ शुक्रे श्रीनागेन्द्र गच्छे उ० साह मेरा भा० छल्तादे पु० 
देवराज भा० डाही पुत्र नाथा सहितेन आत्म श्रेयसे श्रीसंभवनाथ बिंबं का० श्रीविनयप्रभसूरि 
धृ० प्र० श्रीसोमरत्नसूरिमि: |. हु मा 
शा 
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| ( १०४६४ ) 

सं० १४०७ बर्ष माह सुदि £ बुधे उ० ज्ञा० जोजाडरा गोत्रे सा० सोहल्हा भा० यशमी 
पु० सा० खीमा हमीरी पु० सोना सहितेन हेमा माल्ही निमित्त श्रीधमंनाथ बिबं का० प्र० 
श्रोचत्र गच्छे श्रीसाधुकीतिसूरि आ० श्रीचारुचंद्रसूरिभिः । 

( १०४५५ ) 

सं० १५२८ वर्ष बेशाख वदि १ शुक्र उसवाछू ज्ञा० सा० नरसा भा० नीणादे पु० सपाकेन 
भा० संसारी पु० सोभा भा० मा० मानू द्वि० पु० नाभादि युतेन श्रीआदिनाथ बिब॑ का० 
प्रतिश्ठितं ऊण्स गच्छे श्रीसिद्धाचाय संताने खरातपा भ० श्रीसिद्धसेनसूरिभि: ॥ 

(६ १०४६ ) 

॥ संब० १५२८ ब० वेशाख ब० २ गुरो उप० ज्ञा० सुंधा गो० सा० वेहट भा० धाइ पु० सा८ 
पाल्हा भा० पाल्हणदे पु० जिणदत्त श्रेयसे श्रीआदिनाथ बिबं का० प्र० श्रीकोरंट' गच्छे 
श्रीनन्ना चाये संताने कक्सूरि पट्ट श्रीसावदेबसूरिभिः । 

१०५७ ) 

सं० - १५२८ वर्ष वेशाख सुदि ४ बुधे ड० ज्ञा० व्यव० देवसी भार्या देवरदे पुत्र पोपा 
भार्या पाल्हणदे पुत्र कमा मोका धन्‍ना सहितेन आत्म श्रेयसे श्रीवासुपूज्य बिब॑ कारित॑ प्रति- 
प्वित श्रीत्रह्माणीय (ग) च्छ भ० श्रीडदयप्रभसूरिभि: ॥ 

( १०४८ ) 

संवत्‌ १६२८ वष आषाढ सुदि २ दिने ऊकेश बंशे बुहरागोत्रे सा० पदमा सुत सा० राणा 
सुश्रावकेण भा० रयणादे पुत्र सा० कमण प्रमुख पुत्र पोत्रादि युतेन श्रींसमतिनाथ बिब॑ कारितं 
प्रतिष्ठित श्रीखरतर गच्छे श्रीजनभद्गसूरिपट्ट श्रीजिनचंद्रसूरिभिः ॥ 

( १०५६ ) द 
सं० १४२८ दष माघ यदि ४ बुधे । उपकेश ज्ञा० घपणा गोत्रे सा० तेजा भा० मेलादे पु० 
केपा भा० वारू पु० योगा पितृ निमित्त आ& श्रेयोथ श्रीसुविधनाथ बिंबं॑ का० प्न० 3० श्रीदेव- 
गुप्सूरिभिः ५ 


( १०6० 
॥ सं० १४२६ वर्ष वेशाख बदि ६ सोम उपकेश वंशे जाखड़िया गोत्रे सं० सहजा पुत्र सं० 
हिमराज भार्या हषमदे पुत्र हीरा हरिचंद रणधीर युतेन श्रीभ्रेयांस बिब॑ कारित॑ ग्र० श्रीतपागच्छे 
भ० श्रीहेमहंससूरि पट्ट श्रीहेमसमर ( ९? ) सूरिभिः। 


' ।; 
। 
४] 
[पु 
१४ 
ह 
हि 

। 
॥] 
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( १०६१ ) 
॥ सं० १५२६ वर्ष स्येष्ठ वदि ४ अकेश ज्ञातीय सा० पूना सुत भीमा सुदा श्रीवंत नामभिः 
पिठ श्रेयसे श्रीसुविधिनाथ बिबं कारित प्रतिष्ठित श्रीसूरिभि:। सरसा पत्तन बास्तव्य: || छः ॥। 
( १०६२ ) 
सं० १५२६ वर्ष द्वि ज्येष्ठ सु० ३ रबौ श्रीत्रीमाछ ज्ञा० व्य० जूठा भा०' “'सामर 
सरवण रुपाधर पिठ मातृ जीवित स्वामि श्रीकुंधुनाथ मुछूय पंचतीर्थी कारापितं श्रीपूणिमा पक्षे 
श्रीराजतिलकसूरीणामुपदेशेन प्रतिष्ठित सूरिभि: समायेचा वहुरा | 
( १०६३ ) 


॥ सं० १४२६ बर्ष माघ सु० ४ रवो उपकेश ज्ञातीय सांखुला गोत्रे सोना भा० सोनलदे 
पु० सा० धर्मा भा० धीरलछदे आत्म श्रेयसे श्रीशीतछ॒नाथ बिब॑ का० ग्र० श्रीध्मंघोष गच्छे। 


श्रीपञ्मरेखरसूरि प. भ० श्रीपच्माणंदसूरिभिः |। 
( १०६४ / 

॥ संब० १४२६ वर्ष फागुण बदि १ श्रीडपकेश गच्छे कुकदा० संता डउपकेश ज्ञातों तातहड़ 
गोत्र सा० सीहदे भा० सूहवबदे पु० सा० सिवरं सिखा सीधर मभा० सारंगदे सिखा भा० 
लख्मादे आत्म श्रेयसे श्रीकुंथ बिब कारित प्रतिष्ठित श्रीदेवगुप्तसूरिभिः ॥| 

१०६५ ) 

॥॥ ६० ॥ सं० १५३० वर्ष डपकेश बंशे चोपड़ा गोई को० सांयर भार्या कपूरदें पुत्र सरवण 
साइणाभ्यां पुत्र जयतसींह हेमादि सपरिकराभ्यां निज पितृ पुण्याथ श्रीसुमति विब॑ कारित॑ 
प्र० श्रीखरतर गच्छे श्रीज़िनभद्गसूरि पट्टालंकार श्रीमिनचंद्रसूरिभि: । 

( १०६६ ) 


सं० १५३० वर्ष फागुण सुदि २ शुक्रे प्राग्वाट ज्ञातीय व्य० ककाड़ भा० सल्खु पु० 
जोलछा भा० मटी पु० केल्हण फगन गेह्ा सहितेन श्रोधमंनाथ बिंबं॑ का० अ० पृर्णिमा पक्षोय 
कच्छोछीवाल गच्छे श्रीविजयप्रभसूरिभि: ॥ श्री ॥। 


( १०६७ ) 


सं० १५३० वर्ष फा० सु० ७ प्रा० बजा भा० गेलू वा० सना भ्रा० वेला सोजादि कुटुंब 
युतेन स्व श्रेयसे श्रीमहावीर बिब॑का० प्र० तपा श्रीलक्ष्मीसाग” तूरिभिः । छासनगरे 


जा 
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( १०६८ ) क्‍ 
सं० १५३१ माघ व० ८ सोमे प्राग्वाट ज्ञातीय श्रे० समरा भा० मदु सुत जीवाकेन भा० 


छाछू सुत गला राउल टीकादि कुदुंब युतेन जावड़ श्रेयसे कारितं श्रीधमनाथ बिबं प्रतिष्ठित 
तपा गच्छेश श्रीलक्ष्मीसागरसूरिभिः ॥| 


(१०६६ ) 
संवत्‌ १४३१ फागुण सुदि £ श्रीकाष्टा संधे। भ० गुण भट प्राप सवसे० सवाय नित्य 
प्रणमति। द 
द ( १०७० ) 
सं० १४३२ बष फा० सु०८ शनो उकेश ज्ञा० व्य० गो० सा० महिपा भा० मोहणदे पु० जैसा- 
भा० जयतलदे स० पित्रो: श्रे० भीधमनाथ बिबं का० प्र० मड्ढा० ग० श्रीनयचंद्रसूरिभि: ।माहोवा०॥ 
( १०७१ ) 
सं० १४३९ ब० चेत्र सु० ४ श० ओसवबा० सा० महणा भा० माणिकदे पु० वरडाकेन भा० 


चांपलदे सु०.जगा गांगी गोइन्द प्रभतिः मात पितृ स्वश्रेयसे श्रीधर्मनाथ बिब॑ का० प्र० ऊकेश गच्छे . 


श्रीसिद्धाचाय सं० भ्रीसिद्धसुरिभिः ॥गादहि।| 


( १०७२ ) 
सं० १४५३२ वर्ष वशाख बदि ५ रवि दिने उस० ज्ञा० गो० उरजण भा० रोऊ सुत चाहड़ भा० 
चाहिणदे सु० जसवीर रणवीर लूणा परबत पांचा युतेन आ० श्रेयसे ध्मनाथ बे (?बिं) कारित॑ प्र० 
श्रीजीरापल्ली ग। भ० श्रीडद्यचंद्रसूरि पट्ट श्रीसागरचंद्रसूरिमसिः शुभंभवतु ।समीयाणा बास्तव्यः || 


( १०७३ ) 


सं० १४३२ वर्ष बेशाख वदि ५ रवो ओस० सा० गोह्हा भार्या कुंरादे पुत्र सोमा भार्याँ 
सिंगारदे युतेन पुण्याथ श्रीश्रीकुंथुनाथ बिबं कारित॑ प्रति० मडाहड़ी गच्छ श्रीचक्रेश्वरसूरि संताने 
श्रीकमलप्रभसूरि शिष्येन आसोत्‌ शुभ भवतु श्रेस्यत्‌ ॥। 


( १०७४ ) 


।सं० १५३२ वर्ष वेशाख बदि ४ रवौ प्राग्बा० ज्ञा० व्यव० रिणमलरू भा० राजलूदे पुत्र गोइन्द 
भा० गसुदरि सहितेन श्रीडुंथुनार्थ बिब॑ कारि० पुणिमा पक्षे द्विती० कच्छोलीवाल गच्छे श्रीविजय- 
प्रभसूरीणामुपदेशेन ॥|श्री॥ द 


मा मम आम पक 8 मा आन की जज की आस बा ढक जरीजरीजनी जल, 
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डे बक 
$ डर 
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( १०७५ ) 
सं० १४३२ वर्ष आपषाढ़ सुर्दि २ सोमे पुनव॑सु नक्षत्रे सुचिती गोत्रे सं० सहसा भा० राणी पुत्र 
सा० संसारचंद्र कन्हाई पुत्र सं० सुडलित शिवदास सद्वितेन स्वश्रेयसे श्रीसुमतिनाथ बिबं का० प्र० 
कृष्ण । गच्छे श्रीजयसिहसूरिशिः !| श्री ! 
$ १०७६ ) 


।संबत्‌ १५३३ वर्ष शाके १३६८ मार्गेसिर झुदी ६ शुक्रवारे श्री उस ज्ञातीय भंडारी गोत्रे 
सा० जाटा तत्पुत्र सा० बींदा स्वमातु जसमाद़े पुण्याथं श्रीधमनाथ बिबं कारित॑ प्रतिष्ठिट श्रीसंडेर 
गच्छे श्री ईसरसूरि पट्ट श्रीशालिभिद्रसुरिभि: || कर 


( १०७७ ) 


सं० १५३३ वे० सु० १२ गुरौ प्र० व्य० पना भा० चांदू पुत्र सोभा भा० सानू आतृष्य० 
रहिआकेन अत घरणू युत नायक नरबदादि कुटंब युतेन श्रीविमछनाथ बिरब का०प्र० श्रीसोम सुंदर- 
लूरि संतामे श्रीलक््मीसागरसूरिभिः नांदिया ग्ामे || ला 


( १०७८ ) 


सं० १५३४ बष च० व० ६ शनो भसुड़ी वासी ग्रा० व्य० भटा भार्या मोहिणद़े पुत्र व्य० - 


पर्वेतेन भा० ढाकू श्रात्‌ भीमादि छुदुंब युतेन स्वश्रेयसे श्रीशोतछनाथ बिबं का० ग्र० तपा श्रीरत्शेखर 
सूरि पट्ट श्रीछक्ष्मीसागरसुरिभिः || 


का हा 


( १०७६ 2 


।सं० १५३४ वर्ष बे० व० ८ प्राग्वा० सा० सारा भा० मोहिणि पुत्र आसाकेन भार्या कपूरदे 
पु० भोजादि कु० स्वश्रेयसे श्रीवासुपुज्य बिबं का० ग्र० तपागच्छे श्रीलक्मीसागरसूरिभिः बेहल्या 
बासे || | 

| ( १०८० ) 
सं० १५३४ वर्ष वेशाख सु० ३ सोमे ड० सोपतवा भा० अगणी पुत्र नापा सादा नापछ पणदे 


सूरमदे षुजसवानाथ तेजा नाह्हा स० श्रीशांतिनाथ बिब॑ आत्म श्रेयसे का० प्र० बुह॒दूगच्छे भ० 
श्रीकसलचंद्रसूरिभिः ।। 


॥0/" 


( १०८६ ) 

।सं० १५३४ बर्ष ज्येष्ठ सुदि १० सो० ओस० पू्वे सा० ईसर भा० सुमलदे सुत चाचाकेन 
भा० हरसु पु० रणमछ सहितेन श्री धर्मनाथ बिब॑ पूवजनिमित्त प्रति० मडाहड़ गच्छे जाखड़िया 
९५ | + । ह 

धमचंद्रसूरि पट्ट श्रीकमलचंद्रसूरिभिः ॥ 
रा ॥ | 


2३9 बीकानेर जेन लेख संग्रह 
( १०८२ ) 


सं० १४३४ बष आषाढ़ वदि ६ छोटीवाड़ा बासी प्रा० मं०्गांगा भार्या पानु पुत्र चांपाकेन 
भा० सीतू पुत्र नगादि युतेन स्वश्रेयसे श्रीनमिनाथ बिब॑ का० प्र तपा गच्छेश श्रीरत्रशेखरसूरि 
पट्ट श्रीछक्ष्मीसागरसूरिभिः ।॥श्रो। 


( १९०८३ ) 


।सं० १४३४ बे आषाढ़ सुदि १ वहस्पतिवारे चंडालिया गोत्रे सा० मेहापुत्र सा० सूरा भारया 
भरमदेव्या पुत्र वस्ता तेजायुत मा० पु० श्रेयसे श्रीअजितनाथ बिबं कारित अतिष्ठित मरूधारि 
गच्छीय श्रीगुणसुंदरसूरि श्रीगुणनिधानसूरिभिः 


( १०८४ ) 


।सबत्‌ १५३४ आषाढ़ सुदि १ गुरो षटबड़ गोत्रे सा० सारंग संताने सा० नापा भार्यानारिं- 
के पुत्रेन पुंजोकेन भ्रात छाछा युतेन पितृ पृण्याथ श्रीशीतरूनाथ बिब॑ कारित॑ प्र० श्रीमछधारि 
गच्छे श्रीगुणसुंदरसूरि पढ्ट श्रीगुणनिधानसूरिभि: || 


( १०८४ ) 


।॥संबत्‌ १४३४ व आपषाढ़ सुदि २ दिने ऊकेश राखेचा गोत्रे सा० जगमाछू भा० हिसे पु० 
सा० थेरू भ्रा० घेरू सुत्राव केण भा० रह्नाई पु० सा० देवराज सहितिन अत रूपाथिरुदसू सा० 
बच्छा प्रमुख परिवारेण श्रीसंभवनाथ बिबं॑ का० प्रतिष्ठित श्रीखरतर गच्छे श्रीजिनभद्रसूरि पढं 
श्रीजिनचंद्रसूरिभिः ॥श्री।। 


( १०८६ ) 


॥६०॥ संवत्‌ १५४३४ वर्ष आषाढ सुदि २ दिने ऊकेश वंशे सेठि गोत्रे से० पदा । भार्या कपूरदे 
पुत्र नाथू सुश्रावकेण भा० नारंगढ़े पुत्र ऊदा कमसी प्रमुख प्रमुख परिवार युतेन श्रीमुनिसुन्नत स्वामि 
बिंदं कारित॑ प्रतिष्ठित श्रोखरतर गच्छे श्रीजिनभद्गसूरि पट्ट श्रीजिनचंद्रसूरिभि: || 


( १०८७ ) 


।॥६०॥| संबत्‌ १४३४ वर्ष आषाढ सुदि २ दिने ऊकेश वंशे छूणिया गोत्रे सा० पूना भार्या 
पूनादे पुत्र रणधीर सुश्रावकेण भा० नयणादे पु० नाह्ूू सा० वाल्मू बील्हा वीरमादि परिवार युतेन 
श्रीसुविधिनाथ बिब कारित प्रतिष्ठित श्रीखरतर गच्छे श्रीजिनभद्गसूरि पट्॑ श्रीजिनचंद्रसूरिमिः 
।श्री।। 


। 
। 


ह्ततकडलकाकाकडकलथए 2-५ हट के 25९: 
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न जा 8 0 का कप दि कर + जहा जा ५ हा, तट, जा 9 ही _ हर आम ली टन री पतन नील मीटर तीन अन्‍य: जन न बी. जब के का कल लत की ० हे बा ५, ६: 


( १०८८ ) 


संवत्‌ १४३४ आपषाढ सुदि २ दिने अकेश वंशे चोपड़ा गोत्रे सा० आंबा भा० अहबदे 
तत्पुत्र सा० ऊधरण श्रात्‌ सा० सधारणेन भार्या सुगुणादे पुत्र फलकू कीतादि परिवार युतेन 
श्रीकुंथुनाथ बिब॑ का० प्रतिष्ठितं खरतर गच्छेश श्रीजिनचंद्रसूरिभि: ॥ 


( १०८६ ) 


|| सं० १४३४ बर्ष माघ सु० ६ उ० ज्ञा० रांका गोत्रे साह कोहा भा० कपूरी पु० पासड़ 
भा० रपु पु० पेथा द्विं० भा० साल्‍ल्हणदे पु० वीसछनरभ० ताढहादि युतेन स्वतो श्रेयसे श्रीसमव- 
नाथ बिब॑ का० उपकेश ( ग ) चछ ककुदाचाय सं० ग्रति० श्रीदेवगुप्रसूरिभिः | 


! १०६० ) 
सं० १५३४ बष फागुण बदि ३ शुक्रे प्राग्वाट ज्ञा० को० धर्मा भा० ध्मादे पु० को० पेथा भा८ 


हू द्वि० प्रेमलदे सकुदुंब युतेन स्व श्रेयसे श्रीसुविधिनाथ बिंबं का० प्र० ऊ० श्रीसिद्धाचाय संताने 
भ० श्रीसिद्धसूरिसिः ॥| 


( १०६१ ) 


स॑० १४३५ वर्ष आषाढ सुदि £ गुरो | ऊ० सा० पाल्हा सुत जेसा भा० खेतऊदे पु० 
खीमा भा० हरखू पुत्र मेरा नाहहा सहितेन श्रीधमनाथ बिब कारा० प्रति० भडाहड़ी (य ग ) चछे 
माखडििया भ७ श्रीश्रीधमचंद्रसूरि पट्टं श्रीकमलचंद्रसूरिमि: ॥ ७४ ॥। 


( १०६२ ) 
सं० १४३५ वर्ष मा० सु० ५ श॒ु० डीसा० श्रे० भूठा भार्या अमकू सुत म॑ं० भोजाकेन 


भार्या मवकू सुत नाथा श्रा० बड़यादि श्रेयसे श्रीअर बि० का० प्र० तपागच्छे श्रीरत्रशेखरसूरि 
प्र० श्रीलक्ष्मीसागरसूरिभि:ः प्रतिष्ठित । ह 


( १०६३ ) 
॥ सं० १४३४ ब० मा० सु० ४ उ० भंडारी गोत्र महँ० सायर पु० मं० सादुछ भा० जयतु पु० 
सींहा संदा समरादि युतेन स्व श्रेयसे श्रीसुपाश्व॒ बिब॑ का० ग्र० संडेर ग० श्रीसालसूरिभि: || 


( १०६४ ) द 


सं० १४३४ वर्ष माघ सुदि दशम्यां प्राग्वाट व्य० वाहड़ भार्या सछखणदे पुत्रया व्य० 
धनन्‍ना भायया पातु नाम्न्या मिताततोदि कुटुंब युतया श्रीशीतललनाथ बिब॑ कारितं प्रतिष्ठित तपा 
श्रीक्ष्मीसागरसूरिभि:।.. 


ख्श्द 
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हा ब्फन ७ हज ० ही ०० नल बल जर उरी हो जरानि | सगसरििदका , ०5 
जज > जन ातण ह न के १५७२७ हक हे जी 


१०६४ ) 
॥ ६० ॥ सं० १४३६ व ऊकेश वंशे चोपड़ा गोत्रे को० सायर भार्या कपूरदे पुत्र सरबण 
साहणाश्यां पुत्र जयतिह हमादि सपरिकराश्यां निज पित पुण्याथ श्रीसुमति बिबं कारिदं प्र० 
श्रीखरतर गच्छे श्रीजिनभद्गसूरि पट्टालंकार श्रीजिनचंद्रसूरिभिः |) 


( १०६६ ) 
संबत्‌ १४३६ वर्ष वेशाख सु० ८ भूमे उ० मंडलेचा गोत्रे सा० कूदा भा८ रंगादे पु० जइता 
ता आर जइता भा० जिस्मादे तास्मा भा० तारादे पु० अमरा आ० श्रें० सुमतिनाथ बि० का० 
प्र० बृ० ग० पुण्यप्रभसूरिभि: ॥ क्‍ 
( १०६७ ) 
सं० १५३६ वर्ष मागसिर सुदि £ उ० ज्ञातो रांका गोत्रे सा* पासड़ भा० पाल्हणदे पु० पेथा 
श्रीशीतलननाथ बिंब॑ पाल्हदे निमि् श्री उ० गच्छीय ककुदाचाय संताने श्रीदेवगुप्रसूरिभि: माणवड़ा 
क्‍ । ( १०६८ ) 
संबत्‌ १४३६ वर्ष मा० सु० ६ शुक्रे उकेश ज्ञातीय मं० अर्जुन भा० अड़की पु० दो० देवाभार्या 
अमरी दो० आसा भा० आसलदे पुत्री मेघ्‌ नाम्न्या श्रा० धरणादि युतया श्रीसुमतिनाथ बिब॑ का० 
प्रति० सूरिभिः तिमिरपुरे ॥ 


( १०६६ ) 
सं० १४३६ वर्ष फा० सा० पदमा पु० भोछाकेन श्रीशांतिनाथ बिब॑ का० प्र० श्रीधनेशर॑ 
सूरिभिः ॥ 


( ११०० ) 
सं० १६४३६ वर्ष ऊकेश वंशे पारिखि गोत्रे सा० सालछिग भा० पूरी पुत्र सा० देवदत्तेन पुत्र 


 सा० राजा सा० साधारणादि परिवार युतेन श्रीविमछ बिब॑ का० ग्र० श्रीखरतर गच्छे श्रीजिनभद्र- 


पूरि पट्टे श्रीजिनचंद्रसूरिभिः फागु० ब० ३ श्रीगेसलगेरा (!जेसलूमेरो) 


( ११०१ ) 
॥स० १४३६ फा० सु० २ प्राग्वाट व्य० मांडण भा० मान्ूणदे पु० सा० रूखमणेन भा० 
सहह पुत्र जेसा मोका सिंघादि युतेन श्रीशांतिनाथ बिबं कारित॑ प्रतिष्ठित श्रीसूरिभि: बृह॒दूस्राम 
वास्तव्यः ।श्री।। 


क्‍ ( ११०२) क्‍ 
॥६ ०॥ संबत्‌ १५३६ वर्ष फागुण सुदि ३ दिने ऊकेश वंशे चोपड़ा गोत्रे सा० सोना भा० पूजा 
पु० रता भा० तामाणि पुत्र राधाकेन श्रीकुंथुनाथ बिबं कारितं प्रतिष्ठित श्रीख०श्रो जिनचंद्रसूरिमिः 


" «६-4४ फप्जशनककसलपट पनरकरकक 5 ,ीिरकरएकककरलबातन फरनप 5 ५ 


७ आज आम 
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(६ ११८३ ) 

॥ए। संबत्‌ १४३६ वर्ष फा० सु० ३ दिन ऊकेश वंशे तिलूहरा गोत्रें सामरा शर्या सूहब पु० 
देवराजेन भा० रूपादे पु० गागा रतना रांज खरमा परिवार युतेन श्रीसंभबनाथ बिंब॑ कारित॑ 
प्रतिष्ठित खरतर गच्छे श्रीजिनभद्रसूरिभिः ।। 

११०४ ) 
(सं० १४३६ फा० सु० ३ उकेश वंशे बंबोड़ी गोत्रे सा० .देपा भा० कपूरदे पुत्र जसा पद्मा 


जेल्हाद्र : पुण्याथ श्रीसुमतिनाथ बिबं कारितं प्रतिष्ठितं खरतर गच्छे श्रीजिनभद्रसूरि पट्टे श्रीजिनर॑ 
पघूरिभि: || ह 


द ह ( ११०४ ) 


सं० १५३१( ) वष ज्येष्ठ सु० ११ शुक्रे ऊ० वाघरा गोत्रे सा० गांगा भार्या रूदी पुत्र 

काजलेन पितृ मात आत्म श्रेयसे श्रीनमिनाथ बिब का०प्र० श्रीसिद्धाचाय सच्ताने प्र० श्रीकक्षसुरिमिः 
( ११०६ ) 

सं० १४४० वर्ष बेशाख सुदि १० बुधे श्रीकाष्टा संघ नदी तट गच्छे विद्या गणे भद्टा० 


श्रीसोमकीति प्रतिष्ठित आचाय श्रीबीरसेन युक्त हुंबड़ ज्ञातीय पंखीसर गोत्रे सं० राणा 
भार्या वाह्धा पुत्र बसा भार्या रुक्‍्मणी पु० श्रीपा्त वीरपाछ कुरपाल सुपास प्रणमति । 


( ११०७ ) 
संवत्‌ १४४२ वर्ष फागुण सुदि £ दिने डप० कांकरिआ गोत्रे सा० नरदे भा० सांपू पु० 
धत्नाकेन || सा० घन्‍्ना भा० स्यापुरि पुत्र हीरा सहितेन आत्म पुण्याथ श्रीशीतछ॒नाथ बिबं कारित॑ 
प्रतिष्ठित खरतर गच्छे श्रीजिनहषसूरिभिः ॥। 
( ११०८ ) 
मा युतेन श्रीशांतिनाथ बिं कारित प्र० 
श्रीखरतर गच्छे श्रीजिनहषसूरिभि: | 
रा ... ( ११०६ ) - 
सं० १४४३ वर्ष सार्म सु० २ खोमे उ० ज्ञातीय भेटोचा गोत्रे सा० तेजा भा० तेजलदे पु० 
नगा छाखा भोजा भा० तागोदर सकुटंबेन सीहा पुण्याथ श्रीसुविधिनाथ बिबं का० प्रतिष्ठित 


श्रीज्ञानकीय गच्छ भट्टारक श्रोश्रीश्रीधनेश्वरसूरिभिः सिंहा निमित्त बिब॑ बिजापुर वा० | 
१८ 
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सं० १५४५ वर्ष ज्येष्ठ ह (१ व । दि ११ रब उ० ज्ञा० पालड़ेवा गो० पाल्हा भार्या रहर 
पूञ रनू पु० जगमाछ भार्या छछतादे स० पूर्वछमितं ( ? पूव॑जनिमित्त , श्रीसंभव बिब॑ का० प्र० 
श्रीनयचंद्रसूरिभिः म० गच्छ । 
( ११११ ) द 
सं० १५४४५ वर्ष ज्येष्ठ व० ११ रबो ओ० सा० भ्वेना भार्या जीवणी पु० बीसा पुजा 
नरसिंह वरसिंह सहिते ( न ) पित श्रेयसे श्रोचंद्रप्रभ बिबं कारापित॑ प्रति० श्रीवृहद्गच्छ सतपुरी। 
श्रीदेमहंससूरि प० श्रीसोमसुंद्रसूरिमि: ॥| | 


( १११२ ) 
सं० १५४७ वर्ष ज्येष्ठ मासे शुक्क पक्ष २ भोमे ड० सा० बीसू भा० पोमी सु० छाछा ' 
महिपा छाछा भा० भबकू पहिपा भा० हेमी पित माठ श्रेयोथ श्रीधमनाथ बिब कारित प्रतिष्ठित दे 
जाखड़िया गच्छ भ० श्रीकमलचंद्रसूरिभिः प्रतिष्ठित ।| शुभ भवतु ॥। क्‍ 
( १११३ ) 
सं० १५४७ ब० ज्ये० सु० २ सोमे उस० बहेरा ग्रोत्रे सं० राउछ भार्या वीरणी पुत्र देपा 
भार्या जीवादे पुत्र खीमा मंडलिकादि सहितेन स्वपुण्याथ श्रीशीतलनाथ बिबं का० प्र० श्रीवृह- 
दगच्छे सट्पुरों सोमसु दरसूरि पट्ट॑ श्रीचारुचंद्रसूरिभिः ॥ सिरोही ॥ 
( १११४ ) 
समत १५४८ बरष वेशाख सुदि ३ श्रीमूसंघे भरष्टाराखजी श्रीपाषाण प्रतिमा ( «दा 


क्‍ (५ १११५ ) 
संवत्‌ १५४६ वे ज्येष्ठ बदि १ दिन ऊकेश बंशे साधु शाखा परीक्ष गोत्रे प० बेला भारयां 
बिमलादे पुत्र नोडाकेन भार्या हीरादे पुत्र वाधा ताल्‍्ही अमरा पांचादि प० युतेन श्रीसुमतिनाथ 
बिब कारित प्रतिष्ठित श्रीखरतरगच्छ श्रीजिनचंद्रसूरि पट्ट श्रीजिनसमुद्रसूरिभिः ॥। 


५ क्‍ क्‍ ण 


सं० १६४० माह वदि ६ व श्रीश्रीमाछ ज्ञा० श्रे० छुका भा० सुदरि सुत पासड़ेन पिठ क्‍ 
मातृ श्रेयोथ् श्रीपद्म्रभस्वामी बिबं कारित॑ ग्रति० श्रीत्रह्माणीय गच्छ श्रीमुणिचंद्रसूरिमि: ॥ शुभ. ॥ 


कक न्‍ीएन्‍गफ री जी कि जि जी मिली ता नर आज, ही. हाफ ० 
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रामजी जले आकर जीजा तीन लता २ नह ध्डं 


( १११७ ) 
घं० १५४० वर्ष माघ वदि १९ शनौ डसवाल श्रीआइवणा गोत्रे सा० नत्थू भा० भरहणि 
पु० साजण भा० चाऊ पु० खेताकेन भा० खेतलदे पु० देवदत्त थेनड़ युतेनात्मपुण्याथ श्रीसुविधि- 
नाथ बि० का० प्र० उपकेश० ककक्‍्कु० श्रीदेवगुप्रसूरिभिः | 
(५ १११८ ) 
सं० १४४१ ब० सु० माड़उछी ग्राम प्रा० सा० घनन्‍ना भा० वसु नाम्न्या पु० टाहछ भा० 
देयति पृत्र नाल्हादि युतया श्रीसंभव बिरब का० प्र० तपागच्छ श्रीरन्नशेखरसूरि पट्ट श्रीलक्ष्मी- 
सागरसूरिभि: । 
( १११६ ) 
सं० १४४१ वर्ष वेशाख सुदि १३ उकेश बंशे बइताछा गोत्रे सा० मूलु पृत्र साधा भा० 
पूनी पृ० खा० जयसिंहेन भा० जसमादे पु० जयता जोधादि परिवार्युतेन स्वपुण्याथ श्रीशांति- 
नाथ बिब का० प्रतिष्ठित श्रीखरतर गन्छ श्रीजिनहषसूरिभिः 
( ११०० ) 
,.. सं० १५४९१ वर्ष जे० सु० ८ रबौ प्रा० व्य० देपा भा० देसछदे पु० टाहा व० देवसी पु० 
थ० छालछा भा० डाहा छापादि कुटुंब युतेन स्व श्रेय ० श्रीशांतिनाथ बिब॑ का० प्र० श्रीसूरिमि: | 
( १९२१ ) 
सं० ९५४९ वर्ष ज्येष्ठ सुदि १३ प्रा० व्यव० आहछा भार्या गुरी पु० चुडा भार्या सूरम || 
साह चुंडा निमित्त॥ श्री ॥ श्री कुथनाथ बिबं कारिता श्र० पूृणिमा कच्छोलीवाछ गच्छे भ० 
श्रीविजयराजसूरिभिः || द्वितीय शाखायां || 
| ११९२ , 
॥ संबत्‌ १५५२ वर्ष माथ सुदि १२ बुध दिने ख़बहाड़ा वा० प्राग्वाठ ज्ञाती० बुमुचण्ड भा० 
करणु पु० जेतछ भार्या जसमादे श्रीधमनाथ बि० ब्रह्माणीय गच्छेभ० गुण सुंदरसूरिभिः ॥ 
व्य० धागांथ | क्‍ 


( ११२३ ) क्‍ 
| संबत्‌ १४५४४ व० पौष व० २ बुधे सुराणा गोत्रे सा० चीचा भा० कुंती पु० मेघा भा० 


रंगी पु० सूर्यमछ स्वपुण्याथ श्रीबासुपूल्य बिब कारितं प्र० सूराणा. गच  श्रीपद्माणंद्सूरि पढ़े 
 श्रीनंदिवद्धनसूरिभि: जाछुर वास्तव्य: 


द मेर जले ७ प्त:० 
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। 
। 


हां 
' 
। 


( ११२४ ) 
संबत्‌ १५४४ वर्ष साध वदि २ गतू (१) ओसबाछ ज्ञा० धृतीशाखायां सा० छखा भा० 
रुखमादे पु० खेतसीकेन भा० खेतलदे पु० दमा माकादि युतेन स्वश्रेयोथ श्रीचंद्रप्रभ्वामि मुख्य 
प॑चतीर्थी बिंब॑ का» श्रीपूर्णिमापक्षे भीमपल्‍्लीय श्रीचारित्रचंद्रसूरि पट्ट श्रीमुनि्चंद्रसूरीणामुपदेशेन 


प्रतिष्ठित ॥| 
( ११५४ ) 
सं० १५४६ वर्ष वे० सु० ८ . ..........-- बाल ज्ञातीय नाहर गोत्रे सा० खेता भा० पश्मादे 
पु० होछा भा० हांसलदे पु० नाह्हा तोछा छाखा छोहट ... .....सोमा आत्म श्रेयसे श्रीशांतिनाथ 


_ बिब॑ प्रतिष्ठित श्रीधर्मघोष गच्छे श्रीपुण्यवद्धनसूरिसि: ।॥| 
( ११२६ ) 

॥ संबत्‌ १४५६ वर्ष जेठ सुदि £ रवोडपकेश न्‍्यातीय श्रीनाहर गोत्रे सा० सादा संताने सा० 
बाला भार्या पाह्ही पुत्र सा० दसंरथ भार्या पुत्र सहितेन श्रीशीतछनाथ बि् कारित॑ प्र० 
श्रीरद्रपहछीय गच्छे भ० श्रीदेवसुद्रसूरिभि: || श्री ।। 

( ९१२७ ) 
॥ संबत्‌ १४४७ वर्ष पौष स॒दि १४ सोमउपकेश बा हज हा पु० डंगर भार्या 
: दूछादे पु० जिणा ह्वि० भार्या दाडिसदे पु० देवा मंडलिकादि कुदुंब युतेन स्वश्रेयसे ।| श्रीसुविधिनाथ 
बिब॑ कारापितं प्र० स्वेसूरिभि: भ० श्रीजयमंगलछसूरिपे | कमरूप्रभ सू० 
क्‍ ( ११४८ ) 
| सं० १४४७ वष माह सुदि १० शनों ऊकेश बंशे श्रेत्नि गोत्रे सा० सहसा भा० जीऊ पुत्र 
 सा० चाहड़ेन भा० चांपलदे पु० साधाराणा राघव रायमह्ल प्रमुख परिवार युतेन श्रीचंद्रप्रभ 
बिब॑ कारितं स्वश्रेयोथ प्रति० श्रीजिनसमुद्रसूरि पट्ट श्रीजिनहंससूरिभि: |। 
क्‍ ( ११२६ ) 

॥ ६० ॥ सं० १५५६ वर्ष मागशीष बदि ५ गुरो ऊकेश वंशे मणशाल्ली गोत्रे सं० भोजा 
भा० कन्हाई तत्पुत्र मं० श्रीतेजसिंहेन भा० छीछादेव्यादि परिवार युतेन श्रीपाश्व नाथ बिंबं 
का० प्र० खरतर गच्छे श्रीजिनहषसूरिभि: ।| 

क्‍ ( ११३० ) 

संवत्‌ १५६१ वर्ष वेशाख सुदि ३ दिने प्राग्वाट ज्ञातीय सा० वीसछ भा० नारिंगदे 

पु० भोछा भरमा उजत डूंगर पु० सहिजू मांगू नाम्नीभ्यां श्रेयोथ श्रीकृंधुनाथ बिब॑ का० प्र० तपा रा 
.. गच्छे श्रीहेसविमल्सूरिभि: || ४ क्‍ । 


ल्‍्सत्यकुनथतलपलानकचुरोककाकरकसवन्‍ञपत एप गा: अमन लत िल लि नात नह था 
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(११३१ ) 
सं० १६६३ वर्ष माह्‌ सु० १४ गरा ना बे गोत्रे सा० गेल्हा पु० सा० जयितकेन 
भा० जसमादे पुत्र नमण नगा पयसर पंचायण यु: निज पिठ्‌ श्रेयसे श्रीसुमतिनाथ बिबं का० 
प्र० श्रीपिप्पछ गच्छे भ० श्रीदेवप्रभसूरिभिः | 


( ११३५ ) 


+ तर की. 
|| सं० १४६७ वर्ष वशाख सु० १० बु० डकेश ज्ञातीय गाँधी गोज्रे सं० बस्ता भा० 
चंपाई पुत्रकेन सं० वीजा छाच्छी पु० अमपाछ श्रीबंत रह्रपार खीमपाल युते श्रेयोथ 
श्रीसंभवनाथ बिब॑ कारित॑ प्र० अं० गच्छे श्रीभावसंग (१ ) सूरि | 


तल _ ता न्‍ह धन हे + बा 


हे. #ििी जी जी जीजा. न्‍5न्‍ी सता तह... 


( ११३३ ) 
सं० १४६८ बष माघ सु० ४ गुरो पग्रा० दो० कर्मा भा० करण्‌ पुत्र अखाकेन भा० हुए भ्रा० 
दो० अदा भा० अनपमदे पु० दो० सिब्रा सहसा स० प्र० कु० युतेन श्रीसुमतिनाथ बिबं॑ का० 
प्र० श्रीहेमविमलसूरिभिः || 
(५ ११९४ ) 


॥ संबत्‌ १५६८ वर्ष शाके १४३३ प्रवत्तमाने माघ मासे शुक्ल पुष्य ५ शुक्र श्रीविराष्र नगरे 
श्रीक्रीमाल ज्ञातीय ॥ वृद्धि शाखायां सो० साभा भा० ,तेयु सुत सहिसा विणा ठाकर भा० 
वहलादे सु० । श्रीराजमांडण प्रतिष्ठित श्रीधमेरल्लसूरिमि: श्रीसुपारिस्वनाथ बिंब॑ मंगलार्थ | 


( ११३५ ) 


सं १५७१ वर्ष आषाढ़ सुदि शश्रीडपकेश गच्छे | बापणा गोत्रे। सा० राजा पु० वीरम 
भा' विमलादे पु० महिपाकेन श्रीसुमतिनाथ बिबं कारित प्र० श्रीकक्रसूरिभिः | 


( ११३६ ) | 


सं० १७७२ बष वेशाख सुदि डे शनों 5।र२/ ०?) भारद्वाज गोत्र उु० ज्ञा० सा० भीसा भा० 
धनी पु० मेरा भा० शीतू श्रीसुमतिनाथ बिब॑ कारित॑ प्रतिष्ठित श्रियोथ श्रीजीरापल्ली गच्छे भर० 
श्रीदेवरत्नसूरिमि: ।। 


(११३७ ) 


॥ सं० १४७२ वर्ष ज्येष्ठ सुदि २ शनो प्रा० छाबा सा० साधर भा० सूरमदे पु० मोकछ 
हेमा हीरादि स० श्रीआदिनाथ बिर्ब॑ का० प्र० पूर्णिमा भ० श्रीविद्यासागरसूरीणां शिष्य 
श्रीश्रीलक्ष्मीतिलकसूरि मुपदेशेन साधर पुण्याथ | 


प- 


-ट 


हि 
। 
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( ११३८ ) द 
टी ु ' मांड 
सं० १४८४६ वर्ष आ० व०७ रबो भा० ज्ञातीय मा० मॉडण भा० छूखू सुत सा० प्रहा 
ग 8. के श्े हि ९ 
पोपदेन मा० पाल्हणदे सबजने ( १) राजा मेहापति युतेन स्वश्रेयोथ पद्चप्रभ बिब॑ का० प्रणे 
तपागच्छ श्री हेमविमलछसूरिभि:।। थारवलिय्रासे 


५ १९३६ ) 
सं० ९ ७४ वर्ष फा० ब० ४ दिने प्रा० ज्ञा/ खतमी भा० साहहूपुत्र सा० मदाकेन । भा० 
जाणी पुत्र ठाकुर गोबिंद युतेन श्री वासुपूज्य बिर्ब का० अ्र० तपागच्छ श्रीसूरिभि: ।। 


( ११४० ) 
सं० १५७६ वर्ष फा० ब० ४ दिने प्रा० सं० बुड़ा भा० दाडिमदे पुत्र सं० सूरदासेन भा० 
प्रीमलदे भगिनी वारुकृते श्रीकुंधुनाथ बिब॑ का०ग्रतिष्ठितं तपा श्रीजयकल्याणसूरिभि: । 


( ११४१ ) 
सं० १४७४ बर्ष फागण बदि ४ गुरो उपकेशबंशे पड़सूत्रीया गोत्रे सा० पडणा महिदाथोमण 
सं० भुणा भार्या भावलदे भर्माद़े पुत्र सा० पहुराथिररासापक्क मेहातेषराखाने भार्या कउडमदे पुत्र 
भाँडासहित श्रीमुनिसुत्रत स्वामि बिबं कारितं प्रतिष्ठित श्रीखरतरगच्छ श्वर श्रीजिनहंससूरिभि: । 
( ११४२ / द 
॥संबत्‌ २४७६ आपषाद्सुदि६ रबी श्री श्रींमाछ ज्ञातीय भाखरियां भीमड़ पुत्र उड़क साँगो स० 
गोपा भा० तेजू पुत्र नरपाल भा० मल्हाई पु० वादड द्सरथधमसीसहि० मुनिसुन्नत बिब॑ का० प्र० 
श्रींवृहदूपिप्पछगच्छे भ० श्रीपश्मतिछकसूरिसि: ।। सीरोही नगर वास्तव्यः || 


( ११४३ ) 
सं० १४८२ वर्ष बशाख सुदि ७ गुरुवार उकेशवंश श्रेष्टिचंद्र सार्या शीतादेव्या पृत्र 
साहजीवा हीरा सथ मुख्यादि परिवारपरित्रतेः स्वपुण्याथं श्रीशांतिनाथ बिबं॑ कारि( 
श्रीज़िनमाणिक्यसूरिभिः प्रतिष्ठित । 


सं० १४६० बष वेशाख मा पुत्र खेता श्रात्‌ दता वा मिरादत्ता 
भा० जइतलदे पु० समधर सीहा ब्रथा जोसी पंचाइण रामा कीकायुतेन श्रीधर्मनाथ बिब॑ का० 
नाएए पाल गच्छे श्रीसिद्धसेनसूरि प्रतिष्ठि० प्रसादात | 


नी 


7०5 - 5,“ बर- 2 "0 


"+-य++ जप उस >करितप उप स3 44८८ डक सर ५ 


मम मा मम 8 मम रात 8 
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( ११४४ ) 


सं० १४६६४ वर्ष वशाख सुदि ७ बुधे उडप०सा० गोसलछ भा० घूदी पु० सोनाकेन भा० 
बाहड़दे सहि० आत्म श्रेयसे श्रीआदिनाथड्डंबि० कां० प्र० मड्ढहड़ीय गच्छ श्रीनाणचंद्रसूरिमि: ।| 


ह 


( ११४६ 

सं० १४६६ फागुण वदि १ उड० खटबड़ गोत्रे सा० ऊझूदा भा० उदय श्री पु० खीमा भा० 

खीमसिरी द्विं० भा० छाछ्ली सहितेन निज पित महा पुण्याथ श्रीचंद्रप्रभ बिब॑ का० प्र० श्रीधर्म- 
धोष गच्छे श्रीमहेन्द्रसूरिभिः ।। 
( ११४७ ) 

के ७६: हक] हे न + 

सवबत्‌ १५९'''"''"'''''बधष सा० बघ० १३ " ६- ॥ * धय० समाडण *« | 3 ला अल 
श्रीश्रेयांसनाथ बिब॑ का० प्र० तपा श्रीसोमसुंदरसूरि............। 

( ११४८ ) 

।। स०'''' 228 825 # है ४० 4४ ०० डक कह कक कं हद उड़ हे हज जछ 6 ५०० ४ क % 5३7६७ कह २०, कहे है ४0 0 7» ३7% ४० हे) है कै #॥ 6७7४0 ४०४» ६ ''माणिकदे 
लछखमाई खेमाइ प्रमुख परिवार युतेन श्रीविमछनाथ बिबं स्व श्रेयोथ कारित॑ प्रतिष्ठितं श्रीखरतर 
गच्छे श्रीजिनचंद्रसूरिभिः । 

११४६ ) 


“० नाथादि चतुर्विशति पट्टः कारितः प्रतिष्ठितः श्रीतपा गच्छे श्रीरह्नशेखर- 
सूरिभि: || 


( ११५० 
सं० ६६ माह सु० ६ सोमे आमजसेन श्रात्‌ सीधू श्रेयोथ शांति बिबं कारितं प्रतिष्ठित च 
श्रीभुवनचंद्रसूरिभि: । 
५ ११४१ 
समतु ८७ आ० सुसठि कुंरसी बिब॑ भरावत नाणउर गच्छे सिद्धि- 


जी 


२७ फागुण वदि 
सेनसूरि । 
११५० द 
॥ सं० १६०२ वर्ष मग० सु० ६ म्यां ना० मंत्रि राणा भार्या छीलछादेव्या श्रीशांतिनाथ बिरब॑ 
क्रारित प्र० श्री खर० श्रीजिनमाणिक्बसूरिभि: ।। मै 


है 


ता जी. ढधट >> ७ की कल लि ता ली न 535 855 कर व 5 ८ तप पल ५ ४ ७5:०८ ८२ ७५ +४८ 7 
70200 4040: यो 2 का न 


( ११४३ ) 

संवत्‌ १६४२ वष वेशाख झुदि १० बुधवारे। श्रीडकेश वंशे बोधरा गोत्रे सा० मेहा 
पुत्र रल्नल सा० महिकरणेन मात सा० आदित्यादि युतेन श्रीशांति बिब॑ का० प्र० श्रीखरतर गच्छे 
युगप्र० श्रीक्षेश्रीजिनचंद्रसूरिभि: || 
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. ११४४ /) 

॥ सं० १६६४ प्रमिते वशाख सुदि ७ गुरु पृष्ये राजा श्रीरायसिंह विजयराज्ये 
श्रीशिक्रमनगर वास्तव्य श्री ओसवाछ ज्ञातीय गोल्वच्छा गोत्रीय खा० रूपा भार्या रूपादे पुत्र 
मिन्‍ना भार्या साणिकदे पुत्ररक्ष सा० वन्नाकेन भार्या बह्हादे पुत्र नथमह्छ कपूरचंद्र प्रमुख 
परिवार सश्रीकेन श्रीश्रेयांस बिंब॑ कारित॑ प्रतिष्ठित च। श्रीवहत्खर्तर गच्छाधिराज श्रीजिन- 
माणिक्यसूरि पद्टांडकार (हार! श्रीसाहि प्रतिबोधक ॥| युगप्रधान श्रीजिनचंद्रसूरिभि: || पृज्यमार्न 
चिर नंदतु ।। श्रेय: ।। द 

(११५४ ) 
श्रीपाश्व बि। प्र। श्रीविजयसेनसूर । 


(33,404 ;24/ ७ व ई४3:९,०६७७४७६४ ५८८ ८५#-००७-८ ४ ४ 
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६2%. 


20080 22.7 


४202: 


त्रलोक्यदीपक प्रासाद, भांडासर के निर्माता 
भांडाशाह 


जगती की कला-समृद्धि (भांडासर 


5 # 5 ४0४ & "न भा ५ ज्काप प+ १ च- 5» ० ६ बजओे एव ५ है नरक +े के बलान 7४ कक 


जी के जज फक ७ 


गैकानेर जेन लेख संग्रहतच्छुछ” 


कहर: 22 


द रंगमण्डप का गम्बज और उसको चित्रकला 
त्रेलोक्यदीपक प्रासाद, भांडासर 


07777 7 


भांडासर शिखर से नगर के विहंगम दृश्य त्रलोक्यदीपक प्रासाद का भीतरी भाग 


कक 


मशणिजी के मन्द्रिके अच्तगत 
श्रीशान्तिनाथजी का मन्दिर 


वातु-प्रतिमाओंके लेख 


११४६ 
मृूलनायक्र श्रीपाश्वनाथजी 


१ ॥ ६० ॥ संवत्‌ १९४६ बर्ष ज्येष्ठ बदि १ दिने गुरुवारे उपकेशबंशे वद्धमान बोहरा शाखायां 
दोसी गौत्रो सा० वी६ भार्या कश्मीरदे ! 


२ ॥ पुत्र साह तेजसी भार्या श्रा० हासछदे तत्पुत्र सा० गजानंद भार्या.........पुत्री श्रा० छक्ष्मी 
तस्यापुण्याथ सा० सिरा मोकछ सा० 


३ ॥ मांमकादि सपरिकरे श्रीपाश्वनाथ बिबं कारितं प्रतिष्ठित श्रीखरतरगच्छेश श्रीजिनचन्द्रसूरिपट्ट 
श्रीजिनसमुद्रसूरिभि: 


( ११४७ ) 
श्री श्रयांसनाथादि पंचतीर्थी 
संबत्‌ १५३३ व घवेशाख सुदि ६ शुक्रे श्रीमार ज्ञातीय पितृ हीरा मात जीजी सु० बाह 


भार्या शीतू श्रेयसे मात राम्या श्री श्रेयांसनाथ बिबं॑ कारित प्रतिष्ठित श्रीसूरिभि: 
॥ बीरमगामवास्तव्यः ॥ श्री || 


* (११४८ ) क्‍ 
श्रीचन्द्र प्रभादि पंचतीर्थी 


सं० १४८३ वर्ष ज्येष्ठ सुदि ६ शुक्रे। दोसी जाबा भा० छील्ू पु० ऊगा भा० अकिबदे 
आबकेन भा० अहकारदे पु० तेजा सहितेन पिठ-निमित्त श्रीचंद्र॒प्रभ बिबं कारित॑ प्रतिष्ठित 
श्रीसूरिभि: || सीरोही नगरे॥ 
६ 
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( ११४६ ) 
श्रीपाश्वनाथजी 


सं० १६३६ मिती माह सुदि ५ 
( ११६० ) 
सिद्धचक्र यंत्रपर 
सं० १८७४ मिते कात्तिक वदि ३ दिने छाछाणी तिलोकचंदेन श्रीसिद्धचक्र य॑ः 
कारित श्रेयोथ || 
( ११६१ ) 
सर्वतोभद्र यंत्रपर 
सं० १८८६ मिती माह सुदि १ दिने सबतोभद्र यंत्र: लिखित प॑० भोजराज सुनि इर्द ॥। 


पाषाण प्रतिमा लेखा! 


( ११६२ ) 
सं० १५४८ वर्ष बेशाख सुदि ३ श्रीमूलसंघेभद्वारक........... ... दर पक कि कक न कक . 
,.....  जीवराज पापरीवारू .................. नित्यप्रणमति । 
( ११६३ ) 
प्रति। जं | यु | भ। श्रीजिन सोभाग्यसूरिभि: .......... 
( ११६४ , 


सं० १५४८ वर्ष बशाख सुदि ३ श्रीमूठलसंघभटरक सटकवरजी ............ ..... शक 
पापरीबल नद्य प्रणमत | 


पिफमाायाकआताड न इथक+मपामव्यएद२८न्‍ 


त्सुमतिनायजी ( ऑॉडासरजी ) का खन्दिर 
द शिलापड पर 
( ११६४ ) 


१ संबत्‌ १४७९ बष आसो 

२ सुदि २ रवो राजाधिराज 

३ श्रीक्षणकरण जी विजय राज्ये 
७ साह भांडा प्रासाद नाम त्रेलो- 
४ क्यदीपक करावितं सूत्र० 
६ गोदा कारित.... 
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( ११६६ ) 
मूलनायक चोमुखर्जी के नौचे की मूत्ति पर 


तक 


संबत्‌ १५४७६ || प्र 
( ११६७ ) 
। दुतले पर चोगुखजी के नौचे के पत्थर पर 
सं० १६१६ बेसाख वदि १ विस्पतवार 
धातु-प्रतिमाओं के 
- ( ११६८ ) 
शीतलनाथादि पंच-तीर्थी 
|| संवत्‌ १४६० ज्येष्ठ वदि ४ दिने। उकेशवंशे बोहित्थरा गो>। *० देवरा भार्या 
छखमादे पुत्र मं० भऊणाकेन भार्या भरमादे। गोरादे प्रमुख परिवार युतेन। श्रीशीतछनाथ 
बिब॑ कारित। प्रति० । श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनसमुद्रलूरि पद्टालंकार श्रीजिनहंससूरिगुरुभि: 
४ ( ११६६ ) 
श्रीधर्मनाथजी द 
|| सं० १६०४ वर्ष प्रथम ज्येष्ठ ऋष्ण पक्षे ८ तिथो श्रीधमजिन बिबं प्रति जं।यु।प्र।भ। 
श्रोजिनसोभाग्यसूरिमि: वृहत्खर्तर । कारि। सू। श्रीकेसरीचंदजी स्वश्रेयोर्थ श्रीबीकानेर नगर व्य० 
( ११७० ) 
नवपद्‌ यंत्र पर 
सं० १८६१ मि। माघ सुदि पंचम्यां ॥ श्रीसिद्धचक्र यंत्र। बाफणा श्रीगौडीदासजी पुत्र 
टिकणमल्लेन कारिता प्र० च० उ० श्रीक्षमाकल्याण गणिमिः | 
( ११७१ ) 
यंत्र-मू्ति पर 
सुमतिनाथ जी सं० १६०४ जेठ बंद ८ 


[ 


शीरीमेचरस्वामी का मन्दिर 


शिलापटइ प्रशस्ति 
(११७२ ) द 
? वर्ष शे्ल घना घनेभ वसुधा संख्ये शुचावत्मने । पक्षे सोम्य सुवासरेहि दशमी तिथ्यांजिनो को 
२ मुदा | श्रीसीमंधर स्वासिनः सुरुचिरं श्रीविक्रमे पत्तने। श्रीसंबेन सुकारित वरतरं जीयात्चिरंभू । 


न 


2्ट बीकानेर जन लेख संग्रह 


5 ओली जी, टीिीीजीीफ जल ली ली जी डिलीट ४ 520७५ हे ४2060 शीश कीीआीजीएयीीशीजकी यही आय न्मात जल आप 


३ तले॥ १॥ श्रीराठोड़ नभोक्क सन्निभ महान्विख्यात कीतिस्फुरन्‌ । श्रीमत्सूरतसिहकस्य 
मभवत्त्यागे-- 

४ न ख्यातो भुवि | तत्पट्ट जनपालनेक निपुणः प्रोद्यत्‌ प्रतापारुणस्तस्मिन्‌ राज्षि जयि प्रताप 
सहिमः श्री-- 

५ रल्लसिहामिधः ॥९॥ जज्ञेसूरिवरा बृहत्खरतरा श्रीजनर्चद्राहया: ख्यातास्ते क्षितिमंडले नि- 

६ जगुणेस्सद्धम्मंसंदेशकाः तत्पट्टोत्पल बोधनेक किरणैस्सत्साथु संसेविते: श्रीमंतेजिनह- 

७ षंसूरि मुनिपेभंद्रारकेगच्छपे: ॥ ३ ॥ कोविदोपासितेद क्षे: कामावंश जनाइ ने: प्रतिष्ठमि- 

८ द॑चेत्य नंद्ताइसुधातले।॥ ४॥ त्रिभिवेशेषिकम्‌ !। श्रीमत्यृहत्खरतरगच्छीय संविग्नोपा- 

६ ध्याय श्रीक्षमाकल्याण गणीनां शिष्य पं० धर्मान॑द सुनेरुपदेशात्‌ । श्रीभूयात्‌ खब्बंषां॥ 


० 


पापाण गतिमादिलेखाः 
|| गर्भगह || 


( ११७३ ) । 
५... मूलनायक श्रीसीमंधरस्वार्सी क्‍ 
१ संव्वत्‌ १८८७ वर्ष आपषाढ़ शुक्ला १० दिने वारे चांद्रो श्रीसीमंघरस्थामि जि । 
२ न बिबं भ्रीसंघन कारित श्रीमद्वृहत्खरतर च्छे भद्टारक क्‍ 03 
३ यु। श्रीजिनचंद्रसूरि पट्ट श्रीनिहषसूरिभि: 


( ११७४ ) 
श्रीपाश्वनाथर्ज 
१ ॥ संबत्‌ १८८७ मिते आषाढ़ शुक्च १० दिने श्रीपाश्व नाथ नि बिबं बुहत्‌ 
२ खरतर भट्टारक श्रीसंघेन कारित च ज॑ | यु । श्र | साव्यभोम भद्टारक श्रीनि 
३ चन्द्रसूरि पद्मांकार भट्टारक श्री निह ५ सूरिभि: प्रतिष्ठित च ॥ श्री ॥। 


( ११७४ ) 
श्रीशान्तिनाथ जौ 
१ || संबत्‌ १८८७ मिते आषाढ शुद्धा १० दिने चांद्रो श्रीशांतिनाथ जि- 
२ नबिबं श्रीसंघेन कारितं श्रतिष्ठितं च वुहत्खर्तरगच्छे भद्टारक 
३ ज॑० यु० प्र० साव्वभौम श्रीजिनचंद्रसूरि प  श्रीजिनहर्षसूरिभिः 


रहा 
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रे ले री, ० 8 8 हो ०५७ कर ० 
ई[शुह्‌ द्् दा नी छोर दहर पं 
( ११७६ ) 
तरपाश्वनाथर्जी 
संवत्‌ १८६ (३) व। शा० १७४८ प्रवत्तमाने मासोत्तम माघ मासे शुक्ल पक्षे १० तिथौ 
बुधवासरे श्रीपालली नगर वास्तव्य समस्त सं 


घ समुदायकेन श्रीपाश्व्षाथ बिब॑ का। तपा गच्छे 
भ० श्रीविजयदेवेन्द्रसूरिभिः प्रति: || 


( ११७७ ) 
श्रीमुनिसुत्रतजी 


.... स॑ं० १८८७ व । आषाढ शु० १० श्रीमुनिसुत्रत बिबंबा। चूनी कारित॑ ग्रतिष्ठितं जं० यु० 
प्र० श्रीनिहषसूरिमिः | 


११७८ ) 
+ ए ब्वि # । 
सं० १८८७ आपषाढ शु० १० श्रीधमंनाथ बिबं बा 7 ४ 


ऊ, 


गरभगृह के बाँयीं ओर की देहरी में 


( ११७६ ;ै 
श्रीआंद वाथर्जी क्‍ 

2 ॥ सं० १८६३ व॥ माघ सित १० बुधे श्रोपालीनगर वास्तव्य समस्तसंघ समुदायेन श्रीभादि- 
२ नाथ बिर्ब कारापितं भ। श्रीविजयदेवेन्द्रसूरिभि: प्रतिष्ठित ॥ श्रीतपागच्छे ॥ श्री शुभ | 


हि 


किन 
नी 


| ९१८० 
श्रपाश्बेन! थर्जी 


|| स० १८८७ रा। मिं। आषा | सु। १० श्रीपाश्वनाथ बिबं से। रायमल्लेन कारित॑ 
प्रतिष्ठित भ० श्रीनिद्ृषसूरिभि: ॥। 


( ११८१ ) 
श्रपाश्वेनाथर्जी 
|| स॑० १८८७ य | मि। आषा | सु १० श्रीपाश्वनाथ बिबं 


गा 
378» अनरमल ४६ 
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क्षमाकस्याणजी की देहरी में 
श्रीक्षमाकल्याएजी की मूर्ति पर 
०११6९. 
हक ध बारे। उपाध्यायजी श्री १०६ श्रीक्षमाकल्याणजित्‌ गणिनां मूर्ति श्रीरंघेन का० 
चरणपादुओं के लेख 
( ११८३ /) 
आर्या श्रीविनयश्री क्या पाढुके श्रीसघेन कारिते प्रतिष्ठापिते च | सं० १८६६ 
( ११८४ ) द 
आर्या श्रीकेसरश्नी कस्य पाठहुके श्रीसंधन कारिते ग्रतिष्ठिते च। सं० 2८६६ 


( ११८४ ) 
आर्या श्रीखसालश्री कस्य पादुके श्रीसंघेन कारिते प्रतिष्ठिते च सं० ८६६ 


आलों में पादुकाओं पर 
६ १९८६ ) 
३ पादुकाओं पर 


सं० १८८७ मि० शआ्ाषाढ़ सुद्१० दिने बुधवारे संविप्नपक्षीय आर्या विनेश्री | श्रीखुशालश्रीजी 
सौभाग्यश्रीकस्या पादन्यासा: कारिता प्र। ज॑। यु० भ० श्रीजिनहफेसूरिमसि: श्रीवृहत्खरतरगच्छे | 


( ११८७ ) 
पादुका पर 
आर्या बोसरश्री कस्य पादुका 
( ११८८ ) 
पाहुकात्रय. पर 
॥ सं० १८६० वर्ष मि । मागशीष कष्णकादश्याँ । पा | प्रतिष्ठि || 
वा० श्रीअम्ृतधमंगणि ॥ श्रीगोतमस्थामीगणश्वत्‌ ।। ४० श्रीक्षमाकल्याणगणि: । 


(११८६ ) 


पादुकात्रय पर 
॥ ॥ सं० १८६० बष | मि । मिगसर वदी ११। पा । का । 
हि ॥ श्रीजिनभक्तिसूरि ॥ श्रीपूंडरीकगणश्रुत्‌ू._ ॥ श्रीप्रीतसागरगणिः । 


| 
ड़ 
। 
| 
" 
। 
ह 
है. 
| 
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धातु प्रतिमाओं के लेख 
११६० ) 


श्समवनाथादि पंचतीर्थी 
सं० १४४८ बष प्राग्वाट श्रे० गोगन भा० राणी सुत वरखिंग भा० वीबू नाम्न्या आ्रात अमा 
नरसिघ लोछादि कुटुंब युतया श्रीसंभव बिबं छा० प्रतिष्ठित तपागच्छे श्रोइन्द्रन॑दिसूरिभि: । 


पत्तना । 


हीना जे जटी मी 


११€१ द 
श्रपद्मप्रभादिं पंचतीर्थी 
सं० १४३३ बष साग्ग सुदि ६ उपकेश ज्ञातीयछोहरिया गोत्रे सा० समुधर पुत्रेण। सा० 
छालकेन पु० बींका भाडा बोहित्तादि युतेन | श्रीपद्माप्रभ बिब का० प्र० तपा भ्र० श्रीहेमसमुद्रसूरि 
पट्ट श्रीहेमरह्लसूरिभि: । छः ॥ श्री ॥। 
( ११६२ ) 
ताम्र के यंत्र पर 


सं० १६३५ रा फाह्गुन सित ३ सोमे प्रतिष्ठितम्‌ शुभं धारकस्य ताराचंद स (सुख) 


झ 


क्रीनामिना कर्जी का ऋन्‍्दिर 
( छक्ष्मीनारायण पाक) 
पाषाण-प्रतिमाओं के लेख 
( ११६३ ) 
मूलनायकर्जा 
१ ॥ ६० ॥ संवत्‌ १४६३ बष माह वदि ] दिनि गुरो हिल लिन लटलललल ललटर१ ०० 
भार्या वाह्हादे पुत्र मं० कसी भार्या कउतिगदे 
२ पुत्र राजा भार्या रयणादे पुत्र मं० पिथा म० चाल 2 कह 
रमदे मं० जगमाल मं० मानसिह प्रमुख प 
३ परिवार युतेन मं० पिथाकेन स्वपिताम 206“ दुआ आज 
प्रतिष्ठित च बु० ख० गच्छे श्रीजिनमाणिक्थसूरिभिः 


... (११६४ ) 
॥ श्रीगोतमस्वामी पा । श्रीसंध का । 
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( ११६५ ) 
| श्रीजिनदत्तसूरि पा | श्रीसंघ का । 


( ११६६ » 
कुएड पर 
॥ श्रो नेसनाथाय नमः ॥ 

१ ॥ श्रीबीकानेर तथा पू् बंगाछा तथा कामरू देश 

२ आसाम का श्री संघ के पास प्रेरणा करके रूपी- 

३ या भेछा करके कुंड तथा आगोर की नहर बना 

४ या सुश्रावक पुण्यप्रभाविक देव गुरुभक्ति 

£ कारक गुरुदेव के भक्त चोरड़ीया गोत्रे सीपाणी 

६ चुनीछाल रावतमरछाणी सिरदारमछ का पो- 

७ ता सिघीयां की गुवाड़ में बंता मायसिघ मेघ- 

८ राज कोठारी चोपड़ा मकसुदाबाद अजीम- 

६ गंज वाले का गुमास्ता ओर कुंड के ऊपर दाठ इ- 
१० केला बखतावरचबंद सेठी बनाया। सं० १६२४ 
११ शाके १७८६ प्रवत्तंमाने मासोत्तम मासे भाद्रव 
१२ मासे शुक्ल पश्षे पंचम्यां तिथौ भोमवासरे | 


धातु-प्रतिमादि के लेख 
( ११६७ , 
सं० १४७३६ बशाख सु० १३ सोमे श्रीनाहर गोत्रे सा० श्रीराजा पुत्रेण सा० भीमसिहेन सा० 


पाश्वे बि० का० प्र० बुहद्गच्छे श्रीमुनिशेखरसूरि पट्ट श्रीतिलकसूरि शिष्य 
श्रीभद्रेश्वस्सूरिभि 


( ११६८ ) 


सं० १७०१ व। मा० सु० ६ पत्तन बा० प्रा० व॒० ज्ञा० वेन जयकरण भा० नानीं बहुना 
श्रीपाश्व बिं० का० प्र० तपागच्छे श्रीविजयदेवसूरिभिः ॥। 


( ११६६ ) 


सं० १६६७ फा० सु० ५ दोछृताबाद बा० वृ० ऊकेश सा० कल्याण ना० श्री नमि बिं० का० 
अ० तपाग 
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श्री नमिनाथ जिनालय (पृष्ठ भाग से 


कलामय शिखर श्री नमिनाथ जिनालय 
श्री नमिनाथ जिनालय परिचय प्र० पृ० ३० 


श्री नसिनाथ जिनालय नसिनाथजी का शिखर 
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विश्वविश्रुत मंत्रीव्वर कर्म चन्द्र वच्छावत 5 चन्तामणिजी 
ः अं ल्नग  ि , खेल मंडप का मधु-छत्र 


प्रवेशद्वार श्री भांडासरजी से तगर का दृश्य 
श्री नमिनाथ जिनालय, बीकानेर 


| 
| 
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(१९२०० ) 
संबत्‌ १७०७ वष मसजर * “---धनराफुलुब '' सरापि** आगमतण 
| १५०१ ) ः 
तेज बाईना श्रीसुविधि बिं० का० प्र० च० तपा गच्छे सं० ६७ 
१२०२ ) 
क्‍ सं० १६७१ बष छलबाणी गात्रे नगू० करसीत० श्रीनमि 
.. (१२०३). 
सं० १७०१ व रि० सु० ६ श्रा ० दोणीत । भा० श्रीवासुपूज्य बि० का० प्र० श्रीविजयदेबसूरि 
तपा गच्छे । द 
( १२५०४ ) 
: / ४ संबत्‌ १५१० मार्ग सुदि १० रब श्री मू० संघ श्रीजिनचंद्रदेवा सा० कीह्यू पुत्र बीममा० 
माधव० लल्ा० प्रण० का. 


तल 


9 श्रीजिनकुशल्सूरीणां पादुका । 


श्रीमहावीर स्वामी का मत्दिर ( बेदों का कोक ) 


| लमन्दिर के लेख 


ढ्‌ 


वातु प्रतिमाओं के लेख 


( १२०५ ) 
श्रीसुतिधानाथादि चोतवीसी 
संबत्‌ १४८६ वध मागशिर बदि ४ उपकेश ज्ञातीय श्रेष्टि गोत्रे सा० देल्हा पुत्र केल्हण 
भा० सलूखण दे पुत्र पोपा आ्रात त्रिशुषण भार्या ललतादे पुत्र सादूछ सामंत। मेहा। मूला । 
पूना पूवज नि० २० सादूलेन श्री सुविधिजिनादिचतुविशति पद्ढ! का० आत्म श्रेय से श्री 
उपकेश गच्छे । ककु० प्रतिष्ठित श्रीसिद्धसुरिभिः | 


( १२०६ ) 
श्रीपाश्वनाथ चौवषीसी 
संवत्‌ १३४१ बष ज्येष्ट सुदि ४ गुरौ उ० मोताकेन 5० अरिसीह श्रेयोथ श्रीपाश्व नाथ 
प्रतिमा कारापिता वील्हू ब। जयता। पाता । 


( १२०७ ) 
क्‍ श्रीअरनाथजी 
सं० १४०४ वर्ष पोष सुदि १५ घूराणा गोत्रे सं० शिखर भा० सिरियादे पु० श्रीपालेन 
भा० सोमलदे पु० देवदत्त श्रीबंतादि सकु (टू) बेन श्री अरनाथ बि० का० प्र० श्री धमंघोष | 
गच्छे श्रीविनयचन्द्रसूरि पट्ट भ० श्री पश्माणंदसूरिभिः श्री ॥ 


( १२०८ ) क्‍ 
श्री अभिनन्दनजी पद्चतीर्थी 
ह सं० १४१५ वर्ष बशाख सुदि १३ रवो श्रीमाल-ज्ञातीय मं० गहिका भार्या धारू पुत्र हापा- 
कैन पिठ मात श्रेयसे श्री अभिनन्दन पंचती्थी कारितं प्र० पिप्पछगच्छे त्रिभवीया श्री धर्म- 
सुन्दरसूरि पढट्ट श्रीधमंसागरसूरिभिः | 
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( १२०६ ) 
श्री सीम॑धर स्वामी 
संबत्‌ १५३४ वर्ष माह सुदि ५ दिने समाणा वासि उकेश ज्ञातीय सा० कर्मा सुत छाहा 
तत्पुत्न साधारणेन श्री सीमंघर स्वामी बिंष कारितं प्रतिष्ठित श्री सुविहित घूरिभिः ॥ 
( १५१० ) 
श्रीपाध्व ना थजी 
संबत्‌ १४४६ वर्ष वेशाल् सुदि ६ शुक्र उपकेश ज्ञातीय पित्‌ ऊदर मात धाधलदेवि श्रेय- 
से सुत सा० धमकेन श्री पाश्वनाथ पश्चतीर्थी कारिता श्री देवचन्द्रसूरि पट्ट॑ श्री पासचन्द्र 


सूरीणामुपदेशेन । 


( १२११) 
श्री सुमतिनाथर्जी 


|| संवत्‌ १:७४ वर्ष माघ बदि १३ दिने श्री नाणावार गच्छे ओसवाल ज्ञातीय राय 
कोठारी गोत्र सा० गोगा भार्या नाहली सुत सलखा भा० सछखणदे पुत्र श्रीकण सरबणादि स्व 
कुटुम्ब युतेन सत्र श्रेयोथ श्री सुमतिनाथ बिब॑ कारित॑ प्रतिष्ठि / त ) म्‌ श्री शांतिसागरसूरिभिः 
|| श्री ॥ प्रमिछ्णगीन जा का वेड़ीआ ** | (१) 

( १२१२ ) 
श्री शान्तिनाथजी सपरिकर 

सं० १२८६ ज्येष्ट सुदि ३ रवो पितृ श्रे० मोढ़ा श्रात्‌ बीरा श्रेयोथ आत्मपुण्याथ श्रेष्टि 
सोमाकेन समभायेण श्री शांतिनाथ वबिबं॑ कारित॑ प्रतिष्ठित श्रीरत्लप्रभसूरि शिष्येण 

( १२१३ ) 


सं० १९१० वष मिगसर सुदि १० रवो ओसवाल-जातीय खावही गोओे सा० कुमरा भा० 
कुमरश्री पु६. सा० कड़आकेन आत्म पुण्याथं श्री सभवनाथ बिब कारितं ग्र० श्री कृष्णर्षीय 


श्री जयसिह घूरि अन्बये श्री कमलूचन्द्र सूरिभि:ः | 
( १२१४ ) 


६० संवत्‌ १३८० माघ सु० ६ सोमे ओसवारू-ज्ञाती ब्रह्म गोत्रीय साह ईशरेण स्व 
पित सा० थेहड तथा मातृ माल्हाही श्रेयाथ श्रीचन्द्रप्रभ बिय कारित॑ प्रतिष्ठित मलधारी श्री श्री 


तिलक सूरिभिः | 


॥/4 


( १२१४५ ) 
स॑० १४१६ वर्ष माध वदि ० ६शनों श्री ऊएस वंशे गांधी योत्रे सा० धांधा भा० धांधल- 


द्दे पु० काँसा सुश्रावकेण भा० हांस छदे तेजी पुत्र पारस देवराज सहितेन श्री अंचलछ गच्छ 
श्री जयकेशरसूरीणामुपदेशेन स्व श्रेयसे श्री आदिनाथ बिब॑ श्री कारितं प्रतिष्ठित श्री संघेन ॥| 
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( १०१६ ) 
श्री आदिनाथर्जी 
सं० १४७२ वर्ष फागुन सुदि ६ झु० श्री उक्केश गच्छे श्रेष्ठ गोत्रीय सा० देदा भा० दूल- 
हदे पुत्र सा० समघर सीधर पिता माता श्रे० श्रीआदिनाथ बिबं कारा० प्रति० श्री देवगुप्न 
लूरिभिः ॥ 


( १२१७ ) 
श्री चंद्रग्रभ स्वामी 
सं० १४८६ वर्ष ज्येष्ठ सुदि ६ नबल्खा गोत्रे सा। सीहा पुत्रेण सा। बीजाकेन स्व 
पितृव्य वील्हा श्रेयोथ श्री चन्द्रम्रम बिब॑ कारित। अ्र० श्रीपञ्मचन्द्र सूरिसिः ॥ 


( १२१८ ) 
सं० १४६२ वर्ष ज्ये० सु० ११ आग्वाट सा० घीधा भा० कमी पुत्र सा० बाढाकेन भा० देऊ 


प्रमुख कुटुम्ब युतेन स्व श्रेयसे श्रीशांतिनाथ बिंबं कारित ग्र० तपागच्छुनायक श्री सोमसुन्द्सुरिभिः । 


( १२१६ / 
सं० १४३४ वर्ष आषाढ़ सुदि १ गुरो डपकेश ज्ञातो तातहड़ गोत्रे धारा संताने सा० 
चाहड़ भा० बाणादे पु० सोमा मांजा भा० माणिकदे पु० पोषा जोधा आपादि युतेन पिठ्‌ श्रेय श्री 
छुमतिनाथ बिबं कारित श्री उपके० ग० श्री कक्कसूरि पट्ट श्रीदेवगुप्त सूरिभिः | 


(६ १०२०० ) 
अप्ट दल कमल की मध्य अतिमा पर 
सं८ ५ ६६ १ ब्‌० ५02 0 ६ कक ० हर 222३ प्र-गोपाल | 


( १२२१ ) द 
सं० १४०६ बर्ष का० सुदि १३ गुरो ऊकेश वंशे डाकुछिया गोत्रे सा० जिणदे खुत सा० 
देवा भार्या सारू पुत्र सा० केशवेन भार्या रखी रुकमिणि पुत्र जेठा मण्डलिक रणधीरादि 
पवारेण श्री पाश्व नाथ बिबं कारितं प्रतिष्ठित श्री खरतर श्री जिनभद्गसूरि युगप्रवरेण । 


( १२२२ ) 
|| सं० १५०६ वर्ष माघ वदि ४ उसीवाल ज्ञातीय | नाहर गोत्रे सा० जेल्द्ा पुत्र देपा 
पुत्र भोजादिभिः आत्म श्रेयसे श्री संभवनाथ बिब कारित॑ प्रतिष्ठित श्री धमंघोष गच्छे भ० श्री 
पद्माणंद सूरिभि: | द क्‍ द 


( १२२३ ) 
सं० १५४३० बर्ष ४ शनिवारे श्री उपकेश ज्ञातो श्रेष्ठटि गोत्रे बद्य शाखायां मं० मांडा भार्या 
ऊमादे पु० भारमह् मात पु० नि० आ० श्रे० श्री सुविधिनाथ बिबं का० प्र० श्री ऊपकेश गच्छे 
ककुदाचाये सं० भ० श्री देवगुप्रसूरिभिः । 


( (००४ ) 
सं० १४८० वर्ष माघ बदि ४ गुरु हुंब (ड) ज्ञाती धामी प्रीमलदे भार्या मीमाल सु० कण 
सामंत भा० धारु भरतार श्रेयोडथ श्री आदिनाथ बि० प्र० श्री सिघदत्तसूरिः 


( १२२६ ) 

सं० १४४३ वर्ष वशाख वदि तिथौ ग्राग्वाट ज्ञातीय व्य० हेदा भा० श्रा० मेल्यू सुत जीवा 
भार्या सलखू सुत गांगा श्रेयोथ श्री धर्मनाथ बिब कारित॑ ग्रतिष्ठितं श्री सुमतिसाधुसूरिभिः 
श्रीतपा गच्छे।। 


( १०२६ ) 
सं० १५४०७ वर्ष ज्येष्ठ बदि ४ बुधे उप० ज्ञातीय दंधू गोप्ठिक व्यव मं० मोहण भा० 
मोहणदे पुत्र मं० रूपा भा० रामादे सरूपदे ,सहितेन आत्म श्रेयोरथ। शीतलछनाथ बिब का० 
प्र्०्श्रो चेन्रगच्छ भ० श्री सोमकी ति सूरि ॥ 


(| १२२७ ) 

# सं० २५१८ वर्ष साध सु० २ शनो जाऊड़िया गोत्रे सा। राघव पुत्र सं० सहजा तत्युशेण 
सा । वणेकेन पुत्र वीरदेवादि युतेन श्री विमछनाथ बिब॑ कारित ग्र० तपागच्छे श्री हेमहंससूरि 
पट्ट श्री हेमखमुद्रसूरिभि: 

(१रण्ट ) 
सं० १४१० वर्ष माघ सुदि १२ शुक्र दिने श्री मार ज्ञातीय टांक गोत्रे सा० अजुन पुत्र 
सा० चारा तत्पुत्र सा० रंडा तेन निजञ्ञ श्रेयोथ श्री शांतिनाथ बिबं का० प्र० श्री जिनतिछक 
सूरिभिः श्री खरतर गच्छे।॥ 
( १२२६ ) 
श्री पर्मनाथादि चौवीसी द न्‍ 
सं० १४७६ वर्ष वेशाख वदि १ तिथों रविवारे श्री ओसवाल ज्ञातीब वयद गोत्रे मं० 
त्रिभुणा पु० सामंत भा० सुहड़ादे पु० गोपा देपाभ्याँ। स्व पूर्वज निमित्त श्री घमंनाथ बिबं 
का० प्र० श्री ऊकेश गच्छे कुकदाचाये संताने भ० सिद्धसूरि पट्टं म० श्री कक्सूरिभि: ॥१॥ 


बीकानेर जैन लेख संग्रह 


सं० १३५१ वर्ष पोष वदि ३ बुधे भीमपल्यां श्री त्रह्माण गच्छे गांधरणि ये तश्चरे पत्र 
58 श्रो 2 पा ब प हक किक विका कारित 
(९२३२१) 
श्री अस्विकरा का सूर्ति पर 
सं० १४६१ माघ सुदि £ बुध ओसवंशे संखवालचा गोत्रे साः बोका पुत्र भोजाकेन 
गोत्र देवी अम्बिका कारिता प्रति० श्री ज़िनसागर सूरिभिः | 


क 
्। 


६ १०३२ ) 
श्रां अच्विक्ता अतिमा पर 


सं० १३५४ वंशाख वदि ७ शुक्र प्राल्दण साहेन अम्बिका कारिता प्र० श्री कमछाकरसूरिभि: 


( १०३३ 2 
ताम्र के यंत्र पर 
नि ल कर बे के ब्बी 3० बिक $ 
मंधड़ा हीरााछजी रे शरीर र॑ कुशल कुरु २ 3 हों धरणन्द्र पद्मावती प्रसादेन शुभ भवतु 


धररणकामाम(नयरमोकयोन ७०+०५०ल+पममनक 


#ीिसह खकफणापा चाय की दे हू 


( कन्दिर के पीछे उत्तर की 
पापाण ग्रतिमाओं के ले 


( १२३४ ) 
श्री सहल्नफ़णा पाश्य वाथजी 
१॥ अतिष्ठित ज॑ | यु । प्र । भ। श्री जिन सोभाग्य सूरिभि: 
२ ॥ श्री विक्रम संवत्सरात्‌ १६०४ रा वर्ष शाके १७७० प्रवत्तमाने मासोत्तम सासे माधव 
मासे शुर्ध पक्ष पृणिमारयाँ १४ तिथो गुरुवा 
३ सरे। मरुधर देशे श्री बीकानेर नगरे राठोड़ वंश उजागर महाराजाधिराज़ राज राजे- 
श्वर नरेन्द्र शिरोमणि श्री रतन सिंह जी सवाई वि 


४ जय राज्ये। महाराज कुवार श्री सिरदार सिंह जी युवराज्ये | श्री सहखरफणा पाश्व॑ 


जिन वि कारापित श्री बीकानेर वास्तव्य ओसवाल | 
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4. है टर * ० > १८ 


ज्ञातीय बृद्ध शाखायां समस्त श्री संघेन श्री महावीर देव पढ़ानुपट्टाविच्छिन्नपर॑- 


परायान श्री ड्योतनलूरि श्री बद्ध मानसूरि वस-- 


तिमाग प्रकाशक यावत्‌ देवता प्रदत्त युगप्रधान पद श्री जिनदत्तसूरि श्री जिनचन्द्रसूरि 


यावत्‌ श्री जिनकुशलरू सूरि यावत्‌ श्री जिनराज 
७ सूरि यावत्‌ श्री जिन माणिक्यसूरि दिल्ली पतिसाहि श्री अकबरप्रतिबोधक तत्प्रदत्त 
युगप्रधान बिरुद धारक सकल देशाष्टाहि 


् 


१ 


> 


रे 


का जीवामारिप्रवर्तावक यावत्‌ श्री मद्‌ ब्ृहत्खरतर भट्टारक गच्छेश जे। यु।प्र। 


श्री जिनहष॑सूरि पट्टालंकार ज॑ | यु । प्र । श्री जिन सोभाग्य सूरितिः 
प्रतिष्ठितम ॥। 


( १२३४ ) 

श्री नेमियाथर्जा 
श्री विक्रम संवत्सरात्‌ १६०५४ रा बए शाके १७७० प्रबत्तमाने मासोत्तम माधव मासे 
शुक्ल पक्षे पूणि । 
सायां १६ तिथा बृहस्पतिवासरे श्री सरुधर देशे श्री बीकानेर नगरे । राठोड्बंश उजागर 
महाराजाधिराज राज 
राजेश्रर नरेन्द्र शिरोमणि श्री रतन सिंह जी सवाई विजय राज््ये महाराज कुमार श्री 
सिरदार सिंघजी युबराज्ये 


2 भरी नेसननाथ जिन बिब॑ कारापितं॑ च श्री बीकानेर वास्तव्य | ओसवाल ज्ञातीय इद्ध 


>#१ 


१ 


शाखायाँ समस्त श्री संघन श्री महावीर देव 

पढ्टानुपट्टाविच्छिन्नपरं परायात॒ श्री उ्योतनसूरि श्री वद्ध मानसूरि वसतिमाग श्रकाशक 
यावत्‌ देवता प्रदत्त युगप्रधान पद 

श्री जिनदत्तसूरि यावत्‌ श्री जिनकुशल्सूरियावत्‌ श्री जिनराजसूरियावत्‌ श्री जिन- 
माणिक्य घूरि दिल्लीपति पतसाहि 

:“““-* यावत्‌ श्री बृहत्खर्तर भट्टा | जं। यु | ग्र! श्री जिनहषसूरि तत्पट्टालंकार 
जं० । यु० | प्र । श्री जिनसोभाग्यसूरिभि० प्रति ॥ 


( १२३६ ) 
श्री आदिनाथजी 
श्री विक्रम संवत्सरात्‌ १६०४५ रा वर्ष शाके १७७० | प्रवत्तमाने मासोत्तस माधव मासे 
शुक्ल पक्षे पूणिमायां १५ तिथों बृह 
स्पति वासरे | श्री मरुधर देशे श्री बीकानेर नग़रे राठोड बंश उजागर महाराजाधिराज 
राजराजेश्यर नरेन्द्र शिरोमणि श्री रत 


नुसिंहजी विजयराज्ये विक्रमपुर वास्तव्य ओसवाल ज्ञातीय वृद्ध शाखायाँ समस्त श्री 
संघेन आदिनाथ जिन बिब॑ कारा 
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४ पित॑ | बीकानेर वास्तव्य ओसवाल ज्ञातीय बुद्ध शांखायां समस्त श्री संघेन श्री महाबोर 
देव पट्टानुपट्टाविच्छिल्न पर॑परायात्‌ श्री उद्योतन सू 

£ रि श्री वद्ध मान सूरि बसति मागे प्रकाशक यावत्‌ श्री जिनदत्तसूरि श्री जिनकुशल्सूरि ल्‍ 
श्री ज़िनराजसूरि श्री जिन साणिका सूरि यावतू | 

६ श्री जिनछाभ सूरि श्री जिनचंद्रसूरि श्री जिन हषेसूरि” ' बृहत खरतर भट्टारक । 
गच्छेश ज॑ं | यु । प्र। श्री जिनसोसाग्य घूरिभि: प्रतिष्ठित || 


( £२३७ ) 
श्री शातलनाथजी 
सं० १६८४ बर्ष माघ सु० १० सोमेत्रह्म चा गोत्रे सं० हर्षा पुत्र सामीदास भार्या साहबदे 
श्री शीतलनाथ प्रतिष्ठित तपागच्छे श्री विजय देव सूरिभि: 


( १श३८ ) 
सं० १६३१ व।मि।वं। सु ११ ति। श्री बासुपूल्य जिन बिब प्र | वू । ख | भ। श्री जिन 
हंस सूरिभि: हाकिम 90050 0 इक 00४20 ४ ७४7०६ ४ 5 वी ० बीकानेरे । | 
रा | रैश३६ ) 
श्री आदिनाथ बिब। स० ९ ४७० वर्ष साघ सुदि मा 


धातु प्रतिमाओं के लेख 
. [ १२४० ) 
श्रीं मुनिसुत्रतनाथादि चौबीसी 
|| संवत्‌ १४०६ वर्ष माघ बदि ४ रबो ओसिवाल ज्ञातीय नाहर गोत्रे सा० हांसा भारया 


९ 


हेमादे पु० घुड़सीट घणराज ऊदा अजु नकेन निज पिठ पुण्याथ श्री सुनिसुन्नननाथ। बिबं 


हि 


कारितं प्रतिष्ठित श्री धमंघोष गच्छे भ० श्री पद्माणंद सूरिभि: 

ह हा ( १२४१ ) 

संवत्‌ १६८४५ बष बशाख सुदि १५ दिने बहादरपुर बास्तब्य बुद्ध प्राग्याट ज्ञातीय सा० तुकजी 
भार्या जावांन मा का० श्री धमनाथ बिंबं श्र० ब० तपा गच्छे भट्टा श्री विजयदेव सू० चि० 
पं० विज्यवद्ध न पस्जित्ते: ॥ छः || 


( १२४२ ) 
श्री वासुपृज्यजी 
श्री बासुपूज्य सा० धमा भा० चंपाइ सु० अरजन 


( १२४३ 2 
. श्री मनित्रत स्वामी 
मुनि सुत्रत श्री विजय सेनसूरि द 


5 / कह 727 


पी ८ 


पंच कल्याणक पट (बँदों का महावीरजी 


जांगलकूप का शांतिनाथ परिकर महावीर सब से बड़ी धातु-प्रतिमा 
जिनालय (डागोंमें) लेखाडुू १५४३ बेदों के महावीरजी की देहरी में 


लेप्यमय मूलनायक प्रतिमा 


न 
बे [ 


5 


रुके 


बंदा का 


का शिलालेख (लेखाडु १३१३ 


3 हक लकक#ड/०० न कब ननननन नलनभ +०कनभा 


दशखर का दृश्य (बेदों का महावीरजी 
परिचय प्र० पृ० ३१ 
लेखाडू १२०४ से १३८१) 


| १२४४ ) 
॥ संबत्‌ ?४१७ वर्ष माघ बदि £ दिने श्री उपकेशगच्छ श्री कुकुदाचाय संतांने उपकेश ज्ञा० 


चिचट गोत्रे स० दांदू पु० श्रीबंत पु० सुरजन पु० सोभा भा० सोभ छूदे पु० सिंघा भा० सूरमसदे 
युतेन सात श्रेयसे श्री आदिनाथ बिंबं कारित॑ प्रतिष्ठित श्री कक्ष सूरिभिः 
(२४८५ : 
॥ सं० १४१७ बष बंशाख सुदि ३ सोमे श्रीमाछ ज्ञातीय दो० फाबिड भा० हे सुत सीधर 
५ बिक ते हि हे बिर्ब $ $ पे के 
भायां असकू आत्म श्रेयोथ श्री बासु पूज्य बिब॑ कारापितं बुद्ध तपा गच्छे भ० श्री जिनरत्न सूरिभि: 


प्रतिष्ठित || श्री ।। 
१२४६ ) 


कलिकुएड यंत्र पर 

संबत्‌ १४३१ बर्ष फागुन सुदि £ श्री मूल संघे भ० श्री जिनचंद्र श्री सिंहकौति देवा प्रति- 

ब्वित )| आ० आगमसिरि क्षुल्छकी कमी सहित श्री कलिकुण्ड यंत्र कारापितं || श्री कल्याण भूयात्‌ ॥। 

| १२७४७ 
स्वतोभद्र यंत्र पर 

सं० १६१२ वर्ष मागेशीषे कृष्ण पत्चम्यां झबारे सुश्रावक श्रेष्ठ गोजे बंद मु। धनसुखदासजी 
तत्पुत्री बाई जड़ाव संज्ञकया करापितं ग्र। डपकेश गच्छे भ० श्री देवगुप्रसूरिणा श्री रस्तु ॥ 
सवंतोभद्र नामकं यंत्रमिद | 
| १२४८ ) 


धान के यंत्र पर 
से, १८२० ना वर्ष शाके १६८६ प्रवत्तमाने मासोत्तम मासे बसंत पश्चमी शुक्छ पश्षे भौम 


ब्रासरे सुश्राविका गणेश बाई प्रतिष्ठिते ड्यापने | 
मन्दिर के पीछे दाक्तिण की ओर दे 


धातु प्रतिमाओं के लेख 
( १२७६ ) 


श्री शांतिनाथजी 
॥॥६०।। संबत्‌ १४२८ व वसाख वदि ६ सोमवार | नाइछवाल गोओशे सं० छाजभ संताने 


सं० खीमा पुत्र सा० धीरदेव तत्पुत्र सा० देवचन्द्र भार्या हरखू पुत्र रूपचन्द्रण भार्या गूजरही 
युतेन स्व॒ पितृ श्रेयसे श्री शौतिनाथ बिब का० प्र० श्री तपा गच्छे भ० श्री हेमहंस सूरि पढट 


कक 
हर के 


श्री हेमसमुद्र सूरिभि:।। 
रा 


अकण, 
है 
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( १२५० ) 

श्री घर्मनाथजी 

१४२७ ज्ये० बः ११ उकेश व्य० भाँडा भा: छाछू पु० जोजा जाणाम्यां भा० 

नामरूदे वल्ही पिठृव्य अमरा अजुन भारमर प्रमुख कुटुम्ब युताभ्यां पितुः श्रेयसे श्री धसे- 
नाथ विंव॑ कारितं प्रतिष्ठित श्री सूरिभिः बराहलि ग्रामे || 


( १२५१ ) 

श्री शीतलनाथजी 
लाछी पुत्र सा० भारमह्ल न पितुः श्रेयोथ श्री शीतछनाथ बिबं कारित॑ प्रतिष्ठित ध्ंघोष गच्छे 
श्री पद्माणंद्सूरिभि: || । 


( १२५२ ) 
श्री सुम तिनाथजी चोवीसी 
॥ रुं० १५२४५ वर्ष फाशुण सुदि ७ शनो उपकेश ज्ञातीय श्री नाहर गोत्रे सा० जाटा माह्हा 
संताने सा० देवराज पुत्र सा० छाला भार्या....पुत्र सं० सुख्यतेन भार्या सूदी पुत्र सं करमा सहितेन 
स्‍्व॒पुण्याथ श्री सुमतिनाथ चतुर्विशति पढ्टः कारितः प्रतिष्ठितं श्री रुद्रपछ्लीय गच्छे श्री जिनराज 
घूरि पट्ट भ० श्री जिनोदय सूरिभिः ॥ श्री ।| 


६ १२५३ ) 
श्री पद्म प्रभ स्वामी 
॥ सं० १५४५१ वर्ष बे० सु० १३ गुरो प्रा० सा० महीया भा० भिमिणि पुत्र सा० तोछाकेन 
भा० खेतू श्रात्‌ फामा प्रमुख कुटब य (यु : तेन श्री पद्मप्रभ बिबं का० प्रतिष्ठित श्री तपा 


गच्छ नायक श्री सोमसुन्दरसूरि संताने गच्छु नायक श्री हेमविमल सूरिभि: श्री कमल 
कलश सूरि युतेः ॥ द 


( १२४४ ) 
श्री मुन्सुबत स्वामी 
संघत्‌ १५४४ बष माह वदि २ भाटीव म्राम वासी प्राग्वाट ज्ञातीय व्य० पद्मा भा० रान्हण 


दे पु० केशाकेन भार्या कल्हणदे पु० जेसा हीरादि युतेन श्री मुनिसुन्नत बिबं प्र० तपागच्छे श्री 
हेम विमरू सूरिभिः । 


न जन हे सही शाह, ही न न जमक बी जनीटन ही जीप बरीयली आजा जहा जी बी पल जन उतनी जल जाप बल, नल _न्‍ली मी मम ल्‍न मी: बन जल जन जन 3 42 ही जीडी टी ली. सी रीफनी जी जी नी नी जल बरी जाफिली , जी बी टली जाली नी ॥ ता हे न जल करी न हा ला बा अली ह। ता ,०े 
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( १२५५ / 
श्री शान्तिनाथ जी 
सं० वर्ष १४०५ आषाढ़ सुदि ६ रवो उपकेश ज्ञातो हरियड़ गोत्रे सा० देपा भा० देल्हणदे 
पु० राजा भा० राजलदे पु० हरपाल युतेन जीवत स्वामि प्रथ्ञु श्री श्री शॉतिनाथ विब॑ कारित॑ 
श्री नागेन्द्र गच्छे श्री गुणसागर सूरि पट्े श्री गुण समुद्र लूरिमिः प्रतिष्ठित ।| समीयाणा नगरे । 
( १२४६ ) 
श्री संभवनाथजी 
सं० १५५५ वर्ण ल्येष्ठ सूदि £ बुधवारे बहरा गोत्रे उपकेश ज्ञातो सं० रूदा पु० सं० हीरा 
भा० पाल्टू पु० मोकलेन भ्ा० मोहणदे पु० अज्ञा बिज्जा ऊदा स० स्वपू: श्री संभव बिर्ब का० 
प्र० श्री डपकेश गच्छे कुकुदा चाय संताने श्री देवगुप्त सूरिभि: विक्रमपुरे || 
! (२६७ ) 
श्री सुतिधिनाथजी 
संः १५४३६ बर्ष वशाख सुदि२ श्री ऊकेश वंशे श्री दरड़ा गोत्रे सा० दूल्हा भार्या हस्तू 
पुत्र सा० मूलाकेन भार माणिकदे आठ खा० रणबीर सा० पीमा पुत्र सा० पोमा सा० कुंभादि 
परिवार युतेन श्री सुविधिनाथ बिबं कारितं ग्र० श्री खरतर गच्छे श्री जिनभद्र सूरि पट श्री 
जिनचन्द्र सूरिभिः ।॥। 
( १र४८ ) 
श्री आदिनाथर्जी 
सं० १३५४ वषे आषाढ़ सुद् २ दिने उकेश वंशे बोहिथिरा गोत्रे सा० तेजा भा० व्ज 
पुत्न सा० मांडा सुश्नावकेण भार्या माणिक दे पु० ऊदा भा० उत्तमदे पुत्र सधारणादि परिवार 
युतेन श्री आदिनाथ बिबं कारितं श्री खरतर गच्छे श्री ज्ञिनमद्गसूरि पद्टालंकार श्री जिनचन्द्र 
सूरिमिः प्रतिष्ठित: || 
( १२५६ ) 
अप्टदल कमल पर 
सं० ९६६४ वषे. फाल्गुन शुक्ल पञ्चमी गुरो विक्रम नगर वास्तव्य । श्री ओसवाल 
ज्ञातीय फसलछा । गोत्रीय | सा० हीरा । तत्पुत्र सा० मोकलछ | तत्युत्र अज्जा | तत्पुत्र दत्तू। तत्पुत्र 
सा० अमीपाछ भार्या अमोलिकदे पुत्र स्नेन सा० छाखाकेन | भार्या छखमादे | छाछलदे पुत्र 
सा० चन्द्रसेन | पूनसी सा० पदमसी श्रमुख पुत्र पौत्रादि परिवार सहितेन श्री पाश्व बिंब॑ अष्ट- 
दुछू कमर संपुट सहित कारित॑ प्रतिष्ठितं श्री शत्नु॑ंजय महातीथ। श्री इहत्‌ खरतर गणाधीश 
श्री जिनमणिक्य सुरि पट्टालंकरक । श्री पातिसाहि प्रति बोधक युग ग्रधान श्री जिनचन्द्र घूरि 
ज्यमान चिरं नंदतु आचन्द्राक्ष ॥| 


। 
की 


| 
7 
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( १४६ 
अप्टदल कमल मध्यस्थ श्री पाश्र नाथर्जी 
सा० हाखा केन० पाश्य' बिघं का० 


( १२६९ | ५ 
सुविधिनाथरजी 
सं० १७६८ बं० सु० है सा० मंगल जी भार्या रही सुविधि बिब॑ कारित ॥ 
( १२६२ ) 
श्री धान्तिनाथर्जी 
संबत्‌ आ दि १३ शुरू ओसबाल ' गांत्रे सा० परमाणंद तस्य भार्या केसर दे कप 


पुत्र सा० करमसी किसनदास केशहरूसी दयाछदास पदारथ श्री शांतिनाथ बिंबं प्रतिष्ठित भद्टारक 
श्रो नेमिचन्द्र सूरि। महाराजा श्री सरूपसिह विराज्यत कारापित “-- मध्ये | 
५ १९६३ ) 
स० १५५६ ज्येष्ठ सुदि ६ श्री पा० दुरगा दे कराई 


( १२६: ) 
सं० १४८० रत्नाई कारा० 


न _.नपवननन-+त..नयनतमपजननपल, 


छू । रा त घाल्हि ह से 04% 27 .. वह देह श] हक 
बूछ छल्दिर से पीछे की देहरी मे 
पाषण अतिभादि के लेख 


[ 9५ 


2 


( 
पंचकल्याणुक पट्टपर 
( १) संवत्‌ :£०५ वष शाके १७४० माघ शुद्ध £ तिथौ हिमोंशुबासरे ओएस वंशे ब्रद्ध 
शाखायां वचद्य मुहता समस्त श्री संघ समासेन श्री नेमि जिने 
( २) +. स्थ पंचकल्याणकारनाँ स्वरूप: कारापितः प्रतिष्ठितश्व श्री मदुपकेशगच्छे भद्टारक 
श्री देवगुप्रसूरिभि: ।। 
( १२६६ ) 
गणधर पादुकाओं पर 
(१) संबत्‌ १६०५ ब्षे माघ शुछ्ध पंचस्यां ४ तिथो चन्द्रबासरे उपश वंशे वृद्ध शाखायां 
श्रेष्ठगोत्रे वे 
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(२) द मुंहता समस्ते श्री संघेन श्री पाश्वनाथस्य गणधराणां पादाब्जा कारापिताः। 
प्रतिष्ठिता: श्रीम 
(३ ) दुपकेश गच्छे युगप्रधान भरद्टारक श्री देवगुप्त सूरिभि: | श्रीरस्तु || कल्थाणमस्तु !श्री। 


( १०६७ ) 
सिद्धचक्रमंडल शास््तजिनचरण सह 
|| सं० १६०४ व माघ शुक्क £ पंचम्याँ तिथो चन्द्रवासरे उण्श बंशे बृद्ध शाखायां श्रेष्ट 
मोत्रे वेद्य मुंहता समस्त श्री संघेन श्री सिद्धचक्रस्य मंडल कारापितं। प्रतिष्ठितं श्री महुपकेश 
गच्छे युगप्रधान भद्टारक श्री देवगुप्त सूरिभिः 


( १२६८ ) 
गणवर पाहुकाओं पर 
सं० १६०५ रा माघ शुक्र £ चन्द्रवासरे उएश वंशे वृद्ध शाखायां श्रष्ट गोत्रे वच्य मु | 


समस्त श्री संधन श्री आदिनाथ बद्धमान जिनेन्द्रयो गंणधराणां पादाब्जा कारापिता प्रतिष्ठित । 
श्रीमदुपकेश गच्छे भ ; श्री देवगुप्त सूरिभि: श्रीरस्तुः ॥ 


( १०६६ ) 
श्री गिरनार तीर्थ पट पर 
॥ संबत्‌ १६०४ ब्ष माघ शुक्व ४ तिथो विधुवासरे ऊणश वंशे बृद्ध शाखायां वेच्य मुं। समस्त 
श्री संघ सहितेन। श्री गिरनार तीरथम्य स्वरूप: कारापितः ग्रतिष्ठितश्व श्रीमदुषकेश गच्छे 
भद्वारक श्री देवगुप सूरीशर: ।। 


( १२७८ ) 
श्री गोतमस्वामी की ग्रतिमा पर 


वि ॥ सं० ॥ १६४५ मिती मागंशीष शुक्का १० भ्गुवासरे श्री गौतमस्वामी मूत्ति श्री संघेन 
कारापित 


श 


बांतु अतिमा लखा: 


( १०७१) 
श्री आदिनाथजी 
|| संवत्‌ १४४५१ बर्ष माह चदि २ सोमे डपकेश ज्ञातीय खटबड़ गोत्रे सा० मोल्हा भा० 
माणिकदे पु० सा० टोहा भार्या वारादे पुत्र गोरा भा० छाछ “ “पा युतेन आत्म पुण्याथ 


आदिनाथ बिब कारित प्रतिष्ठिट मरूघार गच्छे भ० गुणकीत्ति सूरिभिः 


2६6 बीकानेर जैन लेख संग्रह 


( १२७० ) 
श्री कुन्थनाथर्जी 
स्व॒स्ति श्री || संवत्‌ १९६६३ वर्ष ज़््येष्ठ वदि ४ शुभ दिने भोमे उत्तराषाढा मक्षत्रे श॒ुक्त नस्नि 
परे १) श्री सुराणा गोत्रे सा० सीका ...धम पन्नों श्रा० नाथी श्रीकृुथुनाथ बिब॑ कारापित प्र० 


भ० श्री सिद्धिसूरिसि: 
चिकने बतोशें: हा 
५] द्व्र्‌ से नल कुएं धर लिख 
पातु प्रतिभाओं के रख 
( १२७३ ) 


सं० १४८८ फागुन बदि १ दिसले श्रीमाल बंशे वंग (१ थ ) गोत्रे 5० नापा भा० वाल्ही 
तत्पुत्रें: 5० चांपा वीरा पेढ़ पिडपालछे श्री नेमि बिबं कारापित॑ खरतर गच्छे श्री जिनशाजसूरि 
पट्टे श्री जिनमद्रसूरि गणधरे: प्रतिष्ठित ॥ 
( १०९७४ ) 
श्री कुन्थनाथजी सपरिकर 
सं० १४२१ आ्रखाट ज्ञा० महं० घणपाल भा० सिंगारदे पुत्र गोदा मेधाश्यां पिन्रों श्रे० 
श्रीकुंधनाथ बिर्ब का० प्रतिष्ठित रुद्रपह्कलीय गच्छे श्री गुणचन्द्र सूरिभिः 
( १२७४ ) 
सं० १३८४ वष फागुन सुदि ८ श्री उपकेश गच्छे श्री कुंकुदाचाय संताने इब्चगाग गोदे 
खा० भायपा हरदेवटी पु० सा० देऊ पिता श्रेयसे श्री महावीर बिरव का० ग्र० श्री कक्रलूरिसिः 
( १२०६ ) 
सं० १५४०१ वर्ष आषाढ़ सुदि गुरो दिने उकेश न्‍्याति छाजहड़ गोत्रे सं० साज भा० जासू 
पु० धमा० भा० धामलदे पु० देहा भा० देवलदे | लखमण कुशछा स० श्री सम्भबनाथ बिब॑ 
कारा० ग्र० पल्कछी० श्री यशोदेवसूरिभि: || 
( १९७७ ) 
सं० १५२२ वर्ष माह सु० ६ शनो प्राग्वाट ज्ञातीय मं० वाघा भा० मांकू सु» मनांकेन भा० 
मचकू' सु० वद्ध मान गंगदास नारद आसधर नरपति लछेखमण सहितेन आत्म श्रेयोथ श्री 
छुमतिनाथ बिबं कारित॑ प्र० श्री तपापक्षे भर्टारक श्री जिनरत्न सूरिसिः सहूआला वास्तव्य || 
( १२७ट ) 
सं० १४५८ वर्ष ज्येष्ट सुदि १० तिथौं शुक्रे बाबेछ गोज्रे सा० बाहड़ भा० नाकु पित्रो 
अयसे कीनाकेन श्री नमिनाथ बिब॑ कारित प्र० मुधारि श्री मतिसागर सूरिभिः ।। 


-ाकालबंबबकससलतकतपिधबकलवरपत+ प्दचरा दा पा या ए। ५ जज न« हु 


ब्रीकानेर जेन लेख स॑यह 


१२७६ ) 


सं" १५०७ बष फा० ब० ३ बुब नवलक्ष शाखा सा० रतना पु८ पांचा पु० जिणदत्तन फामण 


है] 
का 


पु० पाथ श्री कुंथुनाथ बिव कारित श्री जिनसागरसूरिभि: प्रतिष्ठित ॥ 


( १२८० ) 
से० १५४७२ बर्ष सा० राजा८ भा० गुरादे पु० सा० भोजराज डद्राज भोश्र बच्छराज श्री 
खरतरगच्छ श्रीज्ञिनहंससूरि प्रतिष्ठित श्री पाश्वंनाथ बिन कारापित पुण्याथ 


१९८१ ) 
|| संबत १४०८ वेशाख सु०५ उपकेश गच्छे सूरुआ गोत्रे सा० अमरा पुत्री रूमभड आत्म 
पुण्याथ श्रीमुनिसुत्रत बि० प्रति० श्री कक्रसूरिभिः || 


क्‍ ( १२८२ 
सं० १५३२ ( १३ ) वर्ष फ० ६ हंसार कोट वासि प्राग्वाट मं० बाघा भा८ गाँगी पुत्र सं० 
सधाकेन भा० टमकू० पुत्र समधर कुभा राणादि युतेन श्री कुंधु बिबं का० प्र० श्री रत्नशोखर सूरि 
पट्ट तपागच्छेश श्री छक्ष्मीसागर सूरिभिः श्री रस्तु ॥| 
( १२८३ 2 
सं० १४२४ वर्ष माग० वदि £ सोमे प्रा० ज्ञातीय. व्यब० सोमा भा० चांपलदे पु० मोल्हा 
भा० माणिकदे पु० पेथा० धना जेसिंघ धमंसी युतेन स्वश्रेयसे श्री मह्चिनाथ बिंबं॑ का० प्र० 
पूर्णिमा पक्के श्री बिजयप्रभ सूरिभिः द 


( १२५८७ ) 
सं० १४०५४ वर्ष कस राहाट। गोत्र सा० कपूरा भारया बीसछ'' रन हह०- 
संभवनाथ बिबं प्रतिष्ठित जिनभद्वसूरिभि: "ता 


( १५८४ ) 
सं० १६”८ मागंसिर वदि १२ छिगा गोज्े सा० सायर पु० सीहा भा० राणी पु० बीमा 
खेबपालाओ्याँ श्री सुमतिनाथ बिबं श्रात पुण्याथ कारित प्रतिष्ठित श्री सुरिभिः 


१२८६ 


१३३६ मू० संघे बारू पीरोहत देव । हे 


सं० १४४१ मूल 


१4 


कानेर जन लेख सम्रह 


( १८८ ) 
पातु के यंत्र पर 
र० १८२८ रा वर्ष शाके १६८८ ( १४ ) प्रवत्तमाने मासोत्तम मासे शुक्ल पक्षे माह मास 
पंचमी तिथो भोमवासरे सुश्राविका गुलारू बाई प्रतिष्ठित उद्यापने ॥ 


डा ( १२८६ ) 
इरितारि विजय यंत्र पर 
सं० १८७६ मिं।चे।सु! १४६ दिने पं० ज्ञानानंद मुनि प्रतिष्ठित ॥ श्री दुरितारि विजय 
यंत्रोयं अपर नाम सबंतोभद्र । वेद मु० हुकमचंदकस्य सदा कल्याण सुखकारको भूयात्‌ श्री इन्दोर 
नगरे | पं० महिमाभक्ति मुनि लिखित श्री रस्तु लेखक पूजकयों: || 


पपाण प्रतिमा कंखः 
( १२६० ) 
संखेश्वर पाइर्बनाथर्ज। 
बुधे श्री बीकानेर श्री शंखेबर “' “ प्रतिष्ठित च' 
मूल मन्दिर से निकलते दाहिनी ओर देहरी में 
धातु प्रतिमाओं क लेख 
( १२६१ ) 
श्री पाश्वेनाथजी 
(५ )॥ संबत्‌ १४२७ वर्ष बेशाख बदि ११ बुधे श्री मूलसंघे भ० श्री सकल कीतिस्तत्प० भ० 
श्री भुवनकीति उपदेशात ह० बुध गोत्रे व्य० माहव भार्या कबकू सुत आसा भार्या राजू। भ्राठ घूरा 
भार्या शिवा गोमतो श्रात भार्या सहिगलदे सुत घरमा कारापित श्रीं पाश्वनाथं जिनेन्द्र नित्य 


प्रणमति | क्‍ 
( 3 ) श्रीमूछ संघे भ० श्री भुवनकीति व्यव० आसा घूरा शिवा नित्य प्रणमति 
( १२६२ ) 
सिंहासन पर 


|| ६० ॥ संबत्‌ १७२७ बष श्रावण मासे शुह्ल पक्षे द्वितीया तिथो भ्रुगुवारे श्री बिजय गच्छे 
श्री पूज्य श्री कल्याणसागर सूरि तत्पट्ट श्रीपूज्य श्री सुमतिसागर सूरिभि: श्रीडद्यपुरवरे महाराजा 
राणा श्री राजसिघ विजयराज्ये श्री संघेन सिघासन कारापित:ः श्री महावीरस्य | लि। खेत ऋषि 
जत्यवत्‌ ।। संघ समस्त श्रेयकारा ॥ श्रीरस्तु ॥ कल्याण मस्तु शुर्भ भूयात्‌॥ होरी गणेश सूत्यकार 
कसारा मानजी झुत परताप कृत पद्मराजां।। 


[9] श्७, चने हट ४. 
बंकानेर ज॑ंन लेख संग्रह 
ही धन ५ धतीफिट री जनधन दी की जी ही अरी+ ह# कटी परी बरी बरी करी नही जाती नजर बरी ही हरी जी _.हता टी... 


हि द & 
९ 
ही ली: लीं नली, जी नारी. जजी नली पी. जारी ली जी जारी जी! जी बजट कपल, नर तप नही का कक 6 परी सात ता रा उरा बता 7 व हल, 


१२६३ ) 
॥ सं० १४२१ वर्ष बेशाख सु० १३ सोमे उपकेश ज्ञा० छोढा गोत्रे सा० वील्हा भा० 


रोहिणी 
पु० बुहरा साठ लछखमश्री घु० सादाकेन भा श् गार दे घु० उदयकण युतेन सातृ पित श्रेयसे श्री 
आदिनाथ बिं० का० प्र० तपा गच्छे श्री हेमसमुद्रसूरिसिः 


१२६७ ) 


संबत्‌ १५४२ वर्ष ज्येष्ट सुदि ८ शनो भ० श्री जिनचंद्र सभ० श्री ज्ञानमूषण सा० ऊददडु भा० 
रा० नारायण 


५२६४५ ) 


सोमे उपकेश ज्ञातीय छोहरिया गो० स्वा० बोहित्म भा० 


सं० १५०४ वर्ष मागशिर सु० 
बुहश्री पु० सा० फलहू आत्म पु० श्री शीतछ॒नाथ विर्व का० प्र० श्री बृहद्च्छे पू० भ० श्री सागर- 


कत् 
£ 
कर 


हु 


हु 


चन्द्र सूरिभिः 


है 


0". दाह 
“४९५ 


५ आई] 
ज् 


॥ संबत्‌ १४३६ वर्ष फागुण सुदि ३ दिने श्री ऊक्ेश वंशे श्रेष्टि गोत्रे अमरा पुत्र श्रे० छाडाकेन 
भार्या सिद्धि पुत्र श्रे० कामण सामढछ सरजण अरजुनादि परिवार युतेन श्री श्रेयांस बिब॑ कारिता 
प्रतिष्ठित श्री खरतर गच्छे श्री जिनचन्द्र ( सूरिभिः ९ 

१२६७ ) 

संवत्‌ १५२८ वर्ष आषाढ़ सु० २ गुरो श्रीमाछी वंशे सा० फाफण भा० भीमिणि तत्युत्र सा० 

मोकछ सुश्रावकेण भा० बहिकू परिवार सहितेन स्वश्रेयाथ श्री शाँतिनाथ बिब॑कारित॑ ग्रतिष्ठित॑ 
खरतर गच्छे श्री जिनभद्रसूरि पट्ट श्री जिनचन्द्र छूरिनिः॥ 

१२६८ ) 

सं० १४३४ वर्ष माह सुदि ६ शनो ऊके० मूदो० गो० साढ़ा भा० नेतू पु० ध आभा महिया 


भा० कान्ह पु० गंगा भा० छिल््मी पु० चाँपा भा० चांपलदे पित्रो श्रेयसे श्री चन्द्रप्रभ बिब॑ का० 
प्रति० श्री वृहद्वच्छे श्री बीरचन्द्रसूरि पट्ट श्रीधनप्रभसूरिभि: ॥| 


१२६६ ) 
सं० १४८६ वशाख सु० १० कोरंट गच्छे ऊ० ज्ञातो सा० छाहड़ पु० देवराज भा० लूणी 
पु० दशरथेन पित्रौ श्रेयसे श्री शीतछ बिव॑ का० प्रति० श्रीनन्नसूरि पट्॑ श्री ककसूरिमिः 


१३०० ) 
सं० १४७६ वर्ष माघ वदि ४ शुक्रे बडड़िया गोत्रे सा० छाहड़ संताने सा०« ऊदा भा० 


वीरिणी पुत्रेण संघपति साह्हा पु० मोलू श्रेयसे श्री शांतिनाथ बिर्ब कारितं प्रतिष्ठित श्री मलधारि 
श्री विद्यासागर सूरिभिः | 


(७० बीकानेर जन लेख संग्रह 


लि री री: >ाी जी जाता, बरी, (सन करी जी री बा ली जी जी टी नी टी अन्‍पआी 0 0 आर आज 


१3, _ 358 32७: 7 &् 
रलरीए छा नर करी जरी न कान १ जारी ल्‍ाीी नी जन बरी जी एन बीए असफल ड़ की, के; २. «]० 7६5 हक के, रत फट ५. 


( १३०१ ) 
॥ सं० १५२८ वर्ष ज्येष्ठ सुदि ३ तीज दिने बुधवारे ॥ श्रीतत्तहड़ गोते सा० बोहित्थात्मज 
चटू भा: छाडी पुत्र छुजू भा० रूपी आत्म श्रेयसे श्री घर्मनाथ बिबं कारित॑ प्रतिष्ठित श्री कक्रसूरिभि: 
( १३०२ । 
सं० १४५४ वर्ष मा्गशिर सु० ६ सोमे उपकेश ज्ञातीय छोहरिया गो० सा० बोहित्थ 
भा० बुहश्री पुछ सा* फलहू आत्म पु० श्री शीतछनाथ बिबं का० ग्र० श्री वृहदच्छे पू० भ० श्री 
सागरचन्द्र सूरिभि 
(१३०३ 2 
॥ सं० १५४२६ वर्ष वेशाख व० ६ श्री उपकेश ज्ञातों काछा गोत्रे सा० मूछा भा० श्री० भाऊ 
नरपति पु० नगराज सा० अपमर मात पित्‌ श्रेयसे श्री मुनिसुन्रत स्वासि बिब कारित श्री अच्चछ 
गच्छे प्रतिष्ठित श्री जयकेशर घूरिभि: गा० ७ 
( ११०४ ) 
सं० १४११ वर्ष माघ वदि द गुरो उप० बुहरा गोत्रे सा० डुगा भा० देवलूदे पु० सिंघा 
भा० घूरमदे पुत्र मोल्हा युतेन स्वश्रेयसे श्री सुमतिनाथ बिबं कारित प्र० पूणिमा परायत० श्री 
जयभद्र सूरिभिः ॥ छः ॥ 
( १३०४ 
स० १५४४० व० वेशाख खुदि १० बुध श्री काष्टा संघे भ० श्री सोमकीति प्र० भट्ट डरा ज्ञा० 
कामिक गोज्ेे सा० ठाकुरसी भा० रूखी पुत्र योधा प्रण्कति ॥ 
+ २१३०६ 
स० १७०१ मा० छु० & पत्तन वा० सा० मंगल छु० सा० रवजीना० श्री शांति बि० का० 
प्र० भ० श्री विजयदेव सूरिभिस्तपा गच्छे |। 
( १३०७ ) क्‍ 
संबत्‌ १६२६ व० मो''*“'क योमे | श्रीमाली आ० ज०'**'''हीरविजय - सूरि ) प्रतिष्ठित 
( १३०८ 2 
सं० १७६० व० सु० ६ रवो श्री विजयदेवसूरि प्रति ३ ००००० ०० कि 
( १३०६ ) 
सं० १६८३ श्री काष्टा संघे भ० विजयसेन'' “अग्रवाल सीतभ (मीतल ) गोत्रे रावदास प्रणमति 
( १३१० ) द 
को । महेश“ '*'***---प्र० श्री जिनराज' | 


३१९ ) 
१६६१९ शीतल ' ''''''बीतल दे | 
( १३५२ ) 


श्री अम्विकाभृत्ति पर 
सं० १३८१ वशाख ब० £ श्री जिनचन्द्रसूरि शिष्यः श्री जिनकुशल सूरिभि रंबिका प्रतिष्ठिता।। 
शिलापड पर 


१३५१३ / 
.) माहिदेवः महावीर: आदि (7) गुरेटाटठ अधिकार: पूतढी वणी 
८४) आदि आप पीर: देहरउ अनू: अपार: अहम कामभ इकसालछ 
(3) परूपधम कुकी यतः बीकान (9) पूज मजइ लायक हुइतिछ॒व ॥ 
-) यर नव राणः वयद वस (!()) माइः गुण नयरननावगय: इद्रक 


3) ज्ञेय यजाणि: ब स्तपाल 
-) कसमाय कपूर जी जीवड: 


किलच् 
कि- 


उ विमाण जाणि आणकम्त. . .ठव्यड 


( १३१४ ) 
श्री सुमतिनाथादि पंचतीर्थी 
हर जे बिक गोत्र ज् 
सं० १४८१९ वर्ष माघ वदि १४ बुधे नवरूखा गोत्रे स० छोछा सुतेन ख० रामाकेन निज 
भ्रातृ भीखा श्रेयो निमित्तं श्री सुमतिनाथ बिब कारित॑ प्र० श्री हेमहंस सूरिभिः 


( १३१६ ) 
श्री आडिनाथादि पंचतीथं 
॥ सं० १६२५ बर्ष वेशाख सुदि ३ सोमे उपकेश ज्ञा० गोष्ठिक गोओ सा० देदा भा० देकऊ पु० 
धीणा भा० घारलदे पु० केल्हा देवराज शिबराज सीहाकेन समस्त सकुटुंब पुण्याथ श्रेयसे श्री 
आदिनाथ बियर कारित॑ प्रतिष्ठितं श्री पृणिमा पक्षीय भर० श्री जयप्रभ सूरि पट्ट॑ भ० श्री जयभद्र 


2 
> 


६ १३१६ ) 
श्री युमतिनाथादि पंचतीर्थी 


१४६३ बे० सु० ३ प्रा० ताणा वासी व्य० जाणा झुत भीमाकेन श्रात खीमा अजा श्रेयसे 
सुमति बिर्ब का० प्र० श्री सोमसुन्द्र सूरिभि: 


।च 
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(१३१७ ) 
श्री शांतिनाथाद पंचतीर्य 
सं० १४८९ वर्ष मागसिर बदि २ श्री डप० वीरोछिया गोत्रे सा० हरपति पू० जयता भा०७ 
अजयणी पु० हापाकेन पिठ माठ श्रेयसे श्रो शॉतिनाथ विव॑ का० प्र० श्री पल्लीवाल गच्छे श्री यशो- 
देव घूरिभिः 


॥ स० १४०६ फा० सु० € 39० ज्ञा० से विवाडचा गो० सा० वीरम भा० कणू घु० देल्हाकेन 
भा० माणिकि पु० तोल्हा झघधरण मेघा स० श्री संभवनाथ बिबं का० ग्र० श्री संडेर गच्छे श्री शांति 
सूरिभिः 

( १३१६ ) 
सपरिकर श्री शांतिनाथजी 

सं० १३६६ (९) फागुण सुदि ६ सोमे श्रे० नयणा भा० नयणादेवि युतेन (९ ) श्री शांति- 
नाथ बिबं श्री जिनसिंह घूरिणामुपदेशेन कारिता 

( १३२५० ) 
श्री सुविविनाथादि पंचतीर्थी 

सं० १६०४ व येष्ठ वदि ३ सोमे उप ज्ञा० बोकड़िया गोतओ सा० पाल्हा भा० पाल्हणदे पु० 
भांडा भा० जासल दे पु० पुत्र जातेन आत्मा श्रे० से श्री सुविधिनाथ बिब का० ग्र० वृहद्चच्छे भ० 
श्री धमंचन्द्र सूरि पट्ट भ० श्री मलयचन्द्र सूरिभिः ॥ श्री ॥ 

( १३२१ ) 
श्री वासपूज्यादि पंचतर्थ! 

॥६०॥ सं० १५०७ बष ज्येष्ट छु० २ दिने ऊकेश वंशे संखवाल गोत्रे सा० कोचर मूलू हीरा 
पुत्र सा० मिहरा श्राद्धेन पु० सा० छाछा देका राजलयुतेन श्री वासुपूज्य बिबं कारि० प्रति० खरतर 
गच्छाधीश श्री जिनभद्र सूरि युगप्रधानवर 


( १३२२ ) 
_ सपरिकर श्री सुमतिनाथजी 


सं० १४०८ बशाख सुदि £ गुरो उक्केश ज्ञा० श्रे० नींबा भा० मागर पुत्रेण साह वीसलेन 
श्री सुमतिनाथ बिबं साठ पिठ श्रे० का० श्री प्रभाकर सूरिणासुदेशेन प्रतिष्ठित च ॥| 
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बज न जन जज कली कली वर जी फरी नी नह पड पिली नारी वीं करी ननी "री फलीपक नी करी बट करी परी कर जी जी की जी जी फटी "री जी कली जी जी जी कॉ जी का ली डिलीट जल. बनी, जर रोज बी उरी फनी जो बे जी पली नी जनों दकनीं सी जन जरी नं पली जी कीं जी अर जी जि नो पिबीपी जज पततों बह बी क्ल *"ने जिली करी जी पी जन पहली व्यी की बी बकरी 


( १३२३ ) ह 


"3 


श्री धर्मनाथादि पंचतीर्थी 
॥| सं० १४०८ वर्ष आषाढ़ वदि २ सोमे श्री नाहर गोत्रे सा० कूपा भार्या चिणखू पुत्र डालकेन 
धर्मनाथ वि कारित प्रतिष्ठित श्री धमंघोष गच्छे श्री विजयचंद्र सूरि पट्ट श्री साधुरत्न सूरिमि: 
( १३२४ ) 
सपरिकर पाश्वनाथ जी 
सं० १२२७ आपषाढ़ सुदि १० 5० आभड़ेन निज भार्या शीत निमित्त श्रतिमा कारिता ( ग्र० : 
हरिभद्र घूरिभिः 
१३२५ ) 
सपरिकर श्रीं शांतिनाथजी 
संवत्‌ १४६३ (९) वर्ष शु०*“* श्रे० पल्हूया भा० वारू सुतया श्रे० देपा राणी झुत पोपा 
भायया छाखू श्रे० पोपासुत सोमा खेनू भृंणादि युतया श्री शाँति बिबं कारित॑ प्रतिष्ठित तपा पक्षे 
श्री सोमसुन्दर सूरिभिः 


शांतिनाथादि पंचतीर्थी 
सं० १४०६ पोष वदि २ बुधे श्री श्रीमाल ज्ञातीय मं० जेसा भार्या जसमादे सु० कडुया 
भा० २ कील्हणदे द्वि० करमा देव्या स्वश्रे० श्री शांतिनाथ बिब कारितं आगम गच्छे श्री हेमरल्न 
सूरीणाम्ु ? प्र० श्री सूरिभिः 


( १३२७ ) 
श्री संगवनाथादि पंचतीर्थी 
सं० १४६६ बषे माह सुदि १० झुक्रे श्री श्रीमाल ज्ञातीय व्य० मउठा भार्या करणी पितृ 
श्रयोथ मात श्रेयसे सुत छव॒मणकेन संभवनाथ पंचतीर्थिका श्री नागेन्द्र गच्छे श्री गुणसमुद्र 
सूरिभिः प्रतिष्ठित छः 
१शे०८ ) 
श्री शांतिनाथादि पंचतीर्थी 
सं० १४२७ वर्ष ज्येष्ठ सुदि १६ शुक्र श्री उपकेश गच्छे श्री ककुदाचाय रुंताने श्री सुचितित 
गोत्रीय सा* महीपति भा० भीमाही पुत्र हीराकेन आत्म श्रे० श्रीशाँतिनाथ बिब का० प्र० 
वगुप्त सूरिसिः ॥ २४ है क्‍ 
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कं <र पं बट पटरी बज हट >रतस 


| १३२६ ) 
श्री पाश्वनाथ्जी ? काउसस्यियासह 
स० १५१०४ अपाह्ट सु० ६ जि * ३7४४ ४७4 ५+क6 ७ केन साव 6 ऊे 3.ब ७-० क 6 ओ हे ७०७ हक ५ ४: ४ ४ - #> «५ ० ३७ + ५ . 0 ७: ४४ 
( १३३० ) 


.... श्री कुंथनाथादि पंचतीर्थी 
से १५०० वर्ष मार व० २ उपकेश ज्ञातो सुचितित गोत्रे सा० सहजा भा० वील्हा पु० साह 
साधुकेन पित्रोः श्रेयसे श्री कुंथुनाथ बिर्ब का० प्रति० श्री उपके० ककुदाचा० श्री कक्रसूरिभिः 
( १३३१ » 
सपरिकर श्री पाइवनाथ 
सं० १३६२ वर्ष फागुण बदि ५ श्री षंडेरकी-गच्छे से० पूरदेव पु० गडरा भा० गहछ पाश्य 
बिब॑ प्रतिष्ठितं श्री सूरिः 
क्‍ ( १३३२ 3) 
श्री पाश्वनाथादि पंचती र्थी 
संबत्‌ १३१६ बष माह वदि ४ रवो छखमणि श्राविकया पु० तीत सहितया स्वश्रेयसे पाश्वे 
बिब कारित॑ प्रतिष्ठित जयदेव सूरिभि: 
( १३३३ ) 
श्री संभवनाथादि पंचतीर्थी द 
सं० १४६६८ वर्ष माह सुदि ५ दिने प्रा० सा० सायर पुत्र खा० काह्ू भा० आपू पुत्र सा० 
वीरसेन भा० बील्हणदे पुत्र भोजा भाखर युतेन श्री संभव बिबं कारित॑ प्र० श्री जयकल्याण सूरिभिः 


( १३३४ / 
ः सपरिकर 
सं७ २४/४१० ) बष मोह 0७55 का ड सा गोत्रे सा० जाल्हा पुत्र सा० धाल्हाकेन 
पित्रो श्रेयसे श्री" “बिबं कारित॑ प्र० भ० श्री मतिसागर सूरिभि: 
( १३३५ / 


सपरिकर श्री नेमिनाथजी 


॥ सं० १२८८ माघ शु० ६ सोमे निवृति गच्छे श्रे० बोहड़ि सुत यसहड़ेन देल्हादि पिचर 
श्रेयसे नेमिनाथ कारित॑ श्र० श्री शीरूचन्द्र सूरिभि 


( १३३६ 
श्री प्मग्रभादि पंचतीर्थी 
सं० १४८३ फा० व० ११ श्री रुंडेर गच्छे तेछहहरा गो० सा० धांस्सी पु० धणसी भा० बापू 
पु० खेता पद्माभ्यां श्री पद्म बिबं पूवज श्रेयसे का० प्र० श्री शांति सूरिभिः 


१३३७ ) 
श्री आदिनाथादि पंचतीर्थी 
॥ सं० १४२८ वर्ष चे० ब० £ सो० उसवाल ज्ञातीय बीराणेचा गोत्रें सा० तोल्हा पुत्रेण सा० 
सहदेवेन भा० सुहागदे पु० ड्ू गर जिनदेव युतेन स्वपुण्याथ श्रो आदिनाथ बिब कारित॑ प्र० श्री 
वृहद्च्छे श्री मेर प्रभसूरि भ* श्री राजरत्र सूरिभिः 


१३३८ ) । 
श्री चन्द्रप्रभादि पंचतीर्थी | 
संवत्‌ १४६५ व पोष वदि १ शनों म्ृगशिर नक्षत्रे श्रीमाल ज्ञातीय प्राडगीया गोत्रें सा० धनपति 


भार्या रूपिणी पु० वयराकेन आत्म पुण्याथ श्री चन्द्र प्रभ वि कारित श्री धम्मंघोष गच्छे म० 
श्री विजयचन्द्र सूरिभि: 


( १३३६ 
श्री संभवनाथादि पंचतीर्थी 
+ कप ७ ७. हे 
॥ सं० १४६४ वष माह सु० ११ गु० श्री संडर गच्छे ऊ० ज्ञा० धारणुद्रा गो* सा० रायसी 


पु०...गिर पु० वीसलछ भा० सारू पु० धल्नाकेन भा० हष्‌ पु» तोछा स॒० स्व पुण्याथ श्री संभवनाथ 
बि० का० प्र० श्री शॉतिसूरिभि: 


श्री शांतिनाथादि पंचतीर्था 


सं० १४४५२ वर्ष **' गुरो ऊ० ज्ञा० समरदा भार्या क्षीमणि पु० हाडाकेन पिठ मात 
श्रेयसे श्री शांतिनाथ बिबं कारित॑ श्री सिद्धाचाय संताने प्रतिष्ठित श्री कक्रसूरिभिः 


( १३४१ ) 
श्री धर्मनाथादि पंचतीर्थी 


।६०।॥ सं० १४६६ वर्ष काती सुदि १६४ गुरौ प्राग्वाट ज्ञा० सा० मोढा भा० हमीरदे पु० 


चडहथ भा० चाहिणी दे | पु० राऊल स० आत्मश्रेयसे श्री घर्मनाथ बिंब॑ का० प्र चित्रका ३# ०7४४३ 
तिलक घूरिभि: द द 
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न सी कम का थक हीं की हीं तिजीक नि न पल आम आज जा 628 000७0०७ ७७७०७" #<.) 


ही 0 अप जली+ हरी की नली (जाओ «6 अन्‍ी (ला जड़ी ली. हा तो हा). सात पर दम न करी जकन हरी 


( १३४२ ) 

श्री कुंथनाथादिं पंचतीर्थी 

सं० १४०६ बष माघ सुदि १० ऊकेश साह गोत्रे खा० कालछू भा० सारू श्राविकया पु० सा० 
तांता रांगा युतया श्री कुथनाथ० का० ग्र० वरत ( ९ खरतर ) श्री जिनसागरघुरि( भिः ) 


कब्ज 


(५ १३४३ ) 
श्री शांतिनाथादि पंचतीर्थी 
सं० १४८८ वर्ष मामा सुदि £ गुरु उपकेशवंशे छोढा गोत्रे खा० फलहू भा० पाल्हणदे पु० 
वाछूकेन माठ पिठ श्राठ बाल्मू पुण्याथ आत्मश्रेयोथ श्री शांतिनाथ बिबं का० भ्र० श्री ऋष्णर्षि गच्छे 
श्री नयचन्द्र सूरिभिः 


( १३४४ ) 
श्री शांतिनाथादि पंच्तीर्थी 
सं १४१६ बष ज्येप्ठ सु० ३ शनो प्रा० व्यव | देदा भा० सीती पुत्र भोजा भीछा भा० 
भावलदे साहि० स्व श्रेयसे श्री शांतिनाथ बि० कारितं प्र० कच्छोलीवाल गच्छ पूर्णिमा प० भ० 
श्री गुणसागर सूरीणामुपदेशेन ।। क्‍ 


( १३४५ ) 
श्री वासुपूज्यादि पंचतीर्थी 
सं० १४६४ वेशाख सुदि ३ गुरौ उपकेश ज्ञा० सा० आसाभार्या पूनादे पुत्र पूना भार्या 
सुहागदे पित्रो श्रेयसे श्री वासुपूज्य बि० कारित ग्र० श्री बृहद्च्छे श्री धम्मेदेवसूरि पट्ट श्री धम- 
सिंह सूरिभिः द 
( १३४६ / 
श्री आदिनाथादि पंचतीर्थी 
सं० १४७० ज्ये० सु० ४ बुधे उपकेश ज्ञा० सा० सहजा भा० सहिजरू--देव्या पुत्र सोना 
साचड़ खोभटाद्यः पित मात श्रेयसे श्री आदिनाथ बिब॑ का० श्री उपकेश गच्छे श्री सिद्धाचाये 
संताने प्र० श्री देवगुप्त सूरिभि: ॥ श्री० ॥| 
( १३४७ ) 
श्री आदिनाथादि' पंचतीर्थी 


सं० १४७२ व० फागुण बदि १ सु श्री मूलसंघे बलात्कार गणे सरस्वती गच्छे भट्टारिक श्री क्‍ 


 पद्मनदि हुंबड़ ज्ञाती मोत्र रुत्रेश्वरा श्र० धणसी भार्या छीलू सुत सहिजा जइता भार्या जइतलदे श्री 
आदिनाथ द 


| ७, ० कक न 
हे त्री 
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( १३४८ 
श्री आदिनाथादि पंचतीर्थी 
॥ स॑० १४६८ वर्ष फागुण ऋ० १० वबुधे श्री उस वंशे मिवक यामा “६ १) रः सं० 
पहराज पुण्य!थ सा० पदा पूना पीथाकः श्री आदिनाथ बिंब का० प्रतिष्ठित 
( १३४६ 
श्री पाश्वनाथजी सपरिकर 
संबत्‌ १३०२ वर्ष साथ वि ६ शनौ तीपक वाबाये० गाज नाम्ना आत्म श्रेयोथ श्री पाश्वं- 
नाथ प्रतिमा कारिताः 
१३५० 
सपरिकर श्री शांतिनाथजी ' 
सं० १४४६ (९ ) बर्ष माघ वदि ४ झुक्रे उप० सा० मूजाछ सा० माल्हण दे पुत्र छाखा- 
केन पितू पिठृव्य रणसी वीरा निमित्त श्री शांतिनाथ बिब॑ प्र० पूर्णिमा पक्षे श्री जयप्रभ सूरिभिः _ 
( १३५१ / 
सपरिकर श्री अनन्तनाथ 
सं० १४६१ ज्येष्ट सु० ९४ बु० सांखुछा गोत्रे स्लना० छाजर पु० मछा भा० मेल्हा दे पु० 
देदाकेन पिठ पुण्याथ श्री अनंतनाथ बिबं कारित प्रतिष्ठित श्री धमंघोष गच्छे श्री पद्म शेखरसूरि 
पट्ट भ० श्री विजयचन्द्र सूरिभिः 


हि 


( १३४२ ) 
सपरिकर श्री शांतिनाथजी 
॥६०॥ संबत्‌ १३७७ वर्ष ज्येष्ठ बदि ११ गुरो वेद्य शाखायाँ सा० दूसछ पुत्रिकया तिल्दी 
श्राविकया स्वश्रेयसे श्री शांतिनाथ बिबं कारितं प्रति* श्री उपकेश गच्छे श्री ककुदाचाय संताने 
श्री ककसूरिसिः 
( १३४३ ) 
श्री सुम तिनाथादि पंचतीर्थी ._ ः 
॥ सं० १५१३ वर्ष ज्येष्ठ वदि १९ गुरौ उसवाछ ज्ञातीत बाहर गोओे स० तेजा पु० सं० वच्छ- 
राज भा० खिल्हयदे पु० सं० कालू माडण सुर्जन श्राठ सुत छोछा छाखा जसा मेघाभ्यां 
सुमतिनाथ बिब कारापितं प्रतिष्ठित धम्मे० श्री साघुरत्नसूरिभिः ॥| श्री ॥ 


( १३५४ ) 


ः ..#पंचर्तीर्थी हि क्‍ | 


सं० १३७३ बष*******"***"हेम इज कह 8806 70 शक जग कल प्र श्रीसूरिभिः 
२३ हि 
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( १३५४ ) 
. श्री महावीर सपरिकर 
सं० १ ५ 302४ क 20७०७ कि रद आह के 8५ 34 2 ता कक > का डे थे 2 प 22070 जब श्री महावीर विद का० प्रति० 
श्री धममंदेब सूरिभिः 
( १३५६ ) 


श्री मुनिसुत्रत पंचतीर्थी 
सं? १५१० व माघ सुद्दि ५ शुक्र श्री ब्रह्माण गच्छे श्री श्रीमाल ज्ञातीय पटसूत्रीया महिया 
भा० सूलेसरि पुत्र मांडण भा० रूपी पुत्र काछाकेन पुत्रो श्रेयसे मुनिसुत्रत स्वामी बिब॑कारित॑ 
प्रतिष्ठित भ० पजून सूरिभिः क्‍ 
( १३४७ ) 
श्री पाश्वेगाथ सपरिकर 
६०॥ सं० १३४६ वेशाख सुदि ७ श्री पाश्वेनाथ बिबं श्री जिनप्रबोधसूरि शिष्ये: श्री जिन- 
चन्द्र सूरिभिः प्रतिष्ठित कारितं रा» खीदा सुतेन सा० भुवण श्रावकेन स्व श्रेयोथ आच्च- 
द्राक नंदतात्‌ 
( १३४८ ) 
सपरिकर घर्मनाथजी 
|| संबत्‌ १४८५ बे ज्येष्ठ सुदि १३ सोमे उसवाल ज्ञातीय खटबड़ गोत्रे सा० अमरा पु० नीबा 
भा० मेघी पु० जूठिल खांखण जूठिल पु० खेता खाखणाभ्यां श्री धमेनाथ बिबं कारापित॑ प्र० श्री 
धर्मघोष गच्छे श्री पद्मशोखर सूरिमिः ॥ छ॥ 
५ १३४६ 2 
सं० १४६१ (९ ) बष फागुण वदि्‌ ' 7“: “"घु० रामेन भा० सोनल सहितेन पिठ 
श्रेयसे श्री शांति बिब॑ का० ग्र० श्री गुणप्रभ घूरिभिः क्‍ 
क्‍ ( १३६० ) 
सं० १४०१ छ्येष्ठ वदि १२ सोमे उप० ज्ञा० स० जेंसा भा० जसमा दे पु० कान्हा रता रामा 
कान्हा भा० श्याणी स० पित मात श्रे० श्री नमिनाथ बिं० का० प्र० श्री वृहहूच्छ श्री नरचन्द्र सूरि 
पट्ट श्री बीरचन्द्र सूरिभिः ॥ १४ ॥ 


( १३६१ ) द 
|| सं० १४०६ बष मा० सु० १० उकेश ज्ञा० वरणाउद्रा बहुरा गो० सा० राणा भा० रयणादे 
पु० तेजा भा० तेजछद़े पु० तेता स० श्री वासपूह्य विं० का० प्र० श्री संडेर गच्छे श्री शांति 
ः सूरिभिः पा च 7 मुह 
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7३६२५ 2 

|| सं० / १० ब्‌० फांगुण सुदि ११ शनीो श्री श्रीमाटीय ज्ञा० व 2 8 2 0 ० पद 

6७ क ७३क ०००५१ ७७७७०+१%१००००० 'बीवा भा० चाहिणदेवि 7 श्र्८ खीदा चापा चुहघ पांचा सहितेन श्री 

धर्मनाथ पंचतीर्थी कारितं प्र० श्री भावडार गच्छे श्री कालिकाचाय सं० पू० श्री वीरसूरि पुरनदरे: 
मोरीषा वास्तव्यः ||: 


__34०० 


१३६३ ) 
सपरिकर श्री महावीर स्वार्मी 
सं० १३७१ वेशाख छ्ु० ७ श्र० देला भार्या नीमल पु० देवसीहेन पिठ माठ्‌ श्रेयोथ श्री महा- 
वीर बिब कारिलत॑ प्रतिष्ठित श्रीसुरिमि: | 


११६४ ) 
सपरिकर श्री अनन्तनाथर्जी 
सं० १४७३ (९ , फागुण सुदि १४ सोमे ऊकेश ज्ञा० श्रे० विजपाल भा० नामल पु० खेतसी- 
हेन पिन्नो निमित्त श्री अनन्तनाथ बिर्ब का० प्र० ऊकेश गच्छे सिद्धाचाये सं० श्री सिद्धलूरिमिः 


१३६५ ) 
सपरिकर 
१ संबत्‌ १३२३ वर्ष माघ सुदि ७ श्री नाणकीय गछ्छे व्य० देपसा पुत्र जगधरेण ग्रतिमा 
कारिता प्रतिष्ठिता श्री धनेश्वरसूरिभि: 


६ १३६६ 
श्री पाश्वनाथादि पंचतीर्थी 


सं० ११७३ आषाढ़ बदि ४ सोमे चाहिड़ म॒................. 


१३६ 
सं० १३१४ बेशाख सुदि ५ उक्केश गच्छे श्री सिद्धाचाये संताने आहड़ भार्या राजीकया 
स्व श्रेयोथ का० प्र० श्रीककसूरिभि 


( १३६८ 

॥ सं० १४६६ वर्ष वेशाख सुदि ७ वबहरा गोत्रे मोहण शाखायाँ मं० खेमा पु० नयणा भार्या 
नारिंगदे पु० मं० उरजा भार्या उत्तिमदे पु० सिंघा योद्धा सिंघ पु० प्रतापसी युतेन श्री अजितनाथ 
बिब॑ आत्मपुण्याथ प्रतिष्ठित चेत्रावाछ गच्छे भ० श्री सुवन कीतिसूरिभि 


0: हवा 
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( १३६६ छ 
॥ सं० १४२३ वर्ष। फाल्गुन सुदि १४ भौमे श्रीमूछ संघे सेनगणे भ० श्री जयसेन ततआम्नाये 
आजिका धमश्री आत्म कम क्षयाथ चतुविशतिका प्रणमति॥ प्रतिष्ठित भ्रद्टारक श्री सिंहकौत्ति 
देवा । 


( १३७० ) 
ऊहीं श्री एंअह कलिकुण्ड डंड स्वामिन्‌ 


( १३७१ ) 

संवत्‌ १३२७ माह सुद््‌ '* “मा **'झुत घेना पकना पदमचंद्र करापित श्री मूछसंघ 

नित्य प्रणमति 
क्‍ ( १३७२ ) 

।| संबत्‌ १४५१ वर्ष माघ वदि० २ सोमदिने उपकेश ज्ञातीय वणागिया गोत्रे सं० भोजा 
भा० भावहूदे पु० सं० महिपा भा० माणिकदे सहितेन आत्म पुण्याथ श्री वासुपूल्य बिब कारापित॑ 
धर्म घोष गच्छे भ० श्री कमरप्रभसूरि तत्पट्ट प्रतिश्ठितं श्री पुण्यवद्धन सूरिभिः 

( १३७३ ) 
पोड़श कारण यंत्र 

सं० १६६३ वर्ष बेशाख वदि २ दिने श्री मूल संघे सरस्वती गच्छे बलात्कार गणे श्री कु द्‌- 
कुदाचार्यान्वये भद्टारक श्री अभयनंदि देवा तत्पट्ट आचाय श्री रत्नकीति देवो+देशात्‌ अग्नोत- 
कान्वये गग गोत्र साधु श्री हरिपाल भार्या पोमो तयाः पुत्रा चत्वारि प्रथम पुत्र साह श्री लक्ष्मी- 
दास भार्या जस्रोदा तयोः पुराणा भार्या मोहनदे तयो पुत्रो चिरंजीव समा हरसा नसीहों सा० 
हरिपाल द्वितीय पुत्र सा० श्री अगर “'''' सत्र अया केसरिदे षोड़शकारण यंत्र नित्य प्रणमतिः ॥| 
स्तमा हासना० भगोति कान्हर भा० गगोता 

( १३७४ ) ; 

॥ संवत्‌ १५०८ ,वशाख सु० £ उप>श गच्छे सूकआ गोत्रे सा० अमरा पुत्री रूअड़ आत्म 

पुण्याथ श्री मुनिसुत्रत बि० प्रति० श्रीककसूरिभि 


१३७४५ ) 
श्री सुमतिनाथादि पंचतीर्थी 
संबत्‌ १४६६ बर्ष फागुण वदि २ गुरो श्रीमगछ ज्ञातीय वरहड़िया गोत्रे सा० अमर सुत 
वेस्ता० नाहटेन भार्या माल्हणदेव्या स्व श्रेयसे श्री सुमतिनाथ बि० का० प्र० श्री टह० श्रीरत 
प्रभसूरिभि 


हि 
है 
् 
; 
४ 
|! 
|] 
४ 
है 
ग 
। 
| 
, 
का 
६ 


है जिन्‍ी फिटन कटी गगन करी नी विनर पलटी पी री जी करी जतरी फनी नी जी ५ 


३७६ ) 
सं० १४२७ ज़्ये० ब० ११ डउपकेश व्य० भाडा भा० छाछू पु० जोजा जाणाभ्यां मा० नामलदे 
वल्ही पिठृव्य अमरा अज्भजु न भारमल प्रमुख कुटुंब युताभ्यां पितुः श्रेयसे श्री ध्मंनाथ बिबं कारित॑ 
प्रतिष्ठित श्रीसूरिभिः वराहलि ग्रामे ॥| 


१३७७ ) 
सं० १४१० वष ज्येप्ठ सुदि ३ गुरु श्री श्रीमाल ज्ञातीय व्यच० छापा भा० रूदी निमित्त सुत 
पोपटकेन श्री संभवनाथ रज्लमय पंचतोर्थी बिंब॑ कारित॑ प्र० श्री श्री वीरप्रभसूरि पट्ट श्री कमलछ- 
प्रभसूरिणामुप० प्रतिष्ठित ।। 


३७८ ) 
श्री सुमतिनाथादि पंचतीर्थी 
सं० १५३४ वर्ष आपषाढ़ सुदि १ गुरो वारे वावेल गोत्रे सा० चाचा संताने सा० रुपात्मज 
सा० सिंघा भार्या जयसंघही पुत्र तेजा पुन पाछ......युतेन स्तर पुण्याथ श्री सुमतिनाथ बिबं कारितें 
प्रतिष्ठित क्रष्णषि गच्छे श्रीनयचंद्रसूरि पट्ट श्री जइचंद्रसूरि 
( १३७६ ) 
सं० १४२८ वर्ष बेशाख बदि्‌.........मं० केस सा० कुरपाछ भा० छाझ्ी पुत्र गाँगकेन पित्रो 
श्रे० श्री शातिनाथ बिब का० प्र० श्री आमदेवसूरिभि: 
३८० 
श्रीपाश्व नाथ्जी ( ताम्रमय ) 
सं० १४१३ बष जेठ सुदि ६...........----------- 


( १३८१ ) 
श्री पाश्वंनाथजी 
सं० १३४६ समू० :<> लि मत 


पाषाण प्रतिमा के लेख 
( गर्भगृह ) 
( १३८२ ) 
श्री पाथ नाथजी द 
संबत्‌ ११४५ उ॥| मटद वि £ संघे श्री देवसेन संज्षदवई फामश व दादुसा"मोगवौन 
कारित संघारकट ग्ृहे केव॑ जिनालूयमि 


( १३८३ ) 
श्री पाशवनाथजी 
संबत्‌ ११५६४ उ ॥ मटद वि £ संघ श्री देवसेन संज्ञद्वई फामस व दादुसा''' ''जोग्रवौन 
. कारित संघारकट ग्रहे केव॑ जिनाछूयंमि 
( १३८४ 2 
चार पाहुकाओं पर 
सं० 2८४० मि० ज्येष्ठ सुदि ६ तिथो श्री वृहत्खरतर गच्छेश श्री जिनचन्द्रसुरि विजय राज्ये 
श्री बीकानेर वास्तव्य श्री युगप्रधान गुरु पादल्यास कारिता ग्रतिष्ठापिताश्व श्री ॥। 
श्री जिनदत्त सूरीणां। श्री जिनकुशल सूरिणां | श्री जिनचन्द्रसूरीणां | श्री जिनसिंह सघूरिणा ॥ द 
दाहिनी ओर देहरी में 
१३८५ ) 
सं० १६०४५ रा वष मि। वशाख सुदि १४५ तिथ गुरुषसरे श्री बीकानेर नगरे श्री बासुपूज्य 
जिन बिबं प्रतिष्ठित च बृहत्खर्तर भद्टारक गच्छेश जं० यु० श्र०। श्री जिनहषसूरि तत्पट्टालंकार 
जं | यु । प्र | भ। श्री जिनसोभाग्य सूरिभि: कारा। हा। को० श्री मदनचंदजी सपरिवार युतेन 
स्वश्रेयसे ।। 


बाँयी ओर देहरी में 
( १३८६ ) 
श्री शीतलनाथजी 
संवत्‌ १६०४ वष प्रथम ज्येष्ठ कृष्ण पक्षे ८ तिथी शनिवासरे श्री शीतछ॒जिन बिदब॑ प्रतिष्ठित 
बृहत्खरतर भट्टारक गच्छे ज॑ | यु । प्र। भ । श्री जिनसोभाग्य घूरिसिः समस्त श्री संघेन स्वश्रेयोथ 


जहर पा 5८2 ५ हा हर मर ० ः 488 जम कक 4 300 । थ रे ७७७७ 


बीकानेर जेन लेख संग्रह शर्ट 
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( १३८७ 
स० १४४८ का वशाख सुद्दि 3'7/"*****““*** भा रक थ्री*' *ढा5 5० के २ 20७ 55 | ७ ४ 


0 2 कक 


( १३८८ ! 
श्री चन्द्रग्रभ स्थमी 
सं० १४४८ वरखे वेसाख सुदि ३ श्री मूल संघे भट्टारक जी श्री 
न आज 


धातु प्रतिमाओं के लेख 
१३८६ ) 
मूलनायकजी श्री वाह्मुपृष्यादि चोत्रीशी 
सं० १५७३ वर्ष फाल्गुन बदि २ रवौ प्राग्वाट जातीय महं० बाघा भार्या गांगी पुत्र मं० 
छाघा भार्या माणिक दे पुत्र सं० कमंसीकेन भार्या रां० कसमीर दे पुत्र अढमछ गढमहादि कुटुंब 
युतेन स्वश्रेयोथ श्री वासुपूज्य बिब॑ चतुविशति पढ्ट युत॑ कारितं प्रतिष्ठित तप गच्छे श्री सोमसुन्द्र 
सूरि संताने श्री कमछ कलश सूरि पट्ट॑ श्री जयकल्याण सूरिभिः श्री रस्तु 


>ज्मम््क 
अ्पसनअ कक 


( १३६० 
श्री पाश्वनाथजी 
सं० 7४४६ वष माघ सुदि १३ शनों उप० छाजहड़ गोत्रे सा धाँधा पु० भोजा भा० पद्मसिरि 
पु० मछ्यसी भा० सूहब पु० मना भा० देवल पु० रत्ताकेन आत्म श्रेयसे श्री पाश्बनाथ बिंबं कारित॑ 
पल्लीवाल गच्छे प्रतिष्ठित श्री शांतिसूरिभिः ।। 


( १३६१ 
श्री सुपाश्वनाथजी 
सं० १६२२ वर्ष वेशाख सुदि ३ सोमवारे उपकेश वंशे राखेचा गोत्रे साह आपू तत्पुत्र साह 


भाडाकेन पुत्र सा० नींबा माडू मेखा | हेमराज धनू। श्री सुपाश्व बिब कारापित॑ श्री खरतर गच्छे 
श्री जिन माणिक्य सूरि पट्टाधिप श्री जिनचन्द्र सूरिभि: प्रतिष्ठित शुभमस्तु | 


१३६२ ) 
“ द श्री शान्तिनाथजी 


सं० १४४७ वेशाख सुदि ?े शनौ उपकेश ज्ञा० भरहट गो० व्य० देसछ भ्रा० देसलूदे पु० 
भादा मादा हादाके: भ्रात्‌ देदा श्रे० श्री शांति बि० का० उपकेश ग० ककुदाचाय सं० प्र० श्री देवगुप्त 
रिमिशसू॥ 


(22% बीकानेर जन लेख संयह 


नह री जी जीन कलर, कर 4 नाम बरी बरी परी िकीक री यकी जारी >ती५पन्‍रीजरी नर बनी सररीरा अर जली सनी आमजन डीजल, बीज डलो २. जा तल. ल जज ते टाल टीजन जज टी -ली जी लीक ली अली जी जीजडी -ीिजली उतनी नी न ,पन्‍नी, हा, ले, ०, 


च्् 


( १३६३ ) 
श्री चिन्ताम/ण पाश्वनाथजी 
स॑ १६०१ व० ज्येष्ठ सु० ८ श्री अच्चछ गच्छे वा० वेछराज ग० शि० उपा० श्री पुण्यरूब्धि 
शि० श्री भावुरूब्धि उपाध्याये स्वपूजन श्री चिल्तासणि पाश्च नाथः 
( १३६४ ) 
स० १ न ३४ थ्री मूलसंघ 283 # 3 छह हक कोड ४४७४ जे >> । 


( १३६४ ) 
सं० १५६३ वष आपषाढ़ सुदि ३ रो श्री सीरोही नगर वास्तव्य हरिणगो उबएस ज्ञातीय 
सा० घडसी भार्या छीछादे पु० तोछा भा० तारादे पु० श्रीवंत सदारंग सं० तोछा स्वपुण्याथ श्री 
पद्मप्रभ बिबं प्र० श्री पक्लीवाल गच्छे भ्र० श्री महेश्वर सूरिभिः ॥ ; 


( १३६६ ) 
सं० १५४६ वर्ष फा० व० १० रवौ प्राग्वाट सं० साका भा० सूरिमदे पु० टापरा सा० तारादि 
पुत्र सूरादि कु० यु० स्वश्रेयसे श्री आदिनाथ बिबं का० प्र० तपा पक्षे श्री गच्छराज श्री सुमति 


साधु सूरिभिः ॥ श्री ।। 
( १३६७ ) 
घातु के यंत्र पर 
रि। प॑ | लाछ्चंद सं० १८४३ व | मित्रि आसोज सुदि पश्चम्यां | हू सेठ खेतसी 
( १३६८ ) 
यंत्र पर 


स० ९८६१ म० आ। सु | ७ 


अप्राकन्‍्मयतनमाकाक..-.>० -->-.०-..आध्याण००मयाकाए)] 
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श्री चिन्तामणिजी के सूलनायक प्रतिष्ठापक 
दादा श्री जिनकुशलसूरि मूर्ति (सं० १४८६ मालपुरा) 


82022: 


| * 
| 
हे 
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मूलनायक श्री ऋष्भदेवजी 
सं० १६६२ श्री जिनचन्द्रसूरि प्रतिष्ठित 


| युगप्रधान श्री जिनचंद्रसुरिजी मूर्ति श्री ऋषभदेव जिनालय का शिखर ५ क 
रा सं० १६८६ श्री जिनराजसूरिजी प्रतिष्ठित, ऋषभदेव जिनालय री 


१ 


रे 


>#डिए 


श्े 


हा. । हे हि 
हम... कि 


देवजी कह मन्दिर ( काहदों की मु 


पावाण ग्रतिमाओं के लेख 


200 


१३६६ ) 
मूलनायक श्री ऋषभदेवजी 


॥ संवत्‌ १६६२ वर्ष चेत्र बदि ७ दिने। श्री विक्रमनगरे।| महाराजाधिराज महाराजा श्री 
रायसिंह जी विजयराज्ये | 


श्री विक्रमनगर वास्तव्य खरतर सकल श्री संघेन श्री आदिनाथ बिब॑ कारिटं प्रतिप्ठितं श्री 
ु ९ ._॥ 
गुरूपदेशादेव यावज्जीब षाण्मासिक जीवामारि प्रवत्तक सकछ जन 


सम्मत श्री शत्रुजयादि महातीरथ कर मोचन स्वदेश परदेश शुल्क जीजियादि कर निवर्सन 
दिल्लीपति सुरत्राण श्री अकबर साहि प्रदत्त युगप्रधान विरुदाधारे: संतुष्ट साहि दत्ताषाढीया 

सदमारि स्तंभ- 

तीर्थीय समुद्र जछचर जीव जात संरक्षण समुद्भृतप्रभूत यश संभारे: वितथ तया साहिराज 

समक्ष निराकृत कुमति क्तोत्सूत्रासत्यवचनमय प्रवचनपरीक्षादि शाक्ल व्याख्यान विचारे: 

विशिष्ट: स्वेष्ट मंत्रा दि प्रंभा- 


व प्रसाधित पंनदीपति सोमराजादि यक्ष परिवार: श्री शासनाधीश्वर बद्धंमान स्वामी पढ़ 
प्रभाकर पंचम गणधर श्री सुधम्म स्वांसी प्रमुख युगप्रधानाचार्याविच्छिन्न परपरायात्‌ श्री 
चन्द्रकुछामरण । दुरूभराज मुखो- 

पलब्ध खरतर विरुद श्री जिनेश्वरसूरि श्री जिनचन्द्रसूरि नवांगीबृत्तिकारक स्तंभनक पाश्व- 
नाथ प्रतिमाविर्भावक श्रीअभयदेवसूरि श्रीजिनवल्लभसूरि श्रीजिनदत्तसूरि पद्टानुक्रम- 
समागत सुगृहितनामधेय श्री श्री श्री- द 


जिन माणिक्यसूरि पट प्रभाकरः सदुपदेशादादि मएव प्रतिबोधित सलेम साहि प्रदत्त जीबा- 
भय धम प्रकरेः। सुविहित चक्रचूड़ामणि युगप्रधान श्री जिनचन्द्रसूरि पुरंदरे:। शिष्य श्री 
मदाचाय जिनसिंहसूरि | श्री- 2 के 


समयराजोपाध्याय बा० हँसप्रमोद गणि ॥... ...सुमतिकल्लो गणि बा० पुण्यप्रधान गणि,.. 
सुमतिसागर प्रमुख सकल साधु संघ सपरिकर: श्री आदिनाथ#बिबं!। 


श्ट$ बीकानेर जन लेख संग्रह 


५ रा है) 
& अमन ध्लट .न्‍ "8 


( १४०० ) 
ह श्री अजितनाथजी 
? श्री विक्रमनगरे महाराजाधिराज महाराजा श्री रायसिह जी विजयराजल्ये 


कु के क्र दा हा पी... पल 
२ श्रा० जयमा का० ग्रति० श्री खरतर गच्छे श्री पंचनदी पतिसाधक: श्री सलेमसा'ह प्रतिबो- 


धके: श्री 
३ जिनमाणिक्यसूरि पटुप्रभाकर युगप्रधान श्री श्री श्री जिनचन्द्रसूरिमिः शिष्य आचाय श्री 
जिनसिह / 
४ सूरि श्री समयराजोपाध्याय बा० पुण्यप्रधान गणि प्रमुख साधु संघ युतेः पृज्यमान 
(१४०१) 
श्री सुपाश्बनाथ जी 
श्री खरतर गच्छे ।। राजाधिराज श्री रायसिह जी राज्ये। श्रा० रंगादे कारितं प्रतिश्नितं श्री 
जिनमाणिक्यसूरि पढ्ट प्रभाकर युगप्रधान श्री जिनचन्द्रसूरिभिः शिष्य आचाये श्री जिनसिंहसूरि 
श्री समयराजोपाध्याय बा० पुण्यप्रधान गणि साथु युतेः चिरंनंदतु ।। 
( १४०२ ) 
श्री अजितनाथर्जी 
सं० १६६२ वर्ष च॑त्र वदि ७ दिने श्री अमरसर । वास्‍्तव्य श्रीमाछ ज्ञातीय बडजहरा गोत्रे 
सा० अचलदास पुत्र सा० थानसिघ भार्या सुपियारदे नामिकया पुत्र ऋषभदास सहितया अच- 
छदास पुत्री मोतां सहितया च श्री श्री अजित बिब कारित प्रति० श्री गुरूपदेशादेव यावज्जीब 
षाण्मासिक जीवामारि ग्रवत्तकः श्री दिल्लीपति सुरत्राणेन प्र० श्री खरतर गच्छे श्री अकबर साहि 
दत्त युगप्रधान विरुदं: साहिदत्ताषाढीयाइष्टान्हिकामारि स्तम्भ तीर्थीय जलूचर जीव रक्षण 
यश प्रकरः श्री जिनमाणिक्यसूरि पट्टे युगप्रधान श्री जिनचन्द्रसूरिमिः आ० श्री जिनसिंह सूरि 
श्री सम्यराजोपाध्याय वा० पुण्यप्रधान प्र० सा० संघ युतेः 
( १४०३ ) 
औ सुपाइवनाथर्जा 
सं० १६६२ बष चेत्र वदि ७ दिने श्री विक्रमनगरे राजाधिराज राजा श्री रायसिंह जी 
राज्ये श्री खरतर गच्छे दिल्लीपति सुरत्राण श्री मदकबर साहि प्रदत्त युगप्रधान विरुद प्रबरेः 
सल्तुष्ट साहि दत्ताषाढीयाउथ्टान्हिका सत्का सदमारि स्तम्भ तीर्थीय समुद्र जलचर जीब संरक्षण 
सजात यश ग्रकर:ः खेष्ट मंत्रादि प्रभाव प्रसाधित पंचनदीपति यक्ष निकरे: श्री शत्नजय कर 
मोचकः सदुपदेश प्रतिबोधित श्री सलेम शाहि ग्र० श्री जिनमाणिक्यसूरि पढ्टे युगप्रधान श्री 
. जिनचन्द्रसूरिभिः अतिष्ठितं कारिलंच बा० मस्त्री कान्हा भार्या कुसुम्भदे श्राविकया 
सुपाश्ये बिय चिरं नल्दतु ॥ 


५ 
ही 


हा 
है 


७ दिले श्री विक्रमनगरे राजाधिराज महाराजा श्री रा 


३. १ कण 


राज्वे श्री खरतर गच्छे श्री मदकबर साहि प्रदसल युगप्रधान विशद अबग: सल्तुष्ट साहिदसा 


पाढीयाउट्टाहिका सदमारि स्व तीर्थीच सहुद्र जलचर जीव संरक्षण संजञात यश प्रकर: श्री शर्ने- 


।] च्द् ५. 


जयादि समस्त तोथकर मोचकेः श्री सलेस साहि प्रतिबोधकेः सदेन युगप्रधान श्री जिनचन्द्र 


है 


सूरितिः प्र० का० को० माना भार्या महिसा दे श्राविकया श्री मुनिमुब्नतस्य बिब का० पूहु्यसान 


चिर ननन्‍्दतु ॥४॥| 
( १४०४ ) 
। श्रा वासुपृज्य ज। 
१६६० बष चंत्र बदि ७ दिने डा० हेमराज भार्या दाडिस दे नामिकया का० श्री वासु- 
पूज्य बिंबं प्र० श्रो खरतर गच्छे। दिल्लोपति श्रीअकबरशाहि प्रदत्त युगप्रधोन पद प्रवरेः श्री 
शत्र॑ंजयादि महातीथ करमोचके: श्री सलेमशाहि प्रतिबोधकः।। श्री जिनमाणिक्यसूरि पढें 
युगप्रधान श्री जिनचंद्रसूरिभिः | » 
|. १४०६ ) 
ु श्री शींवलनाथ जीं * 
सं० १६६० वर्ष चंत्र बदि ७ दिने श्रे० पीथाकेन श्रे० नेतसी पासदत्त......पोमसी | पहि- 
राज प्र” सहितेन श्री शीतल बिबं का० प्र० श्री खरतर गच्छे श्री जिनमाणिक्यसूरि पट्ट युगप्रधान 


श्री जिनचंद्रसूरिभिः || 


५ १४०७ ) 
श्र महावीर स्वार्मी ह 
सं० १६६२० वर्ष चेत्र वदि ७ बो० मंत्री अमृत भार्या छाछुल दे श्राविकया पुत्र भगवानदास 
सहितया महावीर बिब॑ कारित प्रति० श्री खरतर गच्छे श्री जिनमाणिक्यसूरि पट्ट युगप्रधान 


श्री जिनचंद्रसूरिभिः 
(६ १४७०८ ) 
श्री चंद्र्रभ स्वामी 
सं० १९६६२ वर्ष चेत्र वदि ७ दिने गणधर गोत्रे सं० कचरा पुत्र सा० अमरसी भार्या 
अमरादे श्राविकया पुत्र आसकरण अमीपाल कपूर प्रमुख परिवार सहितया श्री चन्द्रप्रभ बिबं 
प्रतिष्ठित दिल्लीपति श्री अकबर साहि दत्त युगप्रधान विरुदं: सदाषाढ़िया5ष्टान्हिकादि षण्सा- 
सिक जीवामारि प्रवत्तेकेः श्री शतन्न॑जयादि तीर्थ कर मोचके: पथ्च नदी साधकेः श्री खरतर गच्छे 
राजा श्रो रायसिंह राज्ये। श्री जिनमाणिक्यसूरि पट्र युगप्रधान श्री जिनचन्द्रसूरिभिः शिष्य 
आचाये श्री जिनसिंहसूरि श्री समयराजोपाध्याय बा० पुण्यप्रधान प्र० युतेः बा० हंसप्रमोद 
नोति । चिरं नंदतु ॥ श्री ॥ 


रा] 


क्ः 


श्व्द बीकानेर जन लेख संग्रह 


ही: बरी डीजीपी अली नर प की री सकी करी पक करी वक कि ी पीततीकि तन नी कन्‍टर, हीना जी । पी (न्‍रीथ टीम जीप री (ढक की री जीप, टीफक नही नी जीपनरी: जाती जी... तप जन नटी। | नी नमी (नरीन बरी रत पी #ी री जी। एज: >रीकयत जल तन (नी: आज आरती अली ली ० ०िअटि> जीत जीनत नी लत न 20, नरीयिजनरी .ती बरी दीप जानी पन्‍बतर री नर न (देनी बम... 


( १४०६ ) 
श्री मुनिस्ुत्रत स्वासी 
सं० १६६२ बर्ष शेत्र बदि ७ दिने छिगा गोत्रे मं० सतीदास भार्या सिन्दृरदे हरखमदे 
श्राविकाभ्यां पुत्र रत्न सं० सूरदास सहिताश््यां मुनिसुत्त स्वामी बिं कारित प्रति० अकबर 
साहि प्रदत्त युगप्रधान विरुदेंः सं० सिंदूर दे श्रा० हरखम दे काः श्री खरतर गच्छे महाराजा- 
धिराज राजा रायसिह जी राज्ये श्री जिनमाणिक्यसूरि पट्ट युगप्रधान श्री जिनन्द्र सूरिभिः 
पूज्यमान रिनंद् तु | बा० पुण्यप्रधानोनोति 


( १४१० 2) 
श्री विमलनाथ जी 
सं० १६६२ वर्ष चत्र बदि ७ दिने को० कपूर भार्या कपूर दे श्राविकया श्री बिमलनाथ बिब॑ 
कारित प्रतिष्टितं श्री खरतर गच्छे दिल्लीपति सुरत्राण श्री अकबर साहि दत्त युगप्रधान बिरुद 
प्रवर: साहि दत्ताषा० श्री सलेम साहि प्रतिबोधकः श्री ज़िनमाणिक्यसूरि पट युगप्रधान श्री 
जिनचन्द्र सूरिभि 


.. ६ १४११) 
द श्री सुपाश्य नाथजी 
सं० १६६२ बर्ष चेत्र वढ़ि ७ दिने सा० कमा भार्या करमादे श्राविकया श्री सुपाश्व बिल 
कारित प्रतिष्ठित दिल्लीपति श्री अकबरसाहि दूत युगप्रधान विरुद्देः श्री शत्रुंजयादि तीर्थंकर 
मोकः सल्ेम साध्टि बो० प्र० श्री खरतर गच्छे श्री जिनमाणिक्यसूरि पट्टे युगप्रधान श्री 
जिनन्द्रतूरिभिः आये श्री जिनसिंदसूरि श्री समयराजोपाध्याये: बा० पुण्यप्रधान प्र० युते:ः 
( १४१२ ) क्‍ 

भी नेंमिनाथ जी 
... स॒० १६६२ वध चत्र बदि ७ दिने बो० गोज्े सिन्धु पुत्र छाडण भार्या छीछमदे कारित 
नेमि वि प्र० श्री अकबर साहिदत्त युगप्रधान बिरुदे श्री खरतर गच्छे श्री जिनमाणिक्यसूरि 
पट्टं युगप्रधान श्री जिनचन्द्रसूरिभिः बा० पुण्यप्रधानोति | 


( १४१३ ) 
श्री पाश्वनाथ जी द 
सं० १६६२ चत्र बदि ७ दिने श्रे० हरखा भर्या हरखमदे श्राविकया श्रे० नेतसी जेतश्री 
सपरिवार -सहितया श्री पाश्व बिबं प्रतिष्ठित श्री खरतर गच्छे श्री जिनमाणिक्ध सूरि पढें 
युगप्रधान श्री जिनन्द्रसूरिभि रह 


3 2७ 4 2०070 300 पह) “कम 2४ कम किक पके: जी क2३० करी तिल 20: 2४ कद गे 5ढ:.727 8 
कायल कब कार काम कप पक कक १८ स नस अल किदसन न न पम पका लय सिक्स फिट जका न अीफसनदरीपुसा ई ५ 


सुरताण भार्या छुरताणदे श्राविकया पृत्र द 


सं० १:६२ बष चंत्र बदि ७ दिने कूकड़ चो० 


बद्धमान प्रमुख सहितया श्री सुमति बिब॑ का० प्रति० श्री खरतर गच्छे श्री साहिदत्त युगप्रधान 
विरहे: | श्री जञिनमाणिक्यसूरि पट्ट युग० श्री जिनचंद्रसूरिभि: द 


१७१५ ) 
श्री पु डरीक स्वामी 
|| स॑ं० १६६४ वर्ष फागुण बदि ७ दिने राखेचा गोत्रीय सा० करमचंद भार्या सजना- 


देव्या श्री पुण्डरीक बिंब॑ कारित॑ प्रतिष्ठित श्री जिनराजसूरिराजः 
( १४१६ ) 
श्री आदिनाथ जी 
सं० १४४८ वष बेशाख सुदि ३ मूलसंघे भद्टारक श्री श्री श्री जिनचंद्रदेव साह जोबराज 


पापरीवाल.,....... .प्रणमत सदा श्री संघ.......... राज ......... 


क्‍ १४१७ ) 
सं० १६६४ फागुण बदि७ सोमे। चोपड़ा गोत्रीय मंत्रि खीमराज पुत्र नेढा ( मेहा १ ) भार्या 
जीवादेव्या पुत्ररत्न नरहरदास युतया श्री छुविधिनाथ बिब कारित॑ प्रतिष्ठित युगप्रधान श्री जिन- 


रा 


राजसूरिभिः 
( श४१८ ) 
श्री पाश्व॑नाथ जी 
॥| सं० १८८७ बर्षे आषा। सु। १० श्री पाश्वंनाथ बिन नाहटा हठीसिंद्देन कारिलं अ्ति० यु० 
भ० श्री जिनहषसूरिमिः क्‍ 
१७१६ ) 


नीले रंग की पाषाएग्रतिमा पर द 
सं) १६३१ वर्ष। वे।सु।११ति। सोमे। श्री वद्धेमान जिन बिबंप्र। भ। श्री जिस 
गो / ज्ञानचंद जी गहे भार्या रूपा कारित। बीकानेरे । 

(६ १४२० 

सुपाश्व॑नाथ जी 

सं० १६६४ बर्षे मागंशिर बदि ४ गुरुवारे खरतर गच्छे 
नाथस्य कायोत्खगे सू० प्रतिमा कारिता प्रतिष्ठिता . 


च्छे विक्रमपुरे श्रा' “छा श्री सुपाश्व॑- 


उहाकर 


ट] 


. * ४६ 
7) 
। 


बॉकानेर जन लेख संग्रह 


हीं पकने हर बरस अर समान बन बलिजटी कर 


( १४२१ ) 
विजय सेठ विजया सेठाण के पावाण पादकाओं पर 
संबत्‌ १६३१ रा बष मि० । प्रथम आपाढ़ बदि £ तिथां सोमवासरें विजय सेठ विजय 
सेठाणी चरण न्यास ग्रति० भ० श्रीजिनहंससूरिभि: व्ृ० खर। भ० गच्छे। गो । ज्ञानचंद जी 
कारापित स्व श्रेयार्थ || 


५ श४२० ) 
श्री स्थलिमद्र जी के चरणों पर 
० १६३१ व। मि । वे० सु ११ ति० | श्री स्थूलिमद्र जी। बृहत्खरतर गच्छ भ० श्री जिन- 
हंसलूरिमिः गो० ज्ञानचंद जी कारित श्रयोथम्‌ || 


4 
| 
; १; 
९ ६ 
| 
8) 
; 
0, 
|! 
है 
/ 
|] 
रा 
/0॥ 
॥॥॥ 
| 
।/ 
| 
] 
4; 
ह। 
हा 
“' 
(0 
0 
0 
0] 
पु 
॥॥ 5 
| 
0 
प 
॥ 
| 
| 
। 
|! 
, 
$ 
॒ 
॥॥ 


सूल डक्रडुठ छः 228, हु थे छः तंग्फ आले ३ । । ज्क 


. १४२३ ) 
श्री गौतम स्वामी की मृति पर 
१ ॥ सं० १६६० फागूण बदि ७ दिने को० ठाकुरसो भार्या ठकुरादे 
२ श्री गौतम गणधृदूबिब कारित प्रतिष्ठित यु० श्री जिनराजसूरिभि: 


| ४ 


पलपल किन कि 


+न+जछ बे कल्लफ लि: अल नल्‍क+त उस सके 


द््‌ 


( १ए२४ ). 
श्री जिनसिंहयूरि के चरणों पर 
संबत्‌ “(१६८६ चत्र बदि ४ दिने युगप्रधान श्री जिनसिहसूरिणां पादुके कारिते जयमा 
श्राविकया भद्टारक युगप्रधान श्री जिनराजसूरिराज 7 कप 


॥ मूल गगृह के बाहर दाहिने तरद्ठ आले 
( १४२५ 2) 
श्री जिनचन्द्रसूरि म॒र्ति पर 
१ स॑ं० १६८६ वर्ष चंत्र बदि ४ दिने श्री खरतर गच्छाधीश्वर युगप्रधान श्री 
र्‌ द्रसूरीणां प्रतिमा का० जयमा श्रा० युगप्रधान श्री जिनराजसूरिराज 


। 


गर्भगृह के बाहर काउसर्ग 'ध्यानस्थ मूतियों पर 
( १४२६ 9 
श्री भरत ब्रतिमा 
|| संवत्‌ १६८७ वष ज्येष्ठ सुदि १० भोमे उत्तराफाब्गुन्यां श्री खरतर गच्छे श्रो भरत चक्रश्न॒त 
महामुनि बिव कारित समस्त श्री संघेन प्रतिष्ठित श्री जिनराजसूरिभि: | 


पक तक, 
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( १४२७ ) 
श्री वाहुअलि प्रतिमा * 
|| संबतू १६८७ बष ज्येष्ठ सुदि १० दिने भोमे उत्तराफाहगुन्यां 
सस्येसिह जी विजयि राज्ये 
जिनसिहसरि 


कक. 


श्री खरतर गच्छे श्री बाहुबलि बि कारित श्री स॑ 
सूरि पट्टालंकार युगप्रधान श्री जिनराजसूरिभिराचंद्राक 


धन प्रतिष्ठित 
क नंदतु ।| 
मूल गु भारे में प्रश्न के सन्झुख हस्तिपर 
श्छ्ण्ट 
माता मरूदेवी मत 
सं० १६८६ बष। घेबर प्रृष्ठेडरोहिते श्री मरुदेवी प्रतिमा कारिता चोपड़ा जयमा श्राविकया 
प्रतिष्ठिता' बह 5 के कह ७४४ शक 0 गे श्री जिनराजसूरि राजे: 
| शछ्टरह । 


भरत ग्रांतमा 
श्री भरत प्रतिमा कारिता जयमा श्रा० प्रति० श्री जिनराजसूरिभिः ।| 


धातु प्रतिमाओं के लेख 
द १४३० ) 


संबत्‌ १४८७ मा्गसर व० १ उपकेश ज्ञा० छुकड़ गोत्रीय सा+ देपा भा० कमछादे पु० 
पाल्हाकेन भा० पाल्हणदे रब भ्राठ्‌ सा: रामादि कुट्ंब युतेन स्व श्रेयसे श्री श्रेयांस बिबं कारित॑ 
प्रतिष्ठित श्रीसूरिभि: 


१४३१ ) 


संबत्‌ १६०६ वष:ज्येष्ठ सुदि १९ दिने बुचा गोत्रीय सा० छखमण बु (? पु) त्र सीमा जयता 
अरजुन सीहा परिवार सहितेन पुण्याथ श्रां कुंथनाथ बिच कारितं प्रतिष्ठित श्री जिनमाणिक्य- 
सूरिभिः खरतर गच्छे | 


१४३२ 
संबत्‌ १६३८ वर्ष माह सुदि १० दिने श्री ऊकेश वंसे | छाजहड़ गोत्र सा० चाचा तत्पुत्र सा० 
अमरसीकेन कारित॑ श्री अजितनाथ बि॑ प्रतिष्ठित खरतर गच्छे श्री जिनचंद्रसूरिभि: 


द द १७३२ ) 
|| सं० १४०३ स्येप् 


नं 


+ 


सुदि ११ जाइलबाल गोत्रे। सं० खीमा पुत्रेण। सं० हमीरदेवेन स्वधम- 
पत्नी मेघी परुण्याथ श्री विमहनाथ बिबं का० प्र० तपा भद्टारक श्री पूणचंद्रसूरि पट्ट श्री हेमहंस- 
पूरिभि: || द 


+ दोनों तरफ परिकर में मूर्तियों 


महाराजाधिराज श्र 
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१४३४ ) 
सं० १४३४ वर्ष आषाढ़ सुदि १ गुरो सत्यक शाखायां सा० भोछा भा० भावलदे सुत 
कू'भा भा० कठतिगदे पुत्र ढू गरादि आत्म पुण्याथ श्री घर्मनाथ बिबं कारित प्र० पूर्णिमा पक्षीय 
भ० श्री जयप्रभसूरि पट्टे श्री जयभद्गसूरिभि 
६ १४३५४ ) 

सं० १४५०६ बेशाख सुदि ३ शनों श्रीमाल ज्ञाती सं० द्रपाल भा० छीली सुत सं० जणकेन 
पित्रो श्रेयसे श्री श्री नमित्राथ बिब॑ कारापित श्री पूर्णिमा पक्षेश प्रतिष्ठित श्री साधुरक्रसूरीणा 
मुपदेशेन चडगामा ! 

( १४३१ ) 

॥ सं० १४०७ वष ड्थेष्ठ सुदि २ दिने ऊकेश बंशे संखवाेचा गोत्रे कोचर संताने सोना 
सांगा पुत्र सा० वीरम श्राद्धेन भार्या करमादे पुत्र पदमा पीथा सहितेन पृण्याथ श्री शांतिनाथ 
बिब॑ कारि० प्रति० श्रीखरतर गच्छेश श्री जिनराजसूरि पढ्टालंकार श्री जिनभद्रसूरिभि: |! 

( १४३७ ) 
६० । सं० १४६३ बष फात्गुन वदि १ बुधे ऊकेश वंशे श्रेष्ठि गोत्रे श्रे० मम्मण संताने श्रे० 


नरसिंह भार्या धीरिणि: ! तयोः पुत्र भोजा हरिराज सहसकरण सूरा महीपति पौतन्र गोघा: 
इत्यादि कुटु ब॑ ॥ तत्र श्रे० हरिराजेन आत्मनस्तथा भार्या मेघू श्राविकयाः पुत्री कामण काई प्रभृति द 


संतति सहिताया स्व श्रेयसे श्री आदिनाथ बिब॑ कारित खरतर गच्छे श्री जिनभद्गसूरिभिः 
प्रतिष्ठितम्‌ | 
( १४३८ ) 

॥ सं० १५७१ वबष माहा सुदि १ रबो | राजाधिराज श्री नाभि नरेश्वर माता श्री मरुदेवा 
तत्त्र श्री ॥ श्री ॥ श्री ॥ श्री ॥ श्री ॥ आदिनाथ बिब॑ कारित सेवक धीरा जेसंघामिधानेन || 
कम्म क्षयाथ ॥ श्री ॥ श्री शुभ भवतु | नडुलाई वास्तव्य || 

( १४३६ ) 
चोवीसी सह कुंथनाथ . * 
सं० १४३६ बष फागुन सुदि ३ रविवारे लि० गोत्रे स॑० सींहा पुत्र सं० षिमपाछ भाये खीस 


श्री भोजाही पुत्र पासदत्तेन पितु पुण्याथ श्री कुथनाथ बिंब॑ कारित॑ प्रतिष्ठितं रुद्रपहीय गच्छे 


श्री देवसुन्द्रसूरिभि 


( १४४० ) 
पाश्व नाथ-छोटी प्रतिमा. द 
संघत्‌ २४३७ वर्ष बेशाख सुदि १४ रबो खंडलेवाल स बत नि रा स भढत्रं वि म छ रास छि 


मं न 
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जी. बीज नाल जलन ली सी जन नी अजिनटीक फीकी जी जन (बी जो बम प/ 


"री फनी .ौ 2 ल्‍त आरा. जप न्‍ी- तन 9 4० .ा म5 जलन नर री ५ ही पा 32 मत 4, 2 तप 3नीती री जज है बकरी 7 आय नीम की 2 बन हा कसम नीयत उरी जलती पक 


( १४४१ 
सं० १५२७ माघ बदि ७ छासवा० प्रग्वाट व्य० मोकल ''''''*''केन श्राठ गिहूंदु भा० 
राणी जद्त्न प्र० कुटुब युतेन श्री विमछनाथ बिब कारित॑ प्र० तपागच्छेश श्री रन्नशेखरसूरि पढ्र 
श्री लक्ष्मीसागरसूरि पुरंदरे:॥ 
१४४७२ ) 
सं० १४०६ बर्ष फागुन बदि २''*''''*'ज्ञातीय महं पढुंमी '''नाढबा० गाँग श्रेयसे स० 
आदिनाथ बिब॑ कारित प्र० मछूधारि श्री राजशेखरसूरिभि: 
( १४४३ ) 
अजितनाथ पंचतीर्थी 
सं० १४०''' '''बष जा (९ ) सुदि २ दिने ऊकेश वंश छूणिया गोत्रे| सा० ऊघरण भार्या 
माणिक दे तत्पुत्र सा० दूदा सूदा भा० पुत्र सा० तेजा सा० बीकादि परियार सहिताभ्यां श्री 
अज़ितनाथ बिंब॑ कारितं प्रतिष्ठित श्री [खरतर गच्छ श्री ,जिनराजसूरि पदे श्री जिनभद्गसूरिभिः 
. ( १४४४ ) 
नवफणा याश्व॑नाथ 
र₹० १४६३ माघ सु० १० तुद (९) दिने भट्टारक श्री देवेल्द्रकीति सा। विमेरों ( ?) भार्या 
प्योम्हिदे पुत्र थित्रभू केन 
( ४४४ ) 
आदिनाथ प्रतिमा 
संबत्‌ १७६३ वर्ष कारतग सुदि श्री ऋषभ बिबं क्रूषभ 


 ( १४४६ ) 
देवजी. कमर सी 


१७४७७ ) 
पाथ् नाथ ग्रतिमा 
लेखभन भा० :भाणा 
१४४८ ) 
| पाश्व नाश प्रतिमा 
आसधर पुत्री पनी 


१७.६ ) ' 
पाश्वनाथ ग्रतिमा 


भ० श्री ३ कनक | २ श्री धर्मकीति ३ मद ता. 
हि 
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> िफ 


( १४५० ) 
. अष्टदल कमल पर 
॥ से १६६२ वर्ष | चंत्र बदि ७ दिने बुधवारे। श्री विक्रमनगरे राजाधिराज महाराज राज्ञ 
श्री रायसिंह जी राज्ये डागा गोत्रे सं० हमीर भार्या कश्मीर दे पुत्र स० पारसेन श्राठू परवत पूृतन्र 


प्रतापसी परमाणद। प्रथ्वीमछ परिवार युतेन श्री नमिनाथ विबं श्रेयोथ कारितं प्रतिष्ठित । बहत्‌ 


श्री खरतर गच्छे। श्री जिनमाणिक्यसूरि पट्टालंकार: श्री अकबर शाहि प्रदत्त युगप्रधान विरुद 
युगप्रधान श्री श्री श्री जिनचन्द्रसूरिभिः || पूज्यसान | चिरंनंदतु ।। 
( १०४१ ) 
नमिनाथ मूर्ति ( अष्टद्ल कमल के मध्य में ) 
डा० पारस नमि बिबं ग्रति० युगप्रधान श्री जिनचन्द्रसू ( रि) 
( १४४२ ) 
आदिनाथ पंचतीर्थी पर 
3 ६० || सं० १६२७ वर्ष शाके १४६२ ग्रवत्तेमाने पौष मासे शुक्ल पश्षे ततीया 'भ्रगुवासरे 
श्री माढ ज्ञातीय वृद्ध शाखायां ठकर । रत्नपाल सुत ठकर सिहिसू भार्या बा। दी पुत्र 5। रिखभ 
दास श्री तपा गच्छे श्री विजयदानसूरि तत्पट्ट श्री श्री £ छोरविजयसूरिभिः प्रतिष्ठित श्री आदि- 
नाथ बिबं | शुभ भवतु ॥ श्री ॥ श्री ॥ 
3 ॥ बचेलबाल गच्छ मु रत ग छटा व द न छी ( भिन्‍नाक्षरी लेख ) 
( १४४३ ) 
लघु जिन: ग्रपिमा 
सं० १७२९६ वब० हरिवस । 


( १४४४ ) 
घात के सकतोभद्र यंत्रपर 


सवतोभद्र चक्रमिदं प्रतिष्ठितम्‌। उ० श्री क्षमाकल्याण गणिमिः सं० १८७१ मिते माघ सुदि 
पंचम्यां श्री बीकानेर: नगरे बाफणा रल्लचन्द्रस्य सपरिकरस्य 


( १४४५५ ) 
ह्कार यंत्र पर 
(१) श्री धरणेन्द्राय नमः भ० श्री रल्नप्रभसूरय: नाभिः राजा पेरावण (२) गोमुख यक्षः ॥ 
गौतम स्वामी || जिन पाहुका |॥ दापि''' '““दक्षणावत्त (३) पेरावण श्री पद्मावत्ये नमः श्री सर्बा- 
नन्‍्द सूरिः ॥ मरुदेवीः ॥ श्री रुद्रपल्लीय गच्छे उ> श्री आणंदसुन्दर शि० उ० चारित्रराजेन (४) 
वा० श्री देवरत्न | चक्रश्वरी निधान पहः क्षेत्रपालः वेरुत्या | सं० १४६६ वर्ष श्राव सु० ४ दिने 
प्र० श्री विनयराजसूरिभि: ।। 


है 5 सबब किए जल डरी 23६ राय ही के इक मर हे 752 


पर ) 


अष्टांग सम्यक्‌ दर्शन यंत्र पर 


सं० १७३२ वर्ष ज्येष्ट सुदि ३ श्री मू० भ० सुरेन्द्रकीति स्तदान्नाये खंडेलबा० संगही नरहर 
दासेन प्रतिष्ठा कारिता सम्मेद्सिखरे शुर्म भवतु | 


( १४५७ ) 


चांदी के चरणों पर. 
दादाजी श्री जिनदत्तसूरि ज्ञी 


पाण्डक देंहरी के लेस्क 


(१४४५८ ) 


स्वस्ति श्री मंगलाभ्युद्य सं० १७१३ वर्ष आपाढ़ मा पट्टी तय ००३४ ७२४००४रकअर+नर 33 हर 
? युधिष्ठिर पांडु प्र० २ श्री भीम पाण्डव मुनि प्रतिमा ३ श्री अज्जु न पाण्डव मुनि प्रतिमा ॥ ४ श्री 


नकुछ मुनि प्रतिमा ॥ £ श्री सहदेव मुनि प्रतिमा || 


द १४४६ ) 
पाषाण के चरणों पर । 
सं० १६६२ चेन्र वदि ७ दिने श्री धनराजोपाध्याय पादुके 


१४६० 
पाषाण के चरण 


सं० १६८४ प्रमिते माघ वदि ६ दिने बुधवारे श्री खरतर गच्छे। गच्छाधीश श्री ज्ञिनराज- 
सूरि विजयराज्ये प्रतिष्ठित' ' ** हरि. स्‌ ०० ०*०«०*०** | 


( १४६१ ) 
आदीशर पाहुका 
सं० १६८६ वर्ष मारगशि शु “*'“ श्री ॥ बृहत्खरतर गच्छे श्री श्री श्री आदीश्वर पादुका 
प्रतिष्ठित युगप्रधान श्री '''''जिनराजसूरिशिः श्राविका जयता दे कारिते॥ 


०, // 


3६६ क्‍ बीकानेर जेन लेख संग्रह 


पु ली ली नली जी नी पतली. बनी जी व एल न जा 3 जज था हित 3 जल कतज। आटी नीरज, जज नी जटी जी फजीफलीजसीयकरी ली जी रीबकीी टी नीली ली नती जनी ७" ली जी जरी पीजी ली जी "ली जी कटी नी "री हल लीन) जी5 नि "री ली, टीन पट नीली ५, लीन जी "री जी टी लत जल ही ली टी क्‍रीक जीप सन नील 4 तह. 
 िल (अक ध ध्ा हा + आआ लि धन ही जी जब तर की व की आर, जी... जी सी का कि पल 


रूशण्डितसूरति क चरण के लेख 


, पाषाण प्रतिमा लेखा: 


/ १छ६२ ) 
श्री शांतिनाथ जा 


सं० १६६० फाह्गुण बदि ७ श्री शांति बिबं ग्र० श्री जिनराजघू० 
( १४६३ ) 
श्री संगवनाथ जा 
सं० १६६२ चत्र वदि ७ डागा गोत्रे सं० पदमसी भार्या प्रतापदे श्राविकया पुत्र श्री पोमसी 
सहितया संभव बिब॑ कारित प्रति० खरतर गच्छे युगप्रधान श्री जिनचन्द्रसूरिभिः 


( १४६४ ) 

सं० १६६४ ज्येष्ठ '*'...*****"बियबं भरापिता गच्छे'''*'प्र« भावदेवाचा'' 'म्नाये 'बड़वाला 
4208; करापित्त । हे 
( १४६५ ) 
श्री चन्द्रगरम प्रतिमा... 

सं० १११३ वर्ष वेशाख' '**“ब के ये दे २ ( ९) कल्याण पणि'*'****** 

( १४६६ ) 
ह श्री चन्द्रग्भ अतिमा 
सं० १६०४ प्र० ड्येष्ठ बदि''*''। चन्द्रबिबं प्रति । भ। श्री जिनसोभग्यसूरिभिः ।| 

( १४६७ ) 


श्री आदिनाथ जी द 
सं० 7६३१ ब। मि | बे। सु । ११। ति। श्री आदि बिबं प्र» | ब। ख। ग। भ | श्री जिन- 
हससूरिभिः ना | केवछचन्द जी पु। केशरीचन्द जी गृद्दे भार्याभ्यां कारिते ॥ श्री बीकानेर नगरे । 
.. चरणपाहुकाओं के लेख... 
(१88८ )  - कि 

८० १७१३ वष मिति माह सुदि १ दिने उपाध्याय श्री विनयमेरुणां पाठुके । क्‍ 


( १४६६ 
सं० १७५६ वष श्रावण बदि £ दिने शुक्रवारे वृहत्खरतर गच्छे भ० श्री जिनचंद्रसरि जी 
शिष्य उपाध्याय श्री उदयतिछक जी गणीनां देवंगत पहुंता पाछीमध्ये 


१४७० + 
सं० १७४५४ वर्ष आषाढ़ सासे कृष्ण पक्षे दशमी तिथों शुक्रवारे वाचक श्री विजयहप गणीनाँ 
पाढुके स्थापिते श्री द 
( १४७१ । 
सं० 2७७५ त्र० श्री साध्वी राजसिद्धि गणिनी पाढुके कारिते श्र षण (९ ) श्राविकाशिः श्रा 
दीकमरसमा (१) 


( १४०० ) 
श्रीं सीम॑ंघरस्वाी की मूर्ति पर 
सें० १६८६ वर्ष चत्र वदि ४ जयमा श्रा० का० श्री सीमंधर स्वामी प्रतिमा प्र० खरतर गच्छे 
श्री ज़िनराजसूरि राज --- | 


धातुप्र-तिमाओं के लेख 


( १४७३ ) 
श्री संभवनाथ जी 
१४८७ सार्गशीष बदि १० झुक्रे उपकेश ज्ञाति ! मूरुया गोत्रे सा० पेथड़ भा० सरसो पु० 
पाल्हा भ्रेह्हा ऊसा तोलाकः पित्रोः श्रे० श्री संभव बिंबं का० प्र० श्री उपकेश गच्छे श्री ककुदाचार्य . 
संताने श्री सिद्धसूरिमि: ॥ 
१४७४ ) 
श्री संभवनाथ जी 
सं० १५३६ बष फागुण सुदि ४ दिने श्री ऊकेश वंशे गणधर चोपड़ा गोत्रे सा० शिवा पुत्र 
सा० छूणा भार्या छणादे पुत्र ठाकुरकेन भार्या धाती पुत्र कूमा छूभादि युतेन श्री संभवनाथ 
बिरय का० प्र० श्री खरतर गच्छे श्री जिनभद्गसूरि पट्ट श्री जिनचंद्रसूरिभिः श्री जेसलमेरु 


श्छ७४ ) । 
श्री महावीर स्वामी 
सं १४१४ बधष चत्र सुदि ११ शुक्र प्राग्वाट ज्ञाति वि बीरम सार्या सुहागदे त्रा० वीरपाछान 
(९) जयतर श्रेयोथ सुत नरसिहेन श्री महावीर बिब श्री हृषतिरकसूरीणा मु। प दे ते स कारिटं 


छे 


श्ह्ट बीकानेर जन लेख (ग्रह 


( १४७६ ) 
शांतिनाथ जीं 
६० || सं० १४६३ वर्ष फा० ब० १३ डपकेश वंशे दरड़ा दाहड़ सुत सा० डामर पुत्र दरड़ा 
कुसछा द० कीहनाभ्यां सपरिवाराभ्यां आत्म श्रेयसे श्री शांतिनाथ बिबं कारापित॑ प्रतिष्ठितं खरतर 
श्री जिनभद्गसूरिभिः 
( ९४७७७ ।) 
पाश्व॑नाथ 
सं० १३६० वर्ष ज्येष्ठ वदि ११ श्री उपकेश गच्छे चिप्पाड़ (१९) गोने सा० महीधर सु० 
खाखट सुते: सा० कोल्हा सा० मोह्हा कुछधर मृंसादिभिः पितुः श्रेयसे श्री पाश्वेनाथ का० भ्रति० 
श्री ककुदाचाय संताने | श्री कक्सूरिभिः चिर॑ नंदतात्‌ 
( १४७८ 2 
सं० ८५ :0) ज्येष्ठ सुदि ६ श्री भावदेवाचाय गच्छे जसा पत्नया सूहबाभिधा त्तनया श्रेयोथ 
कारिता 
( १४७५६ / 
. पाश्व॑नाथ जी क्‍ 
सं० १३४६ वर्ष आषाढ वदि १ संडेर गच्छे श्री सहदा भार्या सूहव पुत्र महसी राबण जमात्‌ 
पूहव श्रेयसे श्री पाश्वनाथ बिबं कारित प्र० श्रीशाल्सूरिभिः 
( १४८० ) 
पाश्व॑नाथ 


१२६५ व पासाभ्षार्या पद्म देव्याभत्‌ पाता श्रेयोथ श्री पाश्वंनाथ बिंबं कारित॑ प्रति- 
प्ठित॑ चेत्र० श्री पदमदेवसूरिभिः 


द (१४८१) 
सं०' मांग सुदि' श्री मूछ भ श्री जिनचंद्र'  “ *“डू'गर त पणसति 
( १४८२ ) 
आदिनाथ 
'""“*'““'बष ज्येष्ठ सुदि ७ शुक्र उप० चादू भा० हीरादे पु० सगर सायराभ्यां पितृ पितृब्यक 
अयसे श्री आदि ( जि ) न बिबं कारित प्र० पिपछाचायः. श्री वीरप्रभसूरिभिः 


] 


१४८३ ) 
पाश्वैनाथ 
सं० १२२३ फा० बदि भोमे मं० राकल्‍ूसुतेन आम्रदेवेन स्व श्रेयोथ श्री पाश्वंनाथ बिर्द कारित 
प्रतिष्ठित श्री" देवसूरिभिः 
१४७८४ ) 
चांदी की चक्र झ्वरी की मृत्ति पर 
॥ सं० १८६२ सि | फागण वदि ३ । भ । श्री जिनसोभाग्यपूरिभिः प्रति | गो : श्री दोछत- 
राम जी करापित || 


( १४८५ ) 
चांदी के नवपद यंत्र पर 
संबत १८७८ वर्ष मिती फागुण बदि £ दिने सूराणा अमरचंद्रेण सिद्धचक्र कारितं प्रतिष्ठित 
च भट्टारक श्री जिनहषसूरिसि: श्री उदयपुर नगरे 


शक 


१४८६ ) 
चांदी के चरणों पर 
सं० १८९८ मिती वेशाख सु० ६ श्री जिनकुशरूसूरि जी पाडुका गुरुवारे 


... ( १४८७ ) 
महो श्री दानसागर जी गणीनां पादुका 


१्छ८८ ) 
पाश्वेनाथ जी की धातु प्रतिमा 
डॉमिक साप्या 


॥ ७ २8 +%# हक 


अन्तगंत 


पाषाण प्रतिमाओं के लेख 


( १४८६ ) 
- मलनायक श्री पाश्वैनाथ जी 


स० १५४४५ वष आषाढ सुदि £ गुरो श्री पाश्व जिन बिबं प्रतिष्ठित 
( १७६० ) 
मूलनायक जी के नीचे शिलापट्ट पर 


सं० १८२६ वर्ष शाके १६६४ ग्रवत्तमाने आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे ६ गुरुवासरे स्वात 
नामनि नक्षत्रे स्थिते चन्द्र ओस वंश वेगवाणी गोत्रे सा० श्री अमीचंद जी तस्यात्मज साह 


श्री वीभाराम जी तस्य भार्या चित्ररंग देव्या सूछताण वास्तव्य भणसाली श्रा ताह (१) चोथ- 


मल जी तय पुत्री बाई वनीकेन करापितं श्री गौड़ी पाश्वेनाथ बिबं॑ प्रतिष्ठित खरतर गच्छाधीश्वर 
भ० श्री जिनछाभसूरिभिः ॥ श्री रस्तुः 


( १४६१ ) 
सं० १४४६ बर्ष वेशाख सुदि ३ ४९४०४ ४४६ 
( १४६२ ) 
श्री खरतर गच्छे दिल्लीपति अक बर साहि दत्त युगप्रधान विरुदें: साहि दत्ताषाढीया- 
श्ान्हिकामारि स्तंभ्रतीर्थीय जलूचर रक्षण संजात यशः प्रक''''**श्री जिनमाणिक्यसूरि पट्ट॑ युग 
प्रधान श्री जिनचन्द्रसूरिभि: | वा० पुण्यप्रधानो नोति।। द क्‍ द 


( १४६३ ) 


श्री खरतर गच्छे श्री जिनमाणिक्यसूरि पट्ट युगप्रधान श्री जिनचन्द्रसूरिभिः | स॑० 2६६२ 


वष चेत्र बदि ७ दिने दरडा अचछा भार्या अचछादे आविकया पु० केसा *९९«* 


हु 


बीकानेर जन लेख संग्रह २०१ 


१४६४ ) 


““**गोत्रे सा० धमसी भार्या श्री संभव बिबं प्रति० श्री खरतर गच्छे श्री जिन- 
माणिक्यसूरि पट्ट युगप्रधान श्रीजिनचन्द्रसूरिभिः 


( १६५ 
प्रतिष्ठित युग़प्रधान श्री जिनराजसूरिभि: 


१४६६ ) 
धर्मनाथ वि कारित ग्रतिष्ठिल' "२०० +०००५०५०५९००००० | 


१४६७ 


42% हे 

#जिफिड 
“श9 

बी 


““““भार्या मना श्राधिकयाः श्री खरतर गच्छे श्रीजिनमाणिक्यसूरिभि:/४*'' 
क्‍ (श्ह्ट) 
सं० 7 & ६२ द८''*०९ »०»***» «प्रो खरतर गच्ल्े 


( १४६६ ) । 
सं० १८२६ कात्तिक सुदि ६ 
१४०० ) 


स्‌० १६६० च् यदि | कुछ गो० 0. 3४0 लेक का० ष्र्८ श्री जिनरा ३४७४४ 
१५०१ ) 
चरणों पर 
| आ | ३ श्री जिनकुशरूसूरीणां चरणपादुका ग्रति० श्री'**'' 
धातु प्रतिमाओं के ले 


( १४०२ ) 
श्री आदिनाथ चोंवीर्स। 


सं० १६६० 


| क्ष के कक के 
अर 


42%] 


सं० १४६५ ज्ये० सु० १४ प्राग्वाट सं: कुरपाल भा० कमलदे पुत्र सं० रत्मा आत सं० घर- 
णाकेन सं० रह्ला भा० रल्नादे पुत्र छाखा सजा सोना सालिग स्वभार्या धारलदे पुत्र जाजा 


जावड़ प्रमुख कुटुम्ब युतेन श्री आदिनाथ चतुविशतिका पढ़: कारितः प्र० तपा श्रीदेवसुल्द्र- 
सूरि शिष्य श्रीसोमसुन्दरसूरिभिः ॥ श्री श्री श्री श्री ॥ 


बीकामेर जेन लेख संयह 


( १४५०३ ) 
सं० १४९३ वर्ष माह सुदि ६ रबोौ डप० कूकड़ा गोत्रे सा० मूला भार्या माणिक दे पु० 
आसा भा० हरखू पु० कीहट सा० आसा आत्म पुण्याथ श्री आदिनाथ बिबं कारापित प्रतिष्ठित 
श्री उपकेश गच्छे सिद्धसूरि पदे श्री ककसूरिभिः ॥। क्‍ 
( १४०४ ) 
सं० १५६३ वर्ष माघ सुदि १४५ दिने ऊकेश वंशे साडसखा गोत्रे सा० सींहा पुत्र सा० चांपा- 
केन भाया चांपलदे पुत्र सा० बरसिंह सा० जयता पोन्र रायपाल जाठा पोपषा लींबा छालिग 
प्रमुख परिधार युतेन श्रीशीतलनाथ बिबं कारित प्रतिष्ठित श्री खरतर गच्छेश श्रीजिनहंससूरो- 
सरा ॥ भरीरस्तु: ।। 
( १४५०५ ) 
सं० १४२७ वर्ष पोष वि ४ गुरो श्री सिद्ध शाखायां श्रीमाल ज्ञा० मंत्रि सूरा भा० राजू सुत 
महिराज केन भार्या रह्नादे द्वि० भार्या जीवणि सुत रामा रल्ाा रूपा सहितेन पितृ मा० पि० 


नूता श्राठ नारद स्व॒पृवज श्रेयोथ आत्म श्रेयसे श्री सुविधिनाथ बिन का० प्र० श्री पिप्पल गच्छे 
श्रीरक्नदेबसूरिसि: 


( १५०६ ) 
सं० १५१३ वष माघ मासे ऊकेश सा० गोसऊर महगढदे पुत्र सा० कुशछाकेन भा० कस्मीरदे 


पुत्र चाचा ;चापा पेथा छाखण छोछादि कु० युतेन निज श्रेयसे श्री मुनिसुप्रत बिंब का० श्र० 
तपा गच्छाधिराज श्री रबन्नशेखरसूरिभिः छकड़ गोत्रे . 


( १४०७ ) 
स० १५२८ वशाख सुदि ३ ग्राग्वाट ज्ञा० श्रं० सोमसी भा० ढींबी सुत समरा भा० मदी 


सुत जीवाकेन भा० छाद्ी सुत कीकादि कुटम्ब युतेन श्रात जाबड़ श्रेयसे श्री मुनिसुत्रत स्वाम 


बिबं का० प्र० तपा गच्छेश श्री लक्ष्मीसागरसूरिभिः श्रीः 


( १४०८ ) 
६० | स० १५३६ वर्ष फागुण सुदि ३ दिने नाहटा गोत्रे सा० चाँपा भार्या चांपछ दे 


: तत्युत्र सा० भोजा सुश्नावकेण भार्या भरव्यादे पुत्र कमंसी प्रमुख परिवार सहितेन स्वश्रेयसे श्री 


सुविधिनाथ बिबं कारि। प्रति० खरतर गच्छ श्री जिनभद्गसूरि पट्टे श्री जिनचन्द्रसूरिभिः ॥ 
क्‍ ( १५०६ ) [5 द 
१ प० पद्मचन्द्र श्रयोथ ज़ोरतदेव जयदेवेन प्रतिमा कारिता सं० १२४३ प्रतिष्ठिता । ५ ही 


मत २. 


(कल ली जी क्‍री फनी, री अजाली ली जी ढक बटन तलाक ली, आर कर पाती की बरी परी पट कान पर पलक हा पा कक पी पल जी ली ही ..टी पहनना बीज ता: ही जी >ीिजलीलिज ली जी । अजीज | | 0 ली जी जी जी ही ली, | नी अनिल अधीन अं जटी फनी जान न 


दिमिजियिक 
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६ पक जलकर जलन ० जता (2 कर (लए, की बीज ५नी जी जिलदक ली फिली जी । ली नहीजजाज जी बी क्‍ीीजडीी जाती अजब वही बल >टीआीए जी जी डीजल जी कला ही तीर "री परीकरीजरीजीजरीयरीफजी -ी। पिन. ना न बरी ८ीवनी.ध० पी जरत-धतीत री पयरी पी री ५ री कली "उरी करनी हरी उमर पिन यही पदक सनी जन नी >जर+ परत वकी पीता न की पार थटच पक फक 


ह १५१० 
सं० १५२४ बशाख सुदि ६ सोमे श्री श्री वंशे लघु स० दो० बोड़ा भा० अमकू सुत दो० नूना 
सुश्रावकेण भार्या नागिणी पुत्र राणा । नरबद परबत अ्रात कछा सहितेन स्व श्रेयसे श्री श्रेयांस- 
नाथ बिंबं कारित प्रति० श्रीसूरिभिः श्री० 


( १५११ ) 


सं० १५७९ वेशाख (९) सु० ५ सोमे प्राग्वाट ज्ञातीय दो० सीधर भार्या श्रा० अमरी पुत्र दो० 
गमाकेन भा० पूरी द्वितीय भा० राजलदे यु० श्री ध्मनाथ बिबं कारित अति० तपा श्री जयक- 


ल्याणघूरिभि: || 
(५ १५१२ 
॥ सं० १४०३ मांगे बदि १० छिगा गोत्रे सा० मोल्हा जगमाछ देवा सुतेः | सा | शिवराज 
के ३ है हे. $ भ्रप्नति 
डुगर रेडा नाथू रामा बींजारूयः स्व॒पित पुण्याथ श्री कुंधुप्रतिमा का० श्र० तपा श्रीपूर्णचन्द्र- 
सघूरि पट्टे श्री हेमहंसलूरिमि : || 
( १५१३ ) 
सं० १५१६वर्ष आषाढ सुदि ३ रवो प्राग्वाट ज्ञातीय सा० माला सुतेन सा० बाधघाकेन सा० 
शिवा धमंपुत्रेण भार्या वापू पुत्री जीवणि युतेन स्वर श्रेयोथ श्री श्रेयांसनाथ बिबं आगम गच्छे श्री 
देवरत्रधूरिणाम्रुपदेशेन कारित प्रतिष्ठित च शुभंभवतु दुरग० ॥| 
( १६१४ ) 
१ सं० १२८७ वर्ष फागुण बदि ३ झुक्रे मंडलाचाय श्री छलितिकीतिण० पट्टा नदि भाषा 
जा | लहहरा ऋषि पृर्व्बीधिया: पुत्रेण नावू (९) 
. ६ १५१६ / 
सं० १४६२ मारे वदि ४ गुरो 3० व्य० देल्हा भा० कामल पुत्र बीपा मांका करमार्श्या पिठ्‌ 
साठ श्रेय श्री धमनाथ बिबं कारितं प्र० मडाहड़ीय श्रीमुनिप्रभसूरिभिः 
( १५१६ / 
सं० १५३६ बर्ष माघ सु० ६ पो। म क्रक्षसाबत गोत्रे सा० नाल्‍्हा भा० महकू जील पु० 


सा० ताल्हट भा० पान्ह ।| पु० तेजा पूना भा० छखी कुटुंब युते।॥ बिब॑ श्रे। श्री आदिनाथ बिबं 
कारितः प्रतिष्ठित श्री संडेर गच्छे श्री सालिसूरिभिः देपालूपुर ।। 


२०५ ' बीकानेर जन लेख संग्रह 


दा कप पा 2 3 हक 5 आल 0 0 00000 आय 0 आस की की भी लम्बी 


( १५१७ ) द 
सं० १७६४ मीती माह सुदि १३ मारोठ नगरे मूछम पा म छू व सरस्वती भव पा श्री 
मट्टड़का गाघतह्वरं आगतसकीत्ति तदा मत पी प का रूप्र सींगध रंत पुत्र सा० 
रमा संघ त दतन्र दा छ त नमः वखतराम सुरतराम 
( १५१८) 
सं० १५४६ वष आपषाढ़ सुदि २ शनो श्री आदितद्यनाग गोत्रे सा० सहजा भा० सहजलूदे 


 पु० साजण सुरजनाभ्यां पिठ श्रेयसे श्री वासुपूल्य बिब॑ कारित॑ प्रति० श्री उपकेश गच्छे भ० 


श्रीककसूरि पट्ट श्रीदेवगुप्रसूरिभिः | श्री ॥| 
( १४१६ ) 
स॑० १७७४ माघ सित १३ रबो सा० सुन्दर सबदासेन श्री चन्द्रप्रभ बिंब॑ कारित॑ | 
( १६२० ) 
पाश्व नाथ जी 
बरी० मेलही 
( १४४०१ ) 
सं० १६६१ श्री पाश्वनाथ बा० भार्या प्रति । श्री बिजयाणंदसू 
( १४२२ ) 
१६६१ श्रा० धन बाई 
( १६२३ ) 
श्री मूल संघे भ० श्रमचन्द्रोपदेशोतर पं० का श्र | भ। सकना देवेना प्रणमति 
( १४२७ ) क्‍ 
सं० १७७६ श्री श्रेआंस 
( १४२५ ) 
स० १८२७ | ब० सु०। १२ गुढा वास्तव्येन सा० फांका ऋषभ जिन बिंबं कारिहं प्रतिष्तित॑ 
च श्री खरतर । भ।। श्री जिनलाभसूरि २ 
( १६२६ ) 
सं० १६ भ० श्री जिनचन्द्र............ «५५... 


( १५२९७ ) 
सा० काम दे पा। प्र 


0॥ 


मी का मन्दिर 


धातु प्रतिमाओं के लेख 
१५२८ ) 
श्री सुत्रिधिनाथ जी 
सं० १४६० वर्ष वेशाख सुदि १० श्रीमार वंशे कुंकुमछोल गोत्रे मं० शवा भा० हीं पुत्र 


मं० जीवा भार्यया तेजी श्राविकया श्री सुविधिनाथ बिबं का० स्वपुण्याथ प्रतिष्ठित श्रीखरतर 


गच्छे श्रीजिनहंससूरिभि: । 


१४०६ ) 
श्री शान्तिनाथ जी 
सं० १४६० वष आपषाढ सुदि ५ सोम दिने श्रीप्रभु सोमसुन्दरसूरि दि बिदं हं भषति 
श्रीसआँतिनाथ सुप्रतिष्ठित भवति सर्ता | 
। १४३० 
श्री चन्द्रश्नण जी 
सं० १४८२ वर्ष माघ सुदि ५ सोमे उपकेश ज्ञातीय सा० रूदा भा० रूपा दे पु० ऊघरण 
सामल सहितेन श्री अंद्रत्मभ स्वामि बि० का० श्रीबृहद्गच्छे प्र० श्रीकमलचन्द्रसूरिभि: | 


रा ( १६३१ ) 
श्री कुथनाथ जी 
सं० १६६४ वर्ष वेशाख सुदि ७ गुरुवारे राजा श्रीरायसिंह विजयराज्ये श्रीविक्रमनगर 


वास्‍्तव्य श्रीओसबाछ ज्ञातीय बोहत्थरा गोन्नीय खा० वणबवीर भार्या बीरमदे पुत्र हीरा भार्या 
दीरादे पुत्र पासा भार्या पाटमदे पुत्र तिछोकसी भार्या तारादे पुत्रर<क्ष छखमसीकेन अपर 


मात रंगादे पुत्र चोढा सपरिवार सश्रीकेन श्री कुथुनाथ बिबं कारितं प्रतिष्ठित च श्री वृहत्खरतर 


गच्छाधिराज श्री जिनमाणिक्यसूरि पद्टाढंकार युगप्रधान श्रीजिनचंद्रसूरित्रिः ॥ पूज्यमान 
चिर नंदतु ।। कह्याणमस्तु ।। 


३०६ वडहनेर जैन लेख संपह 


सं० १६७० वष माह सुदि ३ दिने ऊकेश वंश बोहिथहरा गोजते स्रा० ठाकुर पुत्र सा० गोपा 
भा० गहिमदे पुत्र सा० गुणाकेन भा० सुगुणादे पु० सा० पचहथ सा० चापादि युतेन श्री 
कुथुनाथ विद का० प्रतिष्ठित श्री खर्तर गच्छे श्री जिनसमुद्रसूरि पट्ट श्री जे (जि ) नहंख- 
सूरिभि:।| श्रीबीकानगरे। छिखित सोनी नरसंब डु गरणी। 


( १६३३ /. 
संकत्‌ १४४० वर्ष माघ बदि ६ सोमे प्राग्वाट ज्ञा० महँ बागण भार्या साजण दे पूत्र 


खीमाकेन पुत्र महं० साढा पु० देवसी बिजेसी रणसी खाखण सू'टादि समस्त पूर्वजानां श्रियोथ 
श्री आदिनाथ मुख्य चतुविशत्यायतनं कारिते । साधुपूणिमा पक्षीय श्री धमंचंद्रसूरि पट्ट श्री 


घमंतिलकसूरीणाभुपदेशेन । 


( १४३४ ) 
संबत्‌ू १४८० बष साथ व७ ५ रवो ऊकेश ज्ञातीय दृगड़ गोत्रे सहला भा० मेघी सुत 
सा० केशवकेन भा० मना समरथ दशरथ छुत रावण प्रमुख कुट्ब युतेन श्री आदिनाथ बिबं कारित॑ 
प्रतिष्ठित रुदुलिया गच्छ श्री गुणसमुद्रसूरिभिः ! 
( १४३४ ) 
सं० १४२६ वष माघ सुदि £ रवो श्री सूराणा गोत्रे खा० छीछा भा० छलतादे पुत्र सा० 
सुहड़ा भार्या सुहड़ श्री मात चाचा युतेन श्री शांतिनाथ बिंबं का० प्र० श्रीधमंघाप (१? घोष ) 
गच्छे श्री पद्मशेखरसूरि पं० श्री पद्माणंदसूरिसि: । 


( १५ ३६/ 
श्रीं शीतलनाथ जी | | 
सं० १५५८ माह बदि १ सोमे प्रा० ज्ञा० व्यव० भीसा भा० रत्नू पुत्र माश्या भार्या पहपू . 
देवर खेता सुत पद्मा सप० श्रीशीतछ॒नाथ बिरब॑ का० प्र० तपा गच्छुनायक इन्द्रनंदिसूरिभि 
कपरेणबास । द 


( १४२७ ) 
॥ ० १५५६ बष पो० सुदि १५ सोमवासरे पुष्य नक्षत्रे विषम योगे ऊक्केशल्यावी (१ ती)य 
सा० परबत भा० पाल्हणदेदे पु० पाता ऊदा श्रे! य) से पढीबाल गच्छे भ० श्री अजोइण- 
छूरिनि: श्री शीतछलनाथ बिबं कारित प्रतिष्ठित | हक 
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( १४३८ 


| . आी पचद्मप्रस जी ( संडित ) 
सं० १४३७ ज्येष्ठ ब० ७ जुक्रे प्राग्वाट ज्ञा/ व्य० कांकूट भा० रही सुत जञाणाकेन भा० 
मानू श्राठ रूपादि कुट्टब युतेन पिठ श्रेयसे श्रीपक्मप्रभ बित्रं कारित प्रतिष्ठित तपा श्रीलक्ष्मीसागर 
१४३६ ) 
श्री अग्बिका मृति पर 
सं० १३६०बर्ष वेशाख वदि १९ श्री पल्लीबाल ज्ञातोय पिठ अभयसिह साठ छाछि श्रेयसे 5० 
मेघलेन अंबिका मूर्ति कारिता | 
१५४० 


ः । स्तोभद्र यंत्र पर न्‍ 
श्री सबेतोभद्राव्य दुरितारि विजय यंत्रमिद का० श्र० च सं० १८६ 
श्री क्षमाकल्याण गणिभि: 


ग 


( १४४१ ) 

सर्वतोभद्र यंत्र पर 

श्री सवेतोभद् नामफं यंत्र सिदं कारितम्‌ | सं० १८६४ मिते कार्तिक बदि 
कल्याण गणिभि: 


८5 


प्र | ड़! श्री क्षमा- 


( १४४२ 2 
श्री सबंतोभद्र यंत्र ५२ 
सं० १८८८ बष सिती भाद्रवा बदि २ दिने हाकम कोठारी हीरचन्द्र जी तत्पुत्न गंभीरचंद्र 
_गृद्दे सबसिद्धि कुरूर | . 


_पावराण अतिमाओंकके लेख ( दाहिनी और की देहरी में 
( १४४३ ) 
परिकर पर क्‍ 
॥ संबत्‌ ११७६ मार्गसिर बदि ६ श्री मज्जाँगल कूप दुर्ग नगरे। श्री बीरचेत्ये बिधौ। श्री 
सच्छांति जिनसय बिंब मतुलं भक्तया पर कारितं | तत्रासीदवर कीति भाजनमतः श्री नाढकः श्रावक 
स्तत्सूनुगुण रत्न रोहणगिरि श्री तिल्‍्हको विद्यते।। ११० तेन तच्छुद्ध वित्तेन श्रेयोथ च मनोरमम्‌ | 
शुक्लाख्याया निजस्वसु रात्मनों मुक्ति मिच्छता ॥ २॥ छः ॥ 


कस "हे" हिकतानतत-त महा पहल लटक क०+ 4 अत ५... क्‍. सा ॥ लक. "का 33४ मार पाननन ++कनना नाछ नमक । 3०.4 3+-33७9०कान 7 तअकत-+-+- जी का“ फेलन 'कान +कवा कला सा” भा जानी "५ केगन्‍भाक७-3 33७3३, क “अल 3+9८-- कक । फाक ५4 +नन्‍क नल नल गरकीन नल जन 72अननना भा तामावनाओिकणक अली फअनओनल 


मी 3 मम + ७». ने जले |. 3०९ कम बन जिन 7० न्‍े, 


# पाषाण प्रतिमाए' गर्भगृह में तीन और देहरी में भी तीन हैं जिन पर लेख नहीं है. 
....._चह लेख देहरी के मध्यस्थ प्रतिमा के परिकर के नीचे खुदा हुआ है। 


पाषाण ग्रतिमादि लेखा! क्‍ 


( १४४४ ) 
शिलापह पर क्‍ 
१ संबत्‌ १८४५ वर्ष शाके १७२० ग्रवत्तमाने मासोत्तम माघ मासे सित प- 
२ क्षे पंचम्यां £ तिथो सोमवारे:सकल पण्डित शिरोमणि | ५०। श्री १०८ श्री यश- 
३ बंतविजय जी तत्शिष्य | प॑ं० | श्री कद्धिविजयजीद्रणि उपदेशात्‌ श्री अजित- 
४ नाथ स्वामिनं जीणोंद्वारं करापितं श्री तपागच्छे सूत्रधार सूयमर सागरमसलेन- 
४५ महाराजा श्री सूरतसिंह जी राज्ये ॥ कृत जिनारूयं ॥ ३ स्‍्यां सीरोझाँ छे।। 
जीणोद्वार हुओ संबत्‌ १६६५ 
( १६४४ -) 
बाह्ममण्डप के शिलाएट पर 
१ ॥ ६० ॥ संबत्‌ १८७४ प्रमिते ब७ मासोत्तम मासे माघ मासे हरिणाचा बंद 
२ द्विलीयायां मंदवासरे श्री अजितनाथ जिन कस्य प्रति मंडप करापित॑ 
३ श्रीसंघेना पं० गुलाछ॒बिजय ग। तत्शिष्य पं० दीपविजयोपदेशात्‌ श्री 
४ तपा गच्छे। श्री महाराजा श्री सूरतसिह जी राज्ये सूत्रधार जयसेन कूत॑ श्री 
( १४४६ ) 
मूलनायक श्री अजितनाथ जी क्‍ 
१ संबत्‌ १६४९१ वर्ष मांग सित ३ बुधे ओसबाछ ज्ञातीय..........गोत्रे म.......सा० अमृत दे. 
नाम्न्‍्या पुत्र महाज......पुत्र...... ......क...... .मेघामिध म० मांडण मं० 
२ डसी प्रमुख समस्त कुटुम्ब युतया निजात्म श्रेयसे श्री अजितनाथ बिब॑ कारित प्रतिष्ठित च 
तपा गच्छे अतुल बेराग्य......द गुण......... त पातसाहि श्री अकबरेण मूजंरदे...... 
३ दी राव व साखिलछ मंडललेषु...... ....... 
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हे न का नर 2 री तक कम ही की जरीप का ० कया चाची जन जी जारी" करीना ,आत (छान (दा जा आन ५2, 
/ञ कप ' दा जज अजीत री न्‍रीिीजीी जीना मरी तीज (लत. (रत, बने सम /४८ 
' +0 0 0 


( १४४७ ) 
सं० १६७४ ब० सा० ब० १ दिने ड०... ...प्रतिमा कारिता प्रतिष्ठित....श्री विजयदेवसूरिभि: 
( १४४८ ) 
सं० १६७४ वर्ष साघ वदि १ दिने श्री............ ...** ! 
१५४६ 9) 
सं० १६७४ वर्ष माघ बदि ? दिने श्री कुंथुनाथ बिच कारित 
( १४४० 
सं० १६०४ वर्ष वेशाख मासे शुक्ल पक्षे ३। ऋषभ जिन बिजं कारापितं प्रतिष्ठित बृहत्ख- 
रतर गच्छे श्री जिनसौभाग्यसूरिभिः 


५6, ला+,, यू जन नही जी बी. । ही हा है ५ ० ८६ 


( १५५१ ) 
सं० १६३१ व | मि। वे। सु० ११ ति श्रीसंभव ज़िन.............--श्रीजिनहंससूरिभिः 
( १५४२ 
श्री हीरविजयसूरि मूत्ति 
१ ॥ सं० १६६७ वर्ष बेशाख सित ७ दिने सप्तमी दिने | अकबर प्रदत्त जगदुगुरु विरुद धारका क्‍ 
२॥ भट्टारक श्री हीरविजयसूरीश्वर मूत्ति:..... रत्नसी भार्या सुपियारदे नाम्नी श्री विजया 
३ || फारिता प्रतिष्ठिता च तपा गच्छे भ० श्री विजयसेनसूरिभिः पं० मेरुविजय प्रणमति सदा 


धातु प्रतिमा लेखा: 


१४५५३ 
श्री आप्नाथ 


॥ है० || सं० १५५४ वर्ष चत्र सुदि ११ सोमवासरे ओ० ज्ञातीय नाहर गोत्रे सा० राजा क्‍ 
भा० रल्ला दे पु० सा० मालाकेनात्म पुण्याथ श्रीआदिनाथ बिबं कारिल भ्र० धमंघोष गच्छे 
भ० श्री नंदिवद्धंनसूरिमिः ।॥ 

ः १५४४ 
श्री श्रेयांसनाथ 

सं० १५३६ फा० सुदि ३ ऊकेश घंशे कुकट शा० चोपड़ा गोत्रे सा० तोछा भार्या पंज्ी 
पुत्र नाल्‍्हा के० पुत्र देवादि परिवार युतेन श्री श्रेयांस बिव स्वपुण्याथ का9 प्र० खरतर गच्छे श्री 
जिनमद॒सूरि पट्ट श्री जिनचन्द्रसूरिभिः 
२७ हक हे क्‍ डक कं ल्‍ 


] 


श 
»' 
न 
| 
| 


पु 
। 
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( १४६४ ) 
श्री धर्मनाथ जी 


सं० १४३६ वर्ष माग० घु० £ गुरु उडप० हथंडीया गोत्रे सा० छाहा भा० छाछुलदे पु० 


टू गर भा० करणादे पु० वच्छा आपा पदमा आत्म पुण्य श्रे० श्री धमनाथ बिब॑कारि० प्रति० 
अंचल गच्छ श्रीजयकेशरसूरिभिः प्रतिष्ठित । 
( १४६६६ ): 
श्री गोतम रचायी 
सं० १५४२३ वे घशाख सुदि १३ गुरु मन्त्रिदलीय ज्ञा० मु कतोड़ गोत्रे सा० रतनसी भा० 
श्राविका राऊ तत्पुत्र सा० सूदा भा० श्राविका बाई सूहवदे केन स्वपुण्याथ श्री गौतमस्वामि बिर्ब 
का० प्र० खरतर गच्छे श्री जिनसागरसूरि पट्ट श्री जिनसुन्दरसूरि पट्ट श्री जिनहषसूरिभिः ॥ श्री ॥| 
( शृ६४७ ). 
श्री अजितनाथादि पश्चतीथी 
संबत्‌ १४६४५ बष माघ सुदि 7२ दिने ओसवाल ज्ञातीय | छुकड़ गोत्रे सा० छूणा पु० हरा 
भा० €षमदे पु० चरड़ा चाँपा शेषा | चरड़ा भा० चांगलदे! पु० शुभा। सेल्हथ समस्त श्रेयसे 
स्वपुण्याथ श्री अजितनाथ बिब॑ कारापित श्री नाणवाल गच्छे प्रतिष्ठित श्री सिद्धसेनसूरिभिः |! 
तमरी वास्तव्य: || 
! १५४८ ) 
संवत्त १५१८ बे वेशाख सुदि ३ शनौ व्यव० काजल भा० कमछादे पुत्र छाखा भार्या 
चंगाई श्री मुनिमुत्रत बिन कारित प्र० श्री त्रह्माणीया गच्छे श्री उदअप्रभसूरिभिः | शुभ भवतु ।! 
( १५५६ ) 
सं० 7४६६ वष फा० ब० २ सोमे श्री काष्टा संघ न० नरसंघपुरा ज्ञातीय नागर गोज्े म० 
रत्नसी भा० छीला दे पु र मह। राजपाल म० छहूआ म० राजपाल भा० राजलूदे पुत्र * म० 
धारा लाफू बाइजी नित्य प्रणमति भ० श्री विश्वसेन ग्रतिष्ठा 
( ११६०). मे 
संबत्‌ १५७३ वध माघ वदि २ रवो श्रीश्रीमाल ज्ञातीय व्य० हेमा भार्या शाणी सुत सूरा 
भा० रजाई सुत श्रीरंग सहितेन स्वपित्‌ श्रेयसे भा बीरा नमित्त श्री श्री कुथनाथ बिबं कारित॑ 
श्री नागेन्द्र गच्छे भ० श्री हेमसिहसूरिभिः || प्रतिष्ठित गुरु काकरचा 
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की 


१४६६९ ) 
श्री पाश्वनाथ जी 
ड० श्री नयसझुन्दर 


श्री पाइवनाथ जी 
सं० १६०० आसाढ़ सु० ६ प्रति | भ। श्री जिनसोभाग्यसूरिभिः कारित नेसचंद स्वश्रेयोथ 


क् 


सं० १६८८ वर्ष फागुण सुदि ८ शनिवासरे श्री काष्ठा संघे साधुरान्थये पुष्कर गणे तदा- 
मस्याये भ० जशकी त्ति देवा: तत्पट्ट भ० क्षेमकीति देवा तत श्री त्रिभुबनकीति भर श्री सहख्रकोति 
तथ्य शिष्यणी अजिका श्री प्रतापश्री कुरू-जंगल देश सपीदों नगरे गगे गोत्रे चो० चुहरमरू तस्य 
मार्या खल्ही तस्य पुत्र ८ सुख ? मदू२ दुरगू३ परंगह४ सरवण £ पदमा ६ इन्द्रराज ७ छाढचंद ८। 
चो० इन्द्रराजस्य भा० ४ प्र० सुखो भायां तस्य पुत्री दमोदरी च ह्वितीय नाम गुरुमुख श्रीपरतापश्नी 
तस्य शिष्यणी बाई घरमावती पं० राईसिव द्वितोय शिष्य बाई घरमाबती शु० भा० पादुका 
करापितः कमक्षय निमित्त शुर्भ भवतु ।| 
( १४६४ ) 

श्रीपाश्वेनाथ जी 

र० १५४४६ भ० गुणभद्र सा० बोदा० 


0] 


श्री किमिकनाक जी का मन्दिर 


कोचरों का चौक 
पावाण प्रतिमादि लेख संग्रह 


( १४६५ / 
॥ * विमलनाथाय ॥ 

संवत्‌ १६६४ मि० माघ शुक्षा १३ शनो पंचा- 
हु गुद्"ो सकल पंडित शिरोमणि भद्गार- 
क्‌ श्री विजयमुनिचन्द्रसूरि तपा गच्छ सु- 
श्रावक कोचर समस्त पूह्यकार्ना बीकाने- 
र नगरे पं० पू० सू० विमलनाथस्य प्रतिष्ठा को च- 
र मनरूपसोतात्मज माणक्चंद ज्ञी तस्या- 
त्मज आघपकरण जी तत्पुत्न अमीचंद ह- 
जारीमल कारितं।। 


नल 0५ #  _#उ न्‍्छस 


“शी 


( १४६४६ ) 
मलनायक श्रीविमलनाथ जी 


|| ६० ॥| सं० १६२१ ना वष शाके १७८६ प्रवर्तमाने शुभकारी माघ मासे शुहू पक्षे ७ दिने 
गुरुवारे श्री राजनगर वास्तव्य | 


“चक्र 


>पँ 


| ओसवाल ज्ञाती वृद्ध शाखायां सेठ श्रीखुशाल्चंद्‌ तत्पुत्र सा० चखतचंद त्तत्पुत्र सा० 
हेमाभाई तत्पुत्र सा० खेमाभाई | 


३ स्वश्रेयोथ ॥ श्री विमछनाथ जी जिन बिबं कारापित॑। श्री तपागच्छे भ। श्री शाल्तिसागर- 
सूरि प्रतिष्ठित | श्रीरस्तु: ॥ 


( १५६७ ) 


मबरचद्राभ्यां कारापित॑ उपकेश गच्छे भर० देवगुप्रसूरीणां प्रतिष्ठित च तत्‌ चिरं॑ तिष्ठतु श्री्रेयांस- 
नाथस्य श्रीबीकानेर में ........ .. ..... शा 


सं० १६१२ वर्ष मिगस (२) बदि £ बुधवार यंत्र मि्द (१) बाई जड़ावकंबर काडरा 
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( १५४६८ ) 
संबत्‌ १६०५ वर्ष शाके १ ७० अवत्तमाने माघ मासे शुक्ल ५ चंद्रवासरे श्रीमदुपषकेश गच्छे 
कारापितं श्रीकंबला 


वृद्ध शाखायां श्रेष्ठ गोत्रे बच्य मु० समस्त श्रीसंघन श्री णैेयासनाथस्य प्रतिष्ठा 
ग़च्छे भ। श्री देवगुप्रतूरिभि: ॥ श्री ।| 
( १५६६ ) 


शास्वत जिन पादुका 
श्री ऋषभानन जी || चन्द्रानन जी !।। वारिषेण जी।। वद्धमान जी। सं० १६६५ 
सि० साह सुद १० रविवार ने चरणपादुका स्थापित ॥ ४ सास्वता जिन ।। 
। ( १४५७० ) 
एकादश गरणुधर पादु्के 
सं० १६६५ मि० माह सुद १० रबियार ने चरण पादुका स्थापित श्रीवीर गणधर ११ 
( १४७: ) 
2६ सती पादुका है 
सं० १६६४५ मि० माह सुद १० रविवार ने चरण पादुका स्थापित षोडश सती नामानि। 
६ १५४७२ ) 
श्री हीरविजयमरि पा हुका 
॥ सं० १६६५ मा० सु० ५ शनिवासरे जं० जु० प्र० भ० श्रीहीरविजयसूरीश्वरान्‌ चरण- 


पादुका स्थापिता इस मन्दर जाबि वास्त जमी गज २६४ सीरोय तेजमालछजी ने मेहता मानमल 


जी कोचर हस्ते दीवी है श्रीर॒स्तु | कल्याणमस्तु ।॥। 
द ( १४७३ ) 

सं० १६६४ मा० सु० ५४ शनिवासरे श्री पंचम गणाधीश्वर सुधर्म स्वामीनां चरणपादुका 

५॥>डा० दूलीचंद बा० ज्ञ० गर १३८॥--)॥। डा० 


भय 
,,+थ 


स्थापिता ईंस मन्दर जी वास्त ज० ग० ई 
पूनमचंद चंदनमलाणी री बहु ने दीवी है श्रीरस्तु ।। कल्याणमस्तु ।। 


धातु प्रतिमाओं के लेख 
( १४७४ ) 
द श्री वासुपृध्यादि चतुर्विशति 
सं० १४२२ बष माह बदि १९ भोमे। ओसवाल ज्ञातीय बहुरा शाखायां व्यव० शिवा 
मभा० श्राषिका राणी पु० खेता भा० छलतादेव्या व्यव॒० खेतां श्रेयसे आत्म पृुण्याथ च॒ श्रीवासुपृज्य 


बिब कारित॑ प्रतिष्ठित श्रो संडरगच्डे भ० श्री ईसरसूरि पढट्टे भ्टारक श्रीशालिभद्रसूरिभिः ॥ 
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०... 


'( १४७८४ ) 
£) पक, ना ४7 जय 4 वीक 
थी मुनिसुत्रताए चा्वातः 


संबत्‌ १४८५ व ज्येष्ठ बदि ६ रवौ भावसार ज्ञातोय भा० खीमड़ सुत सं० सूरा भा० 

के सति ; श्रेयो पृ 
मेघू सुत सं० नापाकेन भा० फली सहितेन पित मात तथा पिठव्य राम श्रेयोथ श्रीमुनिसुब्रत 
स्वामिश्रतुविशति पढ्ट: कारितः प्र० श्री पूर्णि० श्रीकमलचंद्रसूरि पट्र श्रीविमलचंद्रसूरीणामुपदेशेन 


विधिना श्राबकः || शुर्भ ।| 
६ १४७६ ) 
क्‍ श्री शान्तिवाथादि चतुर्विशलि 
स॑ः १४७६ बष पोष बदि ४ गुरो श्रोश्रीमाछ ज्ञा० पाटरी वास्तव्य पितृ सं० सिंघा मात 
दे आप के ५ चेक / 5 ५ 
सिगारदेवि सुतेन सं० सलखाकेन स्व श्रेयसे श्री शांतिनाथादि चतुत्शिति पढ़ः कारितः विधिव- 
व्यतिष्ठित: कल्याणमस्तु: । 
( १४७७ ) क्‍ 
संवत्‌ १५६६ वष ज्येष्ठ सुदि ११ रब श्रोश्रीक्षेत्र वास्‍्तव्य: श्रीग्रास्वाट ज्ञातीय मं० शिवा 
भार्या चंपाई सुत मंत्रि सुश्नावक मं० सहसाकेन आठ सूरा तथा स्व भा० नाकू सुत मांका प्रमुख 
कुट्ठ ब युतेन श्री आदिनाथ बिब॑ श्री आगमगच्छे श्रीपूज्य श्री संयमरत्नसूरि आचाये श्रीविनय- 
मेरुसूरि सदुपदेशेन कारित॑ प्रतिष्ठित चिर॑नंदतु ॥ श्री 
( १५७८ ) 
स्वस्ति श्री जयोम्युदयश्च संचत १४८१ वष माघ सुदि £ बुधे श्री नागर ज्ञातीय गोठी 
पतयथो: सुत बोरादया भार्या राजुकेन श्री चंद्रप्रभ जीवित स्वामि बिंब॑निज श्रेयसे काशपित 
अतिप्ठित श्री वृद्ध तपागच्छे श्रीरत्नसिहसूरिसि:। ._ 
( १४७६ ) ् क्‍ 
संवत्‌ १६०३ वर्ष शाके १७६८ प्रवर्त्तमाने माघ मासे कृष्ण पश्षे पंचस्यां भूगुवा० 
श्री अहमदाबाद वास्तब्य दसा श्रीमाली ज्ञातों सेठ भवेरबंद तत्पुत्न सेठ गरभोबतदास (९) 
तड़ाया तथा बाई अचल तत्पुत्री उजमबाई तेन स्वश्रेयोथ श्री सुबिधिनाथ बिंबं कारापिहं श्री 
तपागच्छे र विज्ञपश्षे प्रतिष्ठित | श्री ॥ गा 
( १६८० ) । 
|| ६० ॥| सं० 2४७६ वर्ष बोधिरा गोत्रे खा० केल्हणेन भार्या कपूरदे पुत्र सां० पबा 
भार्या नेना। सा० जयवंत स० जगमाल सा० घड़सी कीकादि यु० श्री धर्मनाथ बिल कारिवं श्री 
जिनहंससूरिभिः माह वदि ११ | क्‍ 
द ( १४८१ ) 
हे कं 2 ष् ॥ दि २ ] | गेत्रे ४ " | 
सं० १४०२ वर्ष फाल्गुन वदि २ दिने ऊकेश वंशे फसलछा गोत्रे सा० आजड़ संताने सा 
पूना भार्या पूनादे पुत्र सा० लोलाकेन भार्या छाखणदे पुत्र सा छाजू तोलारि सहितेन स्व- 
पुण्याथ श्री शांतिनाथ बिब॑ कारित ग्र० श्री खरतर गच्छे श्रोमत्‌ श्री जिनसागरपूरिभि: ॥शुभम। 


9 


# 
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संवत १४३० वर्ष माघ बदि्२ शुक्रे श्रीक्रीमाल० श्रे० करमा भा० टबकू पुत्र मांइया 
भा८ नाकू पुत्र जीबा साचा साला महराज श्रीराज सहितेन आत्म पुण्याश्र श्रीरनिसुन्रत बिंबं 
का० प्र* आगम गच्छे भ्र० श्रीअमररत्नस्रीणामपदेशेन विधिना ॥ छः ।। लाडुलि वास्तव्य: 
( १४८३ ) 
॥ ६० |! सं० १४४० बष मांग सुदि ४ ऊकेश ज्ञातीय बहुरा गोत्रे मोहणास्वये मम० खेमा 
सृत मंत्री असरा भा० आपडदे पु० रामा सहितेन श्री वासपूज्य बिव कारित॑ प्रतिष्ठित श्री चंत्र 
गर्ते भ० श्रीसोसकीतिसूरि प्र आचाय श्रीचारचंद्रसरिभि: ॥ श्री रस्तु ।। 
( १४८४ ) 
८ मर (२० नाष् माघ स॒दि 9 गुरो प्राग्याट ज्ञा> व्य८ चाँपा भा०८ मेघ सु० भाखर भा८ 
पद पु० मोकछ प्रमुख कुट ब युतेन श्रीसमतिनाथ बिर्ब कारिहं प्र० तपापक्षे श्रीहेमविमलसूरिभिः 
( १४८४ ) 
संवत १५८७ बष श्री अहम्मदाबाद नगरे श्री श्रीमाल्ल ज्ञातीय वु« कान्हा भा० करमादे 
सु० आणंदकेन श्रेयसे श्री पाश्क बिल का० 
( १४८८ ) 
सं० १८४४ माघ बदि £ चंद्रे श्रीमाली ज्ञा० वृद्ध शा० रो हीराराद दाल (९: कचरा भा० 


ममाणी प्रथक यंत्र भरापितं श्री राजनगरे प्रतिष्ठित || 
( १८७ ) 
सं० १६०३ मा | कृ । प। ४ तिथो श्षुगु ! श्री राजनगरे श्रोमाली बीसा भाईचंद्र खेमचंद श्री 
अजितनाथ बिर्व करापितं प्रतिष्ठित श्री सागरगच्छे म० श्रीशॉतिसागरसुरिभि:ः 


( १६८८ ) 
से० १६०३ वर्ष माघ वदि £ शुक्र श्रीवासुपृज्य बिय॑ कारापित बाई माणक तपागच्छे | 
( १४८६ ) 


सं० १६०३ माघ वदि ५ भ्रगो अमदावादे ओस। वुद्ध। सेठ नगीनदास तड्भार्या वेरकोर 
श्रीशांतिनाथ बिब कारापित श्रीशांतिसागरसूरिभि: प्रतिष्ठित सागरगच्छे | 
( १५६० ) 
सं० १६०३ मा० व० £शुक्रे श्रीमालि लघुशाखायां सा० अमीचंद श्रीशांतिनाथ बिबं कारापित॑ 
तपागच्छ पं० रूपविजयगणिशभि 


ल्‍ डे 


( १५६९ ) बज कहा, 
साहा दमेदर कवल श्री अनंतनाथ बिबं भरावतं सं० १६४५१ मा० सुदि७क| 
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श्री पाश्वेनाथजी का मन्दिर 
का चौक 


प्राषाण ग्रतिमादि लेखा: 
शीला पह पर 
( १४६२ ) 
|६०॥ चंद्रांक गज विध्वब्दे ज्येष्ठ शुक्र त्रयोदशी । इज्यबारानुराधाया 
माकारि चेट्य मुत्तमम्‌ ॥१। श्री विक्रमाभिधे पोरे सूयवंश समुद्धवे 
राज्ये श्री रलसिहस्य | भव्यानां हित काम्यया |२॥ युग्मम | 
श्रीमश्तपा गगन द्योतक सूयरूप विद्या विवेक विनया 
गुणे रनूप | देवेन्द्रसूरि पद हीर कुछेष जात श्री मदूगु 
छाल जय दीपक विश्वर्यात ।३॥ पादाब्ज हंस विजया न्थि 
त सिद्ध नाम सद्वाग्विछास रस रंजित मुक्तिकाम तध्योपदेश 
विधिना क्रृत म॒त्सव॑ च चिंतामणिविमछ बिब निवेशकस्य ।४। 
मा८ कोचर सिरोहिया सर्वे संघेन | दयाराम सूत्रधार । 


( १५६३ ) 
श्री पाश्वनाथ जी द 
सं० १६३१ वर्ष बेशाख सुदि ११ तिथो श्री पाश्व जिन बिंबं प्र० श्रीजिनहंससूरिभिः 
कारितं श्री संघन बीकानेरे | 


>ो > धतज नए ६0 | , 55 


७? (5 ७ 
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१४६४ ) 


संवत्‌ १४४८ वष वशाख सुदि ३ श्रीमूल संघे भ्रट्टारख श्रीमान (जिन |) चंद्र देवा सा० 
जीबराज पापरीवाल नित्य पणमति | 


५ १४६४ ) 
श्री गोतम स्वामी 
संबत १८६७ रा बष शाके १७६२ प्रवत्तमाने शुक्ल पक्षे तिथी षष्ठयां गुरू बासरे ओसवंशे 
को! गो० भु० मगनीराम पुत्र अबीरचंद सालमसिह सेरसिह पुत्र पुनाछाल गंभीरमछ रामचंद्र ! 
गौतम स्वामी जी री मूरत करापितं बहत्खस्तराचाय गच्छ भट्टारक श्री जिनोदयसूरिसि: 
प्रतिष्ठित रतनसिह जी विजय राष््ये।॥ 
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धातु प्रतिमाओं के लेख 
( १४६६ ) 


कै ७ लूँ रू & ४ 

संवत्‌ १४६८ वष माघ सुदि १० बुध श्री अंचल गच्छे श्री श्रीमा ज्ञा० महा० सामंत मा० 
सामछ पु० म० दूदाकेन भार्या म० दूल्डादे युक्तेन श्रीशीतछनाथ बिंदं पंचतीर्थी रूप॑ श्रीमेरुतुंग- 
सूरीणामुपदेशेन कारितं प्रतिष्ठित च॒ श्री संघेन ॥ 


( १६६७ ) 
संवत्‌ १४६६९ वर्ष दोसी गोत्रे ऊकेश वंशे स० साह्हा पुत्र आंबा भार्या ऊमादे १० दीराकेन 
मार्या हीरादे पुत्र तील्हा ऊदादि परिवारयुतेन श्री अभिनंदन बिबं कारितं प्रतिष्ठित श्री खरतर 
गच्छे श्रीजिनसमद्रसूरिभिः पट्ट श्रीजिनहंससूरिभिः श्रेयस्तु ॥ पूजकस्य ॥ ज्येष्ठ बदि ७ दिने 
प्रतिष्ठित वि ।। 


६ १४६८ ) 


१४८१५ वर्ष ज्येप्न वदि ११ शनो श्री श्रीमाल ज्ञा० श्रें० ऊदा भा० जीऊ सु० कमेण भा० 
कामलदेव्या स्वभत स्वश्रेयसे जीवितस्वासि श्री नमिनाथ <िदं कारित श्रीपूणिमा पक्षे श्री साधुरत्न- 
सूरीणामुपदेशेन प्रतिष्ठित श्रीसूरिभिः || थोहरी वास्तव्य शुर्भ भव॒तु | 


५ १६६६ 


संतत्‌ १४७६ बर्ष श्री खरतर गच्छे छुणीया गोत्रे शाह जगसी भार्या हांसू पुत्र सीघरेण श्री 
सुमतिनाथ बिबं कारित॑ प्रतिष्ठितं भ० श्रीजिनहंससूरिभि: श्रो विक्रमनगरे श्री: 


( १६०० ) 
सं० १४२७ मा० ब० ७ प्राग्याट काचिक्वासि सा० समरा भा० मेघू पुत्र रेदाकेन भर्या 
सहजू पु० रूपा ऊदादि कुटुंब युतेन श्री नमिनाथ बिंबं का० प्र० तपा श्रर्नशेखरसूरि पढट्टे श्री 
लक्ष्मीसागरसूरि राज्य: श्रीरस्तु पूजकेम्य: 


५ १६०१ 


संबत्‌ १४६३ वर्ष फाल्गुन सुदि ३ शुक्रे उपकेश ज्ञातीय पा० मींफा भा० माणिकक्दे पुत्र 
देवाकेन | भा० देवलदे पुत्र वाद्या युतेन आत्मश्रेयसे श्रोशीतदनाथ वि कारितं प्र० श्री साधुपूणिमा 


पक्षीय श्रीरामचंद्रसूरोणामुपदेशेन विधिना श्राद्ध: ॥ 
२८ 
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! | श ६ > 7 
संबत्‌ १४५३४ वर्ण मगसिर बदि £ रबो श्री भावडार गच्छे उपकेश ज्ञातीय प्राह मेचा गो 
सं० मदा भा० वाल्हादे पु० सा० भारमक्छेन भा० रंगादे पु० सइसपह् रूपा ऊदा युतेन स्वश्रेयसे - 
श्रीमुविधिनाथ वि कारित प्र० श्रीमभावदेवसूरिभिः ॥ श्रीकृंडलनगरे बास्तव्यः || छः || 


( १६०३ ) 


संबत्‌ १५२: वष आषाढ सुदि ६ गुरो ऊकेश ज्ञा० श्रे० पाता भा० राजू पुत्र परवतेन भा५ 
युतेन ् बी] रितं «७ 
चांदू पु० रूपा युतेन स्वश्रेयसे श्री विमछ॒वाथ पभिब॑ कारित॑ प्र० ऊ७ श्री सिद्धाचाय सं५ स० 
श्री देवगुप्रसूरिभिः ।। 


( १६०४ ) 
सं० १५३४ ब० फा० सु० २ प्रा० को० डुगर भार्या पाटु पुश्रव्य झदा भा० बील्‍हूनाम्न्या 
छह्देको० वेजा जेसादि कुटु ब युतया स्वश्रेयसे श्रीसंभव बिंब॑ का० तपागच्छे श्री श्री लक्ष्मीसागर- 
पूरिभिः वीरवाटक प्रामे ॥| 


द ( १६०४) 
सं० १५१६ व। बेशाख वदि ४ दिने प्राग्वाट गा० ठाकुरसी भा० बाह्दी पु० सं. 
प्रधमाकेन भ्रात्‌ सा० डाहा भा० काऊ पु० कान्हा भोछा पासराज सधादि कुटब युतेन श्री श्रेयांस 
बिब॑ कारितं प्रतिष्ठित तपा श्री सोमरुंदरसूरि शिष्य -रक्नशेखरसूरिमिः श्रीमंडपदुगें ॥ 
क्‍ क्‍ ( १६०६ ) 
संवत्‌ १५६८ माह सुद्दि ४ गुरौ खटबड़ गोत्रे स० सहसमह्ठ भा० स० सूरमदे पु० पीपा माया 
प्रेमलदे पु० कान्हाकेन स्वपिवपुण्याथ श्रोमुनिसुन्रत स्वासि बिंब॑ का० प्र मर्धार गच्छे श्री 
लक्ष्मीसागरसूरिभिः ! 
( १६०७) 
संवत्‌ १४०६ बर्षे महा सुदि १० मगशिर नक्षत्रे दूगड़ गोत्रे सं० रूपा सेणत० सं० नरपाल पुत्र 
सोनपाछ भार्या ती मूली स्वपुण्याथ तत्पुत्रे सिरीबंई श्रीशांतिनाथ बिंब ऋरित॑ रुद्र० 
ग० श्रीदेवसुंदरसूरि पट्ट प्रतिष्ठि श्रीलब्धिसु द्रसूरिभि: | 
६ १६०४ ) 
देवालय पर क्‍ 
सं० १५२२ बष माह सुदि ६ शनौ श्री प्राग्वाट ज्ञातीय श्रेष्ठि विरुआ भार्या आजी सुत सं० 
सांकड़केन भार्या माली सुत सं० अर्जनकेन श्ार्या अहिबद़े सहितेन अपर! भार्या रामति नमित्तं 


जता 5 है, ०, 


कि 


ब्श्द् 


श्री मुनिसुन्नत स्वामि बिब॑ कारितं प्रतिष्ठित श्रीवृद्त्तपापक्षे भट्टा० श्रीजयतिलकसूरि तत्पट्ट भद्टा० 
श्रींजयशेखरसूरि तत्पट्टालंकरण प्रश्ुु० भरद्टा० श्रीजिनरक्षसूरिभि: ॥ श्रियोरस्तु ॥ -१ श्री सहुआादा- 
दास्तब्य:ः || £ १६०६ ) 
श्र पाश्वनाथर्जी क्‍ 
संबत्‌ १४६५ मा्गशिर बदि ३ गुरु दिने पारसाण गोते सा० तेजादास पुत्र सा५ गूझर 
प्रतिमा कारापिता | 


( १६९१० ) 
सं० १४६७ श्रीमाठमा श्रीसमाछ ज्ञातीय  **  वीरघवलेन भागा बीढ्दणदे पृत्र 
खारंगादि युतेन श्री संभव बिबं का० श्र० श्रोसूरिभि: 


१६११, 
सं० १६४१ मागे सु० ३ दघे स॑० सोहिहा भारया सुगणादे झुत भेद्दाकेन बासुपूज्यस्य बिब 
कार्रितं प्रतिष्ठित तपा ग० श्रीहीरविजयसूरिशि 
( १६१८ ) । 
भ्री सुमति जि : “तारा । माहक केन | प्र यु० चन्द्रतूरिभिः 
$ १६१३ ) 
श्री शांतिनाथ बिबं कारापितं माई कसलेन | 
पर्नि मी मी १६१४ ) 
४० १५४६७ घबशाख सु० १० श्रीमाल सा० दांदा पु० डाहण पु० 
$ १६१४ ) 


सं० १७४२ ब्ष मिग० सु० £ गुरो वार श्रोवच्छ गोत्रे मु० छारूचंद भार्या सरूपदे पुत्र 
भं: भठकचंदेन 


( १६१६ ) 
सं० १३४६ वष वेशाख वदि ११ रवो केछा कारित॑ प्रतिष्ठित श्रीअमरप्रभसूरिभि:। 


६ १६१७ ) 
सं० १०८७ २) बे० सु० ५ शु० सं० जिणराम प्र० नगनू पु० 
१६१८ ) ध 


संघबत्‌ १४०१ वर्ष माह वर्दि ६ उपपेश ज्ञाता श्रष्ट गोत्र सा० सांगण पुत्र सा० मंडिणेन 
घ्भार्या मेलादे शअ्रेयसे श्रीशांतिताथ बिब कारितं श्रीडपकेश गच्छे कुकुदाचाय संताने 


प्र्८ श्रोफकफसूरिभि 
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आर, वा का रो, हर रत दस कस उरीी, माप (ले 


( १६१६ 
सं० १४१३ वा तह श्री उकेश वंश नाहूटा गोत्रे सा० मेघा भा० रोहिणी पु० सा० 


रणा मह श्रात्‌ सा० दूला पु० छीतरादि सहितेन स्वश्रेयोर्थ श्रीसुमतिनाथ बिबं का० प्र० खरतर 
गच्छे श्री जिनसागरसूरि पट) श्रीजिनसुंद्रसूरिमिः शुर्भ भूयात्‌ ।! 
( १६०० ) 
सं० १६३२० फागुण सु० १९“ धर्कट गोन्रीय गोचा पुत्र कान्हड़ भीतड़ाभ्यां पित भ्रेयसे 
पाश्वे विद कारित प्रति० चेत्रक गच्छे श्रीर विग्रभसूरिभिः 
$ १६०१ 2) 
सं० १४६१ वष माह सुदि £ बुध दिने उप सा० तोछा भ्ा० कडू पु० काजाकेन 
श्रार्या हीरादे पु० खेतसी चांचा सूरा सहि० श्री मुनिसुब्रत बि० का० प्र० पिप्पछ गच्छे 
श्रावीरप्रभसूरिभिः । 


( १:२० ) 
सं० १४४१ वध 7 ला श्रष्ठि धरणा'"  “* “ “ - श्रेयसे श्री आदिनाथ 
बिब॑ कारितं प्र० श्री देवचंद्रसूरिभिः ! 
( १६२३ ) 
सं० १६४४ व० फा० सु० २पि० ड० भ० गो० वासम० उ० गोरा तपा श्रीहीरविज्ञय 
घूरि प्र्० 
द ( १६२१४ ) 
हु - 570 ल्पूः ए ॥५ हे चए हे गोत्र 
संबत्‌ १६६१ व सागशीष मासे प्रथम पक्षे पंचमी बासरे गुरुवारे ऊकेश वंशे बहुरा गोत्रे 
साह अमरसी साह रामा पूत्र रह्न' 7 ते कल +: रेण श्री सुमतिनाथ बिबं 
कारित प्रतिष्वत श्रीबृह अंक डक ._ सार युगप्रधान श्रीश्रीश्रीकनर्च॑द्रसूरिभिः । 
. १६२५ ) क्‍ 


श्रीचन्द्रअभादि चोरीसी 
नि ही भ्थुः झ््ये बो ज्ध३२ ५ 
स० १५०८ वष ज्येष्ठ सुदि ५ रो अद्य ह स्वणंगिरोी जाल्योद्धर वास्तव्य: श्री ऊकेश बंशे 
शआंवस्सगोन्रीय प० देवा भा० देवलदे तत्पुत्र सं० बाबाख्य तड़ाया विल्हणदे भ्राठ देवसिंह पुत्र 
जांगा भार्या कपूरीति कुटुंबयुतः श्रीचन्द्रप्रभस्य बिंब सचतुरविशति जिन मचीकरत श्रीसाधु पूणिमा 
पक्षे श्रीरामचंद्रसूरि पट्ट 'परमगुरु भद्टारक श्रीपुण्यचंद्रयूरीणामुपदेशेन बिधिना श्रा्धेः मंग् 
भूयात्‌ श्रमणसंघरय | द 


ना 


-घ 
डी 
हज 
हा 
कल 
40 
दे ४ 
नम 
ल्‍्औह 
न 
ह 


( १६९4 ) 
संबत्‌ १४५६ वर्ष ज्येष्ठ सुदि (६? रवो दूगड़ गोत्र सा« काछा भार्या रूपादे तत्पुत्न सा० 


के, 


रावण भार्या रन्नादे पुत्र राजा पारस कुमरप्रार्ल महीपारू युतेन स्वपुण्याथं श्री छुमतिनाथ बिंबं 
कारित श्रीरुद्रपक्लीय गच्छे प्रतिष्ठित सब्वेसूरिभ्य 


अध्याश >क 


] 


पुन्न पोच्र युतेन श्री श्रेयांस बिबं कारित॑ प्रतिष्ठित श्री पल्चि गच्छे भ० श्री आमदेबघूरिभिः 
५ १८ । 
मं० १४२४ वर्ष आषाढ़ सुदि ६ गुरों प० घरणा भार्या साढी पुत्र कीफाकेन पित सात 
श्रेयसे श्रीपाश्वनाथ बिबं कारितं श्रीसाधु पू: गच्छे श्रीअभयचंद्रसूरीणाम॒पदेशेन प्र० श्रीसूरिभि 
( १६२६ ) 
संबत्‌ १४८३ वर्ष माघ सु० ४ शिवों सीरोहीवास्तव्य: प्राग्वाट ज्ञातोय सं० मोका भार्या 
सवोरी पुत्र सं० भामाकेन भार्या महथू झते पुण्याथ श्रोशांतिनाथ विर्ब कारापितं स्वकुट्ंब श्रेयसे 
प्रतिष्ठित तपागच्छे श्री हेमविमलसूरिभिः श्रोरस्तु: ॥ श्री ॥| 
( १६३० ) 
संबत्‌ १५७४ वर्ष फागण वदि ४ गुरु ऊकेश वंशे रोहलूगोत्र सा० फमण पु पोषट भा० 
माल्हणदे पु० शवराज भा० सोनलदे सु० सहसमद्ठ सहितेन श्रीमुनिसुत्रत स्वामि बिंब॑ कारिलं 
प्र० श्रीजाखड़िया गच्छे भ० श्रीकमलचंद्रसूरि पढ्ट श्रीगुणचंद्रसूरिभिः सीरोही नगर बास्तव्य 
देवराज निमित्त || क्‍ 


संवत्‌ १६०४ ब्ष आषाढद वदि ८ नामों छाजहड़ गोत्रे स० आसा पु० हरखचंद्रादि 


का 


१६३१ ) 
सं० १9... दिन २ काष्टासंघे अम्नोत सा० धीरदेव पुत्र तजू नित्य प्रणमति || 
( १६३२ ) । 
सं० १४५६ ब्ष /  “ दिश्शनौ. + गो० सा० मेला भा० मे दे 


( बिं | | 
पु८. /. जिन पित्मात ]। पाष्टनाथ बिबं का “ भ० श्रीनव' - प्रभसूरि । 


कीोचरों का चौक 


धातु प्रतिमा का लेख 


१६१३ ) 
पूलनायक जा 


लिए... 


संवत्‌ १८६३ माघ सुदि १० बुध श्री करषभ बिंबं कारितं श्री सु 


श्र 
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डे 


पांषाण अतिमाओं के लेख 


( १६३४ ) 
संबत्‌ ११५१ अपट ( ९ ) बदि किए 3 किक की शक कक कम गत क हक अजित कक 389 7429 4५ 
( १६३५४ ) 
संवत्‌ १८६७ रा बष शाके १७६२ प्रवत्तमाने मासोत्तम मासे धेशाख मासे शहपक्षे विथौं 


पष्ठ्यां गुरुवारे विक्रमपुर बास्तव्ये कोचर गोन्रीय मु। मगनीराम पुत्र अबीरचंद साकमसिंह 
सेरसिंघ एतेषां पुत्र अनुक्रमात्‌ ज्ञात" किया हल लडडडललिचनप न हा 


ही का मे कक दन, 
४7 


( कोचरों का उपाश्रय ) 
घात प्रतिमा का लेख 


६ १६३१६ ) 


संबत्‌ १४०७ ब८ फागुण बदि ३ बु० ४० पछाडेचा गोत्रे सा झूठा भा० हामी पुत्र 
रणसीकेन भार्या रखी सहितेन श्रीसुमति बिय॑ का० प्र० षड़तपागच्छे श्री देवगुप्तसूरिपढ 


श्री कक्सूरिभि: 
पाषाण प्रतिमादि लेखा: 


६ १६९७ ) 


श्री विजयाणशंदसरि मूर्ति 


“नल ल यम २०८ भ5 नकल 3 करन 54 लत रन < +“ कवर ८ पल“ प>+- तलब पर प+->पक ८ पपन ८ ल ३ नस“ स्‍०+ उप रकम ८4 आन 3 न“ कलर जर-३कसनवरर सकल नमस सर“ जम“ नम अल पमतन 5 जलन 


सं० १६७२ बष अक्षयत्तीयायां विक्रमपुरस्थ श्री तपागच्छसंघंन गुरुभक्याथ श्रीमुनिपुन्नव ही 
श्री छक्ष्मीविजय. श्री विजयकमल्सूरि मुनीश हंसविजय पन्‍्याष्टा संपतविजय ससेविता | 
तप गच्छालंकार श्रीविजयाणंदसूरीश्वरा्णा मूत्तिरियं कारिता: | 


. १६३८ ) 
सं० १६६४ वर्ष साथ सु० १२ दुति | श्रगुवा । संबे० श्रोचंद्नश्रीकस्य पादुका बगतश्रीजी 


इपदेशात्‌ मु को | छाभचंदजो करापिते श्रीमत्तपागच्छे  चोप। पं० श्री अनोपविजय जी श्रों 
विक्रमपुरे श्रीगंगासिहजी राज्ये | द 


कै कर, कीफिजल जिन किलरक जज 
9 ८ बज 


स्श्ण. ब्रीकानेर जैन लेख संग्रह 


कलश 


। शिलापट पर 
| * ( १६३६ ) 
१॥ सं! १८६३ मिते श्राव | सु। ७ तिथो राज राजेश्वर श्रोरतनसिहदजी विजयराल्ये श्रीच॑ 
२ द्रप्रभ प्रासादोद्धार वेगवाणी सब श्रीसंघेन कारितः श्रीमद्वृहत्खरतर ग्रच्छाधीश्वर 
क्‍ ३ ज॑। यु। भ श्रीजिनसोभाग्यसूरिभिः प्रति ॥ 
पाषाण ग्रतिमांओं के छेख 

( १६४० ) 

संबत्‌ १४४६ घषे बंशाख सुद अटल जल हर ( दो लेख $ 


१६४१ / 
सं० १८८७ आपषाढ़ सु० १० श्री सुपाश्वनाथ बिबं बा। सिरदारक्ुुमर्या कारि।प्र ; भ। 
श्री जिनहष॑सूरिभि: श्री ( १६४२ ) 
सं० १६३१ वर्ष मिति वशाख मासे कष्णतर पक्षे एकादश्यां तिथों श्रीमहाब्रीर जिन बिबं 
श्रीवृहत्खरतरगच्छे भ श्रीजिनहंससूरिभिः  “““““': “ '“: कारित श्री बीकानेर ॥! 
ु ( १६४४३ ) 
सं० १६३९ ब | मि । व। सु। ११ ति० श्रानेमजिन बिब प्र ! श्रीजिनहंससूरिभि: 
( १६४७ ) 
थी चनद्रप्रभजी 
संबत्‌ १४४६ वष बंशाख सुदि ३ श्रीमूलसंधे भट्टारक श्रीजिनचंद्रदेव 
चंदजी पापरीवाल ' पता 
( १६४४ ) 


दादा साहब का ग्रॉतिया पर क्‍ 
संबत्‌ १६. वर्ष मासे पक्षे तिथौ बारे. ओसवाल 
सूराणा गोत्रीय श्रीपूनमर्चद्रत्य धमपत्नी श्रीमती जतनकुबरेण भद्टारकं दादा श्री जिनकुशलसूरिभि 
बिब॑ कारापित॑ प्रतिष्ठापित च॒ । १६४६ ) 
विजय यक्ष 
धातु प्रतिमाओं के लेख 
. ( १६४७ ) 
श्रीवासुपृज्य चतुर्बि शति 

सं० १४६३ वर्ष वेशाख सु० ४ बुधे सांखुछा गोत्रेसा० छीहिल भा० जीवर पु० सा० 
गेल्हाकेन भा० रयणादे सु० खेता टीलछावनेजा युतेन स्वपुण्याथ श्रीवासुपूज्य प्रगति चतुज्शिति 


जिनबिबानि का: प्रतिष्ठितानि श्रीधमंघोष गच्छे श्री मल्यच॑द्रसूरि शिष्य श्रीपक्मशेखरसूरि पढ्टे 


श्री विजयचंद्रसूरिसिः ॥ श्रो | ? 
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बॉकानेर ज॑द लेख संग्रह सर्प 


एज जज | जीजा अॉ्फिीजिलीडड बा टी नी जज जी ल्‍ती वी घिरी लभि ना ना मत पा जम, बन 5प हम 


( १६४८ ) 
सं० १४२६ बर्ष वंशाख सुदि ६ रो श्रोमालवंशे माघलूपुरीय गोत्रे सा० बीकम भार्या स० 
सोनिणि पु० सा» तिहुणापुगाजा तिहुणा भा० त्रिपुरादे भा० बीसछ मोकल नायके: माठपित श्रे० 
श्रीचंद्रमस बि० > श्र श्रां ज्ञानचंद्रसूरि शि० श्रीसागसचंद्रसूरिभि: श्रोध्घोष ग० 
( १६४६ ) 
सं० १५३५ माघ झुदि १० प्राग्वाट व्य०हरता भा० हासरदे पु० पीथाकेन भा० पोमादेप्रमुख 
कुटं ब युतेन स्वश्रेयसे श्रीशीतछनाथ विंब॑ कारित॑ अतिड्नित॑ तपापत्षे श्री श्रीलक्ष्मीसागरसूरिमि : 
सीरोही महानगरे || 


कं 


( १६५४० ) 
सं० १४७३ बएं चंत्र सुदि १५४ सा० जसधवलेन सा० आंबा हीरी पुण्यांथ श्री शांतिनाथ द 
बिव॑ कारित॑ प्रतिष्ठित खरतर श्रीजिनवद्धनसूरिभिः । 
( १६५१ ) 
श्री चंद्रप्रभ स्वामी 

सं० १८८७ आसा | सु । ९५०। श्रीचंद सा० अमीचंद 

ह ( १६४२ ) 

सं० १४७६ ब० फा० वबदि £ सो। 


( १६५३ ) 
यबा८ बीराई | 


जिन कि, कह 
श्री पाश्वनाथ जी चांदी की ग्रतिसा 
सं० १६४६ माह सुदि (£ तिथों बाई कस्तूरी श्रीपाश्व॑ बिबं प्रतिष्ठित । 
( १६५५ ) 
आंदीके बिंक पर 
सं० १७६४ आसाढ़ सुद १३ प्रतिमा तेयार हुईं छिखीत॑ सोनीथाहरु 
( १६५६ ) 
अप्टदल कमल 
सं० १६५७ वष | माव सुदि | १ दशमी दिने श्री सिरोहीनगरे २ राजाधिराज महाराज 
राय श्रोसुर ३ त्राणविजयिराज्ये। ऊकेशवंशे । ४ वोहित्थराय गोत्रे विक्रमनगरवा(स्तव्य 
मं० दसू पोत्र मं० खेतसो पुत्र मं० दृदाकेनस ६ परिकरेण कमछाकार देवगृह मंडिछ्तं पाश्वेनाथ 
बिब कारित प्रतिष्ठित च ८ श्रीवृहत्खस्तरगच्छाधिप श्रीजिनमा६णिक्यसूरि पद्टाटंकार दिल्लीपति 
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५ ल्‍ है ५) 
| * े रै 
हे । ५ 


टन ता -- 7 १४ बाचकसाघुसंघ युतेः । पूज्यमान व॑ १६ यमान चिरनंदतु 


लछि० 3० समयराजे: ॥ शृद्‌ 
ख्रह 


ा 
। 
डे 
॥। 
री 
पु 

* 
॒ 
६३ 


हर ज्ञी व्हा देह 


पाषाण ग्रतिमाओं के लेख 


( १६५७ ) 


»# अजितनाथ जी 


सं० १६०४ वर्ष सि। वेशाख सु १५ गणधर चोपड़ा कोठारी डमेदर्चंद्जी तत्पुत्र माणचद 
जी तद्भार्या जड़ावदे तत्पुत्र गेवरचंद श्री अजितनाथ बिबं कारित॑ प्रतिष्ठित च श्रीक्षदत्खरतर गच्छ 
ऊं। यु। प्र। भ। श्री ज़िनसोभाग्यसूरिभिः | श्री । 


' ( १६४५८ ) 
श्री सुमतिनाथ जी द 
सें० 2६०४ वर्ष |मि। बशाख सु० १४ सेठिया जीतमछजी तत्पुत्र छाछजी ताराचंदेन 
सपरिवारेण सुमतिनाथ बिब कारित॑ प्रतिष्ठित च श्रो बृहत्‌ खरतरगच्छे ज॑ | यु।प्र भ। श्रीजिम 
सोभाग्यसूरिभि:ः || 


५ १६४५६ ' 
श्री सपाश्बनाथ जी 
| ७ | सं० १६०४ बष मि। वेशाख सुदि १४ बाफणा जसराजेन श्री सुपाश्वनाथ बिंबं 
कारितं। ग्रतिष्ठितं च श्री वृहत्खरतर गच्छे ज॑ | यु । प्र | भ श्रीजिनसौभाग्यसूरिभिः | 
( १६६० । द क्‍ 
श्री अजितनाथ जी द 
॥ सं० १६३१ व।मि।वे। सु। ११ ति। श्री अजित जिन बिंबंप्र | बु|ख।भ। 
श्री जिनहंससूरिभिः छूणी | हीराछाछ जी सा। ना | करमचंद जी कारापित श्रीबीकानेर नग्रे || 


बॉकानेर जंन लेख संग्रह २९१७ 


की “ हर हक के जे लक अफडत न0- की हे, तर 77 पड कक 5 थी को रन ते जड हा कड़ी हा जी नी जरी जी जानी अरी कतथीजरथी नी जी व्जीी बरी करी बी जी है ५० कली पानी रीडर | ते २ पीय की जी फनी औीजरी नी ल्‍ीं वी बज. 


( १६६१) 
श्री घरमंनाथ जी 
सं० १६०४ बंशाख सु० १४ श्रीसंघेनकारितं श्री घर्मनाथ जी बिघं प्रतिष्ठापितं श्री खरतर 
गच्छे भ | ज॑। यु! प्र! श्री जिनसोभाग्यसूरिमि: अतिष्टितं || 
| द ( १६६२ ) 
श्रीं चन्द्रग्रभ मी 
| ८! सं० १६०५ वर्ष मिं। वे! सु १५ गणबर  चापड़ा)। उमेदचंदजी पु० माणकचंद 
तत्पु० गेवरचंदेन कारित॑ प्रतिष्ठित च श्री वृहत्खरतर गचछ्छे जं | यु । प्र । भ। श्री ज्िनसोभाग्य 
पसरिभिः || श्री |! 
हे ( १६ दै३ ) 
श्री कुन्थुनाथ जौ 
सं० १६०? वर्ष मि। वेशाख शुक्ता 2४ :तिथो! बाफणा गुमानजी तदभार्या जेठांदे श्री 
कुंधुनाथ बिंब कारित॑ प्रतिष्ठित च भ | ज॑ं | यु । प्र । श्री जिनसोभाग्यसूरिभिः । 
( १६8४ ) 
श्री वाश्वनाथ जा 
स॑० १६०५ वर्ष बेशाख मासे शुद्ध पक्षे पूर्णिमा तिथौ श्री पाश्वे जिन बिंबं का | प्र ! 
वहत्खरतरगष्छेश ज॑ | यु | प्र । म श्री जिनसौभाग्यसूरिसिः ।। द 


बातु अतिमाओं के लेख 
१६६५ ) 
"4 शातलनाथादि चोबीसी 
संवत्‌ १४३७ वर्ष वेशाख बदि ९ सोमे डीसावाल ज्ञातीय रावरू लू भार्या करणादे सु० 
राडर पर्वतेन भा० बारू सुत जीवा कीका राजा आँवा मांदि कुटुंबयुतेन श्रीशीतछनाथ 
चतुविशति पढ़: कारित: प्रतिष्ठतः श्री तपागच्छे श्री लक्ष्मीसागरसूरिभिः दढीयालिः वास्तव्यः || 
(१६६६ 2 
:.. ओ पाश्व॑नाथ जी 
सं० १७०३ घव० चेत्र जु० ७ श्रा० आसकाई नाम्स्या श्री पाश्व॑नाथ बिंतरं 7० प्र० त« 
ओऔीविजयदव (? देव / घूरिभिः | 


छ 


के बक-कक मी 
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( १६७ ) 
४ सें० १८८७ आगषा | सु । २० श्रीमलि बिब्ब' लत 332 ऐड * । मोकला। | प्र । 
; श्री जञिनहपसूरिभि: | क्‍ 
५ १६६८ ) 
श्री शांतिनाथ स० डाइया भरा बा फतु सुता का० 
. १६६६ ) 
श्री मूल संघ बलात्कारे 
( १६७० ) 
श्री कंधुनाथ बिद श्री त ११ श्राविका शता 7रित श्री हीरविजयसूरिभि: प्रतिष्ठि० 
हे क्‍ ६ १६७१ ) क्‍ 
सं० १६६१ | अजित | मद । 
६ १६७० ) क्‍ 
सं० १६०४ मि। आपषाढ़ ब० ६ ज॑ं | यु। स | श्री जिनसौभाग्यसूरिभिः प्रतिष्ठित । 
( १६७३ ) क्‍ 


बन 


एम ४ ४४७ 


जी 
ता किक... आओ... फ्रनकन०५५८०...द 


्षटि के यंत्र पर 
सं० १६३५ वेशाख सुदि ३ बार रविवार गेनचंद गोरछा २ नमः | 


जि हे कुछ ह हु | (0७ गुरु 2.2. मु तर्ज हृ । 
श्री जिनकुशलसूर्ति शुरू ऋन्दिर 
४ / जेट ह। ३६ कै डी ह ८ डे ४) ४ 


रे 
ध 


सं० १६८८ माघ सु० दशम्याँ बुधवासरे ऊं० यु« प्र० भ० श्री जिनकुशल्सूरीश्वराणां 
मूत्ति इहत्खस्तरगच्छीय श्रीजिनचारित्रसूरिणामादेशाद्‌ 3० श्रीजय चंद्रगणिना प्रतिष्ठित 
बीरपुत्र श्री आनंद्सागरोपदेशात्‌ नाहटा जसकरण आसकरणयोद्रंव्य व्ययेनकारापिता ।| 
( १६७४ । 
समाकत्याण जी की मूत्ति 


( रांगड़ो का 


शक हे भू 


पाषाण ग्रतिमाओं के लेख 


५ १६७हे 


अर 
््क 


| 


जो 


... सं० १६३१ मि० | वे । खु। ११ ति। श्री कुंथु जिन बि० प्र० बृ० ख० ग० भ० श्रीजिनहंस 
सूरिभि: दपतरी सदनमछ तत्माता छोटो बाई कारापित।। 
१६७७ ) 
सं० १६३१ मि० बे० सु० ११ ति। श्री श्रेयांस जिन बि० प्र० बु० ख० ग० भ० श्री 
जिनहंससूरिभिः सुराणा श्रीचंदजी तत्माता 
१६७८ ) 
सं० १६३१ मि० बे० सु० ११ ति। श्रीमुनिसुत्रत बि० प्र० वु०। ख० | भ० | श्रीजिनहंस- 
सूरिमिः श्रीसंघेन कारित || क्‍ 
( १६६ / हे 
सं० १६०४५ वष मि० वेशाख सुदि १५ गो |! अमरचंदजी भार्या मेदादे तत्पुन्न॒ अगरचंदजी 
सपरिवारेण श्री सुविधिनाथजी बिं कारापित॑ | श्रीषहत्खरतरगच्छे ज॑ | यु । प्र । म | श्री जिम- 
सौभाग्यसूरिभि: प्रतिष्ठित च।॥ श्री बीकानेर मध्ये | 
( १६८० 
सं० १६०५ वर्ष मि० वेशाख सु० १५ वे। मु। रज्नचंदजी तत्पुत्र गिरिधरचंदजी तदूभार्या 
कुनणादे तत्पुत्रकरणीदानेन श्रीसंभवनाथ बिब॑ कारित॑ प्रतिष्ठितं च वृहत्खरतरगच्छे ह॑ | यु | प्र । 


भ० | श्रीजिनसोभाग्यसूरिभिः । श्री | 
१६८१ ) 
श्याम पाषाण प्रतिमा. 
सुपाश्वे वि । प्र! श्री. 'जिनहंससूरि सं० १६३१ मि । बं० | सु। ११४" 
( शदंदर .....  “*“- 
खाण्डित प्रतिमा 
ऋषभजिन बि० प्र | सं० १६३१ सि | बे। सु । ११ 


>> ला ब पल ितज प तल 
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( शृदृें८३ ! 
ज्यान पापाण गआतिमा 
सं: १६ “ “ आषा० सुदि  * श्री जिनसौभाग्यसूरि 
/ 9ड्टड 
ज्यामईपापाण ग्रतिमा 
श्री बिमल जिन वि | प्र |सं० १६३१ बं | मच । ११ ।| 
' १६८५ ) 
ख़रिडत ग्रतिमा 
से० १६१६ बे। सु : ७ चंद्रप्रभ विब॑ग्र | श्री जिनसौभाग्यसूरि ते श्री संघेन | 
१६८६ / 
ह पादुका चक्र पर 
२४ मां श्री महाबीर सं० २०५८ श्री विक्रम संबत्‌ १६५८ मास तिथोी आषाढ सुद ११ 
गुर॒ुवासरे महाराजा श्री गंगासिहजी बहादुर विजयराज्ये श्री छू । खरतर भद्टारक चंद्र गच्छे || 
श्रो बीकानेर नगरे। सवगुरुपाुके श्रीसंघन कारापित॑ प्रति० जं० यु० प्र* भ्र० श्रीज्िनकीत्ति- 
सूरिभि:। जेनलक्ष्मी मोहनशाढा अः छि० एया पं०। मोहनछाल मु। घ्वहस्ते प्र। शिष्य 
पं० जयचंद्रादिश्रेयोथ || श्री बीरातू ६५ जं० यु० प्र० भ० श्रीजिनचंद्रसूरिजी पा० ६६ महोपा० 
श्री उद्यति७कजी गणि: ६७ ! पु | उ। श्री अमरविजयजी गणि: | ६८ पु० 3० श्रीछा मकुशलूजी 
गणिः ६६ पु० डपा० श्रीविनयहेमजी गणि पा० ७० पु० पा० श्रोसुगुणप्रमोदजी गणि: ७१ पु० पा० 
श्री विद्याविशालजी गणिः उ२ पू० म / उ छक्ष्मी्रधानजी गणिः प॑ं० प्र | पा। श्रीमुक्तिकमछूजी ग | 


$ १६६७ ) 
तीव चरखों पर 
स॑० १६४७३ रा मि । फा | सु। ३ दिने श्री गणधराणांचरणन्यासः श्रीसंवेन कारापित जे | 
! भ | श्री जिनचंद्रसुरिभिः प्रतिष्ठित ।। | 
श्री शंब जी १७... श्री पुंडरीक जी /. श्री गोतमस्वामिजी २४ 
१५८८ ! 
. चरणों पर. 
दादाजी श्रीजिनकुशलसूरिजी || सं० १६४० रा मि | मिगसिर बदि ७ श्री जिनचंद्रसूरिमि 
द ५ १६८६ आप | 
चरणुं पर द । 
श्री जिनभद्गसूरि 
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+ 


लॉक 


दै६० 
चरण पर 
श्री जिनचंद्रसूरि - 
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६६९ 

॥ संबत्‌ १५२६ आसाढ़ सु० २ रवो श्रीअकेश ज्ञातों श्री सूरोबा गोत्रे सं० घोधु भा० 

जील्ही पु० सा० मूछा भा० गोरी पुत्र पोत्राद़ियुतेन श्रो सुविधिनाथ वि कारित प्रतिष्ठित 
श्री ककैश गच्छे श्री कुकुदाचारय्य संताने श्री कक्रसूरिभिः भद्गपुरे || 


है | 


( १६६२ ) 
संबत १५१२ बर्ष मार्गंशिर सुदि £ गुरो श्री श्रीमाछ ज्ञातीय पितामहवीरा भा० चडलदे 
पुत्र नरसिंह भा० रांज सु० सांडा गाथा डाहाम्यः पि० माप श्राठ कॉकण सर्वेपू्विज श्रे० श्रीकुंथु- 
. नाथ बियर का० अ्र० पिष्फलछगच्छे श्री उदयदेवसूरिसिः । 


( १६६३ ) 
संबत्‌ १४७५ वर्ष फागुण बदि ४ शुरो आग्वाट ज्ञा० छांब। अड़क व्यव धना भा० धारलदे .. 
पु० परबत बीदा सहि० धारलदे पुण्याथ श्री शोतलूनाथ बिंब॑ का० प्रति० श्री पूर्णिमापक्षे 
द्वितीय शाखायां भट्टारक श्री विद्यासागरसूरिसिः। अ० श्री छक्ष्मीतिलकसूरिमिः सहितेन | श्री ॥ 


( १६६४ ) 
६० १५६७ वर्ष माघ सु० ४ विने श्रीमाल ज्ञातीय धाधीया गोत्र खा० दोदा भाया सपूरा 
पुत्र सा० उदयराज भा० टीढाभ्यां श्री शीतछ॒नाथ बिबं कारित वृद्ध 'जाह सा० डालण उुण्याथ 
प्रतिष्ठित श्री छ्घुखर्तरगच्छे श्री जिनराजसूरि पट्ट श्रीजिनचंद्रसूरिभिः। वशाख सु० १० 


द ( २६६४ ) 
सं० १४३६ वर्ष फा० सु० ३ दिने ऊकेश वबंशे पड़िहार गोत्रे सा० फम्मण भा० कपू 
सु० सा० सहसाकेन भा० चांदू पु० हापादि परिवास्युतेन श्री कुंथुनाथ बिब॑ का० प्रति० 
श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनभद्वसूरि पट्ट श्रीजिनचंद्रसूरिभि ््ि क्‍ 
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नी नी जन, नही जी मी बी जी जीवनी टी री री जी न्‍रीलनी ही 5 । ही. ही वाजजए, ही ही अजीज लीड जी. ही हा हज | ही, ही. ही क्‍ह जलती फटी जल नी 2ट नहा, से ल्‍नती ल्‍ल- अल जी जन... 


' १६६६ ' 
स॑० १४८९५ प्राग्वाट व्य० ढींबा भार्या कर्मा दे सुत देल्हाकेन स्वश्रेयोथ श्री विमछनाथ बिद॑ 
कारित प्रतिष्ठित तपागच्छे श्री सोमसुंदरसूरिभिः ॥ श्री ।। 


ह ह .. ( १६६७ / 
श्रीपाश्बनाथ जी 
सा० नरबद भार्या मानू पुत्र बदा भार्या धन्‍नाइ पुत्र सोनपाल पुत्र गडरा (९ ) 
5 १ह्श्८ 
श्री पाथ् नाथ जी 
_सं० १४४६ मूल संघे 


( १६६६ ) 
कि 0 
श्री आगम गच्छ श्री कलब॒द्धंनसूर मन 


( १७०७ ) 
श्री पाश्वैनाथ जी 


दोसीहरजी कारितं | श्री जिनवमसूरि 


( १७०१ ) 
श्री संभवनाथ जी 
संब १६९६ बशाख सु १० श्री संभवनाथ श्री बजिदानसूरिभि: वाहली | क्‍ 


( १७०२ ) 
पस। जिणदास भा० रूपाई पू भा 7 का०५ 7 ***' १४६६ व 
शा (६ १७०३ ) 


रजत के चरणोंपर 
श्रीजिनकुशल्सूरिमि: बीर सं० २४४५ बे० सु० २ 


व (| कि, 
(कशर ख्काम्मा क 
 ( बोहरों की सेरी ) 
पाषाण ग्रतिमादि लेखाः 


( १७०७ ) 
मूलनायक श्रौ:महावीर रवामी 
॥ स्वस्ति श्री वि० सं० १६६४ वेशाख सुदि ७ शुक्रे तपागच्छीय इश्रें० जिनदास धमंदास । 
संस्यया श्रीसंघ श्रेयसे प्र० श्री महावीर स्वामि बिबं प्र० तपागच्छाधिपति भट्टारकाचाय 
श्री विजयनेमिसूशीश्वरे: श्री विजयद्शनसूरि श्री विजयोदयसूरि श्रो विजयनंदनसूरि श्रीविजय 
विज्ञानसूरि सहित श्री कदंबगिरि तीथं। अछेखि पन्यास'''''''' “विजय '''** 
( १७०४ ) 
शिलापटिका 
वि० सं० २००२ मि० शु० ९० शुक्रे ओसवारू ज्ञा० हा० को० गौ० रावतमललस्यात्मज 
श्रे० भेरूदानजी तस्य भार्या चौंदकुमारी इत्नेन श्री महावीरस्वामि प्रासाद्‌ का० प्र० ज॑० यु० 
प्र० बु० जेनाचाये सि० म० श्री जिनविजयेन्द्रसूरीश्वरे: विक्रमपुरेः । 
( १७०६ ) 
श्री सुपाशवनाथ जी 
स्वस्ति श्री वि० स॑ं० १६६४ वे० सु० ७ शुक्रे बीकानेर वा० बृहदोसवाल होरावत ग्रोत्रीय... « 
श्रें० जीवनमछ स्व घमपत्न्या श्रीमत्या रत्नक वर नाम्न्या स्व॒ श्रेयसे का० श्री सुपाश्वे जिन विंब॑.. 
प्र० शासनसम्राट तपागच्छाधिपति भरद्टारकाचाय श्री विजयनेमिसूरीश्वरे: श्रीविजयदशनसूरि 
श्रीविजयोद्यसूरि श्रीविजयनंदनसूरि श्रीविजय विज्ञानसूरि समन्वितेः ॥ श्रीकद्म्बगिरि तीथे 
( १७०७ ) 
श्री वासुपूज्यजी 
त्वस्ति श्री वि० सं० १६६४ बे०सु० ७ शुक्र बीकानेर बा० बृहदोसवाल गोलेच्छा गोत्रीय श्रे० शत 
ऋद्धकरणस्य धर्मपत्न्या श्रीमद्या प्रेमक वर नाम्न्या स्व श्रेयसे का० श्री बासुपूज्यस्वामि बिच प्र० है 
शासनसम्राट तपागच्छाधिपति भद्टारकाचाय श्रीविजयनेमिसूरीश्वरेः श्रीविजयद्शेनसूरि 
श्रीविजयोद्यसूरि श्रीविजयनंदनसूरि श्रीविजयविज्ञानसूरि समन्वितेः ॥| श्रीकद्म्बगिरि तीथ ॥ 


पे 


न 


ररेछ बीकानेर जेन लेख संग्रह 


( १७०८ ) 
श्री जिनकुशलसूरि मूत्ति 
वि० सं० २००२ मार्गशीष शु० १० शुक्रे ओसवालर बंशे हाक़िम कोठारी गोत्रीय श्रे० 
रावतमहजी तस्यात्मज श्रे० भेरूदानजी तस्य भार्या सुश्राविका चाँदुकुमारी इत्यनेन श्रीदादा 
गुरुदेव श्रीजिनकुशछसूरि मूत्ति; कारापिता प्र० व० श्री खरतरगच्छाधिपति सिद्धान्तमहोद्धि - 
जं० यु० प्र० भ० जनाचाये श्रीजिनविजयेन्द्रसूरिभि: विक्रमपुरे || 
( १७०६ ) 
श्री गोतमर्वामी 
वि० सं० २००२ मार्गशीष शुक्धा १० शुक्ते ओसवाछ हाकिम कोठारी गोत्रीय श्रे० राबतमल- 
स्यात्मज श्रे० भरूदानजी तस्य भार्या सुश्राविका चाँदकुमारी ( केन ) गणधर श्री गौतमस्वामी 
मूत्ति: का० प्र० बृ० खरतरगच्छाधिपति सिद्धान्त-महोद्धि जं० यु० प्र० भ० जेनाचाय श्री जिन- 
विजयेन्द्रसूरिभि: विक्रमनगरे | 


( १७१० ) 
श्री गौतम स््रामी 
संवत. वर्ष मासे पक्ष तिथो बारे ओसबाल ज्ञातीय 
वंद गोत्रीय श्रेष्ठी नेमिचंद्रस्य धर्मपत्नी श्रीमती मगनकुवबरेण श्रीमद्गौतम स्वामी कारापित॑ 
प्रतिष्ठापित च 
( १७११ ) 


ब्रह्मशान्ति यक्ष 


विक्रमसं० २०२ मागंशीष शुक्ला १० शुक्र ओसवाल ज्ञातीय हाकिम कोठारी श्रे० राबतमर- 
स्यात्मज श्री भरूदानजी तस्य भार्या चांदकुमारी इलनेन श्री ब्रह्मशांति यक्ष मूत्ति का० प्र० श्री 
यु० श्र० भ० जनाचाय श्री जिनविजयेन्द्रयूरिभिः विक्रमनगरे 


( १७१२ ) 
सिझायिका देवी. द क्‍ 
बि० सं० २००२ मा० शु० १० शुक्रे ओ० ज्ञा० को० श्रे० रावतमल्स्यात्मज श्रे भरूदान 
तस्य भार्या चाँदकुमारी इत्यनेन श्रीसिद्धायिका देवी मूत्ति का० प्र० श्री ज॑* यु० प्र० -भ० 
जनाचाये ( जिन विजयेन्द्रसूरिभिः ) 


बीकानेर जन लेख संग्रह श्रे३ 


तल्ले 8 कक 
दूसरे तब्ल में श्री वासुपूज्य जिनालय 
१७१३ ) 


श्री वासुपूज्य जी । 
स्‌० 9 ् 8२ हज़ेडी #* ४ 5 ५०४३ ऊ 5 कं डंज> हब कक कक है पहे होगे हजओे 5४ के ४७० डर हडड बे जे > ० के भार्या सिन्दू २8 200 प ८४०४ जज जब कक कर 
श्री खरतरगच्छे श्री जिनमाणिक्यसूरि पट्ट युगप्रधान श्री जिन / 7० ०६ बंद्रसूरिभिः ) | 
( १७९४ ) 
पश्तका पर 
वि० सं० २००२ मि० सु० १० शुक्रे हा० को० रावतमल्स्यात्मज भरूदानस्य भार्या 
चांदकुमारी इत्यनेन श्रोबासुपूज्य वेदिका प्र० जं० यु> श्र० भ० बृ० जेनाचाये सि० म० 
जिनविजयेन्द्रसूरि ( भिः ) विक्रमपुरे || 
* ( १७१४६ ) ह हू 
श्री महावीर स्वार्मी (7 
स्व॒स्ति श्री वि० स॑ं० १६६४ वे० शु० ७ गुक्रे श्री बीकानेर वा० बृहदोसवाल ढढा गोतन्रीय 
श्रे० गुणचंद्रात्मज श्रे० आणंद्मलात्मज श्रे० बहादुरसिहेन स्वश्रेयसे का० श्रीमह्यावीर स्वासि बि्य 
प्र० शासनसम्राट तपा ( गच्छा ) धिपति भट्टारकाचाय श्रीविजयनेमिसूरीश्वरेः श्रीविजयदशनसूरि 
श्री विजयोद्यसूरि श्रीविजयनंदनसूरि श्रीविजयविज्ञानसूरि समन्वितें: | कदंबगिरि तीथथे । 


१७१६ ) 
श्री विमलनाथ जी 
स्वस्ति श्री वि० स॑० १६६४ बे० सु० ७ जुक़े श्री बांकानेर बृहदोसवाल खजानची गोत्र. - 
श्रे० चंद्रभाण पुत्र श्रे० मेघकरण पुत्र बुधकरण स्व श्रेयसे का० श्री विमछनाथ बि० का० प्र० 
शासनसम्राठ तपागच्छाधिपति भद्टारकाचार्य श्रीविजयनेमिसूरीश्वश्वर श्रीविजयद्शनपछूरि 
श्रीविजयोदयसूरि श्रीविजयनंदनसूरि श्रीविजयविज्ञानसूरि समन्वितेः ॥ श्रीकदंबगिरि तीथा। 
धातु प्रतिमादि लेखा; 
१७१७ ) 
.... सप्तफणा सपरिकर पाश्वनाथ जी 

सं० १४४२ बर्षे। ज्येष्ठ सासि। सा० मूछा सुत सा० सहणसिंह सुश्रावकेण पुत्र 
. भेघादि युतेन श्रीपाश्बेनाथ बिबं गृहीतं | प्रतिष्ठित श्रीजिनोदयसूरि पद्मांकरण श्रीजिनराज 
सूरिमिः श्री खरतर गच्छे॥......... ६४०४ हा क्‍ 


| ४ 


>्थनपरटर ३3 :८न++3+आ८+< जम बआ5ा 


कम 


|] 
| 
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( १७१८ ) 
श्री शान्तिनाथ जो 
संवत्‌ १५०६ वर्ष माग्शीष खुदि ७ दिने ऊकेश वंशे भणसालछी गोजन्ने सा० काहहा पुत्र 


भोजा श्राद्धन भार्या भोजल दे पुत्र तोड़ा चोल्हा केल्हा युतेन श्री शॉति बिबं का० प्रति० श्रीखरतर 


गच्छे श्री जिनराजसूरि पट्ट श्री श्री श्रीजिनभद्रसूरिभिः ॥ 


( १७१८अ ) 
चांदीकी ग्रतिमा पर 
गेनचंद जी मोतीछाछ राखेचा बीकानेर 


( १७१६ ) 


सं० १४२५ वेशाख सुदि १ गुरौ सा० माहहण' ० साबयण पुत्र मल के 
। 30528 0 0: 0:%2 5 ति पुत्र " झ 7 88 ता के २००१०४३०००३३०००००१०००० गने | | 
( १७२० ) 
सं० ४१०६+७३॥४३४७०७९ ०७७७४ ७०७७५ ०७ १ १०५७ ७०४०१ ८०७११ $॥ 99$% 06 'फागुण सुदि 8 श्र० ल्ढा भा० सिरादे पु० आम 


 ““-*“ श्री पा बिबं कोरिते अ्रति० श्री पद्मदेवसूरिभिः । 


( १७२९ ) 
रॉप्य चरणों पर 
५० १८०० व मिती वशाख सुदि १३ श्री सूछतान मध्ये श्री जिनसुखघूरि पादुका'' 


ह0222./2%2/2%.८2०५.८८०९...८७...४०९... | "जी. टी नर री, 
हे फिड की जीना ० न 9 2७ 


आई 


शिक्षापद् लेख 


१७२२) 


१ संबत्‌ १८७१ रा मिते माघ सुदि ११ तिथौ श्री बीकानेर नगरे श्री बृहत्वस्तरगच्छी- 
२ य श्री रंघेन श्रीसुपाश्य जिन चेत्यं कारितं श्रतिष्टापितं च जंगम युगप्रधान 
भट्टारक शिरोमणि श्री १०८ श्री जिनचंद्रसूरि प- 
दर प्रभाकर श्री भद्टारक श्री जिनहषसूरि धर्राज्येनति। श्रेबसेस्तु सर्वेषां | सूत्रधार 
दयारामस्य क्ृतिरिय श्री | | रु 
४ जसे सिद्ावटा || द हु 


पाषाश प्रतिमाओं के लेख 
गर्भगृह 
१७२३ ) द 
महाराजा श्री रायसिंह जी राज्ये श्री खरतरगच्छे ! जीवादे श्री जिनमाणिक्यसुरि पं 


युगप्रधान श्री जिनचंद्रसूरिभिः शिष्य आचाय॑ श्रीजिनसिंहसूरि श्रीसमयराजोपाध्याय बा० | 
पुण्यप्रधानगणि प्र० साध संघे अर नर रत हे कक ु 


१७२४ ) । 
मी बं० का० प्र० श्री खरतरगच्छे श्री जिनमाणिक्यघूरि पट्ट युगप्रधान श्री 
जिनचंद्रसूरिभि:ः' हे ढेडड ००४ ४१७४४ रद ४ ०४ ४३० के 
१७२५ ) 
श्री खरतरगच्छे श्रीजिनमाणिक्यसूरि पट्ट युगप्रधान श्रीजिनचंद्रलूरिमि: बा० पुण्य " 
प्रघानो नोति।। 
। १७२६ ) 


सं० १६१६ बे० सु० ७ श्री पाश्बे जिन बिंबं रु 


ऐेरेट बीकानेर जैन लेख संग्रह 
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( १७२७ ) क्‍ 

स॑० १६०४ वेशाख सु० १५ तिथौ श्री संघेन कारितं ता ता नाथजी बिबं प्रतिष्छापित॑ 
बु० खरतरगच्छीय मल न कदम 
( १७२८ ) 


सं० १६३१ व्ष। मि।वे।सु० ११ ति श्री ध्ं जिन बि० प्र।बृ।ख।ग।भ।< 
श्री जिनहंससूरिभि: 
( १७२६ ) 
सं० १६१६ मि। वे। सु ७ ऋषभजिन बिंबं। भ | हल पहन ला 
द ( १७३० ) 
अभिनंदन जिनबिबं प्रतिष्ठित च श्री बृहत्खरतर 7 का हा हं।यु। प्र। भ। श्री जिन- 
सोभाग्यसूरिमिः श्री बीकानेर ' 
( १७३१ ) 
सं० १६१६ मि। वे। शु ४ चंद्रप्रभ बिबं ; श्री सौभाग्यपूरिभिः प्र। बाई चौथां का० | 
खरतर गच्छे । 


आदनाथ बिब॑ प्र० श्री जिनहेम मम मल मम 
( १७३३ ) 
चरणों पर 
सं० १८७१ मिती मा० सु० ११ तिथो श्री गौतम स्वामि चरणन्यासकारित प्रतिष्ठापितम्‌ || 


दाहिने तरफ की देहरी में 
( १७३४ ) 
३०" श्री पाख॑नाथ जी... 
सं० १८८७ सिआषा'' हल इन्न नल ० 


( १७३४ ) 
द श्री पोमवनाथ जी | 
स० १६१६ मि० ब० सु० ७ पाश्वे जिन बिन 39% ०००0 
... ( १७३६ ) क्‍ 


रू० १६१६ मि० बे० सु० ७ श्री क्रूषभ जिन बिप्र० ज्ञिनसौभाग्यसूरि 


ही पी, मी हज लीजरीण हा हनन छत बीज हाजी ही नी जला ला जा ही जी, ही ही जी जीजिी जी बी टी >टपजर बट उन 


१७ट्टे८ ) 


के कन्‍्जमवक, 


१७३६ ) 
सं० १६०४ रा प्रथम ज्येष्ठ मासे ऋष्णपक्षे शनिवासरे ८ तिथो श्री संभवनाथ जिन 
बिंब अतिष्ठित ज॑ । यु । प्र | भ। श्री जिनसोभाग्यसूरिभिः । 


3३% 


मंडप के आल क्‍ 


५, 


१७४० | 
सं० १६१४ रा वर्ष आषांढ़ सुदि १० 2. 
१७५४१ ) 
सं० १६१६ च्‌० सु० ७ नभि जिन 
( १६४२ ) 
श्री श्रेयांस जिन बि् प्रति। भ० श्री जिनसोभाग्यसूरिमि: कारा (हा 


श्ः 
४ 


उपर तह के लेख 
१७४३ ) 
श्री ऋषमदेव जॉं कक 
सं० १६०४ रा प्रथम ज्येष्ठमासे शुक्केतरपक्षे शनिवासरे | ८ तिथौ। श्री रिषभदैव जिन न 
बि प्रतिष्ठित भ० | जं |-यु | प्र श्री जिनसौभाग्यसूरिभिः बृहत्खरतरगच्छे कारित श्री बीकानेर 
वास्तव्य समस्त श्रीसंघेन श्रेयोथम्‌ |। द ः 
२७४४ । 
श्री कुथुनाथ जी 
संबत्‌ १६०४ र। वर्ष प्रथम ज्येष्ठमासे ऋूष्णपक्षे शनिबासरे ८ तिथो श्री कुंधु जिन बिबं 
प्रतिष्ठित | ज॑ | यु । भ। श्री जिनसौभाग्यसूरिभिः बृहत्खर्तरगच्छे कारित॑ श्री बीकानेर वास्तव्य 


< 


ससत्त श्री संघन आओ व कम हे 3.9 2000 200 रे 


॥ 
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५ _ जज न कम 
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( १७४४ ) 
श्री शीतलनाथ जी 
संबत्‌ १६०४ रा वर्ष प्रथम ज्येष्ठमासे | क्ृष्णपक्षे शनिवासरे | ८ तिथों श्री शीतछ॒नाथ 
जिन बिवं प्रतिष्ठित | जं। यु। प्र | भ०। श्री जिनसोभाग्यसूरिमिः वृहत्खरतर गचऋ''*''**** 
श्रीसंघन; श्रेयोथम्‌ ।। 
( १७४६ ) 
सं० १६०४ मि० वेशाख सुदि १४ दिने को । सास बीरसिंघजी भार्या/'' दि 
( १७४७ ) 
संवत्‌ १६०४ रा बष मासोत्तम प्रथम ज्येष्ठ मासे क्रृष्णपक्षे शनिबासरे ८ तिथोौ श्री 
शांतिनाथ जिन बिबं ग्रतिष्ठित ज॑। यु । प्र। भ। श्रीजिनसोभाग्यसूरिभिः ब्ृहत्‌ खरतरगच्छ 
कारितं श्री बीकानेर वास्तव्य समस्त श्रीसंघेन श्रेयोथम ॥। 


( १७४८ ) 

सं० १६०४ रा ग्रथम ज्येष्ठमासे ऋष्णपक्षे शनिवासरे ८ तिथौ श्री" नाथ जिन 

बिब प्रतिष्ठित जं। यु | प्र | भ। श्री जिनसोभाग्यसूरिमिः बृहत्खरतर ललित 
( १७४६ ) 


सुपाश्व जिन बिबं प्रतिष्ठित च श्रीमद्वृहत्खर्तरगच्छे ज॑० यु० श्री जिनसौभाग्यसूरिभिः 
कारापितं च को | श्री पचेछाल जी | 
( १७४० ) 
संवत्‌ १६०४ रा प्रथम ज्येष्ठ मासे क्रष्णपक्षे शनिबासरे। ८ तिथौ श्री सुपाश्बनाथ बिंब॑ 
प्रतिष्ठित भ  ज॑। यु । प्र ।[ एल खो 
( १७५१ ) 
महिनाथ जिन बिबं॑ प्रतिष्ठित च श्री ब्रृहत्खरतर गच्छे ज | यु। प्र। भ | श्री जिन- 
सोभाग्यसूरिभिः श्री बीकानेर न ह मम मन आम 
( १७४२ ) 
श्री श्रयांस जिन बिबं प्रतिष्ठित च श्रीम दूबृहत्खरतरगच्छे | ज॑। यु | प्र० | भ | श्री जिन- 
सोभाग्यसूरिभिः बीकानेर 
धातु प्रतिमाओं के लेख 
(६ १७९३ ) 
श्री श्रयांसनाथादि चोबीसी 


॥ संबत्‌ 7४६३ ब्ष माह बदि १ दिने गुरु पुक्षयोगे श्री ऊकेश बंशे चोपड़ा गोत्रे को० 
सरबण पुत्र को० जेसिघ भार्या ज़समादे पुत्र को० समराकेन भार्या हीरादे पुत्र को० बीदा 


बज 


हम 


+ 


की 


३१ 
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ली जज जींद नी करी सतिज नी जी बता न अल नी आज जा का जा 0 3 5... 64 2 75 ग #' हे 
मु ० बस «कि कि लक मु सी सजा सीता पीजी जी फनी जी री जी सीजन रा बा हा आर ता: ,म « ने बटन बी ही जलन जहा (बा हि (ल्‍ 
न्‍्हं जज जा न न #हम /ीप उस जन इस उरी री बनी बरी बनी जी फनी जारी अली जल 5 री बरी नी 5 


को जगमाल को० जयतमाल को० सिघराज प्रमुख परिवार युतेन श्री श्रेयांस बिबं कारिता 
प्रतिष्ठित च॒ श्री वृहत्खरतर गच्छे श्री जिनहंससूरि पट्ट पूर्वांचठ रा (१ सर) हखकरावतार 
श्री जिनमाणिक्यसूरिमिः ॥ शुभ ॥। 

द ( १७४४ ) 

|| ६० ॥| संवत्‌ १६२८ वर्ष फाह्गुन सुदि ७ बुधे कुमरगिरि वास्तव्य प्राग्वाट ज्ञातीय 
वृद्ध शाखायां अंबाई गोत्रे व्य० बोडा भार्या करमादे पुत्र व्य० प खीमाकेन भार्या जीवादे 
पुत्र व्य० ठाफरसी पेदा हीरजी पांचा कामजी युतेन स्वश्रेयोथ ॥ श्री नमिनाथ बिबं कारितं। 
प्रतिष्ठित श्री वृहत्तपागच्छे श्री। श्री विजयदानसूरि पढट्ट श्रीपूछ्य श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री द्वीर- 
विजयसूरिभिः ॥ श्री | आचन्द्राकनंद्रात्‌ | श्रीरस्तु ।। 

( १७५४५ ) क्‍ 

| संबत्‌ १५४१६ वर्ष फा० सुदि १३ सोमे स्तंभतीथ वास्तव्य ओसवाल ज्ञातीय सा० 
«रसिंघ भार्या सनकू सुत साह काल्‍ू नाम्ना स्वश्रेयसे श्री चंद्रप्रभ बिब॑ कारित॑ प्रतिष्ठित श्री 
सुविहितसूरिभिः ।। 

( १७५६ ) 

॥ संबत्‌ १५६३ वर्ष माह सु० १४ दिने श्री ऊकेश वे (बं)शे चोपड़ा गोत्रे को० चड॒हथ 
भा० चांपलदे पुत्र को० बच्छू भा० वारू तारु वारू पुत्र को० नींबा सुश्रावकेण भा० नवरंगद्‌ 
(? दे) पु० मांकण बाघा परिवार सहितेन श्री श्रेयांसनाथ बिब॑ क़ारितं श्री खरतरगच्छे 
श्री जिनसमुद्रसूरि पट्ट श्री जिनहंससूरिभिः ॥ श्रेयोसु ( ? स्तु )॥ श्री ॥ 

( १७५७ ) 

॥ संबत्‌ १५४४ ब्ष बशा सुदि ३ आमछेसर वासि छाडुआ श्रोमाली ज्ञाति श्रें० गईया 
भार्या रेल नाम्न्या सुत श्रे० शांणा श्रे० बाणादि युतया स्वश्रेयसे श्री शांतिनाथ बिब का० प्र० 
तपामच्छुनायक श्री हेमविमलसूरिभिः ॥ श्री ॥। 

( १७४८ ) | 

सं० १५६८ वर्ष वेशाख सुदि £ गुरो उकेश ज्ञातीय बुहरा गोत्रे सामलहसा भा० सूहबदे 
पु० जीवा सदा भार्या सुहिरालदे पु० खरह॒थ तमाउरेथीती छुटुबेन क्तारे सूसे (९) श्री कुंथुनाथ बि 
का० प्र० श्री पूर्सिमा ( पूर्णिमा ) गच्छे भ० श्री जिनराजसूरिभि: ॥ श्रीः ॥ 

( ९७१५६ ) 

संबत्‌ १५३६ वर्ष काक्तिक सुदि १५ श्रीमाल ज्ञातीय सा० रेडा पुत्र जावड़ादि कुटं(ब) 

युतेत निञ्ञ श्रेयसे श्री शांतिनाथ बिच कारित॑ प्र० श्रीसुरिभिः ॥ श्री ॥। क्‍ 


; 
। 


छः बीकानेर जेन लेख संग्रह क्‍ 


( १७६० ! ग 
संबत्‌ १४८१ बष माघ ब० १० शुक्र राणपुर वास्तव्य मोढ ल्घुशारण प० नोका भा० 
रामति मानू सुत जीवाभ्याँ भा० सोद्दी गोमति पु? साधा श्रीबंत आणंदादि कुटुंब युतेन श्री 
नमिनाथ बिबं श्री निगमप्रभावक परमगुरु श्री आनंद्सागरसूरिसिः ग्रतिष्ठापित || 


६ १७६१ 2 
चांदी की सपरिकर श्री नॉगनाथ जँ 


स॑० १५१६ बष आंसा० सु० ६ शुक्रे प्राग्याद्‌ व्य० मंडलिक भा० हापू सु० कमकिन श्रात 
देवा ठाकुर युतेन श्री नमिनाथ बिबं कारितं प्रति० आगमगच्छे श्री देवरह्नसूरिमिः | 
( १७६२ ) द 
संबत्‌ १४१२ वष फा० सुदि १२ दिने चो: गोज़े सा० ठाकुरसी पुत्र चो० चतुर पु० सिवेन 
चा० सादादि परिवार सहितेन श्री श्री अभिनंदन बिन कारित प्रतिष्ठित श्री जिनराजसूरि पढे 
श्री जिनभद्रसूरिभिः | क्‍ 
( १७६३ ) 
संबत्‌ १५२१ वर्ष वशाख सुदि १० दिने श्रीमाछ ज्ञातीय बहुरा गोत्रे सं० बीदा भायाँ विकल 
दे पुत्र सं० सारंग भार्या सं० स्याणी पौत्र रामणयुतेन श्रीपद्मम्रभ स्व॒पुण्याथ कारित॑ ग्रति० श्री 
खरतर गच्छे श्री जिनभद्गसूरि पट्ट श्री जिनचंद्रसूरिभिः । 
६ शछद४ 2. 
सं० १५०६ वर्ष माघ सु८ १० उकेश वंशे थुल्ह गोरे सा० सरलूखा पुत्र सा० कुशछाकेन 
भा० कुतिगदे पुत्र भोछा जोखा देपति हापादि युतेन स्व पुण्याथ श्री मुनिसुत्रत बिब्न का० 
खरतर गच्छे श्री जिनचंद्रसूरि पट्ट श्री जिनसागरसूरिभि: प्रतिष्ठित ।। श्रीरस्तुः ॥| 
ह ( १७६४ ) 
सं० १४३४ बष फागण सुदि ६ गुरबा० प्रागम्बाट ज्ञातीय व्यव सूरा भार्या सठखाणदे पु० 
माछा भा० मुक्तादे आत्मश्रियोथथ श्री बासुपूल्य वि कारितं प्रतिष्ठित पूणि० पक्षीय द्वितीय 
शाखायों कच्छोलीवाल गच्छे भ० श्री बिजयप्रभसूरिणामुपदेशेन ॥ 


( रैडढेक , 
सं० १५१५ वध काचिल्मधा वासि उकेश व्य जेसिंग भार्या ममंट सुत मनाकेन भा० 


दीं सुत मुंजादि कुदुंब युतेन स्वश्रेयसे श्री वासुपूज्य बिब॑कारित॑ प्रतिष्ठित बोकडीय गच्छे 
भ० श्री मल्यचंद्रसूरिभि: । 


ले का 


बीकानेर ज॑न लेख संग्रह २४३ 

| १७६७ ) 
|| ६० | संबत्‌ १३८३ ब्ष फाल्गुन वदि नवमी दिने सोमे श्री जिनचंद्रलूरि शिष्य श्री 
जिनकुशल्सूरिभिः श्री पाश्वनाथ बिब॑ प्रतिष्ठिता कारित दो० राजा पुद्रंण दो० अरखिद्देन 

स्वमातृ पितृ श्रेयोर्थ 
१७६८ ) 
अम्बिका मस्तकीपरि जिन प्रतिमा 
संवत्‌ १४७८ वष बुथड़ा गोत्रीय सा० भीमड़ पुत्र सा० समरा शआ्रावक रा पुत्र दवा दद्‌ 
सहितेन श्री अंबिकामृत्ति: कारिताः श्रतिष्ठिता श्री खरतरगच्छे श्रो जिनराजसूरि पढे 
श्री जिनवद्ध नलूरिभिः 
१७६६ 


सं० १७ई८ बें।सु। 
कपूरविजयेन ग्र० 


हट 


दिने चाः: अगर श्रीचंद्रप्रमभ बिब कारित॑ तपागच्छे पं० 


ऋकर- 


सें० १:०७ प्र | झे व | जिनसोभाग्यसूरिभिः बुहत्खस्तर 
गच्छ का० बीकानेर बास्तव्य समस्त श्रीसंघेन श्रेयोथ । 
( १४७०७ ) 
सं० १६६० (९ , बष दं० ब० ११ शुक़ उ० ज्ञातीय शिवराज झुत पासा भा० साढिक 
छुत कुंअरसी भा० का 7 “दि सपरिवार: श्री मुनिमुन्नत विब का० श्र० श्री वृहत्खरतर 
( १७७२ ) 
थी पंमवनाथ जा 
संबत्‌ १७१० वर्ष मागसिर मासे सित पक्षे एकादशी सोमवासरे श्री अंचलगच्छे स० 
श्री कल्योणसागरसूरिणामुपदेशेन श्रा० रूपाकया श्री संभव बिब॑ प्रतिष्ठापितम्‌ || 


श ( १७७३ ) 
। श्री गुनियत्रतर्जी 
से. १६३४ ब० फा० सुदि ८ सोमे बा० जीवी श्री मुनिसुब्रत श्रीहीरविजयलूरि प्रतिष्ठितम।। 
श्ज्ज्छ ) क्‍ 
| 0 8 >छ थौ रथे नातरेणी . कानिबाः 
० १७८५ बए मार्शीष मासे शुछुपक्षे पंचमी तिथों रब नातरेणी ।निवादूरी 


8 .बाई री पुनि कराबते | 


बॉँकानेर जन लेख संग्रह 


ही बगल करनी नी पर सीन कल न नीकिों परी कट बीत बल छत 5 अपनी तक ऑफ प्डीफि चष्डज पी 'जाी५,ी टी. मीरीखरी जीत रच ६000-0७ ४७0 शी आए आम मा शमी नीपली पल. 
बह 


( १७७४ ) 
सं० १८८२ ब० ज्येष्ठ व० ६ गुरो ताई दिह्े मद्िवा पश्चनाभ भाविजिन बिं० प्र० ड० 
मुक्तितागर गणि तपागच्छे श्री । 


१७७६ / 
श्री वासुपूज्य बिब॑ प्र० तपा श्री विजयसेनसूरिः | 
( १७७७ ) 
सं० १६१० बर्ष फागुण वदि २ खोमे स्रा० तेजों श्रा० सुत जाटाकेन तपागच्छे श्री 
विजिदानसूरि प्रतिष्ठितः 
( १७७८ ) 
श्री भुनिसुब्रत दा० शार तेजा० कमछदे 
( १७७६ ) 
| न्‍्५' ५ कप रथ | 
सं० १६३७ बष व० ब० १८ श्री मूल संघे भ० श्री गुणकीत्युपदेशात्‌ श्र० अछवा भा० प्रदा 
सु० कड्वा नाकर ''”'ठा' प्रणमति | 
( १७८० ) 


सं० १४७७ बष''' 278. जज डे रह डे हर जज आज ४ "श्री शाॉतिनाथ क्र्८ प्रति० साणाबाल गच्छे > ४ है| श्री 


( १७८१ ) 
श्री पाश्यनाथ जी 
सं० १४२६ वर्ष बेशाख सुदि ७ बुधे श्री मूलसंघे भट्टारक श्री सिधकीत्ति देवा गोंछ । राल 


सागरालकु भाया छखजतिरि पुत्र सांवतु हंस सिंह पहतु कुमद आर्का शोभा पुत्र कहुतु नित्य 
प्रणमति । 


ह ( १७८२ ) 
सं० १४४४ वशाख सु० ७ काष्टासंघे गुणमद्र अभयभद्र 


॥ 


0] 


पा रा. 22020 2 हा , | 402 
उलल34५2४ ५4 ५20 शी +; 22 002 कवर की ग] 40 ०४ दर 2८ (वाहक की शक लि 
कम चदप क कर ७ 
ज ग्रह हु ४। 
बी काने भें न ५ 
[ हू; है ः मु 
डक पु 
अत जन जा ल्‍नजाजीी जी बी ही जी जाती ही जी जी लत >ही जी जी जी जी प्ली टली पट ब्ली हा आजा ली जल वी डॉ जीजा जा जज जी हा व जाल जी | - जड़ा लनाओनल हर ५ कपल आह मम लक 


श्रीपाइवनाथ जी 
श्री मूलसंघे श्री सुबनकीत्युपदेशात्‌ 
१७८६ ) 
म० वग्गाकेन कारित प्र० श्री जिनमाणिक्यसूरिसिः || 
१७८७ 
निवृत्तिगच्छे हुंब आ प्‌ *' कन्हड़ेन श्री शांतिनाथ बिर्द कारित 


प्र० श्री पाश्वेदरशसूरिभिः । 
( १७८८ ) 
श्री पाश्वनाथ जी 
सं० १७२६ सा० सहोदर 
१७८६ ) 
सं० १६६३ माघ वदि ६ “तर च द्‌ 
१७६५ / 
चोँदी के चररों पर 
सं० १८२१ मिती वेशाख सुद २ श्री जिनकुशछसूरिजी 
१७६१ ) 
सर्वतोभद्र यंत्रपर 
सं० १८७७ मिती मिगसर सुदि ३।का। प्र | च | उ। श्री क्षमाकल्याण जी गणिनाँ 
शिष्येण ।॥ श्रीरस्तु ॥ 
क्‍ १७६२ ) 
हींकार पट्ट पर 


सं० १८४४ आश्विन शुक्छ १५ दिने सिद्धचक्र यंत्र मिदद प्रतिष्ठितं वा। छालचंद्रगणिना। 
कारित श्री बीकानेर बास्तब्य खजांची गोत्रें किशोरसिघ जी तत्पुत्न रुघवायसिघेन श्रेयोथ | 


कृल्याणमस्तु । 
१७६३ ) 
यंत्र पर 


है 


३28 - 


एह्क्क्ताशू जी का मन्दिर 


( माहटों की गुवाड़ ) 


ृ हू प्रतिन्न की क् ० रे 
बाण अतिमांदि के लेख 


( १७६४ ) 
शिक्ञापह पर॒........<्-रररररररर ॒|_ |ऋऋ 
१ ॥ श्री एं नमः ॥| संवत्‌ १८६७ वर्ष शाके १७६२ प्रवर्तमाने मा- 
२ सोत्तम मासे वेशाख मासे शुह्॒पक्ष पष्छ्यां तिथो ६ गुरुवारे बृहत 
३ खरतराचाय गच्छीय समस्त श्रीसंघेन श्री शांतिनाथस्य ग्रासाद॑ | 
४ कारितमू | प्रतिष्ठित च भट्टारक जंगम युगप्रधान भ- 
५ ट्वारक शिरोमणि श्री श्री १००८ श्री जिनोदयसूरिभिः । 
६ महाराजाधिराज़ राजराजेश्वर नरेन्द्र शिरोमणि महाराज 
3 श्री श्री रतनसिह जी विजयराल्ये इत्ति प्रशस्ति || छ || 
८ ज्यां छग मेरु अडिग्ग है जहां लग सूरज चंद। तहां 
६ . लग रहज्यो अचल यह्‌ जिनमंदिर सुखकंद ।। १ || श्रीः 
१० ॥ श्री संघयुताः तांकारक पूजकार्नाँ श्रेयोस्तु सतत श्रीः 


-- गर्भगृह के लेख -- 
( १७६५४ ) 
मलनायक त्रीं शांतिनाथ जी 
१ संबत्‌ १८६७ रा बष शाके १७६२ प्रबत्तमाने मासोत्तममासे वेशाख मासे । शुक्छपक्षे तिथो 
षष्ख्यां गुरुषवारे विक्रमपु- द 
२ _र वास्तब्य ओस बंशे गोछछा गोत्रीय साहजी श्री मुछतानचंद जी तदभार्या तीर्जा तत्पुत्र 
माणकर्चद्‌ तह्घु आ्राता मिलाप- 
३ चंद तयो भार्या अनुक्रमात्‌ म्धा मोता इत्ति (तयोः पुत्रौः पुत्री च थानसिंह मोतीछालेति 
नामको एमि: श्री शाँतिनाथ जिन 


२५४७ 


४ बिरब कारित प्रतिष्ठित च तथा च खरतर बृह॒द्याचायं गच्छे भद्टारक श्री जिनचंद्रसूरि 
पदस्थित श्री जिनडद्यसूरिणा 
६7777: १: “बिबं प्रतिष्ठा सहोत्सव साह श्री माणकर्चद्रेण कारित महाराजाधिराज । 


9 ये # # के के ॥ क# ४ के को के २ ७ ५ ७ # +# $# के के 


१ 


१७६६ ) 
श्री शान्तिनाथ 
१ ॥ सं० १८६७ बर्ष शाके १७६२ प्रवत्तमाने बेशाख मासे शुक्ल पक्षे षष्छ्यां तिथौ गुरुवारे 


२ बवेक्रमपुर बास्तव्य ओसवंशेगोछछा गोत्रीय सा० श्रीम्ुछ्तानचंद तद्भार्या तोजा तत्पुत्र 


३ माणकरचंद तद्रूघु भ्राता मिल्पचंद्र: तयोः भाय॑ अनुक्रमात्‌ मधांमोता ,इति प्रसिद्धे तयोः 
रकम 3 कल शमी रकम किए अमर तिल 
श्‌ 


ह ४ ९१० ३# ७ + कर कर के है झ का न # # + के 


पृष्ठे जिन बिब कारित प्रतिष्ठित च तथा च बुइत्‌ आचाये ईगच्छीय खरतर भट्टारक श्री 
जिनचंद्रसूरि पदस्थित श्री जिनोदयसूरिणा मग्रतः तत्शिष्य दीपचंद्रोप- 
देशात्‌ प्रतिष्ठा महोत्सव साह श्री माणकर्चदेन कारित॑ महाराजाधिराज नरेन्द्रशिरोमणि 
श्रीरतनसिह जी विजयराज्ये कारक पूजकानां सदाबृद्धितर्रा भूयात्‌ । 
१७६७ 
१. ॥ सं० १८६७ वर्ष शाके १७६२ प्रवत्तमाने बेशखमासे शुक्ल पक्षे पष्छ्यां तिथो गुरुवारे 
२ विक्रमपुर बास्तव्ये ओस बंशे गोलेछा गोत्रीय सा० श्री जेठमछ्ठ बद्धार्या अकक्‍्खां तत्यु 


ट्ठे के के ओके ५ कै |? क के $ स के के क कू के के /ध | १००४७ ॥ + $ # ३9७७ ७ +$ ७ १ ०००११००७ » $ १७०५१ ०७ ०७ ३ | ७ ७०७५७ ७ रे क लक के 


शीत 


+ ९ के मर मे ७ के » शी के को + थ क ७» | क कक थ 


४ (फ़्ठे, मोहनकछाछ तड्ढार्या जेठी तत्पुत्रो जालिमचंद्रः | एमि: श्री सहस्रफणा पा'' '*****- *** “ 


गर्भगृह से दाहिनी ओर देहरी में 
१७६८ ) द 

पुनिसुत्रत स्वामी द 

१ ॥ संवत्‌ १८६७ रा वर्ष शाके १७६२ प्रवत्तमाने मासोत्तम मासे बेशाख मासे झुभे शुक्ल 
पक्षे तिथो पष्ड्याँ गुरु- 

२ बारे घिक्रमपुर वास्तव्य ओस वंशे गोछल्ला गोत्रीय शाहजी श्री जेठमह भार्या अर्खा 
तत्पुत्र अखेचंद श्री मुनिसु- डर क्‍ 

३ अत जी बिबं कारितं प्रतिष्ठित च छृहत्‌ खरतर आचाये गच्छीय भट्टारक श्री जिनचंद्रसूरि 
पद्स्थित श्रो मा बी द 


अल 


-ए. #रते 


हल 


जाए ० >0ए 


>धीर 


बीकानेर जेन लेख संग्रह 


है है अर ही, /ी ले न का तीज जन्‍करी जी, मरी ए-ज अली जीन उरी बरी अली #ू नस सर वी जी (पर सन तब उन 5 2 जज, 


बट आर रजत 


जिनडद्यसूरिभिः प्रतिष्ठित श्रीरतनखिहजी विजयराजडये । कारक पूजकानां सदा वृद्धितर 
भूयात्‌ ॥ श्री ॥। द 
( १५६६ 2 
सं० १८६७ वर्ष शाके १७६२ प्रवत्तमाने वेशाख मासे शुक्र पक्षे षष्छ्याँ तिथों गुरुवारे 
विक्रमपुर वास्‍्त 
व्ये ओस बंशे गोलछा गोत्रीय सा० श्री मुछतानचंद्र तद्भायया तीजां इत्यासिधेया तट्ुत्र 
माणकचंद तदू रघुश्राता मिलापचंद्‌ तयो भाय अनुक्रंमात्‌ मर्घा मोतां प्रसिद्ध 


श्रभ जिन बिंबं कारितमू प्रतिष्टित च बृहदाचाय गच्छीय खरतर भट्टारक श्री जिनचंद्रसूरि 
पद्स्थित श्री जिनोदयसूरिणा मग्नत तत्शिष्य दीपच॑- . द 

द्रोपदेशात्‌ प्रतिष्ठा महोत्सव साह श्री मिलापचंद्रेण महाराजाधिशज शिरोमणि श्री रतनसिंह 
जित्‌ विजयराज्ये कारक 


( १८०० ) 
श्री ऋषभदेव जी 
सं० १८६७ वर्ष शाके १७६२ प्रवत्तमाने बशाख मासे शुक्ल पक्षे षष्छ्यां तिथो गुरुवा- 
रे विक्रमपुर वास्‍्तव्ये ओस बंशे गोलेछा गोत्रीय सा० श्री मुलखतानचंद तड्ढार्या तीजांतत्वृह 
तू पुत्र माणकचंदः तदूलूघुञ्राता मिापचंद तयो भाय अनुक्रमात्‌ मधां मोतों तयो पु- 
त्रो च थानसिंह मोतीछालेति नांसको पक कल 
जिन बिबं कारित प्रतिष्ठित श्री बृहदाचाय गच्छीय खरतर भट्टारक श्री जिनचंद्रसूरि 
पद॒स्थित श्री जिनोदयसूरिणामग्रतः तशिष्य दीपचं- 
द्रोपदेशात्‌ तद बिबं प्रतिष्ठा महोत्सव साह माणकरचंद्र ण कारित महाराजाधिराज शिरोमणि 
श्री रतनसिहजी विजयराज़्ये कारक पू 


# के के कि के के ॥ से क $ ७ ॥ *१०४७०२३२+४ ७५७ # के ॥# के # है  $ $ + $% मे ७ के ७ | | 


गर्भगृह से बाँयीं ओर की देहरी में  ् 
६ १८०१ ) 


१॥ संवत्‌- १८६७ बष शाके १७६२ ग्रवत्तमाने मासे बशाख मासे शुक् पक्षे तिथौ पष्ख्यां 


गुरुवारे विक्रमपु 


२ र वास्तव्ये ओस वंशे गोलछा गोत्रीय साहजी श्रीमुछतानचंदजी तद्भायां लीजां तत्पुत्र 


मिलापचंद्र श्री कंधनाथ बि- 


बॉकानेर जेन लेख संग्रह २०६ 


न पलपल जज नल जी करी निल पल जिन जड़ स्‍िजन्‍टीफटी पी ह्रीं जरीजरीएरी बरी जी जी जॉीीं अली जिलीजी नीली पीजी जी “जी फनी बी जी कल जी जल जा क्‍्टीड जल जा वी फिल 


कह हा ही अजीज नह विज बीए 


३ बं कारितंच तथा बृहतू खरतर आचार्य गच्छीय भट्टारक श्री जिनचंद्रसूरि पद्स्यित 
श्री जिनोदयसूरिभिः प्रतिष्ठित 
४ श्री रतनसिंघजी बिजे राज्ये कारक पूजकानां सदा बृद्धि भूयात्‌ ॥ श्री ॥ 
१८०२ ) 
,) सं० १६४२ का मिति आषाढ वद १३ दिने श्री गोलछा धनाणी गोत्रे श्रावक बाघमरू जी 
भार्या मधघी कुमार तस्य पुण्य हेतवे ।॥। 
(3) १ श्री बीर विक्रमादित्य राज्यात्‌ संव्बति १६२० रा शाके १७७४ प्रवत्तेमाने मासोत्तममासे 
शुभे मीगसर ऋष्ण 
२ पक्षे (स ) प्म्याँ तिथौ चंद्रवासरे श्री बृहत्खर्तराचाय गच्छे का० श्रीसंघकेन ऋरापित 
श्रीमदादिजिन बिबं प्रतिष्ठित । 


३ ज॑० यु० प्रधान भट्टारक श्रीजिनहेमसूरिभि:ः श्री विक्रमाख्येपुरे श्री सरदारसिहजी '' 7० 
( १८०३ ) 
१ सं० १६४२ का मिति आषाढ़ बद १३ दिने श्री गोलआधनाणी गोत्रे श्रा- 
२ बक करणीदानजी भार्या नवंलकुँबार श्री पाश्वे जिन बिव॑स्थापित ता 
३ ““ख द्वेतवे। श्री जिनहेमसूरिणां धम राज्ये। 
गुरु मन्दिर के ठेंख 
( १८०४ ) 
श्री गोतम स्वामीकी प्रतिमा 
मं० १६६७ बेशाख वद १० बुधवासरे प्रतिष्ठा कारापित गोरूछ्ला कचराणी फतचंद सुत 
साहूमचंद पेमराज श्री गौतमस्वामि बिंब प्रतिष्ठित भरट्टारक श्री १००८ श्री जिनसिद्धसूरि ज्ञी 
बृहत्खरतराचाय गच्छे । महाराज गंगासिहजी विजयराज्ये । बोकानेर मध्ये श्रीशान्विजिनालये: 


(१८०४) ह 
श्रीजनसागरसूरि के चरण पर 


श्री खरतदाचार्य गच्छे भट्टारक श्री जिनसागरसूरिवराणां पाहुके | श्रीरस्तुः 


१८०६ ) | 
सं० १८६७ बर्ष शाके १७६२ प्र । बशाख मासे शुक्ध पक्षे षष्ख्यां तिथो गुरुबारे श्रीवहृदाचाय 


गच्छीय भ। श्री युक्तसूरि पद्स्थित ज॑ | यु। दादाजी श्रीजिनचंद्रसूरि पाढुके प्रतिष्ठिते च जं। यु। 
श्रों १०८ श्री जिनोदयसूरिभिः कारिते च पं० दीपचंद्र | चनसुख | हीमतरास । अमौचंद | तत 
अनुक्रमात्‌ धर्मचंद । हरखचंद । हीराछाछ पन्‍नाछाछ। चुन्नीराल तच्दिष्य तनसुखद्ासेन महा- 
राजाधिराज शिरोमणि श्री १०८ श्री रतनसिहजी विजयराज्ये श्रीरत्तु॥ 

हरे 


दर 


२५० बीकनेर जैन लेख संग्रह 


कमी री जीजा 2 लक 


( १८०७ ) 
श्री गोतम रवामी की अतिमा पर 
गणधर श्री गौतमस्वामिनः प्रतिमेयं बीकानेर वास्तव्यं: ओश वंशीय गोलछा कचराणों 
गोत्रीय श्रेष्ठि बीजराज फतचंद सालमचंद प्रेमराज नेमीचंद्‌ जयचंद्‌ प्रश्नति: सुश्रावकेः खुर 
श्रेयोथ कारापिस वि० संवत्‌ २००१ वर्ष व० सु० १३ पं० प्र० श्री नेमीचंद्रेण प्रतिष्ठिता ।| 


खण्डित मूृत्तियों के लेख 
ऊपर की ओरड़ी में 


( १८०८ ) 
सं० १३४६ व० सु० २ डकेश ज्ञा० सा० धनेश्वरस्त '''पाश्वदेवेन स्वभार्या महिप - डो 
श्रेयोथ स (१) हि श्री बिबं क्रा० प्रति० स०* “श्री चंद्रसूरिभिः | 
( १८६ ) 
संवत्‌ १४४८ वर्ष वशाख सुदी ३ मंगलवार त पापरीबाछ नाती प्र पा म त भ भुमराज 
राजा सीसा घरों * भट्टारक ज्ञी श्री # 63५४ ५५४४ ४६:६ ७४ ४ सहज 3 कि ता जल न मम कर 
( १८१० ) 
सं० १५४५८ वर्ष बशाख सुदि ३ जीवराज पापरीवाल' कप 
( १८११ ) 
सं० १५०६ स अभयचंद्र पु०''''**'****“*““““* ग्रायांस बिब॑ कारिता० 
... ( १८१२ ) द 


(. ) श्री गौड़ी पाश्वमाथ जी 


हक । हा हि हु 
(8) सबत्‌ १५४८ वष वेशाख सुदी ३ मंगलवार भद्टारक लि लडजल 
गुम्बज में 
क्‍ १८१३ ) कण द 
6 १४२४७ वबष माग शीष बदि १२ 2४४० ४४४०४ 55४४-३५ ४६ ४६ ०#,# ६ $ २» 8 + & छोड पक ॥्व्श्ज्ढ्क 6 


पुत्र सा० धीधा श्रावकेण स्वपितुः पुण्याथ श्री शांतिनाथ बिब॑ का०- नह उन्नाव का 
5 ६ के के के के आय] है.» श्री जिनचद्रसूरिभि | | ४ 


बीकानेर जन लेख संग्रह २५? 


कक, न डी अली | अनीयणरीी नी पल कही जी: बी जी जीती नी नी न्‍ी-" ता रा ते, धीरज 5, हि. रह. 


सीडी ज-सीजनी जन. व नी की बी ली। जीती की पल सा नी जीजिओं हा: 


(.१८१७ ) 


सं १४२४ बर्ष मागसिर बदि १२ दिने श्री ऊकेश बंशे स्रा--- “श्री शांतिनाथ बिब॑ का० 
श्री खरतर गच्छे श्री जिनभद्गछूरि शिष्य श्री जिनच द्रसूरिभि: सा० नगराज का० प्रति० 


६ १८१५४ ) 
श्री मुविधिनाथादि चोवीर्सी 
॥ सं० ।। १४२३ वर्ष माग सुदि ६ शुक्रे उपकेश झुराणा गोत्रे सा समधर भार्या सूहबदे 
पुत्र स॑० -मूछा भार्या माणिकदे पुत्र सा० वीरधवल सुदयवच्छ सिद्धपाव माणिकादि समस्त 
कुटुंब युतेन श्री सखुविधिनाथ बिंबं॑ का० ग्र० श्री ध्ंघोष गच्छे श्रीपह्शेखरसूरि पट्ट भद्वारक 
श्री पद्माणंदसूरिमिः ॥ श्री ।| सा 


| (६ १८१६ ) 
श्री शांतिनाथादिचोंवीसी 


॥ ६० | संबत्‌ १५४६ वर्ष ज्येष्ठ सुदि ८ शुक्र श्रो श्री वंशे मं | महिराज भा | छंगी पुत्र म॑ | 
नारद सुश्रावकेण।| पूरी वृद्ध श्रात मं० महीया भा० रंगी पुत्र मं० जिणदास प्रमुख समस्त कुटुंब 
सहितेन स्वश्रेथोथ श्री अंचल गच्छेश श्री सिद्धान्तसागरसूरीणामुपदेशेन श्री शांतिनाथ मूछनायक 
चतुविशति पढ्ट: का० भ्र० श्रीसंघेन श्री गोमडल नगरे॥ 


् ( १८१७ 
| नमिनाथ जी - 
|| संबत्‌ १४३६ वर्ष फा० सुदि ३ दिने श्री उकेश वंशे पारिक्ष गोत्रे। प० महिराज भार्या 
महिंगलदे पु० प० कोचर | लींबा | आका । ग़जा | तेजादि सहितेन श्रेयोर्थ श्री नमिनाथ बिबं 
का० श्र० श्री खरतर गच्छे श्री जिनभद्गसूरि पट्ट  श्रीजिनचंद्रसूरिभि: | श्री ॥ 


पु 


( शृ८शट 
श्री नमिनाथादि चोबीर्सी 
॥ संबत्‌ १५३२ वर्ष वेशाख बदि ?० शुक्रे श्री श्रीमार्क ज्ञा० गामी जेंसा भा० जसमादे 
खुत सूरा वाघा कमंसीकेन सार्या कामलदे सुत नागा आत्म श्रेयोर्थ श्री नमिनाथादि चतुब्शिति 
पट्ट कारिहं प्रतिष्ठित श्री चेत्र गच्छे घारणपद्रीय भट्टारक श्री सोमदेवसूरिमिः मूजिगपुरे 


श्पर्‌ 


बीकानेर ज॑ंन लेख संग्रह 


( १८१६ ) 
श्री श्रेयांसनाथ जी 
॥ संः १४१६ वर्ष प्राग्वाट सा० महणसी सुत सा० देपढ्ठ भा० पद्मिणि छुंत पदमण भार्या 
कपराठ स्वश्रेयसे श्री श्रेयांसनाथ बिबं कारित प्रतिष्ठित श्री सोमसुंदरसूरि शिष्य श्री श्री रत्नशेखर 
छूरि श्री श्री ददयनंदिलूरिभि: मंडप महाडुग।। 
( १८२० ) 
श्री श्रेयांसनाथ जी 
॥ सं० १४४६ वर्ष आसाढ सुदि १० बुधे ओसवाल ज्ञातीय नाग गोत्रे खा० बिज्ञा भा० 
रूपी पु० नादा भा० छाछलदे स्वकुट्ब पुत्रपोत्रादि युतेन श्री श्रयांसनाथ बिबं कारित॑ प्रतिष्द्वित॑ 
श्री नाणकीय गच्छे श्री धनेश्वरसूरि पट्ट भ० श्री महेन्द्रसूरिभि: ॥ श्री ॥ 


( १८२१ ) 
संबत १४८७ वर्ष शाके १४४२ प्रवत्तमाने पोष बदि ६ रबो श्रीबृद्धतपा पक्के | भ। 
श्रीविजयरत्लसूरि भ० श्री श्री श्री धमरेत्नसूरीश पट्टालंकरण शिष्य भर० श्रीदिद्यामंडनसूरिमिः | 
स्वगण श्रेयसे | श्रीशांतिनाथ बिब॑ कारित॥ प्रतिष्ठित श्रीपूज्य भ० श्रीदिधामंडनसूरिमिः || 
श्रीरस्तु ।। द 


द ( श्ट२२ /) 
संव १६६६ वर्ष माह छुद ६ दिने रविवारे माल्हा देदू तत्पुत्र छारूचंद गुलालूचंद 
नारायणचंद अबीरचंद उत्तमचंद पअमुख अ्राठृभिः श्री ( थे) मंनाथ बिब॑ का० प्रतिष्ठित 
श्री वृहत्खरतरगच्छाथीश्वर युगप्रधान श्री जिनराजसूरिभि: शि० ३० श्रीरन्सोमाभिधाने: 


( श्८ट२३ ) 
स० १५०६ वर्ष का० सु० १३ अऊकेश बंशे रीहड़ गोत्रे वक्षण भा० बारु सुत सा० जेठाकेन 


भार्या सीतादे पुत्र मालो बग्गा ईंसर प्रमुख परिवार युतेन श्री श्रेयांस बिब का० श्री० खरतरगच्छे . 


श्री जिनराजसूरि पट्ट श्रोजिनभद्रसूरिभि: प्रतिष्ठित ॥ 


६ १८२४ ) 
सं० १४३४ ब० मा० सु० ६ श० श्री मा० सा० जूठा भा० बईहली पु० सा० पता 
सूराके० निजकुदुंब पृथज श्रेय० श्री सुमतिनाथ बिबं कारा०प्रति० श्री पू० प्रथम शा० श्री ज्ञानसु दर 
लूरीणामुपदेशेन || 


जी लीजली ली जी जीजल जी ब्लीआ घी ली ली नली जल जी जे डीजीपी लकी जी जी रीज जा ५जी, नीली ली जल जी ली हक जटिल बीज. ली अत पी >टन न्‍रत तह न, 
* + 


॥॥ 


॥' 
॥। 


3 


वीकानेर जेन लेख संग्रह र्प्ठ 
१८२४ ) 
सं० १४३३ माघ बदि १० ऊकेश सा० जेसा भा० तेजू पुत्र सा० मांडणेन भा० हीरादे 
पुत्र रहिआ श्रात्‌ सा० इसर बस्तादि कुटुम्ब युतेन श्री सुमतिनाथ जिन कारित | प्रतिष्ठित 
श्रीसूरिभिः बीजापुरे || श्री || 


की. ही 


( १८२६ ) 
सं० १४३५ बष मा० सु० ५ गु० डीसा० श्रें० काछा भा० जइतु सु० बाघाकेन भा० रूपाई 
छु० हासा अभ्रा० हीरा माधवादि कुटुम्ब श्रेयसे भीसंभव बिंबं का० प्र० तपागच्छे श्री श्री 


लक्ष्मीसागरसूरिभिः ॥ श्री ।| 


( १८२७ 
संबत्‌ १६६१ बष माहा सुद ११ रवो श्री बर्हानपुर वास्तव्य श्री श्रीमाल ज्ञातीय बृद्ध 
शाखीय सा० रायमकह भार्या सोभागदे ना कृपा स्वप्रतिष्ठायां श्री नमिनाथ बिब कारापित 
प्रतिष्टित च श्रीमत्तया ( ? पा ) गच्छे भ० श्री हीरविजयलू०त | भ ! श्री विजयगे (१ से ) न 
सघू० त० भ० श्री ति (९ वि ) जयतिलछूकसू० त० भ० श्री विजयानंदलूरिभिः पंडित श्री मानविजय 
प शिष्य प श्री भविजयगणि (१ ) | 


( १८२८ ) 
सं० 7४१८ वर्ष आषाढ सुदि १० बुध दिने प्रा० व्य० हीराभार्या दीमादे पु० हेमा भार्या 
माल्ह पु० सोमा सहित (१ते) न पिठ मातृ श्रेयसे श्री अजितनाथ बिबं कारित॑ श्रीसाध्ु 
पूर्णिमा पक्षीय भटारि श्री देवचंद्रसूरि उपदेशेन ।। 


१८२५६ ) * 

सं० १४६३ बर्ष पोष बदि १ शनो सूराणा गोत्रे सं० हेसराज भार्या देमादे पुत्र सं० 
सच्चूकेन आत्म पुण्याथ श्रीकुंथुनाथ बिब का०« प्र० श्री धमंघोष गच्छे भ० श्री पद्मशेखरलूरि 
पट्ट भरट्टारक श्री विजयच द्रसूरिभिः । 

( १८३० ह 

सं० १८४७ बष आषाढ बदि १० शुक्रे रेवलां श्री दूगड़ गोत्रे सं० रूपा पु० सा० सहसू भार्या 
लुणाही पु० साहिगेन पुत्र अभयराज सहितेन स्वपित्रों पुण्याथ श्री कथुनाथ बिल कारिते। 
श्रीबृहद्नच्छे पू० श्री रन्नाकरघूरि पट्ट श्री मेरुप्रभसूरिभिः प्रतिष्ठित ॥ 


२५४ बीकानेर जेन लेख संग्रह 


णीजीजीजजील जल जडी जी डील जडीडज्ििंड ड व जो ड ल ्लडि जज जज जज जी जी जी डी जज जी जी 3 जीती... 5४3७-२८ 
ही पपीता, 


( १८३१ ) 
सं० १५०६ बर्ष मार्ग सु० ६ श्री उपकेशगच्छे | घूकूआ गोत्रे सा० गिरराज पु० दाढ्धा भा० | 
दवीरादे पु० आमा। सूराभ्यां श्री कुन्थुनाथ का० प्रति० श्री ककसूरिसि:॥ 
( १७३२ ) क्‍ 
सं० १४४९ बष साड सुदि १० सुराणा गोत्रे साण लूह्ू भार्या सा० घूलणदे पुत्र सा० 
बांगणेन स्वपित्रो: श्रे० श्री चन्द्रप्रभ बिबं का० प्र० श्रीधम"' (घोष?) श्रीखागरचंद्रसूरिमि:॥ 


( १८३३ ) 
खरण्डित परिकर की पंचतीर्थी द 
सं० १४६३ आ | कप तप ढेन श्री शांति बिं० का० प्र 
ऊकेश गच्छे कुकुदाचाय सं० देवगुप्रसूरिभिः ॥। 
( १८३४ ) 


सं० १४४८ वर्ष वशाख सुदि £ छोकड़ गोत्रे। मंत्रि शिवराजन्वये सा | गगम पुत्र तोज 
पापालेन पुत्र सघाण सहितेन पितू मात पनाथथ (९ पुण्याथ ) श्रो पाश्यनाथ बिब॑ कारितं 
प्रतिष्ठित नाणावाछ गच्छे श्री धनेश्वरसूरिभिः ।। समस्तक्र (९) 
. १८३३६ ) 
सं० १४८७ बष मागशीष सुदि ५ सोमे श्री ऊकेश ज्ञातो दूगड़ गोत्रे सा | क्ृत्त । भार्या 
तोलियाही नाम्नी० गजसिद्देन आतृ ऊदा श्रेयोथ श्रो श्रेयांसजिन बिबं॑ कारितं प्र० रुद्रपल्लीय 
श्री हषेसुंद्रसूरि पट्ट श्री देवसुन्दरसूरिभिः ॥ श्री ॥ 
| १८३६ / 
सं० १४२४ बेशाख सुदि ६ गुरो उपकेश ज्ञातौ। आदित्यना गोत्रे सा० छापा पु० मेहा 
भा० माणिकदे पु० सा० चांपाकेन भा० चांपछदे रोहिणीयुतेन पित्रोः श्रेयसे नमि बिंब॑का० प्र० 
डपकेश ग० ककु श्री कक्कसूरिभिः । 
( १८३७ ) 
. संबत्‌ १३६७ फागुण सुदि ३ श्रीमूलसंघे खींडेछहबाछान्वये स'''*'***' णश्चड राजा सुत को 
दुबो /' णम | प्र ॥ 


(१८३८) 
श्री मुनिसुत्रत पंचतीर्थी 


|| सं० १५१६ माग बदि १ रबो सत्यपुरीय ऊकेश ज्ञातीय सा० नरा भा० डाही पु० स्रा० 
नीबाकेन भा० धरण्‌ प्रमुख कुटुंब युतेन श्री मुनिसुत्रत बिबं का० प्र० श्री तपागच्छे श्री श्री श्रीमुनि 
सुंदरसूरि पट्ट श्री श्री श्री रक्नशेखरसूरिराजेदरेः ।। 


न्‍्ह का आप अं सी धन जी 


१८३६ ) द 
क्‍ श्री शान्तिनाथ चौधरी जी 
सं० १६८७ बे ज्येष्ठ खुदि १ दिने द्धीलिया वास्तव्य सा० छाहा भा० कपूरां श्रीशांति - 
नाथ बिबं कारापितं तपा गच्छे भ० श्री विजयदेवसूरि पादे पं० विनयविमरूगणिभिः | 
( १८४० 
संबत्‌ १६०४ बर्ष फागण बदि ३ गुरुपदे श्री सतवास वास्तव्य ओसबाह ज्ञातीय सा० 
अभराज भा० रंगां बिबं कारितं प्रतिष्ठित तप गच्छे श्री विजयदानसूरिभिः || 
( १८४१ 
श्री बासुपूज्य बि० प्र० तपा श्री विजयसेनसूरिभि: आ० अ० बा० 
( १८४२ 
श्रीं शीतलनाथ पंचतीर्थी 
संवत्‌ १५६५ वरषे महराजा | रणा देसथना पूना रणमरू श्री शीवछनाथ | 
१८४३ ) 
|! ६०॥ संबत्‌ १४०६ वर्ष मार्गशीषे खुदि ६ दिने श्री ऊकेश वंशे साहूसखा गोत्रें सा०सखा 
भार्या खेडी तत्पुत्र स्रा० डूंगर श्रावकेण पुत्र सा० धासायरादि परिवार सहितेन निज पुण्याथ 
श्री आदिनाथ बिंब॑ कारितं प्रतिष्ठित च श्री खरतर गच्छे श्रीजिनराजसूरि पढ़े 
श्री जिनभद्गरसूरि राजमिः ॥ 


( १८४४ ) 
श्री पाइबनाथ जी 
सं० १६७६ मूलसंधे भ० रत्नचंद्रोपदेशात्‌ सीखप्पभामाणिक सा० पाचछ्ी सुतपदास्थ भार्या 
दूप्तां सुत नोवा हेमा रह्ना प्रणमति। 
( १८४५४ ) 
श्री पा्च नाथ जी 
सं० १६६७ मान ने] ११॥ रायकु भरि । । 
( £८४६ 2 
श सपरिकर पाइवे ग्र० 
“सं० १४५८३ ब्षे को० ढोमा भा० रंगादे पु० को चाँगा पु० डदकर्ण | 
क्‍ ( १८४७ ) 
काउसस्गिया जी 


संब्रत्‌ १५४८ बर्ष बेशाख खु० £ श्री मूछसंधे बादछज्ोत शिष्य जीवा अगीकरापित | 


हक 


|] 
है. 
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( १८४८ ) 
पाश्वनाथ जी 
संबल्‌ १८४६ 
( १८४६ ) 
क्‍ पाश्वेनाथ जी 
संबत्‌ १८०७ चेत्र' लाल जप 
( १८४० ) 


शांतिनाथ जी 
से १६०६ महिरबाई श्री शांति. त्त० 
( १८४१ ) 


श्री पाश्वनाथज्जी 
४; माच सु० ५ 4 09५9७ ३5४४ के 5४४7४ श्री विजयजने ५३६३७ है # सूरिभिः | 
( १८४३ ) 
सा० अपइ केन कारित 
( १८५४७ ) 
धातयंत्रस्य ग्रतिमा 
से ९६६६ सिधुड़ सा० गोपीनागम्न पेमछा सुत यणराजेन -७ प्र० 


( १८५५ / 
यंत्रराथ ए 

इद यंत्रराज प्रभावात्‌ गोलछा भानीसंघ रे ऋद्धि वृद्धि पुत्र कलश सुख कुरुकुर शुमंभवतु 
( १८५४६ ) हे 


रजत के नवपट्ट यंत्र पर 
सेठ वखताबरचंदजी कारापितं से०वखतावर कारापित मि० ब० ह्ञे० बदि १६२३ | 


दि 


न्स््न्स्खन्डत्सन् नस 


डचखि 
| 


बाई का उपाक्षय ) 
पाषाण प्रतिमाओं के लेख 


क्‍ ( १८४७ ) 

सं० | १८८३ व मा सु० ५ बीमेवान समस्त स। भ। वरकाणा नगरे श्री मलि तिब॑ भ | 

श्री विजयजिनेन्द्रसूरिभि: । प्र | श्रो तपा गच्छे । द क्‍ 
१८४५८ 

सं। १८८३ रा माघ सु € गुरों बीफेवा समस्त सं। श्रीक्षुपरभाक्नान(? नन) श्री श्री विज्ञय- 
जिनेन्द्रसूरिभिः प्रति । श्री वरकाणा नगरे ॥ 

( १८४६ ) 

८० १६०४ रा प्र। ज्येष्ठ कष्णपक्षे ८ तिथो श्री घरमजिन विदं। प्रति | बृहत्वरतर गच्छे 
ज॑।यु।प्र। भ | श्रो जिनसोभाग्यसूरिमिः बृहतूख । का। वो। हिंदूमछजिड्धार्या कनना बाई 
स्व श्रेयोथ । 

( १८६० 

स॑ | १६३१ मिते वेशा | शुक्लेकादर्श्याँ ति। श्री मह्निनाथ बित्र॑ प्रति। व्‌। स। श्री जिन- 
हंससूरिभि: कारित च गो | कोदूमछ भार्या अणंदकुमरिकया श्री बीकानेरे ॥ 

( १८६१ ) 
सं० १६१६ मि | वे। सु । ७ श्री ऋष जिन बिबं भ। श्री जिनसोभाग्यसूरिभिः प्र।गो। 
सा | गंभोरचंदेन का । “श्री वृहत्खरतर गच्छे ॥ 

| ६ १८६२ ) 

स॑। १६१६ मि | वेशाख सुदि ७ दिने श्री सुमतिजिन बिंबं भ | श्री जिनसौसाग्यसूरिमिः 

ध्र।पा। सा | भेरूदानजी करापितं च वृहत्खरतरगच्छे 
१८६३ ) 

सं० १६०४ मि | प्र। ज्येष्त कृष्ण ८ तिथो श्री “कि। प्रति वृहत्खरतर गच्छे 

जुं। यु।प्र। भ | श्रीजिवलौभाग्यतूरिमि:ः का० ताराचंदुजिदुभाया /7/'*स्वश्रेयोथ । 


रपट द बीकानेर जेन लेख संग्रह 


( श्टढ्ू४ / | द 
सं। 7६१२ शा १७७७ मिगसर मासे कृष्णपक्षे पंचम्याँ तिथों बुद्धवारे विक्रमपुर वास्तब्य 
मुकीम मोतीलाल श्री 'शांति जिन बिब॑ कारापितं व । ख | आ। जं श्री हेमसूरिमिः प्रतिष्ठित |! 


श्री सिरदारसिघ ०३३४७ ४३४४४ ३३४७९३४३४३७३४४७४६ ( जञ्ञी विजयराज्ये | 
क्‍ ( १८६५ / 
सं: १६०५ वर्ष मि। वेशाख सुदि १५ दिने ढढा सा। भसेरूदान श्री शांतिनाथ विद 
कारापित प्रतिष्ठित च | ज॑ | यु |“ **०“*“श्रीजिनसोभाग्यसूरिभिः 
क्‍ ( १८६६ ) 


सं० १६१९ शा० १७७७ मिगसर मासे कृष्णपक्षे पंचम्यां तिथो बुधवारे श्रीविक्रमपुर 
बाह्तव्य मुकीम मोतोछाल श्री वाघुपूज्यजी जिन बिबं कारापित व्‌। ख। आ | ज॑ | श्रीजिन- 
हेमसूरिभिः प्रतिष्ठित श्री सिरदारसिवजी विजयराल्ये । 
( १८६७ ) 
सं० १६१३ मि० | वे। सु । ७ श्री अरनाथ जिन बविबं॑भ। श्रोजिनलौसाग्यसूरिशि: प्र | 
बाई मह कुमर कारा० श्री वहत्खरतर गच्छे ।। 


६ १८६८ ) 
सं० १६३१ | मि | वे शुक्क ११ ति | श्रीमहावीर जिन बिंब प्र० वु० ख० भ० श्री जिनहँस- 
सूरिभि: नानगा हीराछाछजी ग्रहे भार्या जिड़ाव का० ०“ कीकानेर | 
( १८६६ ) 


सं० १८८३ ब५ मि० माघ सुदि पंचरम्याँ श्रीविजयजिनेन्द्रसूरिभिः प्रतिष्ठित श्री क्रूषभदेव 
जिन बिए ॥ श्रीवरकाणा नगरे ॥ श्री | 
( १८७० ) 
माणिभद्र यक्ष प्रतिमा 
रवांकारि चंद्र प्रसमे द्वितांये भाद्रें सित षष्टि गुरौ च ये श्रो.! हु 
श्री मत्तपासिचक येन बिंध॑ प्रतिष्ठितं रंघगणे समे् || श्री माणिभद्रस्य 
धातु बअतिमाओं के देख 
( १८७१ ) 
चोबीसी जी 


१६३१ ब। मिं। बे। सु। ११ ति। चौवोसीजों ।श्र।ब्र्‌ ।ख।ग।भ। श्री जिनहं स- 
घूरिभिः कारितं बाई नवद्ी श्रेयोर्थम्‌॥ 


रयकालरी न बरी कह करी डा फनी जी खिदाकरी बिजली ही पी कटी आह वीं जूही जारी बरी ५०. जिक्र जमीन बज, हा पी रात 5 परी की ही बह ॥ ला ० हा अली काशी, उशा कटी "जी क्‍ती बनी, नयी नमी नी परी -ररीपदीफरी की "नर: ५ अीजनी- 2 सर की नमन जज 
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१८७२ ) 
श्री पाइवेनाथ जी 
सं० १४८३ वर्ष माग बदि ७ दिने डीसावाल ज्ञातीय व्य० चांपा भार्या संसारदे तत्घुता गांगी 
नामन्यां सुत समधर माधव शिवदास सूरा युतया स्वश्रेयो* श्री पाश्वे जिन बिबं कारित॑ 
प्रतिष्ठित तपागच्छनायक श्री सोमसुंद्रसूरिभिः ॥| क्‍ 
( १८७३ ) 
श्री नसिनाथजी 
सं० १५०८ ज्येष्ठ सु० ७ बुधे प्राग्वाट वंश रूघ सन्‍्ताने मं० रतनसी भार्या सरसति 
पु० मं० जोगा सुश्रावकेण भा० राणी पुत्र पथा। पाह्हा ; पौत्र मेघा। कुंदा! घणपति पूरा 
सहितेन श्री अंचछ गच्छेश श्रीजयकेसरसूरिणामुपदेशेन स्वश्रेयसे श्री नमिनाथ बिबं कारित॑ 


प्रतिष्ठित श्रीसंघेन | 
१८७४ ) 


श्री आदिनाथ जा क्‍ 

सं० १५४२८ बष आपषाढ सुदि २ दिने ऊक्रेश दंशे रांका गोत्रे ४० नरसिह भा० धीरणि पुत्र 
श्रे० हरिराजेन भा० मधाई पु० श्रे० जीवा श्रे० जिणदास श्रे० जगमार श्रे० जयबंत पुत्री सा० 
माणकाई प्रमुख परिवार युतेन श्री आदिनाथ बित पुण्याथ कारयामासे अतिप्ठितं श्री खरतरगच्छे 
श्री श्री श्री जिनभद्गसूरिपट्ठ श्री श्री श्री जिनचंद्रसूरिभिः || द 

( १८७४ ) 

संबत्‌ १४६२ वर्ष वंशाख बदि १० गुरु श्रीमूलसंधें सरस्वती गच्छे नंदिसंध>० बलात्कार 
गणे भद्टारक श्रीपद्मन॑दिदेवान तत्पट्ट श्री शुभचंद्रदेवान्‌ | ततञ्राता श्रीसकलकीतिउपदेशातू हुंबड़ 
न्‍्याति ऊन्नेश्वर गोत्रे ठा० छीबा भा० फह० श्री पाश्वेनाथ नित्य प्रणमतिसं० तेजा: टोईआ 
ठाकरसी होरादेवा मूडली वास्त० प्रतिष्ठिता | । 

द द १८७६ ) 

सं० १५२५ वर्ष मागसिर सुदि ३ शुक्रवासरे गोखरूगोत्रे सा० खिमराज भा० खेनू पु० नाथ 
भम्नी नाथी आत्मपुण्याथ श्री मुनिसुब्रतस्वामि बियब कारापितं क्रृणस्बि (१ / तपागच्छे प्रतिष्ठित 
श्री जयलिपसूरिभिः ( ९) ॥ द 

( १८७७ ) 

सं० १५२४ बर्ष बे० सु० ३ सोमे श्रो श्रीमा० ज्ञा० व्य० गंधू भा० छाछ सु० भोछाकेन 
भा० छखाई पु० हरपति पासचंद श्रीपति प्रश्व० कुटुंब युतेन स्वगोत्र श्रेयोथ श्री पाश्व्नाथ बिर्य 
श्रा पू० श्रीपुण्यरत्रसूरीणामुपदेशेन कारित अतिष्ठितं च विधिना रंसे । 


न कह री 6 अर आप ट, हर परी. करी प्तीयिकञती परी री करती री परी 


च्क पक ऐ लि, भर 
६६० << बीकानेर जन लेख संग्रह 
ऋ ., हा कएरमेज न अति नन ५४ बट पा का जी ना पर बल ५ की नी की वा (जे न्‍ हक: जीी अबम न, कक (बी पी नही जल... 7 सर बकरी. आम, न, कर जीना बम नी ना. हा ली २ २. राम पकरीय ५ २ आसार, कटी, रन कार, दान ानम ९, न्‍ण् ७0७ 0 आय आयी शी न टिक री जीत हर करी मा 2००३, ,/#०५, रा थी ६८४०९, 
| 
हे 
. १८७८ 


सं० १४८१ वर्ष वंशाख सुदि २ सोमे उ० ज्ञातीय सा० नरपालढ भा० दुखमौ पु० जीदा भा० 
दोरादे का० मात छखमी नमित्त सश्रेयोथ श्री धर्मनाथ विव॑ का० स्वश्रेयसे प्र० श्रीजिनहंससूरिः 


( १८७६ ) 
सं० १४२० बर्षे चुं० ब्‌० ८ शुक्र छ८ ज्ञा० परा० चाद्ाकेन 87 वीह्हणदे हि० रंगादे 
युतेन तथा पु० जोगा पहिराज सहितेन भा० वील्हणदे निमित्त श्री पाश्वनाथ बिबं। श्रीसाथ 
पू० पक्षे श्रीपुण्यचंद्रसूरि उपदेशेन विधिना श्रीसूरिभि: ॥ 
( १८८० ) 
सं० १४२२ का० ब० १ प्राग्वाट श्रे० काटा भा० रासू पुत्र श्रे० धीणा सा० धनी नाम्न्‍्या 


देवर धादि कु० युतेन स्वश्रेयसे श्रीशीतछ बिब॑ का० श्र० तपा श्रीसोमसुंद्रसूरि संताने 

श्रीलक्ष्मीसागर सूरिभिः ॥ अहमदाबाद बास्तव्य ॥| । 
| १८८१ ) 

सं० १४७१व० साघ वि १३बुधे प्राग्वाट ज्ञा० व्य० थाहरू भा० हांसी पु० खेता चाहड़ाभ्यः . 

अआ्राठ गढा निमित्त श्रीशांतिनाथ बिबं का० प्र० कच्छोछोवाल गच्छे श्री सर्वाणंद्सूरिणां ॥ 

( १८८२ ) क्‍ 


श्री सत्तफणा पाश्वेनाथ जी है 
॥ सं०। १६०४ प्र० ज्येष्ट ब्‌। ८ 


( १८८३ ) 
संवत्‌ १६४६ जेठ सुदि ६ कठरी हरखा भ० बेहरगदे श्रीचंद्रप्रभ सम प्रतक्कसिछाखा 
( १८८४ ) 
संवत्‌ १८४६ पारत्वंजी जिन॑ घ्यर्ट न॑ माली बेसाख संतोषचं॑द | 
( १८८६४ ) | 
सं० १६५४ प्र० ज्येप्ट । ब | ८।॥ प्रति भ० श्री जिनसौभाग्यसूरिसि:ः खरतरग''' “ 
( १८८६ ) 
नवपद्‌ यंत्र पर 
सं० १८६४ आपषाढ सुद £ प्रतिष्ठित पं। दीपविजयेन श्रीतपागच्छे कारापित॑ श्रीस्धेन । 
मे ( १८८७ ) 
संवत्‌ १४१८ वशा' 9० गुरो ७388४ +7 6 छा प्र श्री "(४ *२००५*५०५५०५५-»०५«»«»* ; 
भट्टारक श्रोकमलक्ोत्ति: “अग्रो.(त) कान्‍्वये गोइल गोत्रे सा० छाघू भा० अडछी पु" 
पूं०' 7 का ” * रुप० वीहो भोजा / तेन सम्यक्ता 7 यंत्र प्रतिष्ठापित “१ 


>नमाारलतकाकारिक जिकमरपाबात्तततात्त 


१८८८ ) 
श्री मुनिसुत्रत स्वामी 
संवत १६७४ बे माघ ब० १ दिने श्री पा अ  ह श्रीमुनिसुन्नत स्वामि 3 4 2४023 8500) 


प्रतिमाओं के लेख 


१८८६ ) 
श्री शीतलनाथ जी 


सं० १४३४ वष ज्येष्ठ सुदि १० दि० श्रीककेश वंश दोसी सा० भादा पुत्र सा० धणदत्त 
श्रावकेण पुत्र सा० वच्छराज प्रमुख परिवार युतेन श्री शीतल बिब मात अपू पुण्याथ कारितं 
प्र० खरतर श्री जिनचंद्रपूरिभि: । 
१८६० ) 
पीतल के सिंहासन पर 
सं० १३६० आषाढ सु० ८ सुराणा गुणघर सुत थिरदेव भार्या द्वेंढी पुत्र सा? पदाकेन सा० 
पद्मलदेबि पुत्र सूरा साहहा 77777" स्वश्रेयार्थ मल्षिनाथ का० प्रति० श्रीधमंघोषसूरि पट 
क्रीअम, प्रभसूरि-शिष्य श्री ज्ञानचद्रसूरिमिः 
१८६१ ) 
श्री पाश्वनाथजी 
सं० १६१६ वर्ष श्री पाश्वंनाय बिबं प्रतिष्ठितं श्री जिनचंद्रसूरिभिः 
ह १८६२ ) 
छोटा प्रतिमा पर 
भ्रीमूलसंध भष्टारक शुभचंद्र तच्छिष्या बाई डाही नित्य प्रणमति ॥ 


२६४ बाकानेर ज॑ंन लेख संग्रह 


( 2८६३ ) 
श्री शांतिदाथ जी 
॥ सं० १४६६ फागुण बदि ६ बुधे ऊक्ेश ज्ञातीय मं० जगसी भा० मबकू पुत्रया श्रा० 
रोहिणी नाम्ल्या क० जिणदेवारूय स्वभत निमि््त श्रीशांतिनाथ बिबं का० प्रतिष्ठित श्री कोरंट 
गच्छे श्रीककपूरि पट्ट श्रीसावदेवसूरिः ।| 
क्‍ ( १८६४ ) 
| धर्मनाथ जी 
संवत्‌ १४६७ वष ज्येष्ठ सुदि २ सोमे प्राग्वा 2, व्यव० जइता भार्या वरजु पु० छुठा स० 
आत्मश्रेयोथ श्रीधमंनाथ बि कारित॑ । प्रतिष्ठित श्री मंडा श्रीमुनिप्रमसूरिभिः ॥। 
( १८६५ ) 
श्र] दुन्थुनाथ जी 
सं०१४०६ ब५ सागे सुदि ७ ऊकेश वंश गा (मा छू शाखायां सा० पूना सुत सा० सहसाकेन 
पुत्र ईसर महिरावण गरिरशज माछा पाँचा महिया प्रमुख परिवारेण स्श्नेयोथ श्रीकंंथुनाथ विब 
का० श्री खरतर गच्छ श्रीजिनराजमूरि पट्ट श्री जिनभद्र॒सुरिभिः प्रतिष्ठित ॥ श्री ॥ 
( १८६६ ) 
श्री संभवनाथ जा 
संवत्‌ १५१० वर्ष माघ सुदि ५ दिने श्री ऊपकेशगच्छे। कुकदाचार्यसंताने भाद्र गोत्रे सा० 
साथा पु० सा० सारंग भा० तह्ही पु० खीमधघर भा० जेठी पु० खेता खेडायुतेन आत्मश्रेयसे 
श्रोसंभवनाथ बि० का० प्रति० श्रीकक्षसूरिभि: 
द | १८६७ ) 
श्री आदिनाथ जी 
सं० १५१८ व माघ सु० £ बुधे ऊक्रेश शुभ गोत्रे श्रे० आसधर पुत्र श्रे० पूनड़ भार्या फनी 
पुत्र सो० करमणेन भार्या क्मादे धमपुत्र सो० समरा भार्या सहजलदे सुत तेजादि कुटंब युतेन 
श्री प्रथम तीथकर बिबं कारित प्रतिष्ठित श्रीसुरिभिः | श्री सिद्धपुर वास्तव्य ॥| 
( १८६८ ) 
श्री कु थुनाथ जी 


संवत्‌ १५३६ वर्ष फागुण सु० ३ तइट गोत्रे सा० सीधर पुत्र गुरपतिना भा० धारकदे 
पु० सहसा युतेन भार्या संसारदे पुत्र करमसी पहराज युतेन श्रीकु थुनाथ बिबं निज पुण्यार्थ कारिह 
श्र० ओमदाछ ( ? झोसवाछ ) गच्छे श्रीदेवगुप्रसूरिभिः | 


बीकानेर जन लेख रग्रह 


( १८६६ ) 
श्री पारवेनाथ जी 
| ६० ॥। सं० १४३६ व८ व्शाख सुदि ४ शुक्रे उ० ज्ञातीय प्राह्ष चा गोत्रे व्यण चांटा भा० 
बम्मिणि पु० गांगा भ्रा० स्थापुरि सहितेन श्रीपाश्वंनाथ बिब॑ का० प्र० भावड़गच्छे 
श्रीभाव देवसूरिभिः ॥ श्री ॥| 
( १६०० , 
संवत्‌ १५४६ वर्ष बशाख सु० £ दुधे , काष्टारुघे भट्टारक श्री" “ - देव तस्याम्नाये सा० 
अमर भा। सिरे पुत्र विमछनाथ वेमसिरि पुत्र कमक्षय निमित्तं प्रतिष्ठाकारितं प्रतिष्ठितं । 
( १६०१ ) 
द श्री >मलनाथ चतुवि शर्ति प्रतिमा 
|| संबत्‌ १५६१ वर्ष माह सुदि £ दिने शुक्रे हुंबड़ ज्ञातीय श्रे० विजपाल भा० द्दीरू सु० शें० 
पद्माकेन भा० चाँपू सु० खोना भा० रखी सु० कमसी प्रमुख परिवार परिवृतेन स्वश्रेयोथं श्रीविमछ- 
घाथ बिबं कारित॑ श्रतिष्ठितं तपागच्छाधिराज श्रीलक््मीसागरसूरि दत्पट्ट श्रींसुम तिसाधुसूरि 
तत्पट्ट सांग्रत विद्यमान परमगुरु श्रीददेमविमलसूरिभि:।॥| बीचावेडा बास्तव्य || 
६ १६०२ ) 


सं ० १५८७ वष बशाख बाद ७ श्री ओसवशे छजछाणी गोत्र । पीरोजपुर स्थाने | सा० घनू 


भार्या.  छुत सा० वीरम भार्या बीरमदे सुत दीपचंद उघधरणादि कुट'ब युतेन श्रीसंभवनाथ 
बिबं क़ारितं। प्रतिष्ठित हम 
( १६०३ , 

॥ संबत्‌ १५४६६ व५ वेशाख सुदि ३ सोमवारे आदित्यनाग गोत्रे चोरवेड्या शाखायां सा* 
पासा पुत्र ऊदा भार्या ऊम्राद़े पु० कामा रायमछ देवदत्त ऊदा पुण्याथ शांतिनाथ्र बिब कारापित॑ 
उपपल० सिद्धसूरिमिः प्रति० ! 

( १६०४ ) 


रसूवतू १६२७ वर्ष पोष बदि ३ दिने साह छाजड़ गोत्रे साह चापसी भार्या नारंगढ़े पु 
श्री बासुपूज बिबं कारापत॑ प्रतिष्ठित श्रीह्वी रविरऊू्यसूरिभिः ॥ 
( १६०५ ) 
चांदी के नवपद यंत्र पर 
सं० १६७४ शा० १८३६ नभ मास आश्वन शुभ शुक्लपक्ष २ सरावग बावणचंद्‌ 


लक छा 5 प्न्प्न्प्् बन्प्छ्प मनन ह 


( की 
.. ह#न्‍कही] 
बा ६७. 


अ कनक तब कक 


मम अमन न अत 


संख्ेखर पार्चकाय जी का 


( आसाणियों का चोक ) 


धातु प्रतिमाओं के लेख 


( १६०६ 2 
भी संभवनाथ जी 
० १५३२ बर्ष फागुण सु अल्जन्ल नल ०» ०० ४“ «श्री संभवनाथ 
बिंब॑ श्रीसंडरगच्छे भट्टा रिक श्रीसावसूरिभि: प्रतिष्ठित | 
( १६०७ ) 


॥ सं० १४०८ व० बे० सु० ४ दिने सोम ओसवाल ज्ञातीय सुचिती गोन्रे सा० धन्ना भायाँ 

अमरी पु० तोटूके० स्वपुवेज राजा पुण्याथ श्रीवासुपूज्य बिंब॑ं का० उप० प्र० श्रीकक्षसूरिभि: ॥| 
क्‍ ( १६०८ ) 

सं० १५३४ वर्ष माग्ग दि ५ सोमे श्रीडपकेश बांस गोत्रे। सा० वच्छा भा० वीरिणि पु० 
सा० सच्चू भा० लखमादे मात पितृ पु० श्रीकुथुनाथ बिबं कारापित॑ श्रीमछघर ग० प्र० 
श्री गुणनिधानसूरिभिः ।। 

( १६०६ ) कर 
सं० १४३६ बर्ष फागु सु० २ रवो ओसवाछ धामी गोत्रे सा० पदमा भागा प्रेमलदे पु० 


भोला भा० भावलदे पु० देवराजयुतेन स्वपुण्याथ श्री विमछ॒नाथ बिब कारापित॑ प्र० ज्ञानह्लीय 
गच्छ श्री धनेश्वरसूरिभिः ॥ सीरोही शुभ | 


( १६१० ) 
संबत्‌ १५३६ वर्ष फाग सु० ३ दिने उकेश''*”*“'रा गोत्रे सा० दूल्हा पुण्याथ पुत्र सा० 
अखयराजन शअ्रात्‌ ढी जला" ““““युतेन श्रीनेमिनाथ बिब॑ का० प्र० श्री खरतरगच्छे 
श्रीजिनभद्रसूरिपटट श्रीजिनचंद्रसूरिभि: ॥ श्री द 


बीकानेर ज॑न लेख संयह 
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१६११ ) 
कै नह के 
संब० १६५४ बष चेन्र खु० १३ प्र० सिघसू० . 
( १६१२ द 


(रे 


| हे ७ ० 6 ए ७ गाणी 
सवत्‌ १५६३ श्रीमूलसंघ मंडलछाचाय श्रीधमंन आसम्नयाये सा० रणमछ मागाणी भा० 


रेणाढ़े नित्य प्रणमति | 
( १६१३ ! 
श्री पाश्वंनाथ जी 
स० १८६३ 
( १६१४ 
सं० १८४३ वर्ष बशाख मासे शुद्ध पक्षे तिथो ६ सिद्धचक्र यंत्र प्रतिष्ठित बा० छालचंद्र 
गणिना बृहत्खरतरगच्छे क़ारित बीकानेर वास्तव्य बाँठीया गोत्रे नथमरछ मोतीचंद्र ण श्रेयोथ ।। 
( १६१४ 2) 
ताम्र के यंत्र पर 
सं० १८१६ बर्ष आसन सुदि १४ समेताद्रि उपनदे प्रतिष्ठित कम निजरार्थ 
( १६१६ ) 
तान्न के यंत्र पर 
सं० १८१६ बष आसन सुदि १४ समेताद्रि उपनदे प्रतिष्ठित कम निजरांर्थ 
४६ १६१७ ) 
सं० १४४२ बष फा० सु० ६ शनो ओस० ज्ञातीय सा० मुज भा० मुजादे 
भा० अमरादे स्रा० पव॑त श्रेयोथ भी विमरुनाथ बिबं कारित॑ प्र० तपागच्छे श्रीहेमविमलूसूरि | 


'घु० सा० फ्रबत 


आओ 7 % (कक 
पीपटीव्टीिली चली जाल 
कमा कक कि." 82, 


स्क 


गोगा दरवाजा ) 


पाश्वेनाथ-पा्क 


पाषाण ग्रतिमादि लेखा: 


(६ १६१८ ! 
शिलापह पर 


) सं० १८८६ मिती माघ शुक्ल पंचम्यां श्री 
गोड़ी पाश्व॑नाथ॑ प्रासादोद्धार श्री सं- 
घेन द्वादश सहस्र प्रमितेन द्रविणेन का- 
रितः महाराजाधिराज श्री श्री रतन- 
सिंहजी विजयिराज्ये। श्रीमद्बृहद्खर 
तर गच्छाधीश्वराणां जं० यु० प्र० भट्टारक 
श्री जिनहष्सूरीश्वराणामुपदेशात्‌ ।। 
( १६१६ ) 
मूलनयक श्री परर्वनाथ जी 
स० १७२३ वध भ० ताराचद पाश्व॑नाथ बिबं कारित प्रतिष्ठित श्रीजिनहरषसूरिभिः खरतर- 
गच्छे आद्यपक्षीय |। 


&. छठ # 0७068 #ए0ए बी 


ह 3 $ न्‍ " 
संबत्‌ १६०४ ब्ष मि० बशाख दिन श्रीकुथुनाथ जिन थि। का | ग्रत्ति | बृहत 
खरतर गच्छ क ७ +९०३०५०४३७९०७५०५५४०५०५०३४ श्रीजिनसोभाग्यपरिमिः का | सा । श्री +३५४४०५१७०३१७७७४७ ० » द क्‍ 


( १६२१ ) 
र्त० १६ ३१ पी मि | बशा | सु १ श | ति | श्री आदिनाथ ज़िन' $०+९०९५१०४५०००१०५००००१०११९१००९३४४०९ 
& गैर 0 "777 *5*******६*****नहिदवतुं श्रीखरतर गच्छे श्रीजिनहंससूरिभि द क्‍ 


का अीपलन 


६ १६२२ ) 


सं० १८८७ मि। आषाढ सुदि १० दिने श्रीजञनहषसूरिभि: ०" “कारित 
( १६२३ ) 
सं० १६१६ | मि | वे। सु ७ सुपाश्वे जिन बिब॑ भ० श्रीजिनसोभाग्यसूरिभिः श्र० का । सा“ 
१६२७४ 
से १६१६ मि० बे० सु० ७ सुमति जिन बिबय॑ भ० श्री जिनसौभाग्यसूरिभिः प्र । 
मम लि जन मम 
( १६२४ ) 


सं० १८७१ मिती वेशाख सुदि १० दिसे ,गुरुवारे श्रीसंघेन चिन्तामणियक्षमूत्तिः कारिता। 
प्रतिष्ठित च्‌ ४० श्री क्षमाकल्याण गणिन्निः - 


धातु प्रतिमा लेखा: 


संबत्‌ 7६१६ वर्ष वेशाख वदि ६ दिनौ। ओसवाल ज्ञातीय राखेचा गोत्रे म० द्वीरा 
भार्या हांसू भा० दीरादे पुत्र देवदत्त भा० देवऊदे सुत उदयसिंघ रायसिंघ कुटुंब युतेन स० 
देवदत्तेम श्रीवासुपूज्य चतुविशति पट्ट: कारापितं श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनचंद्रसूरिमिः प्रतिष्ठित ।श्री।| 
१६२७ ) 
सं० १६२८वर्ष वेशाख सुदि ११ दिने श्रीपत्तन वास्तव्य श्री श्री प्राव्वाट गनातीय प० परबत 
भा० बा० घावरी सुतचीरा भा० बा० मंगाई सुत जीवराज।॥ छझुत जीवराज श्रात रक्ष्मीधरा 
भार्या टबू। सुत देक छक्खाप्रमुख कुद्ुंब युतेन श्रीपद्मग्रम बिब॑कारितः प्रतिष्ठित 'च तपागच्छेश 
श्रीआणंद्विमल्सूरि तत्पटट श्री विजयदानसूरि तत्पई श्रीदवरविजयलूरि शिष्य मद्दोपाध्याय श्री 
कल्‍्याणबिजय गणिप्रिः 
्््ि चर द १६२८ ) जा 


सं० १५४८- घेशाख सु० ५ मूलसंघे सेणणण पककंरगणे भटा सोमसेण सध्य राजसेण 
( १६२६ ) 


स० १५१२ व० फा० छु० १९थ:ु जप ० ज्ञी० सू घर गो० स० छाखा म्रा० छाखणदे | 
पंजा प्रा० काजाकेन स्वपितरे नि० श्रीनमि बि० का० प्र० को० ग० श्री सवदेवसूरिभि 


हट बीकानेर जैन लेख संग्रह 


कम हि 0 मी रे पट ल्‍ 65 लो ना 3 जा हा हल ल्‍ ली जल >हीओ तल तीस । नह पी न हा कटी, है री जीती जरा जार. नी जरीप री नी नी नम ली कली जी पाए स _4त, के हल ०0 0. न 
फल सर पल परो टी कर ली करी उरी दिल पर पर पकीटसली पे नो जल जप स हे पक दी कटी कपल वीक करी री दर री पर जी जाए फल जा >ीफि एज - ० “* - जल कहो अर फेर करत जाट ८ पक रत उरपिप5र०् के के तह 4 


( १६३० ) 


संबत्‌ १४१५ वर्ष ज्येष्ठ सुदि ४ शुभ दिने श्रीमाल्वंशे भांडिया गोत्र सा० महणा भा० 
नानिगी पु० आभा जाटा खेमपाल प्रमुखे मातृश्रेयसे श्रीवासुपूज्य बिब॑ कारित प्रतिप्ठितं 
खरतर गच्छे श्री जिनभद्गसूरिपटट श्रीजिनचंद्रसूरिभिः | 
( १६३१ ; क्‍ 
स॑० १४४६ व० शा० १४२४ प्र० माह बदि ४ स्लोमे काश्यप गोतन्रे वडसखा श्रों श्रीमाढछी 
ज्ञा० म० भोजा भा० रूपिणि पुत्र कान्‍्ह भा० कामरदे पु० रत्नरसाव कुट्रेब सहितेन आत्मपुण्याथ 
श्रीनभिनाथ बिंदं कारापित॑ प्रति० श्री पूर्णिमापक्षीय श्रीसूरिभिः॥ भादीयाँ श्राम वास्त 


( १६३२ ) द 
संवत्‌ १६७५ वर्ष आषाढ बढ़ि ७ रबो प्रा० व्य० सेखा भा० देल्हन पुत्र ऊदाकेन भार्या 
अनुपमदे पुत्र कीना गोइ द परिवारयुतेन श्रीवासुपूज्य बिब॑ कारितं प्र० श्री तपागच्छे गच्छनायक 
श्री जयकल्याणसूरिभिः 


( १६३३ ) 
सं० १४९५ श्री उकेश ज्ञात गोत्र सा० भइ्या पुत्र छाछा भा० माणदेवही पु० सा० 
काजाकेन आत्मश्रेयसे श्रीचन्द्रप्रभ बि० का० प्र० श्रीरुद्रपल्लीय गच्छे श्रीगुणचंद्रसूरिभि 
$ १६३४ ) 


संवत्‌ १४२४ वर्ष मागसिर बदि १० दिने ऊकेश वंशे कुकट गोत्रे चोपड़ा सा० ठाकुरसी 
भार्या ऊमदे पुत्र सा० तुडा भार्या तारादे पुत्र जिणा वीदा वस्ता प्र० पुत्र परिवार सहितेन 
श्रेयोथ श्रीबासुपूज्य बिबं कारापित प्रतिष्ठित श्री खरतर गच्छे श्रीजिनभद्गघूरि पट्ट श्रीजिन- 
चंद्रसूरिभिः ॥। 

द (१६३५ / 

स० १५१३ ब० छु० ३ ४० ज्ञा० ओछन्रवाल गोत्रे सा० राजा भार्या रयणादे पुत्र खेताकेन 
भा० खेतलदे पुत्र वरसिघ ताल्हा वजा यु० श्री शॉतिनाथ रि श्रा० हेल्हानिक प्र० श्री धर्मघोष 
गच्छे श्री महीतिलकसूरिशिः | 

( १६३६ , 
स० १४२१ वष साध घ० ११ सोमे वडाछवी वास्तव्य श्री श्रीमाछ ज्ञातीय पितृ पूना मात 


रणादे श्रेयोथ आगमिक श्री अमयसिहसूरिणासुपदेशेन श्री आदिनाथ बिंब सुत सामर सोभाशभ्याँ 
कारित प्रतिष्टि श्रीसूरिभिः ॥ 


( १८३७ ) 
वर्ष वेशाख सुदि ई श्री उपकेश ज्ञातौ कुकंट गोत्रे सा० धेना भार्या पूनी पु० 
पुत्र नगराज सहितेन मातृ पितृ श्रेयसे श्री ध्मनाथ थिय॑ का० श्री छपकेश 
गच्छे श्रीकुकुदाचाय संताने प्रतिष्ठित भ० श्रीककसूरिभि: 
१€३८ 
संचत्‌ १४६६ वर्ष बेशाख सुदि ३ सोमे श्रा० ज्ञा० ब्यव गेदा आार्या सूहविदे सुत 
र्नेन स्वकीय पूवंज निमित्त श्री पाश्वनाथ वि कारापितं प्र० साधुपूर्णिमा पश्कौय भ० 


/+ “9 


हर 


अभयचंद्रसूरीणा मुपदेशेन 
( १६३६ ) 
सं० १३७० व० चेत्र बदि £ शुक्र पित पदमसौद्द तथा ञाठ लिहुणा श्रेयसे गधपालेन 
श्री शांतिनाथ बिब॑ कारित प्रतिष्ठित श्रीजिनदेवसूरिभिः 


१६७४० . 
सं० १८००ब “7 'सु० १० गुरो ” “ “ओ्रशांतिनाथ बिब॑ कारित० श्रीसूरि 
१६४१ ) 
१७८४ सा० कुसालेन श्री ध्मनाथ बिंबं का० 
> १६४२ ) 


सं० १६१८ बष मागसिर वदि ४ दिने सोमवारे चोपड़ा गोत्रे मं० कुमछा आसक्रण 
रणधीर सहसकरण सपरिवारेण श्रीपाश्वनाथ बिव॑ कारापितं स्वश्रेयोथ प्रतिष्ठितं श्रीजिनचंद्रसूरिभि: 
( १६४३ )2 
अजितनाथ श्रीमूछसंघे खरहथ प्रणमति 
१६७४४ 
सं० ६५७० ब्‌० चे० 8 बे श्री श्रीमा० ज्ञा७ सा० हंसराज स्राक्ष बाई पुत्री अस नाई 
प्र० टृंब यु० पार्व नाथ नि० का० ग्रत० श्री विजयरेन ( 0 सेन ) वध अकाल 20 70४५ ५70५ ५० | 
( १६४४ ) 
से० १४०३ भ० श्रीजिन र व द्र द व ज्ष साला० मूनेपी यु० श्रावा कारित॑ 
१६४६ ) 
श्री आदिनाथ श्री हीरविजयघूरि प्रतिष्ठित श्राबिका' ता हा 
( १६४७ ) 
.. सं० १३८६ मागेबदि ४ शनो नादेचा गोत्रे हेमासुत सा० तूहड़ेन हरिया आह पुत्रादि युतेन 
स्वपितुः श्रेयसे श्रीचंद्र॒प्रभव॒ विं का० प्र० श्रीगुणभद्र॒सूरिभि 


हार ($ 
९७ 
८56 
हर, से पही क्र तक का, सन कटा जप का | जकादुनं परीर शी सी पर नरक ही बात 


बीकामेर जेन॑ लेख संग्रह 


( १६४८ ) 
संवत्‌ १५७० वर्ष माह सुदि ३ दिने श्री ऊकेश वंशे बोहित्थिरा गोत्र म॑० जेसल पुत्र 
मं० देवराज भार्या छेखमादे पुत्र मं० दसू सार्या दुल्हादे पुत्र मं० रूपाकेन भार्या बोर्रा पृत्र 
मं० जयवंत म॑ं० श्रीवंतादि युतेन श्रीचंद्रप्रभस्वामि बिर्ब कारित प्रतिष्ठित श्रीखरतरगच्छे श्रीज्िन 
समुद्रसूरि पट्ट श्रीजिनहंससूरिगुरुभिः बीकानेर नगरे प्रतिष्ठित ।। लिखित सोनी देवा छाउद्दा: ॥| 
क्‍ ( १६४६ ) 
संबत्‌ १५७० वष मांह सुदि दिने श्रीऊकेश वंशे बोहित्थरा गोन्रे मं० देवराज पुत्र मं० 
दशरथ भारया दूल्दाद़े पुत्र मं० जोगाकेन श्री बीकानगरे श्री सुविधिनाथ बिबं कारित॑ प्रतिष्ठितं 
श्री खरतर गच्छे श्री जिनसमुद्रसूरि पट्ट श्रीज्िनहंससूरिभिः 
( १६५० ) 
सं० १४८६ वष मागशीष सुद ७ सोमे ऊकेश दशे श्री बोहित्थरा गोत्र मं० देवरात पुत्र मं० 
दशरथ पु० मंत्री जोगा सुश्रावकेण पु० मं० पंचायण युतेन श्रातृव्य परबत पुण्याथ श्रीसुमतिनाथ 
बिब कारित॑ प्रतिष्ठित श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनहंससूरि पट्ट श्रीजिनमाणिक्यपूरिभिः 


( १६४५१ ) 
रजत की आदिनाथ प्रतिमा पर 
सं० १८६७ वर्ष बशाख कृष्णेतर दरा (९) गुरुवारे  ' ओस बंशें डारगाणों 
ढढा ज्ञातीय नेणसी टीकमसी तत्पुत्र जीलूचंद तत्पुन्र बाल्वंद्रेन श्रीआदिनाथ बिर्द कारितं 
प्रतिष्ठित '**' “(९ खरतरा ) चाय गच्छीय श्रीजिनोदयसूरिभिः 
५ १६४५२ ) 
देवी मृत्ति पर 


सं० १२७८ वर्ष पोष ब० १ गुरो गंडल्त्थ प्रामे ० बाह्य भा० 5० छश्ष्मी श्रेयोर्थ 5० पुत्र 
बदणंन समस्त कु्टंध सहितेन रूघरिका कारापित: 


( १६४३ ) 
चवबत सद्र चत्र पर 
सवतोभद्र यंत्र मिद कारितं अतिष्ठितं च ४० श्री क्षमांकल्याण गणिमि: सं० १८७१ 
मिते ज्येष्ठ बदि २ दिने। 


बीकानेर जेन लेख संग्रह रेड 


नही जा ..जण रा की करी बरी तर अर कहीजीपनरी जी बी: नरीििरी पजरी "री जमीन जन इतरीमकमीए ५ लीन फिलरी पी कम करी की नही... 5 हि जल बन: की जिआ री जज ली बकरी २9. परी बनती बी नी रन की पाए ।8 ते. न अजीत बा 


( १६५४ ) 
सवतोभद्र यंत्र पर 
श्रीसवंतोभद्र यंत्रमिद॑ कारितं प्रतिष्ठित च सं० १८७२ मिते स्येष्ठ बदि द्वितीया दिने ड० 
क्षमाकल्याण गणिशिः बीकानेर नगरे॥ 
( १६५५ ) 
सं० १८७७ मित्री मिगसिर सुद ३।का। प्र ।च | 3। श्रीक्षमाकल्याण गणिनां 
शिष्येण श्रीरस्तु । 


( गौड़ी पाश्वनाथजी के अन्तगंत ) 
( १६४६ ) द 
शिल्लापट्ट पर 


सं० १६२३ रा स्निती फाल्गुण बदि ७ सप्तम्याँ'**''* 'श्रीहत्खरतर ता 7 
“धान श्रीजिनहंससूरिजी विजयराज्ये उ। म। श्री देवचंद दानसागर गणीजी 
उपदेशात्‌ सुराणा गोत्रीय सुश्रावक धमचंद्र''““““ “बी सेठीया गोत्रीय गंगारामस्यांगजा 
सुश्नाविका छामकंबर बाई श्रीऋषभदेव महाराजस्य जिन बिन स्थापितम्‌ स्वस्यकल्याणाय 

| ( १६६७ ) 
मूलनायक श्री आददिनाथर्जी 

संबत्‌ १४६१ बे (१) सु० रे । 
धातु प्रतिमा लेखा: 


क्‍ ( १६४५८ ) 
सं० १४०१ वर्ष माघ बदि ६ बुधे उपकेश ज्ञातीय छाजह “ मं० जूबि (ठि)७ 
भार्या जयतलदेवी तयो पुत्र मं० जसवीरेण भार्या छखमादेवी सहितेन श्रीअजितनाथ बिंद॑ 
कारितं श्रीखरतर गच्छे श्रीजिनधम्मसूरिभिः प्रतिष्ठित 
( १६४५६ ) 
... सं० १४६४ व० ज्येष्ठ सु० १४ ओस वंशे सा० वहजा भार्या वहजलदे पुत्र सा० वीराकेन 
स्वश्रेयसे श्रीमंचलगच्छे श्रीजयकी त्तिसूरि उपदेशेन श्रीविमलनाथ बिब॑ कारितं ॥ 


शक 


हा 
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शहै०) 
सं० १३७१ श्री वृहद्गच्छे श्रें० अहड़ू भा० वसुमति पु० शरत्सिच सहितेन खेतसिंह भार्या 
छखमसिरि पुत्र राजड़ युतेन मातुः श्रेयसे आदिनाथ का० ग्र० श्रीअमरप्रभसूरिभिः 
(१६६१ ) क्‍ 
संबत्‌ १९१२ वर्ष फा० सु० १२ दिने श्रेष्टि गोत्रे सा० पाता भार्या पालह्हणदे तत्पुत्र श्रे० 
सहजपारछ श्रे० सालिग श्रावकेन भार्या संसारदे तत्पुत्र शें० सदादि परिबार युतेन श्री बासुपूह्य 
बिब॑ कारित श्रीखरतर गच्छे श्रीजिनभद्रसूरिमिः प्रतिष्ठितम्‌ ॥। 


श्री सम्मेतशिस्कर जी का झल्डि 
( श्री गोड़ी पाश्वेनाथ जी के अन्तगत ) 
पाषाण ग्रतिमादि छेखाः 
( १६६२ / 
जचिलापट पर 
सं० १८८६ वर्ष शा। १७५४ मिते माघ शुक्ल ६ बुधे राजराजेश्वर म- 
हाराजशिरोमणि श्रीरत्नसिह जी विजयराज्ये से | गो।| सा | बालूचंद्र पु- 
त्र केशरीचंद्र पुत्र अमीचंद चतुभुज रायमाण करमचंद्‌ राबत अ- 
गरू भ्रातृ युतेन विक्रमपुरे श्रीसम्मेतशिखरस्य विशति जिनचरण 
न्यास: प्राखादः कारित: प्र० वृहत्खरतर गच्छेश जं० यु० भ० श्रीजिनहरषसूरिमि: ॥ 
( १६६३ 2 
मूलनायक जी क्‍ 
सं० १८८७ यष आपषाह' ''** "८० *****९*५००८*२*५०५०५»०८०-०९*५०४५-»०*५*५*५*५«५«८५%५०«» 22% 8 200 श्री सांवलिया 
पाश्वंनाथ बिब॑ बा। सहज हनन 
( १६६४ ) 
सं० १६०५ मि० वशाख सुद १५ श्री आदिनाथ बिब॑ से | अमीचंदजी सपरिवारेण कारित 
_ शुरु पाठुका मन्दिर के छेख 


१६६५ ) 
पटद्टावली पहक्क (७० पाहुका ) 


॥॥ संबत्‌ १८६६ मिते वेशाख सुदि ७ दिने श्री बीकानेर नगरे श्री बृहत्खरतर गच्छाधीश्वर 
भट्टारक श्रीमत्‌ श्रीजिनचंद्रसूरि पट्टांकार भ। श्री जिनहषंसूरि सद्धमराज्ये सकछ श्रीसंघेन 
सहृष श्रीमद्‌ देव गुरु्णांचरणन्यासा कारिता प्रतिष्ठितं च उ० श्रीक्षमाकत्याणगणिप्लिः श्रेयोथ | 


हा 


_पा 0०७५ (७० 


ही बाप हे! फ कै ह द 
72 ॥ 20 ज् | ल्स् श्पृ ञ्र ््ा 
कानर जन लख सम्रह ०, 
क्‍ श्रीमद्‌ ज्ञानसार जी वाचक जयकीत्ति एवं सावलजी के साथ 
श्रोमद्‌ ज्ञानसारजी, अमीचन्द्जी सेठिया, रा श्रीमदू ज्ञानसारजी हे 


बीकानेर जन लेख संग्रह - 2.» 


2742" 7 ट्टर)47#२| 
हू, है 222) के द्ेज)बीण। 


(जे 


०0॥७))> 22 कि किमी, 
| ऊउजम्जण्गाजाज)श/शअराथ! 
| £२4/7#% 6: ०>>>्र) ६7725 हे 
डर अ अंडा ब्क्म्टेखांटा 
रा '</ख्ो) डे एथ्र 532 न्त 

रु प्‌ 60 कट्रठण पड प्रद्र्केट्र 
शत जलिनमा>परछ कुट 
पंप कट मो 5 व्र्ग्य स्टलव २ यु 
/>2)770 # 
४]०5]2 ् ट्ठ्ब्ज्ण 


एक कार 


नहा 22224 


क्निननकजिि जी हा जानकी 5 जनननिनलनी » ते तानननानननननभिनननण।यख। पा ता तभिभनलितओनननत ई 


. ॥जगखारतानिनययाएदेगी।अधिकारीविय वि: 
. न्यत्री त्रिवण्दनन्यपसतिलानओरे जगजीयताओंं 
- शया वीर खुरनरअगमिफायार 
. आहगशतच ला ती० ६ 
 श्पतरवर्शकछ दीप जयक्‍सकोशडतिजीयरे जक 


 शरि जग स्वाग्रबत्रफणावचुवेद उछवतिनोका 
 इन्िकदेरें आग ॥ अमताक्षरीत्रमदारी मत 

 जगजयकद्वारीरे जग छप्रक्रमगरीयमक्षार खद 
 तिकारीबष्टारीर जग०० अतीत अनतागतिग्णता। 
. इम्राकन्‍्छछपविग्यातारे ऊअग८ ओतिव्ेत्सिक्षयेर 


श्रीमद्‌ ज्ञानसारजीके प्रति बीकानेर नरेश सूरतसिंह 


का खास रुका 


अर अर कब 29 ली मल 2 ले किन अल हे ने “थे कडतन अफर “बी ल+ बा कला“? ० के +४ 


न 


है खष्म्र०केमनसमोहरे जगला० 


नप्त्रम्भश्िठ््लेधारी अश्निदरतिका 


 & बछचए्गाणा०विविरेज०५ जिजगजावाज: है 


- श्राह् क्ानादिकिग्रणनीव्यतारे ज० धनधरितीत 


बानमारक९य्प्राऐंद लिजेयेर न रस / ५ 


श्री समेत-शिखर पट ( गौड़ी पाखवे-नाथजी ) 


बीकानेर जेन लेख संग्रह रे७रे 


7 अति खरे .तात मय क न नाक; लग. तय धरवत कल दिए, 27 ५7मेकरपिकररीपफकनकजरीकिकीी ० 


>किस , अर न्‍ीपतरीि- मी ीनकएक 7 "3. िलरीिगरी "हम रहता ती जरा, ,#न्‍थ. निज आओ कप की मा मा आप जी यम जल भीम शमी भकनन बा न व न मी पी न मन मल मिल भीम ली विन मिल पक 
35 ता हा. जि, ज्स 


 ( १६६६ ) 
श्रीजेनकृशलसूरि के चरणों पर ' 
की आम ज कलम आओ कह जे ड ग जग लत जक कक कद 0265 है सप्रमी द्िनि सोमवारे शुभयोगे 


भी जिनकुशछ्सूरि गुरु पाठुके कारापिता | ,शुर्भ सबतुः 
फ कोने में स्थित पादुकाओं के लेख 
द ( १६६७ 
संवत्‌ १६४४ वर्ष मगसिर सुदि २ दिने बुधवार श्रोबृइत्खर्तर गचछे बा० श्रीचारित्रमेरुगणि 
शिष्य प॑ं० कनकरंग गणि दि्विंगतपादुके कारा(पि)त शुभंभवतु ! 
१६६८ ) 
संवत्‌ १६५४ वर्ष ज्येष्ड बदी पंचम्यां पं० श्रीपश्मम॑द्रिग णिनां पादुके कारिते श्री ॥ 
१६६६ ) द 
संवत्‌ १७०६ वष मिती दु० बेशाख वदी ५ सोमवासरे पं० श्री श्री [भ्रीदेमकलश तत्रिष्य 
प॑० श्री श्री श्रीरूपाजी देवछोक प्राप्ताः ॥| ु 
(६ १६७० ) । 
॥ ६० ॥ संवत्‌ १६८७ बष आसोज विजयदशरम्याँ दिने शनिसरवारे श्रीवृहत्खरतर गच्छे 
धा० श्री श्री कनकर्च॑द्रगणि तत्शिष्य पं० श्रीदेवसिहजी देवांगत | शुभंभवतु 
ः ६ १६७१ ) 
हल लात +++१००*० ०“ ***: “महा मंगलप्रदे क्रातिकमासे क्ष्णपक्षे द्वितौँया क्‍ तविथौ 


सोमवारे श्रीमखहत्‌ हत्‌ श्रीखरतर गच्छे वा० श्री कनकर्च॑द्र मै 
१६७२ ) ह 
पूज्य श्रो मांजी ज्ञी मु० जालमचंद ज्ञी री देवलोके ' ले 
मथेरणों की छतरी पर 
द ( १६७३ 
सं० १७६० मिती आसाढ सुदि ६ दिने मथेण सामीदास ऊसवाला जीवत छुतरी करावत॑ 
श्रीबीकानेर मध्ये || श्री ॥ १॥ कत्तेव्य सूत्रधार रामचंद्र ॥१॥ महाराजा श्री सुजाणसिंघजी 


विजयराज्ये श्री शुभभवतुः 


लक 


( १६७४ ) क्‍ 

श्रीरामजी | सं० १७५४ मिती वेशाख सुदि ३मथेण सामीदास ऊसवाछा गृहे भार्या देवछोक 

प्राप्त हुई तेरो छतरी सं० १७६० मिती आषाढ सुदि ६ कराई खरतरगच्छे मथेण भारमछ री बेटी 

: नंवमीसी देवलोक गत श्रीबीकानेर मध्ये। १॥ कत्तेव्य सूत्रधार रामचद्र ॥ १॥ महाराज 
जाणसिंद_विजयराज्ये।........||र_यऑय्य्<़ पाक 


३ १ किल्यव रथ 
(क जी कान्यखेह जी का अन्दर 
( पाश्वेनाथ पाक, गोगा दरवाजा ) 
पाषाण ग्रतिमादि लेखा; 

( १६७४ ) 

शिलालेख- 


१ ॥सं० १६२४ बे शाके १७८६ प्रवत्तमाने 
+ मासोत्तममासे शुक्लपक्ष तिथों अ- 

३ ्टम्याँ श्रीमदूवृहत्खरतर गच्छे ज्ञ० थु० प्र० भ० 
४ श्री १०८ श्रीजिनहंससूरिजी सूरीश्वरान । 

४ श्री कीत्तिरत्नसूरि शाखायां उ० श्री १०८ अ- 
् 

| 

#६ 


मतसंदर गणि तत्शिष्य वा० जयकीति ग- 
णि ततशिष्य पं० प्र० प्रतापलोभाग्य मुनिस्तद-' 
तेवासी पं। सुमतिविशाल मुनिस्तदंते- 
६ वासी पं० समुद्रसोम्य कारिता श्रीपाश्वनाथ ; जिनेन्द्रस्य 
१० मंदिरं प्रतिष्ठित च 
दूसरे टुकड़े पर 
बीकानेर पुराधोश राजराजेश्वर शिरोमणि श्रीसरदारसिद्दार्यो तृपोविजयतेतराम्‌ । 
( १६७६ ) क्‍ 
मूलनायक श्री पाएव॑नाथ जा 
सं* १६१२ सा० 7७७७ श्री पाश्व॑जिन'''' 
क्‍ ( १६७७ ). 
सं० १६३१ व। बेशाख सु । ११ श्रीवासुपूज्य जिन बिंबं। प्र ।बु|ख।ग।भ । 


श्रीजिनहंससूरिभिः 
| शृै€छट ) 
सं० १६३१ वष मि। वे । छु।११ ति ४०००० “|| “ओजिनहंससूरिमि:''* न काा- 


“'"शजजी कारितः 


20 30 आआ  आआआ 


हु ५; ् रे पी 20255 0 ४; ५ 5475 


ही ही 8 बकली। परत 4० कान मी, नायर; के मी ,ही न्‍न्‍कोन की पता _. या आधी. की जलकर परी की यिकीी ही ला जलती 


(६ १६७६ ) 
सं० १६८७ दा प्र | ह्ये ” “''* "प्रति भ० श्रीजिनसोसाग्यघूरिभि: 


घात प्रतिमा लेखा 
( १६८० ) 
सं० १४०६ बर्ष मांग सुदि ६ दि उकेश वंश साधु 'शाखायया प० जेठा भा० जसमादे 
धु० दृदाकेन पु० पश्चा पोन्न वस्ता युतेन श्रीआद्नाथ बिबं :कारित प्र० श्रीखरतरगच्छे श्रीज्िन- 
राजसूरि पद्टांकार श्रीजिनभद्रसूरिमिः शुभभवतु 
५ १६८१ 
सं+ १५७६ वर्ष आषाढ सुदि १३ चोप गोत्रे सा० चो० वोछा पुत्र सा० चो० 
पासाकेन सा० नरसिंघादियुतेन स्व॒भार्या श्रा० प्रेमलदे पुण्याथध श्रीआदिनाथ बिब॑ का० प्र० 
श्रीस्वरतर ग्च्छे श्रीज्िनहंससूरिभिः || 
( १६८२ ) 
सं० १५१८ वर्ष जंठ सुदि १० दिने श्राविका बानू निज पुण्याथ श्रीआदिनाथ बिं० कारिहं 
प्रतिष्ठित श्री खरतर गच्छे श्रीजिनभद्वसूरि पट्ट श्रीजिनचंद्रसूरित्िः 
धह्व्झ्) 
सं० १४२८ बर्ष वेशाख ब० ई चंद्रपथ गोत्रे ऊशा वंश सा« साल्दा भा० सिंगारदे तत्युत्र 
श्रीपालेन स्वश्रेयसे श्रोशांतिनाथ:बिबं कारित प्र० श्रीमछ॒धारिगच्छे ,श्रीगुणसुंद्रसूरिमिः । 
क्‍ ( १६८४ ) 
स॑ं० १८२८ वे० १० ११ गुरो सा। भाईदासेन शीतछ जिन बिंबं कारितं प्र। खरतर गच्छे 
श्रीजिनछाभसूरिभि: धूरत बि० 


#&#“%५ हा | ख्कु र्‌ (७ 
ध्क ब्लू लहर जाए कि 
पाषाण पादुका लेखा: 
द १६८४ ) 
|| सं० १६०२ बर्षे मा। सु | ६ पं। प्र। ज्ञानार जी पादु । 
१६८६ ) द 


॥ सं। १६२६ मि | का; ब। ८ तिथौ गुरुवारे श्री जि (न) कीत्तिसत्रपूरि शाखायां प॑ | म। 
श्रीसुमतिबिशारू मुनिनां पादु। तत्शि | प॑। समुद्रसोममुनि का | प्र० । 


३७१ बीकानेर जेन; लेख संग्रह 


जानती कप हर फिर कारक परी पलटी के हरी पनीर निफरि कारी। न ही पक ही पीर नर जी न तिफिलरी बरी फनी तीन री चली नती डनरी हरी फ / टी करती किन ीख कली मलीचिल नी जटीकलीकरी अली कटी अटीकमीफिनीएरी नी उरी करी सनी जननी पल जीन कल करी करी यरी धनी पा फरीय जरी जरिए नी फ? अितरी कली यनरी परी पेरिस नि री वजह" ३ .आे ,हत री पतन कर न्‍ की /# पर ००३, पीकर. जनक र,। 


( १६८७ ) 
सं० | १६२६ मि | का | व। ८ श्रीज़िनकी ! पं ।प्र। श्री सुमतिज्य झुनिर्ना पादु 
तहिशि | प॑ | युक्तिअमृतमुनि का। प्र | ह 
१६८८ ) 
सं० १६२६ रा मिती काती बदि तिथ। “' गुरुषारे श्रीज्षिनको त्तिरहसूरि शाखायाँ पं । प्र 
श्रीसमुद्रसो ममुनि स्वहस्तेव जीवितचरणस्थापनाऋृता: ॥ 
( १६८६ ) 
.. सं० १६२६ का मितो काती बदी ८ तिथो गुरुवारे श्रीजिनकीत्तिरत्नयूरि शाखार्या पं। प्र | 
श्रीगजविनय मुनिर्नाँ पादु | प॑० समुद्रसोम मुनि:कारापिताः प्रतिष्ठिता ॥| 


गुरु मन्दिर ( कोचरो की बगीची ) 
( १६६० ) 
श्री पाश।नाथ जी 
अहीयापुर (होशीयार पुर) बास्तव्य तेजकोर श्राविकया सं* २००० बेशाख शुद्ध ६ शुक्रवासरे 
प्रतिष्ठिता श्रोविजयानंदसुरीणां श्रीवहठमसूरिसि: रायकोट नगर पंज्ञावदेशाः 
. (१६६१ ) 
श्री शान्तिनाथजी धातुमूर्ति 
संवत्‌ १५०१ बष माह बदि ह उपकेश ज्ञातों श्रेष्ठि गोत्रे सा० सांगण पुत्र सा० मॉडण 
तस्य भार्या मेलादयो ( श्रे ) यसे श्रीशांतिनाथ बिर्ब कारि6 श्री उपकेश गच्छे ककुदाचाय संताने 
श्री ककसूरिमिः ॥ 
( १६६२ / 
श्री हेमचंद्राचाय मूर्ति 
5 अहनमः कलिकाल सर्वज्ञ ज्ेनाचाये श्रीदेमचंद्रसूरीश्वरजी महाराज 
अशिल्महीम्ंडछाचारी श्रवर्तंक परनारी सद्दोदर चौछुक्यचिन्तामणि परमाहँतकुमारपाह् भूपाल 
प्रतिबोधक कलिकार सर्ज्ष श्रीहेमचंद्राचार्याणामियंमृत्ति बीकानेर श्रीरंघेमकारिता प्रतिष्ठा च 
पंजाब देशाद्वारकाणां श्रीविजयानदसूरि दुंगवानांपदालंकारे: पूज्यपाद श्रीमद्‌विजयवल्भसूरीश्वरे: 
विक्रमात्‌ एड्रोतर * सदस्र वे १० सु० परष्छ्यां तिथौ शुक्रबासरे | 


बीकानेर जन लेख संग्रह २७७ 


/ 7 आिकाा +उा्रकिकार कनिगलकर नह कसक पल पट का के ति ॥अर त पक ९ पद नली की ही न पकीि का 8.५५ की फनी >ी। ५ पनकारिमका टी कारन के ही चहल व हि दन्‍ करी €2त व न्‍रक ६00 आज 0 आओ दम मद शनि कि मल वशीजबी बल ना 6 १. कल लव ढ ५.००, + +, +। ०३ + 2: _ #« ६ 


(६ १६६३ / 
ह्रीं हरविजयसूरि मूत्ति ह 
जगदूगुर भट्टारक जेनाचाये श्रीविजयददीरसूरीश्वर जी महाराज । 
अखिल भूमंडलसंव्याप्त, सुयशसोरभार्णा निखिछ नरपति मस्तकमुकुटमणि भूत मझुगलसम्राट 
झकब्बर सुरत्राण प्रदत्त स्वच्छ तपागच्छ प्राणकह्पानां जगदूगुरु विभूषितानां सकलछजनपदेष 
पण्मासावधि प्रवत्तितामारिपटदहानां जगदूगुरु भद्टारकाणां श्रीही रविजयपूरीणांमिय्मृत्ति: 
विक्रम सं० २००१ बे० सु० दै शुक्रवासरे । 
(१६६४ ) 
क्‍ श्री विजयानंदसूरि मूर्तिः 
चतुमंखलावेष्टितभूमिमंडडीय मनोज्चल्गुणाना परमपुनीत श्रीसिद्धशेछोपान्ते अखिल 
भारतीय श्रोसंघेन वितीर्णाचायपदानां श्रीमद्विजयानंदसूरीश्वराणामियं भव्यमूत्तिः प्रति छ्ठविता च 
विज्यबलभसूरिभिः बीकानेर नगरे विक्रम सं० २००१ बे० सु० है शुक्रवासरे | 
( १६६६ ) शक 
है श्री पद्मात्रती देवी की मूर्ति पर े 
सं० २००१ बशाख शुक्ला ६ भ्रीपश्मावती देव्याः मूत्ति: स्थापिता: तपागच्छ पात झेनाचार्य 
श्रीविजयवह्लभपूरिभिः बीकानेर नगरे! 
६ १६६६) 
पाश्व॑यक्ष की मूत्ति २ द क्‍ 
.._ सं० २००१ वेशाख शुक्छा ६ श्रीपाश्ब यक्षस्येयमूत्ति स्थापिता शीमत्तपाच्छाधिपति जेनाचार्य 
श्ीविजयवल्ठ भसूरिभिः । बीकानेर नगरे | 
( १६६७क ) 
श्री माणिमद्रयक्ष मूर्ततिः 
सं० २००१ बेशाख शुक्ला ६ शुक्र तपागच्छाधिष्डायक श्रीमार्णिभद्रयक्षस्पेय मूचिस्थापिता 
श्री तपागच्छाधिपति जनाचार्य श्रंविजयवह्ठभसूरिभिः बीकानेर नगरे। क्‍ 


6५ दा बाडी डर गो 6५ ४ अल 
नया दादावाहड़ ६ दूगड़ी की बगीची) गंग 
( १६६७ ! 
द पंच गुरु-पादुकाओं पर 
सं० १६६३ ज्येष्ठ बद ८ गुरु दिने श्रीबीकानेर नगरे ओसवाढ दूगड़ मंगछचंद दृड़मानमक्लेल 
कारापितं प्रतिष्ठित च खरतर गच्छाधोश्वर श्रीजिनचारित्रसूरिमिः 
. १ श्रीखरतर विरुद्फ्राप्त १०८० श्रीजिनेश्वरसूरि 
२ श्रीमद्‌ अभयदेवसूरि ३ दादा साहेब श्री ज़िनदत्तसूरि० 
४ प्रकटप्रभावी भ्री जिनकुशढसूरि £ युगप्रधान श्रीज्िन्चद्रसूरि 


5 


शहर ऐड 
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गंगाइहर रोड 
( १६६८ ) 
आ जिनकुशलसूर मूर्चि 
श्री अंगम युगप्रधान भट्टारक श्रीजिनकुशब्सूरीश्वराणां प्रतिमामिमां श्रीजिनचारित्रसूरी- 


श्वराणां बिजयराज्ये मद्दोपाध्याय श्री राम क्रृद्विसार गणि कारापित॑ बा सं० १६६७ 


ई 


( १६६६ ) 
शी जिनकुशलतूर पादुका 
सं० 7६६७ ज्ं० छु० ४ श्रीजिनकुशल्घूरि० 
( २००० ) 
महों० रामलालर्जी की मूत्ति पर 
5 सदूगुरुभ्यो नमः बृद्ृत्खरतरगच्छाधिपति शासन प्रभाविक झंगम थयुगप्रधांन भट्टारक 
व्याख्यानवाचस्पति श्री श्रो श्री १०८ भ्री श्रीजिनचा रित्रसूरीश्वराणां | 
शासने जेनानामुपरि प्रवत्तमाने वृहत्खरतरगच्छाधीश्वरक्षेमकीत्ति शाखाया मुमिवर्य पं० प्र७ 
श्रीधमंशीलगणय: तच्छिष्या: प॑० प्र० श्रीकुशछनिधान ग- 
णयः तच्छिष्यवर्याणां विद्द्वर्याणांबद्यदीपक रत्नस मुच्चय जेनदिग्विजय पताका सिद्धमूर्तिविवेक 
बिछास ओसवंशमसुक्ताबढी श्रावक 


 व्यवहाराल्कार शकुनशास्त्र सामुद्रिकशास्त्र पूजामहोदधि गुरुदेवस्तवनावलि सदुज्ञानचितांमणि 


असटाक्षेपनिणंय गु- 

ण बिलास बाईससमुदाय पंच प्रतिक्रमणसार्थ प्रश्नति अन्थकठ णां युक्तिबारिधीनां बादिगज- 
केसरीणां प्राणाचार्याणां सहोपाध्याय श्री 

श्रो श्री १०८ श्री श्रीरामऋद्धिसारगणिवराणां रामछाछ॒जी इति प्रसिद्ध नामधेयानां मूत्तिरिय 


. तब्ह्िष्यव०: पं ० खेमचंद्र मुनिवयः प्रशिष्य पं० बालचंद्र 


प्र मुनिवयश्च कारापिता प्रतिष्ठिता च। विक्रमपुरे श्रीमन्मद्ाराजाधिराज्ञ श्री गंगासिह 
नृपति बिजयराज्ये। संबत्‌ १६६७ वर्ष जेठ सुदि ५ सोमबार 
शिक्ष्पकार नानगराम द्वीराक्मछ-जयपुर 


बीकानेर जेन लेख संग्रह द 


नही... कह परी पक परी की करोज नी पान जनारी की + का पी कर 0 आ 0 आम आम न मा न जी पलक मन ६ <२७ हि 2300 (आओ ०७ >के ॥90 ++ 


,क 3 | हा. न न नी काने हब जी बी ली .जीी जानती ० 9 आन 


श्री गोड़ीजी के चरणों पर 


हु प 


5] 


श्री १०८ श्री श्री श्री गोड़ीजीनाँ पादुका स्थापिता कारापिता 
है २००२ ) 
संबत्‌ १८४३ बर्ष शाके १७१८ प्रवत्तमाने माह सासे शुक्लपक्षे पंचम्यां तिथौ शुक्रय 
पं७ श्रीसुंदरविजयजी तत्शिष्य ५० सुमतिविजयज़िद्गणिनां पाहुके तत्शिष्य पं० अमृतविजयैन 
कारापिताः अय॑पादुका स्थापिता 


२००४ ) 
संवत्‌ १६०४ बष मिती माह झुदि १३ चंद्रवासरे पं० श्रीसिधविजयजीरा पाहुका ५८ 
अवसिघविजय कारापित प्रतिष्ठा श्रेयम्‌ मंगल ।।१॥ 


डक 


:६ २००४ ) 
सं० १४४८ बष बशाख सुदि २ श्रीमूलसंघे भट्टारक जी श्री "7 7०१०० १ 
घातु गतिमा लेखा: 
२८०४५ ) 
सं० १४७६ बर्ष श्रीखरतरगच्छे चोपड़ा गोत्रे को० सट्णा को० हेमा को० भाड़ाकेन भार्या 
भरमादै पुत्र राजसी को० नान्हू प्रमुख यु० श्रीसुमतिनाथ बिब का० पतिष्ठित श्रीजिनहंससूरिभिः ॥ 


( २००७६ ) 
सं० १५८७ बर्ष बेशाख बदि ७ श्री ओसवंशे छजछाणी गोत्रे। पीरोजपुर स्थाने सा० घनू 
भार्या . झुत सा० वीरम भार्या वीरसदे सुत सा० दीपचंद ऊघरणादि कुटुंब युतेन श्री 
संभवनाथ बिब॑ कारित॑ प्रतिष्ठित 
हा २००७ ) | 


क्ं० १३३७ वर्ष फागुण छु० १० भीमूलरूुंघे भ० गणकौत्युपदेशात्‌ स्ला०'''''“ “ पणमति 


मर्द बाँकानैर जेन लेख संग्रह 


( २४७०८ / 
सं० १६४५३ वर्ष बे० सु० ४ बुधे श्री आदिनाथ बिबं .बोहित्थरा गोत्रे मं० खीमसो पुत्र मं० 
श्रीपाल भार्या सरूपदे पुत्र जसवंत सादूल प्रमु० युतेन प्र० श्री तपागच्छे श्रीविजयस्ेनतूरिभि 
पंडित विनयसुंद्रगणि पणमति 
स्तृप-पादुकादि लेख संग्रह 
( २००६ ) 
सं० १६६० बष पौष बढ़ि १ दिने श्रीपासचंदसूरीश्वराणां पादुका श्रो बीकानेर भध्ये महं० 
नयू तत्पुत्न मुहं पोमद का० शुभंभवतु ॥| 
( २०१० ) 
संबत्‌ १८६० वर्ष शाके १७२४ प्रवत्तमाने मासोत्तमे पौष मासे क्रष्णपक्षे दृशम्यां तिथौ 
गुरुवासरे भट्टारक भ्री १०८ श्रीविवेकचंद्रसूरिजित्कानां पादुका प्रतिष्ठिताः 
( २०११ ) 
संबत्‌ १८६० शाके १७२४ प्रवत्तेमाने पौष बदि १२ शनो स्तूप प्रतिष्ठा 
( २०१२ ) 
संबत्‌ १६०२ शाके १७६७ प्र। मासोत्तमे आषाढ मासे क्रष्णपक्षे ८ अष्टम्याँ तिथौ 
शुक्रवासरे श्रीपाश्वचंद्रसूरिगच्छाधिराज ,भद्टारकोत्तम भद्टारक पुरनदर भद्टारकाणां श्री १०८ 
भी श्री श्री लब्धिचंद्रसूरीश्वराणों पाढुके प्रतिष्ठापिता तच्छ्िष्य भद्टारकोत्तम भद्टारक श्रीहर्षचंद्रसूरि 


जिद्धिः श्रीरस्तुतराम्‌ 
( २०१३ 2 


संवत्‌ १८१४ वर्ष मासोत्तम श्रो फाल्गुनमासे ऋष्णपक्षे षष्ठी तिथौं रबिवारे भ्रीपूज्य 
श्रीकनकच्द्रसूरीणां पादुका कारापिता प्रतिष्ठिता च मद्टारक श्रीशिवचंद्रसूरोश्बरे 
( २०१४ ) 
रूबत्‌ 7८१८ बष मिती फात्गुन बदि ६ रबो भट्टारक श्री १०८ श्रीकनक्ंद्रसूरिजी पादुका 


शुभ प्रतिष्ठिता 
( २०१४ ) 


संवत्‌ १६१६ शा। १७८१ प्र। मासोत्तमे वेशाख शुक्ले पष्छ्या तिथौ रविवासरे श्रीपार्श्ष- 


चंद्रतूरि गच्छे महृषि क्र । श्री १०८ श्रीआलमचंद्रजित्क़ार्ना पाठुकेय॑ प्रतिष्टापिता क्र । रूपचंद्रेण 
( २०१६ ) 
श्री । संवत्‌ १५६८ व वंशाख सुदि ७ शनिवारे पुष्यनक्षत्रे श्रीपासचंद्रसूरि गच्छे भट्टारक 
श्रीनेमिचंद्रसूरीणां पादुका श्रीसंघेन कारापिता 


३. ना 5 सु 23 ल इनकार ३7 6 _+ (जम 2 अल, > 5. उक री 2स१ध८मम, जी 0 आंाक४७७७७9््7ा॥४आआआआ आ आ आ आआ आ म नपीद लीन न जम हल बम 
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बीकानेर जेन लेख संग्रह स्ट? 


जी च की जतरीजिन जल अली बट जिजतीज, 


( २०५७ 
संबत्‌ १७६८ वर्ष सिती वंशाख सुदि ७ शनिवारे भद्टारक श्रीनेमिचंद्रसूरिजी री शुभ 
प्रतिष्ठा श्रीसंघन कारापिता 


2 


( २०१८ , | 
पादुका युर्मपर 
संवत्‌ १८१५ वी फाह्युन बढ़ि ६ रवो वाचक श्रो श्री रघुचंद्रजित्कानां पादुका शिष्य क्रूषि 
श्रीपनजीकस्य पाढुका | 


पासान ड् ड््थ 


०१८ ) | | 
संबत्‌ १८८४ मिती जेठ छुदि ६ शुक्रवारे भट्टारक श्री १०८ श्रीकनकर्चंद्रसूरिजी संवानीय 


कै 


० श्री बक्तचंदजीकानां पादुका तच्छिष्य श्रीसागरचंद्जीकानां पादुका प्रतिष्ठिता श्रीबीकानेर नगरे 
क्‍ २०२० ) 
श्रीछाभचंदजीकानां पादुके.. श्रीचनचंद्रजित्कोर्ना पाठुके प्रतिष्ठापिते || स॑ं० १६० 
१७६६ प्र | भादवा बदि द्वि ७ तिथी रविवारे 
( २०२१ 
संबत्‌ १८२६ बष शाके १६६९ प्र | मि। चंत्र सुदि १३ भौसवारे पंडित श्री २०८ श्रीबिजय- 
चंद्र जी कस्यों पादुका प्रतिष्ठिता 
शिष्य खुशालचंद्रजीनां पादुका शिष्यर्षि मह्॒कचंदज्ञीनां पाठुका- 
२०२२ ) 
संबत्‌ १८१६ वर्ष मिती वेशाख सुदि _ रबौ (१) उपाध्याय श्रीकरमच द्रजीकस्य “7 
मे कारापिता | 


१ शाके 


२०२३ ) 
संवत्त्‌ १८३४ ब्ष गिल 8 तो लि मत लक हलक श्रीपासच दसूरि ग्च्छे उपा ल€लल€लललल ु झ 
| २०४ 


संबत्‌ १८६३ बर्ष शाके १७२८ प्रवत्तमाने माघ मासे शुक्लपक्षे पंचम्यां तिथो गुरुवासरे 
पाहुकेय प्रतिष्ठिता विक्रमपुरे || साध्वी राजाकस्य पादुकास्ति साध्वीचंनांकस्यपादुकास्ति 
द २०२६ 2 
संबत्‌ १६१६ शाके १७८४ प्रवत्तमाने मासोत्तमे भाद्रवमासे ऋृष्णपक्षे १० तिथों सा। 
उमेदकस्य पाठुकेय प्रतिष्ठापि। _ द 
दर 


२ बीकानेर जन लेख संग्रह 


लटक, “5, लध्थ नमन बाई, पु 


( २०२६ ) 
संवत्‌ १८६६ शाके १७६४ प्रवत्तमाने ज्येप्ठमासे शुभे शुक्लूपक्षे सप्तम्यां तिथों बुधवासरे।॥। 
साध्वी कुद्धीजीकस्य पादुकास्ति साध्वी कस्तूरांकस्य पाहुकास्ति ॥ पाढुकेयं प्रतिष्ठा विक्रमपुरे | 
( २०२७ ) द 
संवत १८६६ शाके १७६४ प्रवत्तमाने ज्येष्ठ मासे शुभे शुह्वपक्षे सप्तम्यां ७ तिथो बुधबारे 
पादुकेय प्रशिष्ठिता साध्वी बख्ताबराकस्य पादुकास्ति विक्रमपुरे 
( २०२८ ) 
सं० १६१६ शाके १७८१ प्र। वेशाख शुक्क २ द्वितीयायाँ तिथो बुधे पिठव्यगुरूणा श्रीजिनचंद्र 
जित्कानां पादुका प्रतिष्ठापिता श्रीकृष्णचंद्रेण ऋ। कष्णचंद्रस्य पादुकेय 
( २०२६ ) 
गोतम स्वासी की अतिमा पर 
सं० १६६२ मिगसर बदि ३ डपदेशक मुनि जगतचंद्रजी श्रीगणधर गौतम रबामीजी की 
प्रतिमा 
( २०३० है 
श्री आतृरच॑द्रसूरि मत्ति पर 
सं० १६६७ मि। मिगसर बदि ३ आचाये अश्रीश्रातृ्च॑द्रसूरिजीकी प्रतिमा मुनि 
श्रीजगत्‌्चंद्रजी महाराज़ के उपदेश से सेठ डद्यचंद्जी मोहनछाल रामपुरियाने स्थापन की | 
( २०३१ ) 
संबत्‌ १६६२ मिगसर बदि ३ आचाये भट्टारक हेमचंद्रसूरीश्वरजी की चरणपादुका उपदेशक 
मुनि जगतर्चंद्रजी स्थापक सेठ उद्यचंदजी मोहनछाल रामपुरिया ! 


लि का श््ु कप ह्देर 
शए फाश्चकाक छा का काह्देर 
( नाहटों की बगीची ) 
(रण्2२ ). 
घात की पंचतीर्थी पर 
सं० १६४०१ ज्ये० शु० १० श्रा० व्य० वीरम भा० विमलछादे पु० हंसाकेन भा० हासलदे पु० 
रल्ला पितृ श्रेयसे श्री अभिनंदन बिबं का० प्र० श्रीसूरिभि 


हिल है हे 3. 20%: 8 अछ ॥ 46 78%. 22००8: हि ।. 
अदा 5४ कि के 0 5४ ५४ 
का हक २३५३ ३ $ १३ ०४४ 


दादा साहब के मन्दिर में 


( २०३३ ) 
श्रीं जिनदत्तसूरि मूरचि 
जु० यु० भट्टारक श्री जिनदत्तसूरि मूत्ति श्रीवीकानेर वास्तव्य समस्त श्रीसंघेन का० प्र० 
श्रीजिनचारित्रसूरिभिः सं० १६८७ का ज्येष्ठ सुदि £ रबिवारे श्रीसंघ श्रेयोर्थम ! 
( २०३४ 
गुरु पाहुकाओं पर 
सं० १६८७ का ज्येष्ठ सुदि £ रविवारे श्रीसंघेन का० प्र० श्रीजिनचारिज्रसूरिमिः श्रीसंघ- 
श्रेयोथम श्रीजिनदत्तसूरिजी श्रीजिनचंद्रसूरिजी श्रीज्ञिनकुशछूसूरिजी श्रीजिनभद्रसूरिजिः 
; २०३५ 
युगप्रधान श्रीजिनचंद्रसूरि के चरखुों पर 
स० १६७३ बर्ष बशाख मासे अक्षयतृतीया सोमवारे श्रीखरतरगच्छे श्री जिनमाणिक्यसूरि 
पट्टालंकार सवाई युगप्रधान श्रीजिनचंद्रसूरीणां पादुके क्रीविक्रमनगर वास्तब्य समस्त श्रीसंधेन 
कारित शुर्भ || 


ड, 
बी 


( श० ३६ , 
सिलापह पर 
श्री रेल दादाजी का जीणाद्वार सं० १६८६ साल में पन्नाछाल्जी हीरालाल मोतीलाल 
चम्पाठाल बांठिया कारापितं मारफत सेठिया करमचंद चलवा नारायण सुथार 


बह म॒ श् बी... ४. कं 
गोतम स्वाप्ती की देहरी में 
( २०३७३) 
श्री गोतमस्वामी की मूर्तिपर 


रूं० १६८१ आपषाढ़ कष्णो द्वादश्यां तिथो शुक्र दिने बिबमिद लूणीया रतनछार छुगन- 
लालाभ्याँ स्वश्रेयो रथ कारित प्रतिष्ठित च खरतरगच्छीय भ० श्रीजिनचारित्रसूरिभिः बीकानेरनयगरे 


८2 बीकानेर ज॑न लेख संग्रह 


ी। 


र२०३८ ) 
द्वार १ 
आरयाजी श्रीबीजाजी शिष्यणी छालकवर चढापित स० १६४७ 


जज 
है 


चंदा, स्दुद, शाला इत्यांद ह लेख 
. ६ २०३६ ) द 
3० श्री सुमतिमंडणगणिनां चरणपादुका श्रीसंघेन कारापिता सं० १६६८ सिती भाष शुह्ठ 
पंचन्यां तिथो बुधवासरे शाके १८३३ श्रीरस्तु 


. २०४० ) 
सं० १६०८ मी  ज्येष्ठ बढ़ी २ पं० प्र० धर्मानंद मुनि चरणन्यास श्रीसंघेन कारापित 
प्रतिष्ठापित श्री प० सुमतिसंडण प्रणमति 


( २०४१ 2 
सं० १८७४ आपाढ़ शुक्षा षष्ठो उ० श्री १०८ श्रीक्षमाकल्याणजिट्रणीनां पा० श्रीसं० 
कारिते प्रतिष्ठापित वा० प्राज्ञ धर्मानद मुनि प्रणमति 
( २०४२ ) 
सं० ६६१८ मिती फागण सुदि छऊ स श्री अमृतवद्ध नजितूमुनेश्वरणन्यास: कारापितः 
प्रतिष्ठापितश्व श्री दानसागर मुनिना श्री 
२०४३ ) 
सं० १६६३१ रा मि० माघ झुदि ६ गुरुवार पं० श्री क्षमासागर मुनिनां चरण 
( २०४४ / 
सं० १६४३ रा सि० साध झुदि १३ वार रवि पं० प्र० श्रीअभयसिंह मुनिनां पादुका 
पं० गुणदत्त मुनिना कारापिता प्रतिष्ठित च 
(२०४४ , 
सं० १८७२ मिते आसाढ़ सु० १ श्री वृहत्खरतर श्रीसंघेन 3० श्री तत्वधर्म जिद्णीनां 
चरणे कमले कारिते प्रतिष्ठा द 
( २०४६ » 
स० १८७२ मि० आसाढ़ सुदि १ श्रीवृहद्खरतर श्रीसंघेन वा० राजप्रिय गणिनां चरणकमले 
कारिते प्रतिष्ठापिते 
रे । | 
० १८७२ मि० आसाढ सुदि १ श्रीवृहद्खरतरसंघेन वा०र क्ष्मीग्रभुगणिनां पाहुके क़ारिता 


ग्ण्श्ट , 


है द्त 


साला में शिलापड़ पर 


सं १६५६ शाके १८२४ ग्रवत्तमाने ज्येष्ठ सासे शुछुपक्षे चतुदंशी १४ विथौ गुरुवासरे 
अजीमर्गज वास्तव्य दुधेड़िया गोत्रीय बाबू बुधसिंदजी रायबहादुर बाबू विजयसिद्देनाय शाला 
3० हितबल्लभजिद्णी तस्योपरि कारापिता 


५ 


२०४६ ) 


सं० :8६४- शाके १८२४ ज्येष्ठ सुदि १४ तिथो गुरुवासरे श्रोजिनभद्गरसूरि शाखायां म॑ . 
श्रीदानसागरजिद्गणि तत्शिष्य ४० श्री हितवल्लभजिदूगणिनाँ पादुका 


४०४४० । 
( २०४१० ; 


सं० १६३१ वर्ष माघ सुदि ६ तिथौ गुरुवारे पं० श्र० मु० श्रीदानसागरगणे: चरणस्यास: 
हितवलछ्ठभ सुन्िना कारित॑ प्रतिष्ठापित॑ 


४ 


( २०५१ ) 
- पं० प्र ० जयकीत्ति मुनि चरणन्यास: 
प॑८ प्र० चित्रसोम मुनि चरणन्यास: 
' २०४३ ) 
सं० १७८४ वर्ष वंशाख छुदि अष्टमी सोमवारे महोपाध्याय श्रीहर्षनिधान शिष्य महो८ 
श्रीदषेसागर पाठुके प्रतिष्ठित च्‌ | 
( २०४४ , 
सं० १७६२ व श्रावण वदि 7 दिने वाणारसजी कीत्तिसुंदरगणि तत्शिष्य पं० 


सामजी पादुक़ा कारापिता 


सं* १६२७ मितो कातोी सुदि ३ गुरुवारे पं० रह्लमन्द्रिगणिना पादुका कारापित॑ पं० हीरसौ- 
भाग्येन शुर्भसव_: प्रतिष्ठित भट्टा० श्री जिनहेमसूरि __ _ आचाये गच्छे 


( २०४६ ! 
प्र पा ] 
| 
] 


... सं० १६७६ वर्ष ज्येष्ठ बदि १९१ दिने युगप्रधान श्री ६ श्रीजिनसिंहसूरि सूरीश्वराणां पाढुके 
कारिते प्रतिष्ठिते च || शुभ भबतु |... नी | 


हा] 


श्८क बीकानेर जेन लेख संग्रह 


( २०४७ ) 
सं० १७६४ बर्ष मिती फागन बदि ५ रवो श्रीविक्रमपुरे भद्टारक श्रीज्ञिनचंद्रलूरीणां पादुके 
कारापितं प्रतिष्ठित च भ० श्रीजिनविजयसूरिशिः 
( २०४८ ) 
सं० १६०३ वर्ष मिगसर बंदि १२ बृ० ख० ग० श्रीजिनकीत्तिरत्नसूरि शाखायां पं० प्र० 
ब्ृद्धिशेखर मुनि पाहुका प्रतिष्ठित 


( २०८४६ 9 
सं८ १६४८५ मिती श्रावण सुदि ७ जझं० यु० श्र० भ० श्री जिनोदयसूरीणां चत्वतरस्य 
जीणाड्वार मकारि 
( २०६० ) 
सं० १६४५ मिती श्रावण मुदि ७ ज॑ं० यु० प्र० भ० श्रीजिनहेमसूरीणाचत्वरमकार्षीत्‌ 
(| २०६९ ) 
सं८ १६१२ ब्ष शाके १७७७ प्र | मिगसर वदि ४ बु । म | ड। भक्तिविलासकेन पादुका ड० 
विनयकलशेन कारापितं भ० जिनहेमसूरि प्रतिष्ठित महाराजा सिरदारसिहजी विजयराज्ये 


( २०६२ ) 
सें० १६४३ मि० चेत बदी १२ दिने श्री म | उ | माणिक्यहषंगणीनां चत्व मकारि | 
(२०६३) 
सं० १:६६ रा मिती अषाढ़ बदी ३ के दिने पं० प्र० तनसुखदासजीका चत्वबकारि श्रीशुभ 
( २०६४ ) 
वा० पुण्यधीर मुनि पाहुका 
( २०६५ 2 


सं० १८२१ बष शाके १६८६ प्र । माघ मासे शुहृपक्षे त्रयोदशी तिथौ १३ रवो श्रीविक्रमपुरबरे 
भद्टारक श्री जिनकीत्तिसूरी्णा पाहुके कारापिते प्रतिष्ठित भद्टारक श्री जिनयुक्तिसूरिभि: श्रीबृह- 
व्वरतराचार्य गच्छे 
| २०६६ ) 
सं० १६३४ शाके १८०० प्रमिते माघ मासे ऋष्णपक्षकादश्यां शनिवासरे बृहत्खरतरगच्छे 
श्रीजिनभद्गरसूरिशाखायां ज॑: यु० प्र० भ० श्रीजिनहषसूरिभिः तच्छिष्य पं० प्र० श्री १०८ श्रीहंस- 
बिछास गणिनां पादुका कारापिता शिष्य कीत्तिनिधानमुनिना शुभंभवतु 
द (२०६७ 2 
सं० १७८६ मि० सु० ४ रो बा० श्री दयाविनयपादु: 


( २०६८ ) 
सं० १८०१ वर्ष मिती मिगसिर खुदि ४ बार स ”  “' श्रीजिनचंद्रसूरि बिजयराज्ये 
००“ ******कास्य पादुका प्रतिप्निता करापिता । 
( २०६६ ) 
सं० १७७१ मिती मिगसर सुदि ६ पं० प्र० श्रीकृश&छकमर मुनि पाहुका 
२०७७८ ) 
सं० १८३७ वष माह सुदि ६ तिथो श्वगुवारे श्रीसागरचंद्रसूरि शाखायां महो० श्रीपद्मकुशल 
'जिद्रणीनां पाठुके कारिते प्रतिष्ठापितेचेति श्रेय: | 
२०७१ ) ३ 
सं+ १६७० मि० ब० सुद २ शुभदिने '** “पादुका महो० श्री कल्याणनिधान गणिना 
पं० कुशलमुनि बीफानेर मध्ये । 


| शठ् थार 
सं० १६५३ बष शाके १८१८ मि० भाद्वपद्‌ शुक्त दशम्यां बुधवासरे ५० प्र०« धमंबछभ 
मुनिचरण न्यास: कारापित तत्शिष्य बा० नीतिकमल मुनिना श्रीरस्तु शुभंभवतु | 
( २०७३ ) 
सं० १६४४ मि० वेशा० छृ० ११ ति० च॑ बासरे पं० प्र० श्रीमहिमाभक्ति गणीनां पाढुका 
कारापिता प्रतिष्ठित च पं० महिमाडदय मुनि पं० पद्मोदय मुनिभ्यां 
( २०७४ 92 
सं० १६३५ शाके १८०० मि | माघ व“ “ “ श्रीजिनभद्रसूरि शाखायां भ० 
श्रों जिनहष॑सूरिभिः तत्शिष्य पं० प्र० हंसविलास गणि ततह्शिष्य पं० प्र०श्री 7 
चरणन्यासः पं० धमवहछुभ मुनि कारापित॑ | 
( २०७४ 2 
सं० १८३४५ बर्ष मि० बेशाख शुक्लेकादश्यां तिथो पं० प्र० श्रीदेववल्ठभजी गणि पाहुका 


कारापिता श्रो० 


२०७६ ) 
शुभ संवत्‌ १६५७ का मिती फाह्गुन ऋष्ण पंचम्यां शुक्रवासरे श्रीजिनकीत्तिरह्लसूरिशाखायां 
पं० प्र० श्री हेमकीत्ति मुनि चरणपादुका कारापिता पं० प्र० नयभद्र मुनिना । 
( २०७७ ) 


( 
९ 


सं० १७६४ वर्षे फाल्गुन बदि ५ रबौ श्री विक्रमपुरनगरमध्ये स्वग श्राप्तानां श्री खरतराचाये 
गच्छीय लुट श्रीहृषेहंसगुरूणांपादुक़ा कारापिता प्रतिष्ठापित चच्‌ प्रशिष्य है: बह # जे ४76४: ४ कक» जे 3३४ | & के: क डक 


प्ट्ट बीकानेर जेंच लेख संग 


' ( २०७८ ) क्‍ 
सं० १८०७ बर्ष मि० मागशिर सुदि ४ छ्विठ 7 चकीत्तिमहो आह: 7: 2 
क्‍ ( २०७६ / द 
सं० १८८८ द्वि० बे० छु० ४ जं० यु० म० भ्र० श्र जिनहषसूरिभि अ> सीा० विनयसिद्ध्या 
पादुका कारिता चामृतसिद्धिमाम्‌ । 
( २०८० ! 


हल कक ७८ मिती आपषाढ छु० ७ वु० खरतरगच्छे वा० गुणकल्याणगणि: पाहुके 


सं० १८३६ वष मित्ती आश्विन शुक्ल विज्ञयदशस्यां बा० श्री छामकुशछज्ञी गणि 
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( २०८० ) 
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सं० १६२३ का मिती पोह सुद १४ पूर्णिमास्यां तिथो रविवासरे श्रीजिनचंद्रसूरि शाखायां 
श्रों महिमासेन मुनिनां पादुका तत्शिष्य प॑० विनयप्रधान मुनि प्रतिष्ठापितं श्रीरस्तु कल्याणमस्तु 
शुभं भूयात 


( २०८६ ) 


सं० १६१२ रा सिती मिगसर सुदि २ बु० प॑० प्र० श्री विद्याविशालजिद्रणीनां पादुका 
प्रशिष्य पं० लक्ष्मीप्रधानमुनिना प्रतिष्ठापिर्त श्रीरस्तु | 


३०८७ ) 
4० १६२३ य्षं मि० ब० १३ दिने बु० ख० गच्छे श्रीजिनकोत्तिरत्नसूरि शाखायाँ पँ० प्र० 


दानशेखर मुनि पादुका प्रतिह्नितं श्रेयाथ | श्री । 
२०८८ 


सं० १७६७ वष आषाढ़ सुदि ८ दिने उपा० श्रीदृषनिधान जिदुगणिवराणां पाहुके 


स्थापिते वा० दृषसागरेण | 


आीजिी जी जज कील ली... जाओ 


बी पंकज 


3, री पद्धारी पर पक की“ अलटीपिलनरी जरिया टी नल री ७० 


२०८६ ) 

सं० १८६९ का० सु० £ बा० श्रीकुशछकल्याणगणिनां पादन्यास कारित प्रतिष्ठापितश्व 
२०६० , 

स॑० १६१४ रा मि० जे० सु० ४ दिने पं० प्र० लक्ष्मीधमेमुनिनां पादुका स्थापितमस्ति । 
२०६१ ) 

सं० १६१४ रा मि० जें० छु० ४ दिने पं० प्र० प्रीतिकमल्मुनिनांपादुका स्थापित्तमस्ति 

ह ( २०६२ ) 
सं० १८४६ वर्ष आषाढ शुद्ध" ''*''प्रबर श्रीविनयहेमगणिनां पादुके प्रतिष्ठा श्रीस्यात्‌ । 


भ० भ्री जिनचंद्रसूरि शाखायाँ | 
( २०६३ ) 
सं० १६४३ रा मि० फा० हु० प्र० ३ दिने पं७० प्र० हितधीरजिदूमुनीनाँ पादुका पं० 


इदयपश्ममुनिनां स्थापित श्रीरस्तु ! 
२०६४ ) 


सं० १६५३ रा मिती स्येष्ट वदि ५४ तिथो शनिवारे श्री जिनभद्गसूरि शाखायां पं० प्र० 

कपूरचंद्रजी मुनिनां पादुका स्थापित । 

( २०६५४ 
सं० १८४६ वर्ष मिती श्रावण सुदि “शुक्रवार श्री बृ० खरतरगच्छे श्री जिनभद्रसूरिशाखायां 
गुणसुंद्रजीगणि तत्शिष्य बा० श्रीकमछसागर (९ गणिनां पादुका 

२०६६ . 
श्रीमत्खरतराचायगच्छीय जेनाचाये श्रीजिनसिद्धसूरीश्वरजी महाराज की चरणपादुका 
बीकानेर निवासी गोलछा कचराणी गोत्रीय श्रे० बीजराजजी फत्चंद्जी साल्मचंदजी पेमराजजी 


नेमीचंदजी जयचंदजी की तरफ से बनवाई विक्रम संबत्‌ २००० फा० सु० १ पं० प्र० यति 
श्री नेमिचंद्रेण प्रतिष्ठित ' क्‍ द 


३८ 


सु 


बीकानेर जैन लेख संग्रह 


( २०६७ ) 
दादाजी के पास्त की देहरी में 
स॑० १६१८ बर्ष शाके १७८३ प्रवत्तमाने मि० फाह्गुन शुक्ले ८ अष्टस्याँ तिथौ रविवासरे 
श्री विक्रमपुर वास्तव्य श्रोसंघेन जं० थुग० भ० श्री जिनहपसूरीश्वर पट्टांकार युग० भर० श्रीजिन- 
सोभाग्यसुरीणां पाढुके कारापिते प्रतिष्ठिते च श्रो ज॑० यु० भ्र० श्रीजिनहंससूरिभि: श्रीबृहत्खरतर 
भद्टारक गच्छे समस्त श्रीसंघ सदा प्रणमति । 
 रचहट द 
से १६७२ शाके १८३७ प्रवत्तमाने मि० ह्ि० वेशाख शुक्व तिथो १० चंद्रवासरे श्रीविक्रमपुर 
वास्तव्य श्रीसंघेत ज्ञं० यु० प्र० म० श्रीजिनसोसाग्यसूरोश्वर पट्टाढंकार जं० यु० प्र० भ० श्रीजिनहं- 
ससूरिणां पाठुके कारापिते प्रतिष्ठित च श्री जुं० यु० भ० श्रीजिनचारित्रसूरिणिः श्री वृहत्वरतर 
भट्टारक गच्छ समस्त श्रीसंव सदा प्रणमति 
. २०६६ 
सं० १६७२ शाके १८३७ प्रवत्तमाने मि० द्वि० वशाख शुक् १० तिथो चंद्रवासरे श्री विक्रमपुर 
बास्तव्य श्रीसंघन जं० यु० प्र० भ० श्रीजिनहँससूरीश्वर पट्टालंकार ह्ं० यु० प्र० भ्र० श्रीजिनचं- 
द्रसूरीणां पाहुके कारापिते प्तिष्ठिते च श्रो ज॑० यु० श्र० भ० श्रीजिनचारित्र्सूरिमिः श्रीवुहत्खरतर 
भट्टारक गच्छे समस्त श्रीसंघ सदा प्रणमति ! 
बरश6०6 
सं० १६७२ बष शाके १८३७ प्रवत्तमाने मि० ढ्वि० वंशाख शुक्ू १० सोमवासरे श्रीविंक्रमपुर 
वास्‍्तव्य श्रीसंघन जं० यु० ग्र० भट्टा० श्रीजिनचंद्रसूरीश्वर पद्टालंकार जं० यु० प्र० भ० श्रीजिनकी त्ति- 
सूरीणां पाढुका कारापिते प्रतिष्ठिते च श्री ज्ञं० यु० प्र० भ० श्रीजञिनचारित्रसूरिसि: वु० ख० भ० 
गच्छे समस्त श्रीसंघ सदाप्रणमति | ह 


शाला नं० १ के लेख 


| २१०१ । 
स० १८७५ वष मिती माह सुदि १३ दिने श्री बा० बद्याप्रियजी गणीनां पादुका. 
स्थापिता पं० रह्ननिधान मुनिना श्रीवीकानेरे | 


( २१०२ ' 


६ ७, के ग ह 
स० १८६१ मिते माघ सुद पचम्यां श्री बीकानेर 5 -. छ० श्री जयसाणिक्य 
“  बिद्या्रिय कारितः प्रति० द 


आम] 


...बॉकानर ज॑न लेख संग्रह 


न जा नीम नम 


२६४ 
( २१७३ ) । 
के ओर ४५... ९ कई अं न हे «. हक, ५ 
सं० १८६९५ वर्ष चत्र बदि है गुरो श्री विक्रमपुरे पं० प्र० श्रू १०६ श्रीसयथ. ( राज ९ 
जी गणिनां पृष्ठे पं० भावविजे पं० ज्ञाननिधानमुनिना पाहुका '' 7 7 5४+ 5४४ 5 |] 
शाला न० लंख्‌ 
( २९०४७ : 


सं० १८४८ वर्ष पो: बदि पंचमी भ | श्री १०८ 


श्री जिनहषसूरिजी राज्ये श्रीकीतििरत्नसूरि 
शाखायां बाचक श्री १०८ श्री जिनजय जी गणि शिष्योपाध्याय श्री १०६ श्रीक्षुमामाणिक्य- 
जिदूगणिना पृष्ठे पुण्याथेय 


शाला बाचक बिद्याह्ेमेन कारिता श्र|वृहत्खरतरगच्छ 


( इुश्थओ , द 
0 ० शिष्य वा० विश्याद्दे कारापिता ; 
सं० १८७१ वृष शाके १ ७६३; भध्रवत्तमान बेशाख सदि ८ दिने श्रीकीत्ति र्लसुरि “४: 
श्री विद्याहेमजिद्वणिनाँ पाहुका छारिता अतिघ्ठित च॒ श्रीक्षयाप्रमोदृगणि ५० डदयरल्लगणि 
श्री बीकानेर नगरे। 
ु २१०८७ ) । हु 
सं० १८७८ मिती मिगसर 


ज्ञीगणि पादुका प्रतिष्ठिता | 


श्र०८ट 
सं० १६०६ मिं० आषाढ बदी ८ की 


वासरे श्रीकीत्तिरत्नसूरि शाखाथां पं० प्र० 
श्रीछब्धिविलासमुनोनां पादुका पं५ दानशेखरेण प्रतिष्ठा कारिता 


कुण्ड के पर्स छतरा 


ध्त्म्भां 
( २१०६ ) ह 


सं» १७८४ वर्ष वेशाख बदि १३ दिने महोपाध्याय श्रीधरमसी जी री छतरी पं० शान्तिसोमेन 
कारापिता छत्री छःथंभी सदा २७ छागा पाखाण इलाख श्री 5 सिरपाव 


ख श्री> सिरपाव दीना बिजणाने | 


बाकानेर जन लेख संग्रह 


+' ही बरी जी ....त जानी बरी ल्‍मग जी जी बी ऋी जी कक "हा ३९ आग क्‍रीज्जी 5, ह 


4 
48) 
.. 


२११० 9) 
संवत्‌ १७८४ घधष मि० बेशाख बदि १३ दिने महोपाध्याय श्रीधरमबघद्धन जी शी छतरी 
कारापिता शिष्य प० साम 2 
दादाजी से बाहर के लेख 
ु ( २१११ 2 
: चत्र बद २ दिने भरट्टारक श्री जिनसागरघूरि पादुके कारापिले “५7 7 
के नारायण गणि || द 
॥ ( १११२ । 
सं० १७३२ व श्रीकल्याणविजय डउपाध्याय पादुकेन 
. २:१३ 2 


सं० १६२५ रा मिती शाके १७६० मासोत्तमसासे माघमासे शुहुृपक्षे पंचम्यां तिथौ 


चंद्रवासरे 3० मतिमंदिरकस्य शिष्य पं० वृद्धिचंद्रेण पादुका कारापिता भ्र० श्रीजिनहेमसूरिभिः 
प्रतिष्ठित 


( १११४ ) 


बिना पाहुका के स्तूप पर 
सं० १८६० शाके १७२४ माघ सुदि १२ चंद्र श्रीकीत्तिर्नतूरि शाखायाँ प्रतिष्ठिते च 
भ० श्रीजिनहष्सूरिभि 
( २११६ ) 
सं० १६०६ मि० आषाढ बदि ८ गुरुवासरे श्रीकी त्तिरक्नसूरि शाखाया पं० प्र० श्रीडद्यरन्न 
मुनीनां पाहुका पं० रक्ष्मीमंद्रिण प्रतिष्ठा कारित॑ । 
५ २११६ / 
सं० १६३३ रा शा० १७६८ श्र० मि० आषाढ छु० ४ दिने महो० श्रीधीरधमंगणिलकिपिन्यास: 
(२११७ ) 
संबत्‌ १६३८ रा बष मिती कात्तिक सुदि ११ दिने पं० प्र० भीदितकमलमुनि 


बल कब जन 


साक्चियों की चरणपादुकाओं के लेख 
( २११८ / 
साध्वीजी श्री श्री १००८ मुन श्रीजी महाराज 
२१५१६ | 
सं० १६३३ रा मि० आषा। सुदि ७ संवेगी लक्ष्मी श्री पृष्टे शि० नवरूश्रीचरणस्थापना रा० 
२१५२० 
सं० १६४१ शाके १८१६ मिते माघ शुक्ल पंचम्यां गुरुवारे आर्या नवरूश्रीणांचरणन्यास: 
प्रशिष्यणी आर्या यतनश्री ग्रतिष्ठापित श्रीरस्तुः 
( २१२१ ) 


सं० १६४८ रा मिती माघ शुद्ध £ बुधवासरे आर्या श्रीरतनश्री कस्यचरण पादुका कारापित 
आर्याजतनश्रीया शुर्भ | 


२१२२ ) 
श्रीमती गुरुणीजी मद्दाराज विवेकश्रीजी महाराज सं० १६७४ श्राभण बद 
( २१२३ ) 
सं० १६८१ मिती फाह्गुन कष्णपक्ष तिथौ ११ बार गुरुवार दिने साध्वी श्री जतनश्रीजी 
का पाहुका कारिता समस्त श्रीसंघेन बीकानेर तल श्रीरस्तु शुर्भ सं० १६७४५ साछ द 
खंतोतरका बार सोमवार (९ 
( २१२४ ) द 


सं० १६८१ मिती फाह्गुनमासे कऋ० पक्षे तिथौ “बार दिने साध्वीजी श्रीजयबंश 
श्रीजी का पादुका सा० श्रीमद्नचंदजी किशनचंदजी भ्रुगड़ी कारापिता श्री 


२१२५ ) द 


3 श्रीमती साथ्वीजी उमेदश्रीजी के स्वगंवास सं० १६८८ का वेशाख बदि ७ बार 
बुहस्पति को हुआ इसकी चरणपादुका-- 


२१२६ / | 
सें० १६७० रा मिती माह कृ० ३ बार विस्पतबार साध्वीप्रमश्री जी महाराज रा चरण 
पधराया छे | | 
| .( २१२७ 


स० १६७८४ वे० सु० १ गीवायां चमणजी अशभ्ुज्ञों कस्तुराजी रामी हद पाहुका ३ अंदर 
रामी बाहर शुर्भ | क्‍ द 


२६० बॉकानेर ज॑ंन लेख संग्रह 


जा २ 98 पका / फीड यनीफिरीप | ० ब० बजा 3२5, 4२ ७7७५५ इस पना | “*७८. * १ बनी जी बनीफिनीकरी जीती. चीज नी" 


प्रवत्तनी श्रीस्वणंश्रोजी के स्तूप पर 


२१५२८ 
. सं० १६६० पोष कृ० ८ रविवार दिने बृहत्खरतरगच्छे पूज्य श्रीसुखसागरजी म० के 
श्रघाटकानुयायिनी प्रवत्तिनी जी सा श्रीपुण्यश्रीजी म० की पद्टधारिणी प्र० श्रीसुवणश्रीजी 
महाराजके चरण बीकानेर मध्ये श्रीतधेन कारापितम्‌। जन्म वि० प० १६२७ ज्येप्ठ क्ष० १२ 
अहमदूनगर । दीक्षा सं० १६४६ मिगसर छु० ४ नागौर, स्वर्ग सं० १६८६ साघ क्० ६ 
शुक्रवार दिने... 


( २१२६ 
फशं॑ पर 
यह माबंल फश श्री बीकानेर निवासी कुशालरूचंद्जी गोलछाो के नाम स्मरणाथ इनके 
छुपुत्र छागनमलछजी अमोलखचंदजी धम्ंदूजी गोलछे ने बनवाईसं० १६६० 
( २१३० ) 
श्रीजन्सीबान्यमूरि छुतरी [ सं० 7६7८ कौ, लेखाडु १०६७ | पर 
बंगलो सुश्रावक कूकड़ सा० कोठारी श्री सुजाणमछजी तत्पुत्र बाधमछजी हजारीमछडकी 
मोतीछालजी | केशरीचंदजी कारापितं || शुभंभवतु । 


5 अं % 3 आल न 


ी 


जस्सूसर दरवाजा 


२१३१ ) 
॥ संबत्‌ १५६६ वर्ष चन्र सुदि १ श्रीडकेश गच्छे ग० श्रीदेवसागर दिवंगतः 
क्‍ ( २११३२ ) 
॥ संबत्‌ १६३६ वष वंशाख सुदि 2५ दिलने श्रीडपकेश गच्छे वा। श्रीसोम (१) कछश 
शिष्य वाणारस श्री वस्ता दिवंगत: 0 शुभंभूयात । कल्याणमस्तु !! 
( २१३३ ! 


संवत्‌ १६६३ वर्ष प्रथम चन्र सुदि ८ दिने शुक्रवारे श्री उपकेश गच्छे वा। श्रीविनयसमुद्र 
शिष्य अचल्समुद्र दिवंगतः शुभंभवतु कल्याणमस्तुः 


. 


( २१३४ : 
_॥ संबत्‌ १६६३ वर्ष माह वदि ६ दिने सोमवारे श्रीडपकेशगच्छे था! श्रीवस्ता शिष्य ग० 
श्री तिहुणा दिवंगतः श्री || शुर्भ भवतुः || 


(२१३५ / द 
॥ संवत्‌ १६६४ वष वेशाख सुदि ११ दिने सोमवारे श्री उपकेशगच्छे ग० श्री तिहुणा शिष्य 
ग० श्री राणा दिवंगतः शुभ भवतुः ।। 


के आर 


/ २१३६ 
॥ संबत १६८६ बर्षे शाके १४४४ प्रवत्तसाने भाद्रपदमासे शुहुृपक्षे चतुर्ध्या तिथौ गुरुवारे 
श्रीडपकेशगच्छे रह्लकरूश भट्टारक श्रीदेंवगुप्तसूरि तत्पट्ट भट्टारक श्रीसिद्धसूरि दिव्गतः । भ्रीरस्तुः 


( २१३७ / 
सं० *# बर्ष। चेन्रमासे शुकृ॒पक्षे त्रयोदशम्याँ तिथो सोमवबारे। श्रीविक्रमनगरे 
उपकेशगच्छे | वा० श्री श्रीदयाकलशजी | शि० बा० श्रीआणंदकछश 7 
२१३८ | 


श्री गणेशाय नमः || संवंत्‌ १७४० वर्ष चेत्र बदि ८ तिथौ बुधे। बा० श्री भावमछजी शिष्य 
घा० भ्रीबीकाजी शिष्य वाणारस श्री ६ देवकछशजी देवगतिः प्रातिः॥| शुभंसवतु ॥१॥ श्री श्री 


आह ३ 


शहद बीकानेर जेन लेख संग्रह 


# ला. ३ तिल पी (तह पानी नी का जीन ही व जन पल पति िचियारी पति दी बरी कली फटी जी नी परी ."रीफरीप जीप जीयती पल नली नरी री लि जी जी की कर बरी परी परत फनी जरी "करी वी वरी जी आर जा डिजडजाजलडजलजिज जी जी जी जज जी ना बल जी जा जल जल जी पह> 02. 2०... 


( २१३६ ) 
॥ श्रो गणेशाय नमः ।। अथ शुभसंवत्सरे श्रीमन्‍्नृपति विक्रमादित्य राज्यातू संबत्‌ १७६३ 
चर्ष सावण सुदि १ खोमवारे मघा नक्षत्रे अन्न दिने।।लए बगत्‌ समस्त रात्रि प्रथम प्रहर 


समये श्री मदुपकेश गच्छे वाणारस श्री श्री आणंद्कलशजी तच्छिष्य पं०। श्री श्री अमीपाछजी 
सच्छिष्य पं० श्री खेतसीजी देववशाहिदंगतः || श्री शुभ भवतुः । उस्ता ईसाकेन कृतः ॥। 


६ २१४० ) 
॥ श्रीगुरवे नमः |! संबत्‌ १७८३ आंखोज सुदि ११ तिथों भट्टारक श्री १०८ श्रीसिद्धसूरिजी 
दिवंगतः || 
( २१४१ 
सं० १८०७ बष्शा० १६७२ प्र आषाढ शुद्धा १४ तिथों रविवासरे श्रीमदुपकेशगच्छे 
पूज्य भट्टारक श्री १९०८ कक्षसूरय: द्वंगता: । 
( २१४२ ) क्‍ ह 
श्री गणेशाय नमः : संवद्वाणान्तरेक्षेमेन्दु प्रमति १८०४ ब्दे शाफे १६७० प्रवत्तंमाने 
पोषासित द्वितीय छृतीयाँ रविवार पूज्य भट्टारक श्रीसिद्धसूरिणामंतेबासी पंडित श्रीक्षमासुन्द्राः 


( २१७४३ ) 

॥ ६० ॥ श्री गुरुभ्यों नमः ॥ संबन्नागाप्रिकरिभू १८३८ ब७ शाके रामान्तरिक्षौब्धि गोत्र 
भादपदे नेभे नीले कुद्दू तिथ्यामक्कबारे। पं० प्र० श्रीक्षमासुंद्राणां शिष्ष्य श्रीवाचनाचाय 
उदयसुंद्रा: स्व० जमगु ९ ( जम्मु ) 

(२१४४ ) 

|| सं० १८४६ वष शा १७११ प्रवत्तं० चत्र मासे कृष्णपक्षे हतीया तिथौ बुधवारे श्रीमदुपकेश 

गच्छे पूज्य भट्टारक श्री १०८ श्रीदेवगुप्तसूरयः दिवंगताः 


( २१४५ ). 
॥ सं० १८६० बष शाके १७२८ प्र॥ मासोत्तममासे चेत्रमास कृष्णपक्षे ८म्याँ तिथौ रविवारे 
मदुपकेशगच्छे पं ! प्र । श्रीवल्चतसुंदरज्ी दिदंगता ॥ 


( २१४६ ) 
॥ सं० १८६० वर्ष शा० १७४५ प्र ॥ माघमासे शुह्लपक्षे द्वितोय षष्छ्यां तिथौ 
शनिवारे श्रीमदोएसगच्छे पूज्य यु० भ० श्री १०८ श्रीसिद्धसूरयः दिवंगताः ॥| 


बीकानेर जेन लेख संग्रह. २६७ 


3 फनी करी करी जी ही किन जधीपरी अली जाती वी फिली कोरी डाल ली जी वीक कली जी ज_ची ली जी जल जा तो जली हा हाट ४ अधिक ही ० जी जी, जज जीन हाजी "ना 4 जन न्‍ा _> 


( २१४७ ) 
श्रीउडपकेशगच्छे युगप्रधानभट्टा रक श्रीककसूरयस्तच्छिष्य भद्टारक श्री सिद्धसृरयस्तदन्तेवासिन: 
शीक्षमासुन्द्र पाठकरास्तच्छिष्या श्रीजयसुंद्रास्तच्छिष्य महोपाध्याय श्रीमतिसुंद्राणां चरणदट्ठद्व 
प्रतिष्ठापितम्‌ || श्री ॥| 
( ३१४८ ) 
स्तृप प्रशस्ति 
श्रीसहिका ।  ॥| 
चन्द्राडु ध्ृति मानेब्दे (१८६१) मार्गमासि सिते दले। एकादश्यां गुरोबारे नगरे 
विक्रमाहये ! १ | श्रीपाश्वनाथ जिनचंद्रपरंपराया श्रीरत्रकांति गुरुरित्यमवत्युथिव्यां | ऊकेशनाश्नि 
नगरे किलतेत तेने धर्मोपदेशकरणादुपकेश वंश । : । तस्यान्वये कतिपया झुसखावभूयुछोके- 
सुरासुरनरेरुपराव्यमानाः। तेवश्रिया प्रवरजंगमकल्पवृक्ष श्रीदेवगुप्त इति सूरिवरोवभूव । ३। 
तत्पट्ूपूब घरणीधरमास्थितोभूत्‌ श्रीकक्षसूरि रथसूरिगुणोपपन्‍नः । तस्याभवस्निखिक सिद्धिधरो 
विनेयः श्रीसिद्धतूरि रिह तत्पद्सअतिष्ठ:। ४ । शिष्यस्तस्य बभूव पाठकवरो नाज्ना क्षमारुन्द्रः 
जाव्य क्षत्र विदारणेक तरणिन णापदार्थाशुषाम्‌ । ख्यात श्याम सरस्वतीत्यमिहश्रीमान्धरित्री तले | 
तच्छिष्यो जयसुंद्रोयतिगुणविख्यातनामाउभवत्‌ | ५। तच्छिष्यामतिसुंद्रा मतिप्रभा मान्‍्यों 


( 


“४ के “हु रे | + गा छ क॑ कु कस ड 
महापाठका | ऊकेशाहयगच्छनायक क्ृपाप्राप्रप्नभावोद्याः | विद्यासिद्धिसमुज्ज्वरगुणगर्ण 


ऊँ 
हि 
* 
हि 
ऊँ 
+ 
+. 
के 
| 
श् 
है 
क्र 


( २१४६ 
॥ सं० । १६१४ वर्ष शाके १७८० प्रवर्तमाने.. शुक्॒पक्षे £ म्यां तिथी सोमवारे महुपकेश 
गउछ पं० ' प्र० | श्री आणंद्सुंद्रजी द्वगताः । 
( २१४० क्‍ 
गुरुवारे मदुपकेशगच्छे पं० । प्र श्री १०४'*' 200 ४255 ५८० ३4 80283 “8 
( २१५१ ) 
; ; न | तिथी सोमवासरे पं | प्र। 
... संवत्‌ १६१८ वर्ष शाके १०८३ प्रवत्तमाने ज्येष्ट मा बदि १० मय । 
श्री १०४५ श्री उपाध्यायजी श्री आणंद्सुंद्रजी तच्छिष्य पं० खूबरुंदरेण गुरुभक्त्यथ अस्य शाह्वा 


कारापिता: ॥ शुर्भ भवतु ।। ह 


मा , टी |] त्ने कि 
कह मा रु जज ५ दे | द् हे] 
बे मच कि ४! हक '? रे [ हा 
ब ४ ४४ है! ! 
है 


पाषाण प्रतिमाओं के छेख 
/ २१५२ ) 
श्री महावीर गवायी 
(५) *॥ सं० १५०१ अक्षयद्तीयां भ० श्रीमुनीश्वरसूरि पुण्याथ का० देवभद्रगर्णन ॥| शुभंभवतु। 
:,.) १॥६०॥ संवत्‌ ११५०१ व५ वशाख सुदि अक्षय ठृतायाया श्रीमट्टनगरे श्रीवृद्ध गच्छे देवाचार 
संताने श्रीजिनरत्नसूरि श्री मुनिशेखरसूरि श्री तिलकलूरि श्री भद्र श्वरसूरि तत्पट्टो-- 
२ दयशेलद्निमणि। वादीन्द्रचक्रचुड़ामण शिष्य जन चिन्तामणि भ० श्री मुनीश्वरसूरि 
पुण्याथ वा। देवभद्गगणि श्री महावीर बिरय कारित॑। प्र० श्रीरक्षप्रभसूरि प 
३ ६ श्री महेन्द्रसूरिभिः चिर॑ नंद्यात्‌ शुभम्‌ 
( २१६३ ) 
श्री संभवनाथ जा 
( ) वा० देवभद्रगणिना बिर्ब कारित ॥ 
)१॥६०। स्वस्ति श्री संवत्‌ १५०१ वर्ष वंशाख झुदि ३ तृतीयायाँ बृहद्चच्छे श्रीदेवाचाय संताने 
श्री मुनीश्वरसूरिवादीन्द्रचक्र चड़ामणि राजात्रीत का 
२ प्रकाश नभोमणि वर शिष्य वाचनाचाय देवभद्रगणिवरेण श्री संभवनाव बिबं कारित॑ 
प्रतिष्ठित ॥ श्रोरक्षप्रभसूरिपट्ट श्री महेन्द्रसूरिभिः शुभ भवतु ।॥ 
( २१४४ ) 
श्री अजितनायथ जी 
संवत्‌ १४०१ बष वशाख शुक्छ २ सोमे 
रोहिणी नक्षत्रे जंबड़ गोत्रे। सं० गे- 
डा संताने सा० सच्चा पुत्र सा० केढह- 
ण भार्या श्राविका हेमी नाम्ल्या स्वप- 
वि पुण्याथ श्री अज़ितनाथ बिबं कारि- 
त॑ प्रतिष्ठित श्री वृहद्चच्छे श्री देवाचाये सं- 
ताने | श्रीरत्रप्रभसूरिपट्ट महेन्द्रसूरिभि: । 


&6 तक जन ०2 ० 0 ७ 


2 न >-ननम+०क- प-मनलननन की पनन-« ओम नमक कम. ५० ३५७५७ 8७७०8 ५३भ++५अमम5 पर ५वाकनमगपाप ५. क्‍ ५१७ +»भ्+"गक५७ रकम 


7'... सज्ञावाले छेख प्रतिमा के सामने व (3 बाड़े पीछे खुद़े हैं 


काने ज॑न लेख संग्रह २६ 
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जा न हक रे नहा 


न्ब (ः 


५ ू् * न किक का 
ह संबठ १४५२१ वएष सागे० बदि 7२ द्निऊ० बुथड़ा गोत्रे सा० तोलछा पुत्र 
२ स्ववुण्यांथे श्रीमद्दावीर थिंड छारित प्र। श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनचंद्रसूरिभिः : 


५ संवत्‌ ५£श्छं बुध '*२*४*२०५८**९०+““८८०*५*०००००१०१९००००००० ०» » उप दे 5 कक पटल कक मम क 
५० ''सराज पक हक तह हक का 2 पक जी के अत कक रहते कह हक हक हअके ब> ध हि श्र जिनबंद्रसूरिभिः 


| " ( २२१४७ ) 
श्री आंदनाथ जा! 


॥ संबत्‌ १४०० वर्ष मार्गशिर बदि 
२ शनों ओसवाल ज्ञातीय श्री नाह- 
र गोत्रे सा० मोहिल सुत सं० नयणा 
तद्भार्या स० कुंता नाम्न्या स्वभ्त्तुं: पु- 
ण्याथ श्रो आदिनाथ बिद॑ कारितं प्र- 
तिप्ठितं श्री रत्नप्रभसूरिपट्ट ॥ 

08232 


श्री महेन्द्रसूरिभि: श्रेयसे भबतु || 
श्री वृहद्च्छे ॥। श्री ॥ - 


( २१४६८ 
१ संबत्‌ १५७३ वर्ष आषाढ सु० £ दिने | उसिवालन्यातीय चींचट गोत्रे . सा० देवराज 
उ० पदार्थ है 
२ कवब १ ऊदपिता कारापिता पुण्याथ श्री" “मिनाथ बिब कारापित भ्रति० श्रीधम्म॑- 
गोखगच्छे भ० 28 20७५ ४ 570 3 % 2७% 'सूरिभि: । सह । । श्री | 
( २१४६ ः 
संबत्‌ १५४८ , भद्टारक्क ““ "देव शाहाजी राज  :  सकसद हा 7 


(६... ६8 कफ आर 0९६ > 


० बॉकानेर जैन लेख संग्रह , 


( २१६० ) 
श्री संभवनाथ जी क्‍ क्‍ 
संवत्‌ १६७७ ब० अक्षय ३ द््‌० बा० वाल्हादेनाम्न्या पु० छ्लमणसुतया श्रीसंभवनाथ बिबं 
का० प्र० त। भ | श्री विजयदेवसूरिभि : 
( २१६१ ) | 
१ ॥ सं० १५६७ वर्ष काती बदि ६ दिले श्रीऊकेश वंशे वेद्य गोत्रे मं० सहसमछ पत्र 
२ सहजा श्रेयोय कारित शिवकेन श्रीसुविधिनाथ बिबं कारित॑ प्र० श्रीसद्धसूरिभिः ; 


धातु प्रतिमाओं के लेख 
( २१६२ ) 
श्री आदिनाथ जी 
सं० १४९२ वशाख सुदि ६ श्री आदिना4 बिंबं सा० गयधघरपुत्रेण सा« प्रथमसीहेन 
स्वश्रुवकेन स्वपुण्याथ कारित प्रतिष्ठित श्रीजिनोद्यसूरिभिः | 
श्री चन्द्रग्रभादि पंचतीर्थी ..। 
बदि १ दिने ऊकेश वंशे सा० द्ेमाकेन पुत्र हमाधिजामामुपरिवारयुतेन श्रीचन्द्र- 
प्रभस्वामि बिब कारितं प्रतिष्ठित श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनभद्ग॒सूरिभिः ।) 
( २१६४० ) 
नवपद यंत्र बिंब पर । 


६८०० बिव संबत्‌ १६३३ माघ सु १० का। राजा घनपतर्सिहद बादुरेण प्र० सर्वेसूरि 


बंगदेशे | 


। ५० 


बा 


श्री पाश्द नाथ जौ 


सं० १६३१ व | बे० सु ११ ति। श्रीपाश्वजिनबिबं प्र० 
५०००९+*००* २४० ल्‍ ल गृह भाया चुन्नी क्ा। 


( २१६६ ) 
श्री कुम्थुनाथ जी 
सं० १६३१ व । वे० सु ! ११ वि। श्रीकुंधुजिन बि | प्र । भ | श्री 
भरूदान पर 
( २१६७ 
ओऔ धमेगर जा 
सं० १६३१ वर्ष मि | वे। सु। ११ ति। श्रीधमंजिन बि।प्र|थघु।ख।ग।भ। श्रीजिन 
इंससूरिभिः । को । छ 


हृत्खरतरगच्छे | मभ। भ्ीजिनइंस - 


( २११६८ ) 
दादाजी के चरणु पर द 
श्री सीबाड़ीरे मंदिरतजी सं० १६३८ सार में होयो जिण में श्री दादाजी रा पगछिया 
चक्रेश्बरीजी संसकरणजी सावणसुखा रे अठे सुं पघराया 


धातु पश्चतीर्थी का लेख 

क्‍ ... २१६६ ) 

रंवतू १४०८ बष बे० सु० ३ प्रा० ज्ञातीय मं० गुणपाल भार्या भरमा पुत्र फीकाकेन भार्या 
कील्हणदे सुत सिवा देवादि कुटंब युतेन स्वश्रेयसे श्रीमुनिसुन्नत स्वामी बिर्द कारित॑ प्रतिष्ठित 


तपाग्रच्छेश श्रीमुनिसु दरसूरि शिष्य श्रीरन्नशेखरसूरिभिः | द 


2. ५000७००० ०३०५५ 


ढाो सर 
सुफा्नाक जी का मब्दि 
पाषाण ग्रतिमाओं के लेख 
( २१७० । क्‍ 
मूलनायक श्री सुपाशवेनाथ जं। 
संवत्‌ १६३१ बष। शाके १७६६ मि० मासोत्तममासे माधवमासे ऋृष्णेतरपक्षे एकादृश्यां 
तिथों सोमवासरे : श्रीसुपाश्वेनाथजिनबिबं प्रतिष्ठित । श्रीमद्दृहतूखरतरगच्छे । जं | यु । भट्टारक 
श्रोजिनईंससूरिभिः श्रीबीकानेरबास्तव्य समस्त श्रीसंघेन कारितं ॥ श्रेयोथम्‌ शुभंभवतु ॥ श्रीरस्तु ॥ 
रे ( हज ) । 
दाहिनी ओर श्री धर्मनाथयी | 
श्रीधमंनाथ जिन बिबं। प्रतिष्टितं बृहत्खर्तरगच्छेश जं।यु।प्र। मन श्रीजिनदष्सूरि | 
पट्टा ढंकार । जं। यु।प्र।भ श्री जिन ५3४/७४४४४ ४४६५ 
. ( २१७२ ) | 
बायें तरफ ओ पारवनाथर्जी । 
सं० १६३१ व। मि। बेसाख सुदि ४ तिथो। श्री पाश्वंनाथ जिन बिं प्र। श्रीजिनहंस- 
घूरिभि: श्रीसंघेन कारित ! बीकानेर 


| 


क्‍ (६ २१७३ ) 
दक्षिण के आले में श्री पाए ;नाथर्जी 


सं० १६२० शा १७७७ (१) प्र। मा । मिगसरमासे ऋष्णपक्षे तिथौ ५ गुरुवारे। श्रीपाश्व॑प्रमु 
बिब॑ प्रतिष्ठित श्रीखरतराचार्यगच्छे ज॑ । यु । प्र। भट्टारक श्रीजिनदेमसूरिमिः | | 
६ २१७४ ) 
. पाहुक़ा पर... 
श्रीजिनकुशल्सूरि 
धातुको पंचतीर्थी पर 
( २१७४ ). 
श्री अनन्तवाथजी 
 सं० १४२८ वेशाख बदि ४ दिने ऊकेश वंशे काकरिया गोत्रे खा० पूना भा० द्वोली क्‍ 
श्राविकया ; छाषा चाचा चडड़ा जनन्या करमा देवराज आसा प्रमुख पौत्रादि परिवारयुतया 
स्वपुण्याथ श्री अनंतनाथ बिब॑ का० प्रतिष्ठित श्रीखरतर गच्छे श्रीजिनभद्रसूरि पट्ट श्रीज्षिन- 
चंद्रसूरिभिः ॥| ना 


पाषाण ग्रतिमा लेखा! 


२१७६ ) 
सं० १६०६ वर्ष माघ कुह्णा 3 “हट कब 7278 253: ५ के "2 पीर 2 24० 2६ हे | ५ 


ट ( २१७७ ) ह 
ह । दे े ॥॒ ह 
संवत्‌ १६०४ मि। वशाख सुद्दि १५ बाफणा हिन्दूमछजी सपरिवारेण श्रेयांसनाथ विद 
कारिता प्रतिष्टितंश्व 


५ ११७८ ) 


सं० १६३९ ब। म्ि | ् । स्‌ | २ तति । श्री कप 5 कम 
२१७६ ) 

दादा साहब के चरणों पर 

भ्री गंगाशहर के मन्दिरिजी में श्रीऋषभदेवजी महाराज की प्रतिमाजी ब दादाजी रा 
पगलिया चक्रेश्वरीजी संसकरणजी सावणसुखा पधराया सं० १६७० जेठ बदि ८ 

धातु की पंचतार्थी का लेख 
हा क्‍ ( २१८० 
सं० १५७८ वर्ष माघ बदि ८ रवो डामिलावांसि प्राग्वा० ज्ञा० मं० सोमा भा० हीरू सुत 


मं० बच्छाकेन भा० वल्हादे सुत छहू आदि छुट्ुंबयुतेन स्वश्रेयसे श्रीसंभवनाथ बिंबं कारितं प्रति० 
तपागच्छे श्रीहेमविमलसूरिभिः । 


श््गिः ५ भा (े ८55 

श्री फाश्वेक्ाक जी का ऋषि 
( २१८१ ) 

मुलनायक श्री पाश४नाथ जी 


सं० १६०४ मि । वंशाख सुदि १६ श्रीसंघेन : श्रीपाश्यनाथ बिद कारिः प्रतिष्ठापितं व 
खरतर गणाघोश्वर जंगम युगप्रधान भट्टारक श्री जिनसोभाग्यसूरिभिः द 
द ( २१८२ ) 
संगवनाथादि पातुय॑चतीर्थी 
सं० १५४२४ बष मागे ब० ४ सोमे कोछूर वा० प्राग्वाट ज्ञातीय व्य० सादा भारया सूहवदे सुत 
व्य० बीढाकेन भार्या वीरिणि पुत्र केल्हादि कुटंबयुतेन स्वश्रेयसे श्रीसंभव बिदं कारितं प्र० तपा 
श्रीलक््मीसागरसूरिमभिः: जज... द ह 


६. | 


थी फार्चनाथः जी का सान्दिर 


पाषाण प्रतिमा लेखा! 


( २१८३ ) 

॥ सं० ११८१ माघ सु० £ गुरो प्राग्वाट ज्ञातोंय सं० दीपचंद भार्या दीपादे पुत्र सा० 
अबोरचंद अमीचंद श्रीसदसफणा पाश्वनाथ बिंब कारितं प्रतिष्ठित खरतर गणाधीश्वर 
श्री जिनदत्तसूरिसिः । 

( २१८४ ) 
सं० १६१६ मि | वे । सु। ७ श्रीमुनिसुत्रत बिब॑ भाजं | 
( २१८४ ) 
सं० १६१६ मि। बे। सु। ७ अजित जिन बिछ॑ 
( २१८६ ) 

॥ संवत्‌ १६१४ रा । बर्ष | मि। आसाढ मुदि १० तिथों बुधवासरे श्रीमहावीर जिस बिब॑ 

प्रतिष्ठित।॥ भ० श्री जिन के 


; 


! २१८७ /» 
सं० १६१६ मि | वे। सु | ७ श्री शांतिनाथ बिबं भ । श्री जिन 
( २१८८ ) 
. ॥ संबत्‌ १६८४ रा वषे मिति आसाढ सुदि १० तिथो बुधवासरे श्री मुनिसुन्नत जिन 
बिं प्रति० 
| ( *१८६ ! 
सं० १६१६ मि | वे। सु | ७ श्रीविमछ जिन बिबं भ 
...( २१६० 
सं० १६१६ मि | वे | सु। ७ श्री मार जिन बिबं भ। 


५ ( २१६१ / । 
सं० १६१६ मि। वे | सु । ७ भ्रीनेमि जिन बिंब भ। 


बीकानेर जेन लेख संग्रह ०५ 


टी जी ली जली नी की जी कली फी५जीजी जी पीट जज ट लक टीका. , टी परी जी. जी अली जल जी ०१.८० ७५ कील जी जी करी पी तीन पी १ जी जनक री वी ली: जी न्‍री..ना नी बल जज जन)... आन 


धातु प्रतिमाओं के लेख 
२१९२ ) 
चौवीसी 
सं० १५०३ वर्ष माघ बदि ५ श्रीश्रीमाल ज्ञातीय व्य० पद्मा भार्या पोमादे सुत व्य० 
बांसहा के फत्ताकेन भार्या झबकू जइतू आसा सुत व्य० देवराज सहितेन माद पित्री: श्रेयसे 
श्रीसुविधिनाथ चतुर्विशतिपट्टः का? श्रीपिष्चछगच्छे श्रीसोमचन्द्रसूरि पट्टे श्रीउद्यदेवसूरिभिः 
प्रतिष्ठिता | 


६0.00 आल कम आर शत मन 


२१९३ ) 
सं? १५७६ वर्ष श्री खरतर गच्छे बोहित्थरा गोत्र साह० जाणा भार्या सक्ता दे पुत्र सा« 
अमराकेन भार्या उछरंगदे सुत कीकादि युतेन श्री आदिनाथ बिंब॑ कारित॑ प्रतिष्ठित श्रीजिनहंस- 
सूरिभिः ॥ माह वदि ११ दिने ॥ 
( २१९७ ) 
रौप्य नवपद यंत्र 
० साल्मचंदजी कोचर 


श्री महाबीर सेनीटोरियम ( राष्ट्रीय सड़क--उदरामसर धोरों में ) 


ेु ७. कक जा [इक 
श्रुत इक्कत्तास्व्र जोन कांच्दर 
२१९५ ) 
मूलनायकजी 
१५७ ) ४५ उ ॥ मोटदेदि ॥ ( वबदि ५ ). यस अवदादसा श्री भोगावे (१) 
२१९६ ) 
धातु पंचतीर्थी 
सं०'*“* 'ब ब १२ सोमे उ० भ० गोत्रे सा० सालिग भा? राजछूदे पु० सा० जेसा श्रावकेण 
श्री आदिनाथ बिबं कारितं ग्रतिष्ठितं श्री खरतर गच्छे श्रीजिनचन्द्रसूरिभि: | 
््ि २१९७ 
दादा साहब के चरणों पर 
 सं० २००५ मि।जे।सु १० जं। यु० प्रधान भद्टारक गुरुदेव दत्तसूरि चर्ण पादुका 
भीखनचन्दजी गिड़िया: प्रतिष्ठा कारापितं । 


(२५१९८). ह 
द चरणों पर 
सं० २००५ सि | जे | सु १० खरतर गच्छाधिपति परमपूज्य गुरुदेव श्री. सुखसागरजी मा० 
सा० के चर्णपादुका श्री भीखनचन्दजी गिड़ीया प्रतिष्ठा करापितं | 


३२९... द | 
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उदरामंसर 


की दादाजी का ऋब्दिर 
( २१५९ ) 
शिलालेख 
सं० १८९३ मिते। प्र। आषाढ़ सुदि १० तिथों महाराजाधिराज श्री रतनसिंहजी 
विजयराज्ये | दा | श्री जिनदत्तसूरीशराणां स्वम्भोद्धार श्री वृहत्खरतर गच्छाधीश जं | यु० | प्र । 
भद्वारक श्री जिनहफ॑सूरीश्वराणामुपदेशात्‌ श्री जेसलमेर वास्तव्य संघ मुख्य बा। बहादरमलछूजी 
सवाइरामजी मगनीरामजी जोरावरमछजी -प्रतापचन्दजी दानमछजी सपरिवारेण कारितः ज॑ं | यु। 
प्र। भ। श्री जिनसोभाग्यसूरीश्वराणां विजयराज्ये श्रेयोमवतु | श्री ॥ 
£ २२०० ) 
श्रीजिनद्त्तस्‌रिजी के चरणों पर 
संबत्‌ू १७३५"-०* 'मिगसर सुदि*"तिथों बुधवारे श्रीजिनदत्तसूरीणां पाठुके'***' 
( कारा ? ) पितं श्री विक्रमपुर वास्तव्य समस्त श्री खरतर संघेन | 
( २२०१ ) 
पादुका की अंगी पर 
संवत्‌ १९०७ मिते भादवा सुदि १५ दिने भ। श्रीजिनसोसाग्यसूरि विजयराज्ये जं। 
यु। श्रीजिनदत्तसूरीणां पादन्‍्यास: का। सुश्रावक खजानची वच्छराजजी श्रेयोरथम्‌ ॥ 
शालाओं के लेख 
( २२०२ ) 
जं० भ० श्री जिनलाभसूरि प्रपोत्रेण पं । सुखसागरेण श्याढा कारिता सं। १८८६ वर्ष 
बशाख सुदि ५ 
( २२०३ ) 
सं० १८८६ मि। वे । सु ५ श्रा । सां। दानसिंह अखूरवाइ केन इ्याछा कारिता । 
( २२०४ ) 
सं० १८८६ मिती फा० सु० ५ सेठिया श्री केसरीचंदेन इयं शाला कारिता । 
( २२९०५ ) 
नौचौकिये पर 
संबत्‌ १८९३ मिते प्र। आषाढ़ सुदि १० तिथौ शुकवारे बाफणा गोन्रीय संघ मुख्य 
श्री बहादरमछजी सपरिवारेण जीर्णोद्धार कारितः । 
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नातयजी का ब्रॉन्दिर 
२२०६ ) द 
दादाजी के चरणों पर 
शुभ संबत्‌ १९८८ का साध सुदि १० ज्बारे जं० यु० प्र» भ० श्री जिनकुशछूसूरि, चरण- 
कमल कारित उदरामसर वास्तव्य बोह० हजारीमछादिशि: ग्रति। महो० श्री छक्ष्मीग्रधान गणि 


पौत्र शिष्य ड० जयेन्दुभिः 


२२०७ 
यक्ष बिंब पर 
संवत्‌ १९८८ श्री गन्धर यक्ष मूर्ति माघ सुदि दशम्यां । 
( २२०८ ) 
शासनदेवी की मूत्ति पर 


संबत्‌ १९८८ का श्री बलादेवी मूत्ति १७ माघ सुदि १०। 


धातुप्रतिमादि लेखा; 


( २२०९ ) 
< मूलनायक श्री कुन्धुनाथजी 


४] 


सं: १००६ बर्षे वशाख सुदि ११ शुक्रे ड० ज्ञा० सा० काह्या भा० कील्हू पु० गांगा द 
सांगाकेन भा? बोघी पु० राजा हीरा तथा गांगा भा० मोही पु० मांडण सहितेन आठ गांगा 
निमित्तं श्री कुन्थुनाथ बिंबं का० ग्र० श्रीसूरिभि: 


२२१० 
श्री कुन्थुनाथनों..'. 


संवत्‌ १६८० वर्ष 'आ० सहजबाई कारित॑ं श्रीकुन्थुनाथ बिंबं प्तिष्ठितं श्रीविजयाणंद- । 
सूरिभिः । 


२२११ ) 
धातु के यंत्र पर 


शुभ सं० १९८४ का० चेत्र सुदि १५वबार रवि पूनमचन्द कोठारी भार्यया कारित॑ 
प्रतिष्ठित च ड० जयचन्द्र गणिमि: 


३०८ क्‍ बीकानेर जेन लेख संग्रह 


ािजयणशणय जा 
द्झशना 
(१) श्री सेमकनाथजी का फन्दिर (अचलियां कह कस) 


7%४४८४०४८४८४८४८४४४१व्वौजी जी जी जल लए... 


पाषाण ग्रतिमादि लेखा: 


( २२१२ ) । 

शिल्पट्ट पर 

॥ श्री सिद्धचक्राय नम: श्री करणीजी महाराज || सं० १८।६१ मिती माघ सुदि पंचम्यां चन्द्र 

श्री देशनोक श्रीसंघेन श्री पाश्वनाथ देवगृह कारितं प्रतिष्ठापितम्‌ महाराजाधिराज श्री सूरतसिंह 

जी विजयिराज्ये वृहत्खर्तर गच्छाधीश्वर | भद्टारक। श्री जिनचन्द्रसूरि पद्टालंकार भ० श्री 

जिनहर्षसूरि धममराज्ये प्रतिष्ठिता च उ० श्री क्षमाकल्याण गणिप्रि: बा? श्रीकुशछकल्याण गणिना- 
मुपदेशात्‌ चेत्यमिदं समजनि श्रीरस्तुसबंषां वा० श्रीछालचन्देन उद्यम कारक ।। 


( २२१३ ) 
श्री संभवनाथजी 
सं० १८६० मिते बेसाख सुदि ७ गुरो बाफणा गोत्रीय | सा | गौड़ीदास छघुपुत्र परमान- 
देन श्री संभव जिन बिबं कारितं प्रतिष्ठितं च भ। श्री जिनहष॑सूरिभि । 
( २२१४ ) द । 
संबत्‌ १५८२ वर्ष माह सुदि ५ श्री मूठ संघ (१ ) भ'* “श्र: * 'च सूरि- . ओसवालान्वये 
भावड़ा गोत्रे सा० छोढा रतना भार्यह. . -.. «« 
। ६ २१०५) 
... दादा साहब के चरणों पर 
श्री जिनदत्तसूरि | श्री जिनकुदलसूरि ॥| 
। ( २२१६ ) 
ह चरणों पर ५>् 
सं० १८६१ मिते माघ सुदि पंचस्यां चन्द्र. . » ४००००» 2 लत हर 


चरण न्यास: कारित वा | कुशलकल्याण गणिना का।. 


बीकानेर जन लेख संग्रह ०६ 
धातु प्रतिमादि लेखाः 
( २२१७ 
श्री सुविधिनाथादि चौवीसी द 
सं० १००८ वर्ष चेत्र वदि ८ बुधे प्राग्वाट जातीय व्यव॒० राजा सार्या राजलदे सुत भरमा- 
केन भार्या प्रीमलदे कर्मा भायकेन कामलदे । पूर्वज निमित्त श्रीसु(वि)धिनाथ चतुर्विशतिपट्टः 
कारितं प्रतिष्ठितं मड्गाहड़ीय गच्छे श्रीहीरानन्दसूरि पट्टे गुणसांगरसूरिभिः । श्रीकिरंवाड्ग्रामे । 
२२१८ ) 
श्री वासुपृज्यादि चौवीसी 


न शक 2 


| संबत्‌ १५९ ( १ ) वर्ष श्रीमाछ बंशे नाचण गोत्रे सा० मारछद भाया सरसति तत्पुत्र सा० 
अभयराजेन स्वमाठ पुण्यार्थ मूछनायक श्री वासुपूज्योपेत चतुर्विशति पट्ट का० प्र श्रीजिनभद्र- ि 
सूरि पट्ट श्री जिनचन्द्रसूरिभि: । खरतर गच्छे ।॥ 
२२१९ ) 
सं० १०१३ वर्ष बे० ब० रसोमे उसवाल मं० सूरा भा० सपूरी सुत पर्वत अर्जुनम्यां भा० द 
सुत गांगा हर्षा हरदास बड़आ गणपति प्रमुख कुद्ठम्ब युताभ्यां गांगा श्रेयोथ श्री पाश्व॑नाथ बिंब॑ ' 
का० प्र० तपा श्रीसोमसुन्दरसूरि पट्टँ श्रीमुनिसुन्दरसूरि तत्पट्टे श्रीरत्रशेखरसूरिभि: बृद्धनगरे । 


| २२२० ) 
श्री नसिनाथादि पंचतीर्थी 
सं० १५३५ वर्ष मा? सु० ५ गु० डीसा० श्रे० जूठा भार्या अमकू सुत मं० भोजाकेन अआा८: 
बड़ूया खभार्या मचकू सुत नाथादि कुटुम्ब श्रेयले श्री नमि० विं० का० प्र० तपागच्छे श्री श्री 
लक्ष्मीसागरसूरिभि: श्रा० पानाश्रेयसे । 
२२२१ ) 
श्री ऋषभदेवजी आदि पंचतीर्थी ; 
॥६०॥सं ० १५६३ बर्षे माघ सुदि १५ दिने ऊकेश वंशे साहूशाखा गोत्रें सा० सारंग पुत्र । 
सा० धन्ना भार्या धांघलदे पुत्र सा: हर्षा सुश्नावकेण मा सोहागद़े पुत्र सा० नानिग सा० राजादि । 
युतेन श्री ऋषभबिंबं कारितं | अतिष्ठितं। श्री खरतरगच्छे श्रीजिनसमुद्रसूरि पट्टे श्रीजिन- . 
हंससूरिभि: | श्री ॥ 
जे 
श्री पारवेनाथ जी 
सं० १६७७ बर्षे फा० सु० ८ सोमे उ० ज्ञा० सोधनजी केन पारसनाथ बिंबं का० ग्र० तपा 
श्रीविजयदेवसूरिभि: । क्‍ ः द 2 न] द । 
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( २२२३ ) 
सं० १६७१ बे० सु ५ सोमे उगरसेनि प्रणमति । 
( २२२४ ) 


सं० १६९७ व | उ व्य दोने भावदेवी बृ० उक० सी० मीलिकजी नाम्नी श्री बासुपूज्य 
बि० का० तपा-- 
६ १९२३) 
संबत्‌ १७०६ भ० पद्मकीत्युपदेशात्‌. . « - अभिनंदन बिबं हरदास नित्य प्रणणति | _ 
२२२६ ) 


श्रीमूल संघे. . « « « 
सिद्धचक्रजी के यन्त्रों पर 
( २२२७ ) 
सं० १८५२ पोष सुदि ४ दिने बृहस्पतिवासरे । श्री सिद्धचक्र यन्त्र मिदं | प्रतिष्ठितं । 
सवाई जयनगर मध्ये | वा | छालचन्द्र गणिना । वृहत्खर्तर गच्छे | कारितं। बीकानेर वास्तव्य | 
सारंगाणी गोत्रे । ढड़ढा । घरमसी । तत्पुत्र कपूरचन्द्रण श्रेयोथ । 


( २२२८ ) 
सं० १८६८ मिते बशाख सुदि १२ दिने श्री बीकानेर वास्तव्य बंद मुहता सबवाईरामेण 
श्री सिद्धचक्र यन्त्र कारितं प्रतिष्ठितं च पाठक श्री क्षमाकल्याण गणिश्नि:॥ श्रेयोथ ॥ 
( २२२९ ) 
संवत्‌ १८७८ मिति काती सुदि .५ दिने श्री बीकानेर वास्तव्य बंद मुहता सवाइरामजी 
श्री सिद्धचक्र यन्त्र | कारित॑ प्रतिष्ठित || उ। श्री श्री क्षमाकल्याणजी गणिनां | प्राज्ञ । धर्मानन्‍्द 
मुनिः ॥ श्रीरस्तुः ॥| कल्याणमस्तु || छः ॥ 


(२) श्री) झान्तिकायजी का फ्रच्दिर 
( भूरों का आधूणा वास ) 


( २२३० ) 
शिलालेख 
भ | श्री जिनहषसूरिजित्विजय राज्ये || सं १८ ५१ मि। मा सु।५ पं० अभयविलास मुने- 
रुपदेशादेषा शाला श्रीसिंधेन कारिता । 
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२२३१ । 
शिलालेख 
॥ भ | श्री जिनक्रीतिंसूरि महाराज तत्‌ समये महाराज गंगासिंह राजराजेश्वर | सं 
१९६५ मि। चे। सु ५ देशनोक अथूणेबास जीर्णोद्धार: चन्द्रसोम मुनिः तच्छिष्य धर्मदत्त मुने 
रुपदेशात्‌ कारितः सागरचन्द्रसूरि शाखायां छिछा ग्राम वास्तव्यः भूरा लक्ष्मीचंद चांदमल उद्यम 
कारक ताभ्यां कुण्ड: कारितः संघ श्रेयोथ ॥ हीं | 


६) 


२२३२ 
मूलनायकजी 


श्री शान्तिनाथजी 


धातु प्रतिमादि लेखा: क्‍ 
( २२३३ ) 
ऋषभदेवजी की बड़ी प्रतिमा पर 
सं० १९१६ मि । बेशाख सुदि ७ दिने श्री ऋषभ जिन बिंबं। म | ज॑ | यु । प्र। श्री जिन- 
सोभाग्यसूरिभिः प्र । श्री देशगोक आथमणा वास वास्तव्य श्री संघेन कारापितं च श्री मद्बृहत्खर- 
तर गच्छे श्री विक्रमपुर मध्ये ॥ श्री: ॥ 
२२३७४ 
श्री आदिनाथादि चौवीसी 
॥ ६० ॥ संवत्‌ १६१० बष शाके १४८० ग्र० माघ मासे । शुह्ठ पक्षे । षष्ख्यां तिथो। शनि- 
वासरे | श्री श्रीमाछजातीय । श्रे० कड्टआ भा० कामलदे । पु० धरणा ॥| खीसा २ भा० छूखमादे । 
आत्तश्रेयोडथ श्री आदिनाथ बिंबं कारतं । श्री पिप्पछ गच्छे । भ० श्रीपद्मतिल्कसूरि | तत्प़े । 
श्री धर्मंसागरसूरीणामुपर्देशेन । प्रतिष्ठितं ॥| दसाड़ा बास्तव्य | श॒ुमंभवतु ॥ १॥ 
२२३५ ) 
सं? १४८३ ग्राग्वाट ज्ञातीय मं० मांडणेन भा० भाऊ पुत्र देवराजादि कुद्धम्ब युतेन स्वपुत्री 
देऊश्रेयसे श्री श्री श्री बासुपूज्य बिंबं का० प्र० श्री तपा गच्छे श्री सोमसुन्दरसूरिभिः ॥ श्री ॥ 
( २२३६ ) 
सं० १५०१ वर्ष बेशाख बदि ५ दिने रवौ प्राग्वाट ज्ञातीय व्य० झगड़ा भार्या मेघादे पुत्र 


.. व्य० ऊधरणेन भार्या कामलदे पुत्र झांझण तेल्हादि कुठ्ुम्ब युतेन सश्रेयसे श्री कुंशुनाथ बिंब॑ 


का० अ० तपा श्री सोमसुन्दरसूरि शिष्य श्री श्री श्रीमुनिसुन्दरसूरिभिः ॥ श्री ॥ 


कला 
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( २२३७ ) 
सं० १०९३ वर्ष आपषाढ़ सुदि ४ दिने गुरुषवारे आदित्यनाग गोत्रे सा? पासा भा० पासलदे 
पुत्र सा० ऊदा भा० उमादे पु ३ सा० कर्मसी सा० रायमछ सा० देवदत्त | क्मंसी भा० कामलदे 
पु० सा० पहिराज | सा आसा | कर्मसी आत्मपुण्याथ श्री श्री शीवछनाथ बिंबं कारापित॑ । श्री 
 उपकेश गच्छे । भ० । श्रीसिद्धसूरिमि: प्रतिष्ठित । श्री नागपुरे । 
( २२३८ ) 

_॥ ६० ॥ सं० १६३६ व । फा० सु० १० गुरो सीरोही वास्तव्य प्राग्यंशीय बु० रायमह्न भा, 
रंगादे पु० बु० मना भा: सकरत दे पु० हांसा हीरा सरताणादि कुद्ठम्बेन श्री शान्तिनाथ बिब॑ 
कारित॑ प्रतिष्ठित तपागच्छाधिराज श्री हीरविजयसूरिभिः । 

( २२३९ ) 
श्री मू-“-"-[ छस॑ ] थे वा सूरा-- 
( २२४० ) 
सिद्धचक्र यन्त्र पर 
| संवत्‌ १८५२ पोस सुदि ४ दिने वृहस्पतिवासरे । श्री सिद्धचक्र यन्त्र मिदं | अतिष्ठितं | 
वा छालचन्द्र गणिना । सवाई जयनगर मध्ये कारितं। बीकानेर वास्तव्य । कोठारी सरूपचन्द्रेण 
श्रेयोथ | 
[ २२७१ ] 
दादा साहब के पाषाणमय पादुकाओं पर 
. ॥ संव्व। १८९१। मिति। आषाढ़ सु। पंचम्यां श्रीजिनदत्तसूरि: श्रीजिनकुशलसूरि 
पादु। श्री संघे | का | प्र। भ | जं। श्री जिनह्षसूरिभि:। 
[ २२४२ ] 
शध्यापट्ट पर 
॥ सं० १८९० मितेः आषाढ़ सुदि १३ बारे शनो देशणोक बड़े वास वास्तव्य श्री संघेन । 
वा | आनन्दवक्भ गणेरुपदेशादसी पट्ट:ः कारितः श्री बृहत्खरतर गच्छे | 
[8] 


(३ ) शी केक्नारयानाथर्जी का कत्दिर 


( लोंका गच्छ उपाश्रय ) 


( २२४३ ) 
॥ १६ ॥। ६ ॥ वर्ष माघ कृष्ण ५ रबो साहू० वाडा वाचा० उइ्सवालछ ज्ञा० श्री० दल्हा 
उ० आल्हण श्रे० वाग्देवी नाम्ना सु श्री रिपभदेव 


बीकानेर जैन लेख संयह २१३४ 


जीप न्‍री।, ०, अटीकली सनी जनी रीडर नी जि पीर पाती पल क्‍तय अपन ३ ,न्‍हीप अत टीबी जी... जी जि नीरज... बशीिनीजजीीडिडिट ली जी नी वी जी जी जी जी नी टी पाली तीन जी जनी करी परी नी नील अतीकजी थी रीना, धर, हि लरी।, 20 री ५ 


धातु ग्रतिमा लेखा; 


२२४४ ) 
संबत्‌ १३४५ बषे माघ सुदि १२ गुरो श्री पल्लीचाछ गच्छीय साधु वरदा भार्या पदमिणि 
पुत्र साधु छाहड्रेन स्वकीय यो: माठपित्रों श्रेयसे श्रीशांतिनाथः का० प्रति० श्री मदेश्वर्सूरिभिः । 
ग्२४७० ) | 
॥ ६० ॥ सं० १०१२ वष आषाढ़ सुदि ७ रविवारे | हस्त नक्षत्रे । छोढागोत्रे सा० बयर- 
सीह भार्या धामो पु० धणसिंहेन । स्वमातु पुण्याथ। श्री आदिनाथ बिंवं कारितं। पग्र० श्री 
रुद्रः भ० श्री देवसुन्द्रसूरि पट्टे । भ० श्री सोमसुन्दरसूरिभिः ॥ 
हे 
॥ संवत्‌ १५१६ वर्ष चेन्र बदि ४ दिने ऊकेश बंधे श्रेष्टि गोत्ने श्रीस्तंसतीर्थ वास्तव्य 
श्रेष्ठिदेल्हा सार्या देल्दणदे पु श्रे० नरदवेन भार्या खपूरी पुत्र श्रीमछ्ल जगपालछादि परिवार युतेन 
स्वश्रेयसे श्रीमुनिसुत्रत बिंबं॑ कारितं श्रीजिनभद्रसूरि पट्टे श्रीजिनचंद्रसूरिभि: प्रतिष्ठित -॥ 
खरतर गच्छे 


के । 


॥० न 


( 
सं० १०७६ वर्ष“ श्री काष्टा संघे | 
( 


२२४७ 
२२४८ 
श्री पाख्वनाथ जी | 
संचत्‌ १६७१ वर्ष *०००००३३०-०*८४४५०००*००*०७* ग्रणमति, 
२२४९ ) 
ताम्रयंत्र पर पाडुकाएँ 

श्री जिनदत्तसूरिजी पादुके। श्री जिनकुशछसूरिजी पादुके। श्री जिनचंद्रसूरिजी । 

जिनसिहसूरि पादुके । 


(५) दादाबकाड़ी 
( स्टेशन रोड पर ) 


( २२०५० 
पाहुका-त्रय पर 
. थुगप्रधान दादाजी महाराज ॥ श्री जिनदत्तसूरिजी ॥ श्री ॥ श्री अभयदेवसूरिजी ॥ श्री ॥ 
 श्रीजिनकुशलूसूरिजी ॥ खरतर जेनाचार्य पादुके श्रीसंघेन कारा० श्री वीर सं० २४३५ स॑ १९६५ 
मिती जेठ सु । १३॥ श्री देशनोक नगरे उ। श्री मोहनछाछ गणिः ग्रतिष्ठिता स्थापिता च ॥ 
भ० 


८22 2223, 22220 
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दे न बाज कक आओ आय मी की पी ६ लत 
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[ २२०१ ] 
॥ दादाजी मणिधारक श्री जिनचंद्रसूरिजी | पा । 3 । मो | प्र । 
[ १९०२ | 
शालाके शिलापट्ट पर 
॥ ज॑ं | यु। प्र । भ। श्री श्री १००८ श्री जिनसोभाग्यसूरि विज राज्ये सं० १८९४ 
आषाढ़ सुद १ शशिवासरे श्री जिनभद्रसूरि शाखायां पं | प्र। श्री सुगुणप्रमोद मुनि प्रष्ठे इयं 
शाल्य पं । विनेचंद पं । मनसुख मुनिभ्यां कारापिता | श्रीरस्तुः ॥ 
द २२०३ ] 
चरणों पर 
पं। प्र श्रीद्धधीरामजी गणि चरण युगर्ल । सं । १८९४ आषा | सु १ 


जायल 
श्रषः फाइकवस्यर्जी का माल्दिर 


( २२०४ ) 
शिलापट पर 


॥ सं० १८९० मि । काती व. १३ दिने भ || जं । यु । श्री जिनहर्षसूरिरु। श्री सिं। का । 
( २२००७ ) 
मूलनायक श्री पाइ*नाथजी 
॥ सं । १८८७ मि। आषा | सु १००००*०*०*०*«०** 
( २२०६ ) 
दादा साहब के चरणों पर 
॥ १८८७ मि । आषा | सु १० दि श्री जिनकुशछसूरीणां पादुके भ। जं० ।यु। श्री 


जिनहषसूरिभि: प्र । क्‍ 
जम धातु पृतिमा लेखाः 
( २२०७ ) 
श्री सुविधिनाथादि पंचतीर्थी द ु 
सं १०५८१ वब० पोस सु० ५ शु० श्री नाणावाछ गच्छे भेजएवा ( ९ ) उसभ गोत्रे सा० 
खीमा भा० तारू पु० तेजा बच्छा सोना तेजा भा० तेज्ञलदे पु० मेका कमा रतना नेता कमा सदा 
सा तेजाकेन पित पुण्याथ श्री सुविधिनाथ बिंबं का० ग्रतिष्ठितं भ० श्रीसिद्धसेणसूरि रिभा 
दुस्या वाम २( १ ) द 


(4 


कि कि. 4 
बंकानेर जन लेख संग्रह २१५ 
१.00 आम की की मी मी मी कम आय आज आय का न आओ आओ का 6 मा 


२२०८ ) 
धातु के यन्त्र पर 


॥ सं १८८५ मि। आसो सुदि ५ दिने श्री सिद्धचऋद्य यंत्र भ। श्री जिनहरपसूरिभि 
प्रतिष्ठितं जांगढू वास्तव्य पा। अजराजजी तप्पुत्र तिकोकच॑देन कारितं श्रयोथ । 


पांच 


65% € हि ल्ह्र 
का फॉडकनाशयजए का छत 
धातु प्रतिमा लेखाः ह 
२२०५९ ) 
सं० १४९५ वर्ष फागुण बदि ९ रवो श्री ज्ञान गच्छे काच गोत्रे उपकेश ज्ञातीय साह 


मोहण भा० मोहिणदे पुत्र वाला भार्या विमलछादे आत्म श्रेयोथ श्री चंद्रप्रभ स्वामि बिंबं कारित॑। 
प्रतिष्ठितं श्री शांतिसूरिभि 


लटक. रच, रीय रीरि, रम तर के 2 2तन्‍्म॥ धरीभ करके (छतय ही लात कार पन्‍म भ मर ला हम आहत. 2 


२२६० 


संवत्‌ १५४८ बे ज्येष्ठ बदि ६ शुक्रे जगड़ारूबाड़ ज्ञातीय सं० दी झाला० ( दीडाछा० 
राजपुत्र सं० चा कान्हा सं? फत्ता भा? गाल्हा पुत्र अंबिकावी स्वश्रेयोथ बिबंकारितं प्रतिष्ठितं 
श्री ज्ञानभूषण देब | 
क्‍ २२६१ ) द 
सं० १३२६ वर्ष माघ वदि १ रखो श्री श्रीमाछ ज्ञातीय मं० बुल्दे श्रीहक पुत्र देदा श्रेयार्थ 
पित्तल्मय श्री पाश्वनाथ बिंबं कारितं अतिष्ठितं श्री परमाणंदसूरिमिः ॥। 
द २२६५ ) 
गुरु पादुका पर 


संवत्‌ १९६० श्री जिनदत्तसूरिजी 
३: $. # ९ 
ना खाम डा 
ही पाइबेनायजी का मब्दिर 


पाषाण पृतिमा-प्शस्ति-पादुकादि लेखाः 


( २२६३ ) 
शिलालेख 
३० || श्री बीकानेर राज्ये नोखामंडी नगरे वि० सं० १९९७ साघ शुक्ल च॒तुद॒ंध्यां चन्द्रवारे 
शुभरूगने भगवतुः श्री पाश्वेनाथस्थ प्रतिमा तपागच्छाधिराज युगप्रधान कल्प जनाचाय श्रीमद्‌ 
विजयानंदसूरीश्वर पद्टालंकार सूरिचक्र चूड़ामणि श्री विजयकमलसूरीश्वर पट्ट विभूषकेः सार्वभौम 
श्री विजयलब्धिसूरीश्वर पढट्ट प्रभावकः विजयलक्ष्मणसूरिबय्यें: ग्रतिष्ठापिता ॥ 
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( २२६४ ) 
मूलनायक श्री पाद्वेनाथ जी 
सं: १८३१ फा० सित ७ तिथो श्री गोड़ीपाश्वेनाथ जिन बिंबं भ० श्री जिनलाभसूरिभि: 
प्रतिष्ठित । चा० नयविजय गणि शिष्य पं० सुखरत्न शिष्य दयावद्धन कारापितं देशछसर मध्ये । 
( २२६० ) 
दादा श्री जिनदत्तसूरि पाठुका पर 
सं० १८३१ फा० सुद ७ श्री जिनदत्तसूरि पाठुके 
( २२६६ ) 
श्री जिनकुशलसूरिजी के चरणों पर 
सं० १८३१ फा० सुद ७ श्री जिनकुशलसूरि जी पादुके 
(२२६७ ) 
पं० नयविजय पादुका 
( २२६८ ) 
पं० सुखरत्न पादुका 
२२६९ ) 
श्री हीरविजयसूरि मूर्ति पर 
श्री नोखामंडी नगरे वि० सं० १९९८ बेशाख कृष्णा ६ गुरुबासरे मुगल सम्राट अकबर 
प्रतिबोधक तपा गच्छाधिराज जैनाचार्य'*“*“* श्री विजयहीरसूरीश्वराणामियं मूर्ति: श्रीसंघेन 
कारिता आचाय श्रीमद्‌'*"*“* हक 
कि ( २२७० ) . 
श्रीविजयानन्दसूरिजी की मूत्ति पर द 
श्री नोखामंडी नगरे बि० सं० १९९८ वेशाख कृष्णा ६ गुरुवासरे युगप्रधान न्यायाम्भों 
निधि जनाचाय श्री मद्रिजयानन्द ( आत्मारामजी ) सूरीश्वराणामियं मूर्त्ति: श्रीसंघेन कारिता 
आचाय श्री मद्विजयलछक्ष्मणसूरिभिः । 
(२२७१ ) 
पाखेयक्ष मूत्ति पर 
इयं मूर्ति पाइव यक्षस्य नोखामंडी (बीकानेर ) श्री संघेन कारिता प्रतिष्ठिता च तपोगच्छा- 
धिपति जनाचाय श्री विजयलक्ष्मणसूरीश्वर: सं० १९९७ माघ शुक्त १४ चन्द्रवासरे। 
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( २२७२ ) 
पद्मावती देवी 
मूत्तिरियं श्री पद्मावती देव्या: नोखामंडी ( बीकानेर ) श्री संघेन कारिता प्रतिष्ठिता च 
तपो गच्छाधिपति जेनाचार्य श्री विजयरक्मणसूरीदवरे: संबत्‌' * **“*०** 
२२७३ ) 
धातु की पंचतीर्थी पर 
सं० १५३५० वर्ष माघ सुदि ५ गुरु ओस० तेल्हरा गोत्र सा० हीरा भा० गागी पु० विल्हा 
भार्या बस्ती पुत्र कर्मा युतेन स्व पुण्याथ श्रीविमछ॒नाथ बिबंका० प्रतिष्ठितं ज्ञानकी गच्छे श्रीरूनेश्वर 
सूरिभिः । 


नाल 


श्री फुप्रभुजी का ऋन्दि 
| पाषाण प्रतिमाओं के लेख 


२२७४ 
मूलनायक श्री पद्चप्रभुजी 
संबत्‌ १४०७ वर्ष बेशाख सुदि ७ श्री मूलसंघे भटारकजी श्री धरमचन्दर साह बखतराम 
पाटणी नित्य प्रणणति' * “*“** क्‍ 
द ि २२७५ ) 
पाखेनाथजी 
संवत्‌ १९१४ रा वर्ष मिती अषाढ़ सुदि १० तिथोी बुधवासरे श्री पारसनाथ जिन'*"** 
श्री जिनसोभाग्यसूरिभि: श्री मद्बृहत्खरतर गच्छे ॥ 


धातु प्रतिमादि लेखाः क्‍ द 
( २२७६ ) 
शान्तिनाथादि पंचतीथथीं 
संबत्‌ १४६६ वर्ष माघ सुदि ५ शुक्र दिने ग्राग्वाट जातीय व्यव॒० साहा भार्या करमादेवि 
पु० हरिया सछा बीसछ मा० रूद्दीतया खभर्त्त श्रेयसे श्रीशान्तिनाथ बिबं कारितं अतिश्ठितं 
श्रीसूरिभिः।  / - क्‍ 
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७७७७४ छाए?" 
श्री सुविधिनाथादि पंचतीर्थी 
संवत्‌ १५१५ वर्ष बेशाख सुदि १३ प्रा० ज्ञातीय व्य० महीया भा० साधू सुत हादा पोपट 
भाया सक्षी आत्मश्रेयोथ श्रीसुविधिनाथ बिंब॑ का० अतिष्ठितं तपागच्छे श्रीर्नशेखरसूरिभि: 
माहमवाड़ा वासतव्य || द 


( २२७८ ) 
सिद्धचक्र के यन्त्र पर 
संवत्‌ १८३८ ना वर्ष बेशाख बदि १२ बार गुरो पोरवाड़ जातीय श्राविका पुण्य प्रभाविका 
बाई लेहरखी सिद्धचक्र कारापिता शुभ भूयात्‌॥ द 


की मुनिसुवत स्वामी का फब्दिर 

( २२७९ ) 

सूलनायकजी 

श्री वीर विक्रमादित्य राज्यात्‌ संवत्‌ १९०८ शाके १७७३ प्रवत्तमाने मासोत्तम मासे*' । 
फाल्युन वदि ५ तिथो भोमवारे वृहत्खर्तराचायय गच्छेश'*“*"** - 'भट्टारक श्री जिनहेमसूरिभिः 
प्रतिष्ठितं रा० श्री सरदारसिह विजयराबओये | 


( २२८० ) 
संवत्‌ १५२३ वर्ष बेशाख सुदि ३ प्राग्वाट ज्ञा० दोसी जयता भार्या मानू सुत करणाकेन 
भा० मचकू सुत जेस्यंगादि कुट्ुम्ब युतेन स्वमातृ पक्ष वृद्ध पिता बयरसी श्रेयाथ श्री मुनिसुत्रत 
स्वामि बिबंकारितं प्रति? तपा गच्छे श्रीलक््मीसागरसूरिभिः बड़गास वास्तव्यः शुभ भवतुः ॥श्री ॥ 
( २२८१ ) द 
सं० १०३४ वर्ष आषाढ़ सुदि ? गुरोवारे श्री वररूच्छ गोन्रे सं० कर्मण संताने सा० 
वणपालात्मज सा० सिधा भार्या सिगारदे पुत्र खेता चितहंद पुत्रा युतेन स्वपुण्याथ श्रीकुन्थुनाथ 
बिबं कारितं प्रतिष्ठितं वृहद्चच्छीय श्रीमेरुप्रभसूरिपट्टे श्रीराजर्नसूरिसिः । 
( २२८२ ) 
श्री शांतिनाथादि पंचतीर्थी द 
संबत्‌ १५९४ बर्ष ज्येष्ठ सुदि ५ सोमे ऊक्केश बंशे ब ( ष ? ) इराड़ गोत्रे सा० श्रीपति भा० 
संपूरदे पुत्र सा० श्रीदत्त सा० श्रीराज मध्ये सा० श्रीदत्त पुत्रेण सा० घनराजेन श्रात्‌ सा० अखा 
रामा सहितेन भार्या धारलदे युतेन श्रीशांतिनाथ बिंबं का० ग्र० तपागच्छे प्राता भाग्यहर्षसूरि । 


0. 


२२८३ 
सिद्धचक्र के यन्त्र पर 
संवत्‌ १८४३ मिते आश्विन शुक्ू पूर्णिमास्यां शनो सिद्धचक्रयन्त्र कारित॑ं 
॥ श्रीमह्विक्रमपुरे || 
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२२८४ ) 
जीर्णोद्धार लेख 


शा 


दधदतुलूयशो युगग्रधान: खरतरगच्छ वराच्छ रत्नराशि:। जिनकुशछ सुनामधेय: धन्यो 

व्यतनुत नालपुरेडत्र भावुकानि ॥ १ ॥ राधे शुक्छे दशम्यां रस नव नव भू बत्सरे विक्रमस्थ। 

. कोठारी रावतस्यात्मज इह मतिमानोश वंशावतंश: | श्री भेरूदाननामा सममथ विविधे नान्या 

जीणड्धिरेण तत्पादाम्भोजयुग्मी परिद्ृषद्‌ मरूच्छत्‌ मेतब्कार | २॥ श्री पूज्य जिनचारित्रसूरि- 

वर्योपदेशतः प्रतिष्ठा ठभता मेबाशिरता सचछांचले || ३ ॥ श्री मज्जिन हरिसागरसूरीणां समुबरित 
कीर्तिनां। समागतिः सहशिष्येग्यधादिह विधान साफल्यम || ४ | 


२२८७० ) 


( 
५ 


३० अहं नमः 
क्‍ श्री दादा गुरुदेव मन्दिर जी्णोड्वार प्रशस्तिका 


३० अहनमः । जंगम युगप्रधान बूह॒द्‌ भद्टारक खरतरगच्छाधिराज दादाजी श्री श्री १००८ 
श्री जिनकुशलसूरीश्वरजी महाराज के चरणारविन्दों पर श्रीपूज्यजी श्रीजिनचारित्रसूरीश्वरजी 
महाराज के सदुपदेश से नाछ ग्राम में संगमर्मर की सुन्द्र छत्नी अन्य आवश्यक जीर्णोद्धार के साथ 
बीकानेर निवासी स्व० सेठ श्री रावतमछूजी हाकिम कोठारी के सुपुत्र धर्मग्रेमी सेठ भेरोंदानजी 
महोदय ने भक्तिपूर्वंक बनवाने का श्रेय श्राप्त किया मिती बे० शु० १० श्रगुवार सं० १९९६ को 
बड़े समारोह के साथ ध्वजदंड कल्शादि का ग्रतिष्ठोत्सव सम्पन्न किया । इस सुअवसर में 
जनाचार्य श्री जिनहरिसागरसूरीश्वरजी महाराज की समुपस्थिति अपने विद्वान शिष्यों के साथ 
विशेष वर्णनीय थी । क्‍ 


२२८६ 


स्तम्भ पर जीणोंडार लेख. 
॥ संव्बत्‌ १८८२ मिते कार्तिक सु १०। भ। ज॑ं | यु। भ। श्री जिनहष 
राज्ये सदूगुरु स्थानके श्रीसंघेन कारित॑ | जा 


सूरिजी विजय- 


३२० बीकानेर जेन लेख संग्रह 


चौम्ुख स्तूप के लेख 
( २२८७ ) 
 पंं० सकलचंद्रजीके चरणों पर 
अप स॒दि ३ दिने शनौसिद्धियोगे श्री जिनचंद्रसूरि शिष्यमुख्य पं5 सकल *“** 
चरण पादुका श्रीखतरगच्छाथीव्वर युगप्रधान प्रमुश्नी जिनचंद्रसूरिभि: प्रतिष्ठित *“* रीहड़ जयब॑त 


लूणाभ्यां कारिते * "*“*“ 
( २२८८ ) 


महों० समयसुन्द्रजी के चरणों पर 
संवत्‌ १७०५ वर्ष फागुण सुदि » सोमे श्री समयसुन्दर महोपाध्याय पादुके कारिते श्री 
संबेन प्रतिष्ठित हपनंदन**-****** हानम कम 


नलाओआँम स्थापत चरणफाइकाओं के लेस्क 
( २२८९ ) 


संबत्‌ १९५७ का मिती फास्गुन शुक्त ठतीयायां गुरुवारे श्रीकीत्तिरत्नसूरि शाखायां पं० 


प्र० श्रीहिमकीत्ति मुनीनां चरणन्यासः कारिता पं० ग्र० नयभद्र मुनिना | 
| ( २२९० ) 
संबत १९३६ शाके सं० १८०१ शनिवासरे रा मिगसर बद १ श्री जिनभद्गसूरि शाखायां 
भट्टारक श्री जिनहर्षसूरिभि: तत्शिष्य पं० प्र० श्री हंसविछासजी गणिनां इदं चरणन्यास उ । 
कल्याणनिधान गणि: पं० प्र० विवेकलब्धि मुनिः पं० ग्र० श्री धमवह्ठभ मुनिः कारापिता प्रतिष्ठिता 
श्री जिनचंद्रसूरिभिः शुभंभूयात्‌ । 
( २९९१ ) 
... संबत्‌ १९०७ मिती मि० सु० १० श्री बीकानेर मध्ये पु० उ० श्रीलक्ष्मीग्रधानजी गणि 
पादुका स्था० उ० श्रीमुक्तिकमलू गणिः || 
क्‍ ( २२९२ ) 
पादुकात्रय पर 
॥ संवत्‌ १९४३ रा मिती फा । शु। प्र । तृतीया दिने श्री गुरूणां चरणन्यासः पं० डदयपद्म 
मुनिना स्थापितं प्रतिष्ठितंच || पं० प्र० श्री हितधीर जिद्मुनि। उ० श्री सुमतिशेखरजिद्रणि: । 
पं० प्र० श्रीचारित्रअम्ृतजिद्मुनिः श्रीरस्तु ॥ 
( २२९३ ) 
संवत्‌ १९३६ । मि | मि० व १ बा० १० श्री रामचन्द्रजिद्णि: तच्छिष्य पं० प्र० १८८ 
श्रीसुखरामजी सुनि पादुके शि० 3० श्री सुमतिशेखर गणि स्थापितो | शुमंभूयात्‌ । | 
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( २२९४ ) 
सं०। १९४३ मि। फा। सु। प्र । ३ दि। सा | मानरूच्छीनां पादुका सा० कनकलच्छीना 
स्थापिता-- 
( २१२९५ ) 
शिलापटट पर 


सं। १९३० रा मि। मा। सु। ५ चंद्रवारे व्ृ। खरतरगच्छीय उ। श्री छक्ष्मीग्रधान 
गणिना क्रीणित भावेनेयं शाला कारापिता । 
च २२९६ ) । 
पादुका युगल पर 
॥ सं । १९३३ रा मि। मि। व। ३ तिथो श्री कीर्तिरत्नसूरि शाखायां पं० प्र० श्रीकल्याण 
सागर जिन्मुनीनां पा | तच्छिपं | हितकमछ मुनि का | ग्र। पं। प्र। श्रीकल्याणसागर जिन्मुनिः- 
तच्छि । पं । प्र० कीर्तिधर्म मुनीनां चरणन्यासः ॥ श्रीरस्तुः 
( २२९७ 
संवत्‌ १८४९ वर्ष मिती वेशाख बदि १४ शुक्रे श्रीकीर्तिरत्नसूरिसंताने उपाध्याय श्री अमर 
विजय गणयो दिवंगतास्तेषां पाढुके कारिते श्री गडाछय मध्ये।। संवन्निधि जलछूधि बसु चंद्रग्रमिते 
चेत्र कृष्ण द्वादश्यां सू्यंतनय वासरे | ज॑ । यु । प्र। श्री जिनचंद्रसूरि सूरीश्वरेः श्री 3। अमर 
विजय ----**मिमे पाठुके. . .*-- ््ि 
२२९८ ) 


सं० १९०७ वर्ष मि | मि। वा १३ गुरुवारे श्री कीत्तिरत्नसूरि शाखायां पं० प्र० कांतिरत्र 
मुनीनां पाठुके कारापिते ग्रतिष्ठितेच श्री ॥ द द 
( २२९९ ) 


|| सं० । १४६३ मध्ये शंखवाल गोन्रीय डेल्हकस्य दीपाख्येन पित्रा संबन्धः कृतः ततः विवा- 
हार्थ दूलहो गतः तत्र राड्द्रह नंगर पार््जस्थायां स्थल्यां ए_को निज सेवक केनचिद्‌ कारणेन मतों 
दृष्ट: तत्‌ स्वरूप दृष्ट्वा तस्य :चित्ते बेराग्य समुत्यन्ना सर्व संसार स्वरूपमनित्यं ज्ञात्वा भ। 
जिनवर्द्धनसूरि ;पार्रवे चारित्रं लछौ कीर्तिराज नाम प्रद॒त्तं ततः शास्त्रविशाररों जातः महत्तपः 
कृत्वा भव्य जीवान्‌ प्रतिबोधयामास ततः भ। श्री जिनभद्गसूरयःस्तं पदस्थ. योग्यं ज्ञात्वा दुग सं । 
१४९७ मि | मा । सु १० ति। सूरि पदवीं च दरत्त्वा श्री कीत्तिर्ञसूरिनामानां चक्र्स्तेभ्यः 
शाखेषा निर्गता ततो महेवा न। सं, १०२५ मि । बे । व ५ ति। २० दिन यावदनशन प्रपाल्य 
स्वर्ग गता: । तेषां पादुके सं० १८७९ मि | आ। व १० ज॑ । यु। भ श्रीजिनहषसूरिभि: प्रतिष्ठिते 

४१ ' 
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तदन्बये महो श्री माणिक्यमूर्त्ति गणिस्तच्छिष्य पं> भावहर्ष गणि तच्छिष्य ड। श्री अमरविमल 
गणिस्त । उ। श्री अम्ृतसुन्दर गणिस्त । वा? महिमहेमस्त । पं० कांतिरत्र गणिना कारितेच | 
क्‍ ( २३००-) 
सं || १८७९ मि | आषाढ वदि १० भौमे जं । भ | श्री जिनहषसूरिभिः श्री कीर्तिरत्र 
सूरि शा । उ । श्री अम्ृतसुन्दर गणीनां पादुके प्र । तत्ौत्रेण प॑० कुशछेन कारिते च । 
( २३०१ ) 
॥ संबत्‌ १९७९ मि। माघ शुक्ल ७ पं | प्र । असृतसार मुनीनां पादुका चिरु प्यारेलाल 
स्थापिता कीर्तिरत्नसूरि शाखायां शुर्भ भवतु कल्याणमस्तु ॥ श्री ॥ 
( २३०२ ) 
॥ सं० १९२३ रा वर्ष शाके १७८८ ग्रवत्तमाने वेशाख मासे शुक्ल पश्षे अष्टमी तिथौ श्री 
कीत्तिरत्नसूरि शाखायां पं । प्र | श्री दानविशाछ जी पादुका ग्रतिष्ठिता । 
( २३०३ ) 
सं। ९२३ वर्ष शाके १७८८ प्रवर्तमाने वेशाख मासे शुक्त पक्षे अष्टमी तिथो श्री कीर्ति 
र्सूरि शाखायां पं | प्र । श्री अभयविछासजी मुनि पादुका ग्रतिष्ठितं ।। 
( २३०४ ) 

॥ सं । १८८१ मि। फात्गुन व। ५ सोमवारे | भ। श्रीजिनहषंसूरिशिः श्रीकीत्तिरत्न 
सूरि शा | उ। श्रीअमृतसुन्दरजिद्गणयस्तदंतेवासी वा । श्रीजयकीत्तिज़िदूगणीनां पादुका प्रविष्टि । 
( २३०० ) 

सं । १८७९ मि | शु। ब | १० जं । भ। श्री जिनहषसूरिसिः वा। महिमाहेस गणीनां 
पादुके प्रतिष्ठित | तच्छिष्येण पं । कांतिरत्नेन श्री कीत्तिरत्नसूरि शा । कारिते | 
( २३०६ ) 
शिलापट्ट पर 


॥ श्री ॥ क्षेमकीत्ति शाखायां | उपाध्याय श्री रामछाछ गणिना खशालाया जीर्णोद्धार 
कारापिता सं | १९७७ माघ शुकह्ु ५। 


गढ़ से बाहरवर्ती शाला में 
( २३०७ ) 
चरणपादुका पर 


.. स॑ १८८८ व। मि।ज्ये।सु। १ बुधे जं। यु। भ। श्री जिनहर्षसूरिभि: वा। हर्षविजय 
गणीनां पाढुके प्र । कारिते च पं | कल्याणसागरेण । 
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(६ 0७ है के टन 
कर (जतचाएरेचछसूर कऋत्दुर 


( २३०८ ) 
बीकानेर निवासी श्रीमान्‌ दानवीर स्वर्गीय सेठ भागचन्द जी कचराणी गोछछा के सुपूत्र 
दीपचन्द जी इनकी धमंपत्नी आभादेवी ने १७ हजार रुू० की छागत से बनवा कर नाल आम में 
आषाढ़ कृष्णा ११ रविवार सं० २००७ को ग्रतिष्ठा करवाई । 
( २३०९ ) द हे 
सं० २००७ आषाढ़ ऋ० एकादश्यां रवो कचंराणी गोलछा श्रेष्ठि दीपचन्द्रेण जं० यु० प्र० 
भ० व्या० वा० श्रीजिनचारित्रसूरीअर पादुके कारितं जं० यु० ग्र० भ० सि० म० व्या० वा० 
श्री जिनविजयेन्द्रसूरीश्वर: प्रतिष्ठापिते च। 


खरतराचाय गच्छीय स्वानस्य ख़ालाओं के लेख 


( २३१० 
संवत्‌ १९०६ शाके १७६७ ग्रवत्तमाने मासोत्तम मासे ज्येष्ठ मासे शुक्ल पश्चे त्रयोदरश्यां 
तिथी बुधवासरे पं । छब्धिधीर गणीनां पादुका वा० हर्षरंग गणि कारापितं रल्लनसिंह जी विजय- 
राज्य श्रीरस्तु विक्रमपुर मध्ये | भ० श्री जिनहेमसूरि जिड्लिः प्रतिष्ठितम ॥ 
द २३११ ) । 
संबत्‌ १९२४ वर्ष शाके १७८९ प्रवत्तमाने मासोत्तम मासे माघ मासे शुभे शुक्ू पक्षे 
सप्तस्यां भ्गुवासरे ज॑ | युगप्रधान भंट्रारक श्री जिनहेमंसूरिमिः प्रतिष्ठितं सा | ज्ञानमाछा पादुका | 
कारापितं सा | चनणश्री श्रीवृहत्खरतराचारय गच्छे श्री विक्रमपुर मध्ये श्रीरस्तु कल्याणमस्तु ॥ 
२३५१२ 
सं० १९३० वर्ष शाके १७९५० प्रवत्तमाने मासोत्तम मासे बेशाख मासे कृष्ण पक्के तिथों 
नवम्यां चन्द्रवासरे सा० धेनमाछा शिष्यणीं सेरी तलिष्यंणी ज्ञानसिरि शिष्यणी चन्दन 


ष्यणी गुंमानसिरी त त् 
सिरी खहर्षव॑ं खपादुका कारायितं श्री बीकानेर मध्ये श्री वृहत्खर्तराचार्य गच्छे य॑। युगप्रधान 
भद्टारक श्री जिनहेमसूरिभि: पग्रतिष्ठितं श्रीरस्तु कल्याणमस्तु महाराजाधिराज महाराज नरेन्द्र 


शिरोमणि बहादुर डूगरसिंह जी विजयराज्ये । क्‍ ः 
का (श३१३१) 
॥ सं० ।१९१२ शाके १७७७ प्रवत्तेमाने मिगंसर वदि पंचम्यां बुधवारे पं। चेतविशाल रे 
पादका शिष्य पं। धर्मचन्द्रेण कारापिते। श्री॥ श्री बृहत्खरतर आचाय गच्छे । 
महाराजाधिराज श्री सिरदारसिंहजी विजयराज्ये॥...... ; ध 
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( २३१४ ) 
सं० १९६४ वर्ष शाके १८३९ प्रवत्तमाने ज्येष्टमासे शुक्लपक्षे पंचम्यां तिथो मात्तंग्डवासरे 
चंदणश्री पदख सा। नवलरुश्रीनां पादुका खजीवनावस्थायां नवरश्रियोस्य चरणयोस्थापितं कारित॑ 
च तया बेकुण्ठवासि-गुरुणी--इधरा-शुरणी--चरणी विराजमान कर्यिता च प्रतिष्ठाकारिता 
श्री मद्वृहत्खरतराचार्य गच्छाधीश य॑ं । यु। अ्धानभद्वारक श्री श्री १००८ श्री श्री जिनसिद्धसूरी 
श्वराणां विजयराज्ये। श्री नाठ्मध्ये महाराजाधिराज श्रीमद्‌ गंगासिह-राजमान श्रीरस्तु: ॥ श्री ॥ 
( २३१५० ) 
संवत्‌ १८९२ रा शाके १७५७ प्र। पौष मासे शुह्ठ पक्ले ७ तिथी मौमबारे यं। यु। 
भ। अश्रीजिनउद्यसूरिमिः सा। इन्द्रध्वजमाछाया--पाहुका ग्रतिष्ठिता सा। धेनमालछा 
कारापिता महाराजाधिराज श्रीरतनसिहजी विजयराज्ये ॥ द क्‍ 
क्‍ ( २३१६ ) 
संबत्‌ १९०१ रा शाके १७६६ प्रवत्तमाने मासोत्तम मासे साधमासे शुकृपक्षे दशम्यां तिथौ 
रविवासरे भट्टारक यंगम युगग्रधान १०८ श्री श्री जिनउदयसूरीश्वराणां पादुका जं | यु। भ्रद्टारक 
श्री श्री जिनहेमसूरिजिभि: प्रतिष्ठितं खरतर बृहदाचाय गच्छे श्री विक्रमपुर मध्ये श्री रतनसिहजी 
विजयराब्ये श॒ुभंभवतु ॥ श्री ॥ 


मज्झू 


अकीनेमिनायजी का मब्द्रि ( बेगनियों का कास ) 


धातु प्रतिमाओं के लेख 
( २३१७ ) 
सप्तफणा सपरिकर पाख्वें प्रतिमा 
(8. )। संवतु १०२१ हछ्िपत्य कृप चेत्ये स्नात्र अ्रतिमाः** * 
( 9. ) । पुन अतिष्ठितं श्री खरतर गच्छ नायक श्री जिनहंससूरिभि: बो | सा. . -नल्हा 
पुत्र रामा खेमा पुण्याह्ा काछा भाखर 


( २३१८ ) 
क्‍ श्री वासुपूज्यादि पंचतीर्थी 
| सं । १७६१ वर्ष व० शु० ७ गुरो पत्तन वास्तव्य श्री प्राग्घाट ज्ञातीय वृद्ध शाखायां दो । 
लखमीदास सुत दो वल्मि भा। राजबाई सुत दो। सुन्दर नाम्ना ख द्रधेण श्री वासुपूज्य बिब॑ 
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कारापितं ग्रतिष्ठितें तपा गच्छे भ० श्रीविजयदेबसूरिपट्र आ० श्रीविजयसिंहसूरि भ। 
श्री विजयप्रभसूरि पट्ट संविज्ञ पक्लीय भ० श्री ज्ञानविमल्सूरिभिः । 


०१५५ ८.०0 5./०, ५ *। कर व 


२३१९ ) 

धर्मनाथ जी _ 
सं० १६२६ व० फा० सु० ८ श्री धरमनाथ वा टीद । 

२३२० ) 


ु] 


ताम्र का हींकारयंत्र 
सारंगाणी उदमलछजी धारकस्य वंछित प्रदो भव | 


चरण पाहुकाओं के लेख । 
( २३२१ ) 
पादुका युग्स पर क्‍ 
| ६० ॥ सं०। १९७२ (१ ) का मि फाल्गुनसित पक्षे २ ह्वितीयायां तिथौ शुक्रवासरे द 
झझू वास्तव्य समस्त श्री संघस्य श्रेयाथ श्री ड। सुमतिशेखर गणिभिः प्रतिष्ठितं ॥ 
दादाजी श्री जिनदत्तसूरि जी & दादा जी श्री जिनकुशल्सूरि जी ॥ 
२३२२ ) 
चरणों पर 
॥ सं० १९०४ मि० फा० सु० २ पं०। प्र० श्री १०८ श्री सदारंग जी मुनिचरण पादुका 
कारापितम्‌ । 


9३ 


श्री वेमिकाय जी का मन्दिर ( खेठिया का कार ) 


पाषाण ग्रतिमाओं के लेख 


२३२३ ) | 

श्री नेमिनाथ जी 
| सं० १९१० मिगसर वदि ५ ग्रतिष्ठितं गुरुवसर. . भट्ठा श्री जिनहेमसूरिभिः 

श्री वृहत्खरतर आचारज गच्छे नेमिनाथ जिन बिंबं ॥ 
| . ( २३२७ ) 
श्री चन्द्रप्रभु जी 

!॥ से १५७७४ मा० सु० ५ ओए० मं० गो० बि७ पा० श्री चंद्रपभ क्‍ 
बि० अर श्री धर्मंघोष ग्च्छे स्र्‌० श्री पुण्यदंन ( वद्धन 9 ) सूरिभि |] | 


३२६ बीकानेर जेन छेख संगह 
- ( २३२० ) 
व्यामवर्ण चन्द्रप्रम जी 

सं० १९३१ मि० मा० | स 


धातु प्रतिमा लेखा ; 
( २३२६ ) 
पंच तीर्थी 
संवत्‌ १०८५ ( ९ १५९४ ) बष ज्ये० सु० ६ ऊ० सा० कमंसी भा० कमदि पुत्र ऊदा भा० 
आहल्हणदे भाग्न्या श्री वासुपूज्य बिंबं प्र० ऋष्णषिं गच्छे श्री जयशेखरसूरिभि: ॥ 
( २३२७ ) 
ताम्र यंत्र पर उत्कीण 
| श्री गोतम खामी सं० १९६१ द० सोनार नथू । 
( २३२८ ) 
६८१ मा | सु ११ विजयचन्द ना। रंगुदे पुत्र ॥ सूरजीता | श्री अजितनाथ बिंब का । 
प्र। भ। श्री विजयानन्दसूरिः: । 


गा पासर 


क्री शान्तिदाय जी का ऋन्दिर 


पाषाण ग्रतिमा लेख 


( २३२९ ) 
संवत १५७५ वर्ष फागुण सुदि ४ गुरु--म सा० छुठाऊनप-नञ्र **' मा '* ठ *** ० 
श्री बिंब॑ कारापित॑ क्‍ 
चरण पादुका लेखा! 


( २३३० ) 
आदिनाथ स्वामी । 
संबत्‌ १८९३ मि।श्रा।सु। ७ राजराजेइवर श्री रतनसिंह जी विजयंराब्ये श्री 


आदिनाथ पा | श्री संघेन का । बु । ख। ज॑ | । श्री जिनसी भीग्धसूरिभि भेः | ब। 


ड 4 
कर हे दर कर 4 $ थ | छ हे न हर 


बीकानेर जैन लेख संग्रह 


॥ 00000 आआ, 0७७७७ ७-७ ७ ७०७॥७७४७७३७४ ७३ आन की न कम नी मीन मन मन विनय सी तमिल 


3िडली कलर कटी कक फल मिल कटी टी कि चजत टीीफ जला सम टी नी का 3० 


.. ( २३३१ ) 
संवत्‌ १७३७ वर्ष चंत्र बदि १ श्रीजिनदत्तसूरि पाठुके औी 


स्श्श्र ह | 
संबत्‌ १७३७ बर्षे चेत्र बदि १ सेठ सा० अचछदास पाठुके ॥ 
धातु ग्रतिमा लेखा! 
२३३३ ) | 
श्री सुविधिनाथादि पंचतीर्थी 
संबत्‌ १५३६ बर्षे बे० गुरौ ९ उस० ममए गोत्रे सा० सीहा भा० सुह्यागदे पुत्र तेछा भा: 
रूअड़ पु० जीवा २ पूरा अर० रहा सा० चणकू पु० तेजा स्वपुण्याथ श्रीसुविधिनाथ बिंबं का० प्र 
श्रीपछ्लीचाल गच्छे भ० श्रीउजोअणसूरिश्नि: 


ठ 


२३३४ 
श्री शीतलनाथ जी क्‍ 
संबत्‌ १६१९ वर्ष श्री श्री शीतछनाथ । बा० पूरा दे ** *** 
( २३३५ ) 
द्वार पर जीणोंड्धार लेख 

संबत्‌ १९०६ साल का मिती चेत्र सुदि ४ गांव नापासर श्री शांतिनाथ जी के मंदिर का 
जीर्णोद्धार श्री हितवल्ठभजी महाराज गणिके उपदेश से मरामत वा धरमसाला श्री संघ बीकानेर 
वाढा के मदत से वणा है. मारफत खबास विसेसर वीजराज मैणा ( ! ) कारीगर चूनगर इल्ाही . 
ब॒गस थाणेदार महमद अली जी । 


राजलदेसर 


शत आदिवाक जी का मन्दिर 
_पाषाण ग्रतिमाओं के लेख 
ह २३३६ ) ; 
मूलनायक जी श्री आदिनाथ जी 
संवत्‌ १४९२ ( १ ) बर्ष वइसाख सुदि ५ गुरुवारे श्री आदीछ्वर बिंब॑... | ।$ 
( २३३७ 
संवत्‌ १५५१ वर्ष साघ॑ बदि २ सिंचटगो० देसलान्वये भो० संघराजु पु० सकतूकेन 
श्री सहिजलदे पु० श्री हंसवा ( ?पा ) ल्युतेन श्री चन्द्रप्रभ श्र० उप० गच्छे श्री देवगुप्तसूरिभिः । ि 


३ 


अजहर जन पलटी अटीप जी ष जी यिआ टी पी ये परी परी परी री पलरी नि री परी पतली पनीर नर परी परी जी परी परी रीफती फीकी करी जी १२0११. १८0.ट5८5०व५.४०) 


२२८ बीकानेर जेन लेख संग्रह 


टी ८६.८१७५८ ६०८, 


( २३३८ ) 
,«०«»--ओ- -« - ज्ञातीय ««-गोत्रीय श्रा० कपूर कारित॑. -« - श्री हीरविजयसूरि. . .. . . 
पट्टे . . .. - ऋल्याणविजयगणि | 


धातुप्रतिमाओं के लेख 


( २३३९ ) 
संवत्‌ १५२१ वर्ष अषाढ़ सुदि ९ गुरो उक्केश ज्ञातीय श्रे० पाता भार्या राजू पुत्र भाखर 
भार्या नाथी युतेन स्वश्रेयसे श्री सुविधिनाथ विंत्र कारितं प्रति० ऊकेश सिद्धाचाये संताने ० 
श्री देवगुप्रसूरिभि: प्रासीना ग्रामे | 
( २३४० ) 
संत्रत्‌ १६९१ व भाद्रवा सुदि ५ श्री बच सोत्रे महं करमसी पुत्र महं किस्नदास भार्या 
क्रिसनादे प्रमुख कुटंब युताभ्यां श्री सुमतिनाथ बिबं कारापितं भट्टारक श्री कक्तसूरिमिः प्रतिष्ठित॑ 
वो डालदे: .. 
क्‍ ( २३४१ ) 
॥६०॥ संवत्‌ १०३४ वर्ष मार्गशर बदि १२ दिने उपकेसग ज्ञातो भाद्रि गोज्े मं० बोहिथ 
पुत्र पासा भार्या पासलदे पु० वस्ता भा० श्री उपकेशगच्छे श्री कुकुदाचाय संताने श्री ककसूरि पढे 
प्रतिष्ठितं श्री देवगुप्तसूरिमिः । 


( २३७४२ ) 
संवत्‌ १५२८ वर्ष बेशाख स० ९ सनि रोहागा उबएस वंश दूगड़ गो० नशंहद्संभान. . - - . 
नगराज सह्देवरदात्तमाधमये ( ? ) आदिनाथ कारित॑ं रुद्रपहीयगच्छे ख० श्री गुणसुंदरसूरिभिः 
( २३४३ ) 
सं० १०३१ वर्ष ज्ये० सु० २ श० नागर ज्ञातीय बुद्ध सं० पा० सालिग भार्या वाल्ही सुत 
चेला गेलाभ्यां चेढा भा० रूपिणि सुत आसघर अछवा गेछा भा० गोगलदे प्रमुख कुटंब युताभ्यां 
श्री श्रेयांसनाथ बिंबं का० ग्र० श्री अंचकूगच्छे श्री जयकेसरसूरिभिः श्री बृद्धनगरवास्तव्यः || 
क्‍ ( २३४४ ) 
सं? १४८७ वर्ष आपाढ़ बदि ८ रबी श्री कोरटगच्छे पोसाढीया गो० उप० ज्ञा० सा० 
खेता भा० गुजरदे पु० उसाकेन आत्म श्रे० श्री पद्मप्रभ बिं० का० ग्र० श्री ककसूरिसि: 
( २३४० ) 
सं० १४६४ वर्ष बेशाख बदि २ गुरो ्रा० श्रे० कर्मसी सार्या प्रीमछ पुत्र छालाकेन श्रात्‌ 
मोल्हा निमित्तं श्री शांतिनाथ बिंबं का० प्र० पू० श्री पद्माकरसूरिसि:ः | 


|कानेर जेन लेख संग्रह... २९ 
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. *३४६ ) 
सं० १४५४ ब० आषा० सु० ५ गुरो उपकेश ज्ञा० सा० भाखर भा० आहल्हू पु० करमेन 
पित्रो: श्रेयसे श्री विमलठनाथ बिंवं का० ग्रतिष्ठितं मडाहड़ीय गच्छे श्री मुनिप्रभ सूरिमिः । 
२३४७ 
सं० १४९३ माघ सुदि ८ शनो उसवाल ज्ञातीय परीक्षि आमा सुतेन परीक्षि दू० माकल 
मातृ अणपमदेवि श्रेयसे श्री पाश्व॑नाथ विंबंकारित॑ प्रतिष्ठितं श्री चेत्य गच्छे श्री धणदेवसूरि पढ्ट 


पद्मदेवसूरिभि: । | 
२३४८ ) 


॥६०॥ सं० १३६ (०९) श्री उपकेश ग० श्रीककुदाचार्य सन्‍्ताने तातहड़ गो० सा० टासर भार्या 
जउणी जत भा० सिरपति केल्हउ उहड़ प्रश्नति स्वमातु श्रेयसे श्री पाश्वेनाथ बिंबं कारितं ग्रतिष्ठितं 


श्रीदेवगुप्रसूरि श्री सिद्धसूरिमिः: । 
न्‍ २३४९ ) 


॥ संबत्‌ १५३४ वर्ष बेशाख सुदि ४ दिने श्री ऊक्ेश बंशे छत्रधर गोत्रे सा० हापा भार्या 
हांसल दे पुत्र सा० पद्माकेन भार्या प्रेमलदे पुत्र सा० गज्ला सा० नरपार प्रमुख परिकर युतेन 
श्री सम्भवनाथ बिंबंकारितं श्री खरतर गच्छे श्रीजिनभद्गसूरिप्टट श्रीजिनचन्द्रसूरि पढे 
श्री जिनसमुद्रसूरिभि: प्रतिष्ठिता ॥ श्री ॥ 

२३५० ) 

सं० १०१९ वर्ष फा: सु० ९ नलकछ वासि प्राग्वाट सा० देपाल भा० देल्हणदे पूत्र हापाकेन 
भा० धर्मिणि पुत्र गोपा महपति झाझणादि कुटम्ब युतेन श्री शान्ति बिम्बं का० प्रति० तपा गच्छे 
श्री छक्ष्मीसागरसूरिभि: ॥ श्रेयसे | पी 

२३०१ 

संबत्‌ १०२९ वर्ष बेशाख बदि ६ दि० श्री उपकेश ज्ञाती चंडालिया गो० सा० मेहा भा० 
माणिकदे पुं डूंगर भा० करमादे पु० श्रीवन्त श्रीचन्द्र॒ आत्म श्रे० पद्मम्रभ बिंबंकारितं श्री मलधार 
गच्छे प्रतिष्ठितं श्री गुणसुन्दरसूरिभि: । क्‍ 

२३०२ ) 

सं० १५२० वर्ष माघ सुदि ५ बुधे श्रा० ज्ञाती व्यव सांगा पु० चाहड़ भा० चाहिणदे पु० 
आहा छाछा जेता तिहुणा भोजा सहितेन श्री धर्मनाथ बिंबं का० प्र० पूर्णिमा” कछोलीवाल गच्छे 
श्री विजयप्रभसूरिभिः ॥ क्‍ 


( रइ०३ ) ह 
, खण्डित पदश्चतीर्थी 
*- *** माघ बद् ५ दिने श्री उपकेश ग० श्रीं केक्‍्कुदाचायय सन्‍्ताने श्री उपके० आदित्यनाग 


गोत्रे स्सए वीरम भा० सीतादे ***  ** छह 2 
४२ 
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ा स्‍सीशीशीआीलीलीशीलीण आय 
( २३०४ ) । 
सं० १०२२ माघ सु० ३ बुध सा० ख भावा संघ भार्या छासधंत्रेल प्रजु (१ ) 
( २३०५ ) | 
शासनदेवी को मूत्ति 


श्री शासनदेवीजी की प्रतिमा बनाई सेठ पद्मचन्द्‌ प्रतिष्ठित ड० जयचन्द गणि संबतत्‌ 
१९९४ कातिक सुदि ५। 


रतन गढ़ 


शी आदिकाथजीः का कच्दिर 


( २३५०६ ) 
श्री चन्द्रप्रभजी 
संवत्‌ १७४८ वर्ष बेशाख सुदि *“** 
( २३७७ ) हि 
श्री ऋषसदेवजी 
संबत्‌ १५४८ वर्ष "८ सुद**“*“** 


दा दाबा डी 


( २३०८ ) 
श्री जिनकुशलसूरि 
सं० १८६६ वर्ष शाके १७३१ प्रवत्तमाने माघ मास कृष्ण पश्षे पंचम्यां तिथी गुरुवारे 
श्री जिनकुशछसूरीणां श्री संघेन पादुका प्रतिष्ठापितं कि० उत्तमचन्द । 
. (२३०९ ) 
छोटे चरणॉपर 
श्री जिनदत्तसूरि । 


बीकानेर जेन लेख संयह रेस? 


हि आन आओ जा का या 8 8 का ही पल रििटीिलरी परी जर्जर ली रीयल करी जी टली... तन ८ रत ५५ ५: 


बी4पिफिी पिन, -रीप टी किन, 


बीदासर 


श्रीचन्द्रपमु स्वामीका देहराखर (स्करतरमच्छु उफा 
मेले की 


संवत १५ स ४८ सानासा (१) सुदी ३ श्री. . .. . .भट्टारकश्वर जी* * “* 


धातुप्रतिमाओं के लेख 
२३६१ ) 
सं० १८२६ बे० सु० ६ प्रतिष्ठिता: 
ब३६२ 
सं० १०९३ जेठ सुदी ३ श्री मूलसंघे भ० श्री धर्मचन्द्र वाल्साका गोत्रे सा० 
सदुपदेशात्‌ । 


दादासाहब के चरणों पर 
( २३६३ ) 


सं० १९०३ बषे शाके १७६८ ग्रवत्तेमाने मासोत्तम मासे फागुण मासे तिथी ५ श्री। > 
पादुका प्रतिष्ठित । ज॑ । यु । दादा श्रीजिनदत्तसूरिमि: दादा श्रीजिनकुशलूसूरिमिः २ सूरीश्वरान । 


जानगढ़... 


श्री पनेचंदजी सिघो कारित 


श्रीफाइकनाय जी कह मन्दिर 
पाषाण ग्रतिमादि लेखाः 


| ( र३६४ ).. 
मूलनायक जी की अंगी पर 
. कानमर भोपारूमछ केसरीमछ बाधरमर लोढ़ा सुजानगढ़ संबत्‌ १९९२ माघ बदि १३ । 
है नदुज के. ... ( २३६५ ) 


संब १५०८ शाके १३७३ वर्ष माधव सु० ३ तिथो सौम्यवा कांचिन्पुर 


रेसेर बीकानेर जेन लेख संग्रह 
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-( २३६६ ) 

संबत्‌ १९०३ शाके १७६८ प्रवर्तमाने माघ व --- --- --* «« श्री शान्तिसागर सूरि. .. 
[ र३६७ ]. | 

सं० १४३३ बषे बेशाख सुदि ९. . - 
[ २३२६८ | 


० [ २३६९ ] 
सं० १४५२ शञा० १३१७ प्रवत्तमा० माघ सु०७ तिथो गुरुवा० माह्लि पटण जाति 
प्रतिष्ठितं । 
[ २३७० | 
सं० १५०८ शक १३७३ गबर्त्तमाने माधव मास शुक्ल पक्षे ३ तिथी सोम्यवार कांचिन्युर 
पत्तने गोतेचा ज्ञातीय माणक 
[ २३७१ ] 
संवत्‌ १७१० शाके १५७५८ प्र० पोष सुदि ७ भिनडा (मा ) ल पत्तने बिंबं प्रतिष्ठितं श्री 
कल्याणचन्द्रसूरिमि । 
धातु प्रतिमा-लेख | 
[ २३७२ ] द 
श्री शान्तिनाथ पंचतीर्थी 
संवत्‌ १५८२ वर्ष बेशाख सुदि ७ गुरुवार श्री उक्केश बंशे बोथिरा गोत्रे परबत पुण्याथ 
मं० दसू पुत्र मं० रूपा जोगा नीबाद्य: श्री शान्तिनाथ बिंबं कारित॑ श्री खरतर गच्छे श्री जिन- 
माणिक्यसूरिमिः प्रतिष्ठित । ह 


[ २३७३ ] 
थाली में घण्टाकर्ण वीर यन्त्र पर 
वीरात्‌ २४४१ ना पोष वदि ७५ वार बुध 


मन्दिरजी के दोनों ओर दादासाहब की विशाल छतरीयों पर 
[ २३७४ ] 
श्री जिनदत्तसूरिजी के चरण 
श्री खरतर गच्छ शज्भारहार जंगम युगप्रधान चारित्र चूड़ामणि वृहत्भट्टारक गच्छे भद्टारक 


दादाजी श्री श्रीजिनदत्तसूरीश्वर पादुका ग्तिष्ठितं सं० १९३३ वर्ष मासोत्तम मासे शुभे माघ मासे 
शुक्र पश्चे तिथो ३ दतीयायां॥ 


मर री ५ ५ # ' : 0] 
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२३७५ ] 

श्री जिनकुशलसूरिजी 

सं० १९३३ वर्ष मसोत्तम मासे शुभे साथ मासे शुक्ल पक्षे तिथों ३ श्री ठतीयायां। 

श्री खरतर गच्छ शखूड्डगर हार जंगम युगप्रधान चारित्र चूड़ामणिजी बृहत्‌भद्वारक गच्छे भरद्टारक 
दादाजी श्री जिनकुशलछसूरीश्वरजी पादुका ग्रतिष्टितं 
[ २३७६ 

सं० १५१३ श्री काष्टा संघे भटेवर ज्ञातीय सा० खेता भा० गांगी पुत्र तिल्हू 

प्रणमति 


२३७७ ] 
पंचतीर्थी _ 
सं० १४९१ माघ सुदि ५ बुध उक्केश नाणगे गोत्रे सं० जादा भा० जइतलदे पुत्र सावकेन 
सुविधिनाथ बिंबं कारापितं आत्मश्रेयसे श्री उप० कुकुदाचार्य प्रतिष्ठितं श्री सिद्धसूरिम्ि: । 


दा दावा डी 
चरणपादुकाओं के लेख 
[ २३७८ ] द 

श्री जिनकुशलसूरिजी 

॥ सं० १८९९ प्र० शा० १७६४ अ्र० मिती वेशाख सुदि १० गुरुवारे श्री सूर्योदय वेलायां 
बृष लग्न मध्ये दादाजी श्री १०८ श्री जिनकुशछूसूरिजी सूरीश्वरान्‌ चरणकमलमिदं प्रतिष्ठितं ॥ 

रश्ण्ण्गु | 

॥ सं० १८९९ प्र० शा० १७६४ ग्र० मिती बेशाख सुदि १० गुरु दिने श्री बृ० खरवर गच्छे 

श्री कीतिरत्रसूरि शाखायां उ। श्री श्री भावविजय जी गणिकस्य चरण पादुका प्रतिष्ठित । 


परदार झहर 
थी पाइक्नायजी का कन्दिर 
पाषाण प्रतिमादि लेखाः 


२३८० 
द बाहर दरवाजे पर शिलालेख 
द श्री देरोजी || सं० १८९७ वर्ष मि० फागुण सुदि ५ शुक्रवारे साहजी श्री माणकचन्दजी 
कारापितं सूराणा छि० पं० श्र० विजेचन्द खरतर गच्छे उसतो बधू अमेद कारीगर चेजगारे 
मुख्तान ऊभीय जे रो काम कीयो । झु् मबतु । 


_रकि जता रीपनर रतन नरम हे. 7. व न ५ हरी पिन चिपक कि जी न नी 3 हरी वि जी पटक प जन जी फट प जी जम 
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( २३८१ ) 
शिलालेख 


श्री राठौड़ वंशान्वय नरेन्द्र श्री सूरतसिहजी तत्पट्टे महाराजाधिराज श्री रतनसिंहजी 
विजयराज्ये। स॑ १८९७ मि० फा० सु० ५ तिथो शुक्रे श्री वृहत्खरतर गणाधीश्वर भ० श्री जिन- 


हर्षसूरि तत्पट्टालंकार । जं० यु० प्र० भ। श्री जिनसोभाग्यसूरि विजयराज्ये श्री सिरदारनगरे। 


सा० माणकचन्दजी प्र० सर्व संघेन सादरं श्री पाइर्वनाथ ग्रासाद कारितः प्रतिष्ठापितश्व॒ सदेव 
कल्याण । ु 

( २३८२ ) 

जीर्णोद्धार लेख 


सं० १९४७ मि० वे० सु०२ चन्द्रे श्री मन्महाराजाधिराज श्री गद्भासिहजी विजयराज्ये 
श्री तपागच्छाधीश्वर श्री विजयराजसूरि विजयराज्ये श्री विक्रमाख्यपुर वास्तव्य मु० को० 
मानमलजी जीर्णोद्धारकारापितं तिणारी छागत श्री भण्डारजी माहेलुं रुपीया इणमुजब छागा है 
प्रतिष्ठितं पुनरपि बिंबं पं? सुमतिसागर पं० धीरपद्मेन श्री सिरदारसहरमध्ये | चे । इदुः | खुदा- 
बगस मुलजोड़ी ओर सर्ब खाती मोती ने काम कियो ॥ श्रीरस्तुः ॥ 


( २३८३ ) 
सं० १५९३ दिने बोहित्थरागोत्रे मं० देवराज पु० मं००*०*०“*** 'खरतरगच्छे श्री जिन- 
माणिक्यसूरिभि: । 
धातु प्रतिमा लेखाः 
( २३८४ ) 
श्री मुनिसुत्रतादि चौबीसी 


सं० १४९९ वर्ष फागुण बदि २ गुरु दिने | उप० बहुरा मं० मोहण भा० मोहणदे पु० नेमा 
खेमा सामनन्‍्त सहसा हीडू सुपा प्रभ्ृतिभिः म० छखमण भा० छखमादे पु० सुरजन राज करणायुतेन 
श्री मुनिसुत्रत बिबं का० प्र श्री चेत्र गच्छे श्री जयाणंदसूरि प० श्री मुनितिलकसूरिभिः आ० 
श्री गुणाकरसूरि युतः: । 
( शश८० ) 
श्री पश्मप्रभादि पदश्चतीर्थी 


॥ ३१० ॥ संव॒त्‌ १४९३ वर्ष फा० बदि १ दिने ऊक्केश वंशे छूणिया शाखायां जेठा पु० सा० 
पोमाकेन श्री पद्मग्रभ बिबं कारितं प्रतिष्ठितं श्री खर्तर गच्छे श्री जिनराजसूरिपट्रे श्री जिनभद्ग- 
 सूरिभिः। शुभमस्तुः ॥ 


(५ 


| 2, 
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ैफऔि लीन रीि #20 ल्‍रप रस री ढी रॉक दरीप री पत्ती परी ५८ पए >री पत्नी री पलरी चिजरीी परी परी करी परी ५ री १५ परी री करी नी किट री परी पलक बरी न (मरी परी तर जन्‍म पन्‍न्‍मीन री नयी >टीप परी बीए तन्‍ीक अली जज ५ असर दी जप आन नयी तप की पर सर मीरा जला अली परी परी हरी दर, तर तप दननग पक बढ प किए 


२३८६ ) 
श्री शान्तिनाथादि पश्चतीर्थी 
सं० १५२७ बर्षे माह सुदि ९ बुधे उपकेश ज्ञातो भद्र गोत्रे। सा० थाहरू पु० सु० पीथा 
भा? ऊदी पु० छीलाकेन मा० रूलतादे पु० जेसा सोना युतेन स्व पुण्यार्थ श्री शान्तिनाथविबं कारित॑ 
प्रतिष्ठितं श्री उपकेश गच्छे । कुकदाचाय संताने । श्री कक्रसूरीणामाज्ञया तेषां पहस्था । 
२३८७ ) 
श्री सुमतिनाथादि पश्चतीर्थी 
संवत्‌ १६०८ वर्ष चेत्र सुदि १३ दिने। ऊक्केश बंशे साउंसखा गोत्रे सा० कुंपा पुत्र साह 
वस्ता भार्या श्रा० बाह्वदे पुत्र सा० जगसार सा० धनराज ग्रमुख परिवार युतेन श्री सुमतिनाथ 
विंबं कारितं प्रतिष्ठितं श्री खरतर गच्छे श्री जिनमाणिक्यसूरिभि: । 


( २३८८ ) 
चांदी के पाटे पर 


चेनरूप सम्पतराम, सिरदारशहर सं० १९८७ 
3 66 
गोललीा का फ्ाच्छिर 
पाषाण प्रतिमा लेखा : 
२३८९ ) 
संबत्‌ १९२२ का | मि | फा० सु० ७ तिथो श्री अभिनन्दन जिन बिंब॑ं ग्र० भ० श्री जिन- 
हंससूरिभि: । ह 
( २३९० 
संवत १०४८ वर्ष माघ सुदि ३ श्री मूछसंघ भट्टारकजी'*“*“ * 'देवसाह जीवराज ह 
धातु प्रतिमाओं के लेख 
( २२९१ ) 
श्री सुविधिनाथादि पंचतोर्थी 
संवत्‌ १५१९ वर्ष माघ बदि ९ शनो श्री ऊक्ेश वंशे बडहिरा योत्रे श्रे० कम्मंसी भा० 
हांसू पु० तेजा सुश्रावेण भार्या सह० पुत्रादि सकुटंब श्री अश्वल्गच्छेश्वर श्री जयकेसरसूरि सूरीणा- 
मुपदेशेन मातृ पिठ श्रेयोथ श्री सुविधिनाथ बिंबं कारितं प्रति: * “*०** 


( २३५९२ ) 
ः द श्री सुविधिनाथादि पच्चतीर्थी द 
संवत्‌ १५८७ बर्षे बेशाख बदि ७ सोमे ऊक्केश वंशे रीहड़ गोत्रे सा० कुरा भा० श्रा० भन्‍वी 
पु० सा० घना । मेधा पिठ मात्‌ पुण्याथ श्री सुविधिनाथ बिबं कारापितं श्री खरतर ग० प्रतिष्टि 
( त॑ ) श्री जिनमाणिक्यसूरिभिः 
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हसन मम शरीक लक कक कस जम 34830 097242954 07746 40 00:00 20500 44000 #॥/#४४थीकीकआं।#४ 


( २३९३ ) 
श्री चन्द्रप्रभजी 
सं० १६८३ जे० सु० ३ चंद्रप्रभु सड । जिनसीयरास्य केतु प्रामता सा० तेजागलेन स्व ** 
क्‍ ( २३९४ ) द 
श्रीशान्तिनाथजी 
सं० १७७३ ब० माघ सुदि ६ वेदे श्री राखरबाइ शांतिनाथ बिबं कारापितं प्र । नंनसूरि 


हट डर पिन पज कैफ नटीफजटीलि टी 5रप,यट 8 ८र१५८ १८२०२ 


( २३९५ ) 
श्री चन्द्रप्रभ जी 
संवत्‌ १६०८ सा० नाकू 
( २३९६ ) 
श्रो नमिनाथ जी 
सं० १६९७ श्री नमिनाथ क० ग्र० खरत ग० श्री जिनसिंह पू'* “** 
( २२९७ ) 
श्री “नाथ बिंबं प्रतिष्ठित श्री जिनचन्द्रसूरिभिः । 
( २३९८ ) 
बदाहु शान्तिनाथ 


दादाबाड़ी 


( २३९० ) 
श्री जिनकुशछसूरिजी के चरणों पर _ 

... सं० १९११ शाके १७७६ प्रवत्तमाने मि । आषाढ व ० तिथो श्री सिरदार शहर श्रीसंघेन। 
श्रीजिनकुशलसूरिणां पादुके कारिते। ग्रतिष्ठापिते च॥ ग्तिष्ठितं च | ज॑ । यु। भ। श्रीजिन 
सौभाग्यसूरिभि: । श्री वृहत्खरतर भद्टारक गच्छे । श्रेयोथ। श्रीरस्तु दिने दिने ॥ 

( २४०० ) 
सं० १९११ वर्ष मिती आषाढ कृष्ण पंचम्यां गुरुवारे। बू। ख। श्रीजिनसुखसूरिशा । 
उ। श्री १०८ श्री शांतिसमुद्र गणीनां पाहुका २ कारिता। १। जयभक्तिमुनिना सपरिवारेण 
प्रतिष्ठापिता ॥ श्री ॥ 
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त्तन्ातयु हुए का कान्दि 
पाषाण ग्रतिमाओं के लेख 


“हू 


श्र 


( २४०१ ) 
मूलनायक जी 
संबत्‌ १६८७ बेशाख शुह्धा ३. . . कि हा 
जप * त्ी विजयसेनसूरिपट्टालंकार जहांगीर तपाविरुद धारक भद्वारक विजयदेवसूरिभि: 
(3 के कारितं 
आचाय श्री विजयसिहसूरि------सुपरकारितं । 
२४०२ ) 


सं० १९०५ वर्ष वेशाख मासे। शुह्त पक्षे। चंद्रप्रभज्ञिन बिंब॑ ( वी ) कानेर वास्तव्य 
कारापितं । ग्रतिष्ठितं वृहत्खरतर गच्छे म० श्री जिनसौभाग्यसूरिभि: । 
२४०३ ) 
सं० १९०५ वर्ष वेशाख मासे पूर्णिमास्थां तिथौ श्री मुनिमुत्रतजिन बिंबं कारापितं प्रतिष्ठित 
वृहत्खरतरगच्छेश जं० यु० प्र० भ० श्री जिनसौभाग्यसूरिमिः । 
( २४०४ ) 
आलेमें चरणपादुका 
संवत्‌ १८।५० मिते बेशाख शुक्क ३ भ्रृगुवासरे बृहत्खरतर गच्छे भ० जं० यु० भ० श्रीजिन- 
कुशलसूरिपादुका चूरू श्रीसंघेन कारिता ग्रतिष्ठितं च भ० जं० भ० श्रीजिनचन्द्रसूरिमि: । 
( २४०५ ) 
आलेमें चरणों पर 
संवत्‌ १९१० मिते माघ सुदि ५ गुरु दिने श्रीजिनदत्तसूरिजी पादुका का० उद्यभक्ति 
गणिना । अ्र० वृहत्खरतर गच्छ जं० थु० भ० श्रीजिनसौभाग्यसूरिभि: । 
२४०६ ) 
शिलालेख 
अस्यदेवालयस्य जीर्णोद्धार कारापिता पं० प्र० श्रीमन्‍्तो यतिवरा ऋद्धकरण नामधेया 
महोदया सन्ति ।| यह धार्मिक महान्‌ कार्य आपके ही प्रयत्न से हुआ है यह जीर्णोद्धार सं० 
१९८१ से आरंभ होकर सं० १९८६ तक समाप्त हुआ है। 
४३ 
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( २४८०७ ) 
चांदी के गर्भंगृह द्वार पर 
बीकानेर निवासी श्रीमान सेठ शिखरचन्द जी घेवरचन्द जी रामपुरिये ने घेवरचन्द जी के 
विवाह में चढ़ाये सं० १९८५ 


कु >मपलक विश अल न लक कक लत न तर कल तर मम 233 48 
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ल क्‍ धातु अतिमाओं के लेख 
सं० १५१७ वर्ष माघ सु० ५ शुक्र भावसार छाडा भार्या हेसू सुत श्रा० परबतेन भा० 


राजू सुत सदजादि कुटंब युतेन स्वश्रेयले श्री विमलनाथ वि श्री आगम गच्छे श्री देवरब्नसूरिणा- 
मुपदेशेन कारितं प्रतिष्ठा पितंच श्री क्षेत्रे ।। द 
(२४०९)... 
॥ सं० १०१० वर्ष आषाढ़ सुदि २ गुरो श्री सोनी गोत्रे सा० मूग संताने सा० मिखू पुत्र 
सा० काल भार्या कमछूसिरि पुत्र पूना। सा० कालछकेन आत्म पुण्याथ श्री शांतिनाथ बिबं कारित॑ 


श्रीवृहच्छे म० श्री महेन्द्रसूरिभिः | 
( २४१० ) 


|| सं० १००३ वर्ष फा० सु० ३ रखो प्राग्वाट ज्ञा० साह करमा भा० कुतिगदे पु० सा ० 
चोछा भा० देल्‌ चोला अआदुभूणा स० स्वश्रेयसे श्री धर्मनाथ बिंबं का० ग्र० पूर्णि० कच्छोलीवाल 
गच्छे भ० श्री विद्यासागरसूरिणामुपदेशेन ॥ 

( २४११ ) 

॥ सं० १००७ वर्ष ज्येष्ठ सुदि १० उस बंद नाहर गोत्र सा? हेमा० विजयचन्द्रसूरि पढे 

भ० श्री पासमूत्तिसूरिमिः ॥ क्‍ ; 
( २४१२ ) 

संबत्‌ १५६९ बर्ष फात्गुन सुदि २ सोमे श्रीश्ीमाल ज्ञातीय मं० मना भा० पांची सुत रत्ना 
भा० रत्लादे सुत खेता स्वपितू मात श्रेयोथ श्री सुमतिनाथ बिंबं का० नागेन्द्र गच्छे पाटणेचा 
श्री हेमरन्नसूरिभि: प्रतिष्ठितं छोडीआणा प्रामे । 

( २४१३ ) 

॥ सं? १५५५ वर्ष माह सु० २ गुरो उपकेश ज्ञा० श्रष्ठटि गोत्रे साह आसा भा० इसरदे पु० 
जइता भा० जीबादे पुत्र चांदा युतेन पित्रों श्रेयसे श्री श्रेयांसनाथ बिबं कारित॑ प्रतिष्ठितं मड्डाहड़ 
गच्छे रत्नपुरीय भ० श्रीकमरूचबद्रसूरिमि: जा 

( २४१४ ) । 

|| संवत्‌ १७०८ वर्ष आषाढ़ बदि ५ दिने शनिवासरे श्री खरतर गच्छे श्री सागरचन्द्र- क्‍ 

सूरि संताने वा? श्री हेमहष गणि तद्दिष्य पंडित अबर अभयमाणिक्य गणिन्रिः कारापितं | _ 5] 


के कल कह चर 
स<८ ?८२६ बें० सु० धर मूल सर « सन्दरक्ाल्ू सम गात्र कासवारामम्य 
सीसा -- 


लक 


सं० १६५१ माह सुदि ? श्री चंद्र कारितं- - « -« - णी गोत्रे सा. - « - नस. - « « 


हुए काहद की ] 


१| 


बच 


७ (7% 
ह कमी 
पाषाण पाहुकाओं के लेख 
२४१७ ) 
मध्यमण्डप में श्री जिनकुशलसूरि 
सं० १८५० मिते साथ शुह्भा ५ श्रीजिनकुशलछसूरि पादुके कारिते वा? चारित्रग्रमोद गणिना 
प्रतिष्ठिते च ॥ श्री वृहत्खरतर गच्छे । म। जं। यु। भ। श्री जिनचन्रसूरिभिः । 


दक्षिणपाख्॑मंडपमें श्री जिनदत्तसूरि 
॥ संबत्‌ १८५१ वर्ष वेशाख सुदि ३ तिथों शुक्क श्रीमत्‌ श्री जिनदत्तसूरि सुगुरुणां चरणां 
बुजे सकलसंघेन विन्यसिते प्रतिष्ठिते च। भ। श्रीजिनचन्द्रसूरिभिः श्री चूर नगरमध्ये शुर 
भवतुतरामिति || 


| 


२४१९ ) | ५३ 
वाम पाख्व वाले मंडपमें 
संवत्‌ १९४० वर्ष शाके १८०० मिती बेशाख मासे शुक्ल पश्षे ३ ठृतीयायां तिथो बुधवासरे 
भ। यं। दादाजी श्रीजिनचन्द्रसूरिजी चरणपाहुका भ। श्रीजिनचन्द्रसूरिभि: प्रतिष्ठित: 
श्रीसंघेन कारापिता ।| 
पश्चिम तरफ की शाला के लेख 
२४२० ) 
सं० १८९१ मिते माघ शु० ५ वृहत्खरतर गच्छे भ। जं। श्रीसागरचन्द्र शाखायां | प॑०। 
प्र>। श्रीचन्द्रविजय मुनि पादु? कारि- पं० गुणप्रमोद मुनि अतिष्ठितें च भ।जं।भ। 


श्रीजिनहषसूरिभिः ॥ २ ॥ " 
२४२१ ) हि 
सं० १८६५ मिते माघ शु० ५ वृहत्खरतर भ। जं। श्री सागरचन्द्र० शाखायां उ। श्री 


ह ८ $+ अल, " ते ०५ 60. 6 
जयराज गणि पादु० कारि० वा। चारित्रप्रमोद गणि ग्रतिष्ठिते च ज॑। यु। भ। श्रीजिनहष 
सूरिभि: ॥ २॥ 
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( २४२२ ) 
सं० १८९१ मिते माघ शु० ५ वृहत्खर्तर। भ। जं। श्री सागरचन्द्र० शाखायां बा० 
श्री चारित्रप्रमोद गणि पादु० कारि० पं० कीर्तिंसमुद्र मुनि प्रतिष्ठिते च। भ। जं। भ० श्रीजिन 
हर्षसूरिभि: || २॥ 


०१ न्‍ीी फटी जीवन, ९ 


'#ीजओ-# 


पूषे की ओर शाला के लेख 
( २७२३ ) 
श्री सं० १९४० शाके १८०५ मि० ज्ये० शु० १२ गु०पं। श्र। श्रीश्री १०८ 
आणंदसोमजी प्र ॥ ह 
( २४२७ ) 
पं० प्र०खेममण्डन मुनि। 
उत्तर की ओर शाला के लेख 
( २७४२० ) 
संवत्‌ १९३३ मि० माघ सुदि ५ पं० ग्र० श्रीगुणप्रमोदजी मु । पं० प्र० राजशेखरजी मुनि । 
( २४२६ ) 
पं० प्र० कीर्ततिसमुद्र मुनि । पं० ग्र० श्री ज्ञानानन्द जी मुनि । 
द ( २४२७ ) 
सं० १९३३ मिति माघ सुदि ५ भ्वगुवासरे श्री वृहत्खरतर गच्छे पं० प्र० श्रीयशराजजी मुनिना 
पाढुके श्री चूह पं? आणंद्सोमेन कारित॑ प्रतिष्ठित च | म। ज॑ । भ। श्रीजिनहंससूरिभिः शुभ ॥ 


राजगढ(सार्दछपुर) 


७9] शा (7५ ह 
श्री) सुफाइकनायक ही का अन्दिर 
पाषाण प्रतिमा लेखा! 
२४२८ 
मूलनायक जी 


३४ संवत्‌ ११५५ उस--सा | श्री देवराज दो ! देव इसे मअब--दुलूरज्ये डाटालुकारिता 
छवाददे थे. . 


२४२९ 


३४ संबत्‌ ११०५ उ। सटदाद ५ सप्ते श्री देवराज संघे जूइणभ अपदादुसा दीने कावत॑ 
कारीत संघारबाद सेवा जिता वेरक । क्‍ 
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२४३० 
संवत्‌ ११७५७ उ। न्ट बदि ७ श्री देवसेन संघ देवे इमे मअब दादासा जो भोग वोन 
कारित संघार सेवा जितावलि। 


दादासाहेब के चरणों पर 


२०३९ 


॥ दादाजी श्रीजिनकुशछसूरि जी री पाठुका || संबत १८६७ मिती 
बंशाख सुदि ३ बार अदीत । 
ब्४ृ३२ 
पाठुका श्री १०८ श्री पाइचन्द. - -संवत्‌ १८७१ जेठ सुदि ५ 
धातु प्रतिमाओं के लेख 


२४३३ ) 


सं> १७६० सगसिर सुदि १० विने वृहत्खरतर गच्छे ल्लेम शाखायां सत्यरत्नजी शि० 
कानजी । 


रॉ 


२४३४ ) 


क्र 


सं० १७७३ माघ सुद्रि ६ चन्द्र सा० नाथाकेन वर कम बिंव का भ० देवरतसूरि । 


श४३७ 
श्री ध्मनाथजी दो विंब । 
२४३६ ) 
सं८'*“* 'माघ सुदि १२ गुरो साधु नरघा भार्या हावा सुत उदल प्रण । 
२४३७ ॥ 
श्री मूल संघ *“** "| । 
२४३८ ) ।$ 


मन्दिर में मम्रती से निकलते दीवाल पर लिखित 


सं १९१९ रा मिती मिगसर सुदि ३ दिने। जंं० यु० ग्र० भरट्टारक वृहत्खरतर गच्छे 
वर्तमान भ। श्री जिनहंससूरिवरा: सपरिकराः श्री बीकानेर सूं विहारी ग्रामानुग्राम वंदावी | 
श्री सरदारशहर बड़ोपछ हनुमानगढ़ टीवी खड़ियाछा राणिया सरसा नौोहर भादरा राजगढ़ 
श्री जी महाराज पधार्या संवत्‌ १९२० रा मि बेसा० सुद ६ श्री संघहाकमकोचर मुँहता 
श्री फतेचन्दजी कालूरामजी बड़ेहगांम सुं नगारो नीसाण घोड़ा श्रमुख इसदी आदि देकर सामेलो 
कीयो श्री साधु साथे विहार में वा० नन्दरामजी गणि पं० ग्र० चिमनीरामजी आदेशी 
पंं० प्र० देवराजजी मुनि पं० ग्र० आसकरणजी मुनि पं० ग्र० रुघजी मुनि राजसुखजी पं० प्र० 
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लछमणजी गणि पं० गोपीजी मुनि पं० हीरोजी पं० प्र० केवछजी मुनि पं० श्र० शिवछाछ मुनि 
पं० प्र० अवीरजी मुनि पं० प्र० गुलाबजी वा० बुधजी ठा० १ पं० हिमतु मुनि पं० गुमान 
श्री राहसरीयो पं० सोमो पं० रुघछो पं० सुगणानन्द पं० बनोजी चिरं सदासुख चि० वींझो ठाणे 
४१ साधु सर्व * पं० श्र० कचरमछ मुनि महाराज के साथ आदमी प्यादछ रथ १ चपरासी हलकारे 
राजरो पौरो १ छड़ी छड़ीदार सेवग सुगणो चांदी रीछड़ी १ सेवग बारीदार चोौथूजी विरधों 

हे नाइ २ नवल्ों मुख्तानो दरजी'*“तिनतस संवत्त्‌ १९२० दीक्षा महोच्छब साधु २ योने मि बे० 

द सुद १० दिन भट्ट वणारस पं०' * “ * * नि० बे० सु? १३ राजगढ़ में खमासण ७ मिठाई ४ सीरे री 
३ लदीवास में १ मि० जेठ बदी ३ दिने रिणी ने बिहार कर्यों सतरमभेदी पूजा हुईं मि० जे० ब्‌० 
२ लव अंगी ७ पं० प्र० चीमनीरामजी पं०'*“ * 'मुजमानी ११ भेट भई बेगार ऊंठ २५ | 


रिणी (तारानगर) 
श्री ग्ीतलनायजी का मन्दिर 


थी, 


४00 


५५5 .ट3.ध 0 5.ध5यत. 5 


ले जा. री मरी नी "री फनी फिलीजी ०८: टी लिन जीप १५: 


।क्‍ 
ही 
ही, 
है 
|] 
ह। 

है 
|| 
है| 


धातु प्रतिमाओं के लेख 
( २४३९ ) 
मूलनायकजी श्री शोतलनाथजी 
देव धर्मोय खाहक ! वद्भेन साजण सुत सम्बतू २०५८ बेशाख सुदि २ 
( २४४० ) 


॥ संबत्‌ १५७२ वर्ष फागण बदि ३ बुधे उक्केश बंशे व्यवः फादर भा० सूत्र दे सुत भांखर 
भार्या देवणि सुत जीवा पालटा राजा समस्त कुठ्ठम्ब युतेन श्री आदिनाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठित 
_ विवंदणीक गच्छे श्रीसूरिमिः चंडछी गामे बास्त | वधूसछखेमाकरा'*“* 'आमे 
अप हे पर 
सं० १०३० वर्ष फागुण बदि १३ सोमे उ० जा० सा० पमोका भा० मसाधलदे पु० कुम्सा क्‍ 
भा० छाठलदे आत्म पुण्यार्थ धर्मनाथ बिं० का० प्र० बभाणीय गच्छे भ० श्री उद्यप्रमसूरि पढें-- 
 राज्सुन्दसूरि।.. हल क्‍ कह 
क्‍ ( २४७४२ ) क्‍ क्‍ क्‍ 
....._ सम्बत्‌ १५१७ वर्ष साघ सुदि १४ श्री कोरट गच्छे उपकेस ज्ञा० काछापमार साखायां रामा 
._ भा० रमादे पु० राणा भा० रूपादे पु० सुरजनेन स्वश्रेयसे श्री कुंधुनाथ बिब कारित। प्रतिष्ठित 
... श्री कक्सूरि पट्टे श्री सावदेवसूरिभिः वरीजा नयर वास्तव्य | 8 8 
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( २४४३ ) 
सं? १७८७ बर्य चेत्र सुदि ११ सोमवासरे श्री नाहर गोत्रे सा घेनड़ पुत्र सं? पदा 
भार्या पदमसिरि पु? सं० देवा भार्या दूलहदे पु० नमराकेन भार्या सुशगढे पु सोनपाछ नयणा 
श्रीवन्त प्रमुख युतेन श्री शान्तिनाथ विंबं मात पुण्यार्थ श्री शान्तिनाथ विंतब का० ग्र० श्री धर्मघोष 
गच्छे श्री पद्मानन्द्सूरि प० भ० श्री नंदिवद्धनसूरिभिः ॥ श्री ॥ 
* ( २४४४ ) 
सं० १५०० बष आपषाड़ बदि शुक्र उपकेश ज्ञातो श्रेष्ठि गोत्रे सं दशरथ भा०: दलहदे 


४ ( ) 


पु० मं० सत्थवाहेण भा० रयणादे पु० मं० शुभकर श्री श्रीमछ सागा पोत्र हरिराज सहितेन पित्रों 
श्रेयसे पाश्व॑ताथ विद कारित॑ प्रतिष्ठितं डपकेश गच्छे ककुदाचार्य सन्‍्ताने देवगुप्रसूरिभिः 
( २४४५ ) 
१५४७ बषे साथ सु० रबो मंडपे श्री साछज्ञातीय सं० ऊदा भार्या हप पु० सं० खासा 
भा० पूंजी पु? स० जगसी भा? मांऊं पु० सं० गोह्ा भार्यासामा पु० सं० मेघा पुत्री राणी लघु आ्राठ 
सं० राजा भा० सांगू पु० सं: हीरा भा० रसाई स० छाछादि कुटंब युतेन निज श्रेयसे विंब॑ 
कारयिता विहरमान श्री श्री सूरप्रभ बिबं कांरितं। अतिषछितं श्री श्री तपा गच्छे सोमसुच्ररसूरि 
श्री शी श्री ऊश्पीसागएसूरि पट श्री सुमतिसाधुसूरिमिः रनात्‌ १ 
२७४६ ) 
क्‍ शान्तिनाथादि चौबीसी 
सं० १५०४ वर्ष वृद्ध शाखायां ग्राग्वाट ज्ञातीय व्यव० मेरा भा० बूही पु० व्य० हीराकेन 
भा० जसू पु० कमा केह्ा साहिगदे समस्त पुत्र पौत्र कुट्ुम्ब युतेन स्तर पुण्याथ जिन सुख्य 
श्री शान्तिनाथ चतुर्विशति पट्ट कारितं तपा पश्षे भ० श्री सुमतिसागरसूरि प० भ० श्री हेमविमल- 
सूरिभिः पतिष्ठितं । 
। ( २४४७ ) 
॥ संबत्‌ १५२४ ज्येष्ट सुदि ६ ऊकेश वंशे चोपड़ा गोत्रे सा? मलयसी पुत्र सा फफण 
सुश्रावकेण भार्या पूरी पुत्र सा०- मेहा अमुख परिवार युतेन श्री शीवछनाथ विबंका० अर० 


श्री खरतरजिनचंद्रसूरिभि: ॥ 


५५८, जीप. टी _ढ। ली 
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२४४८ ) 
श्री अभिनन्‍्द्नादि चतुविशति 
संवत्‌ १५१६ वर्ष पौष वदि ४ गुरो इंडर वास्तब्य हुंबड़ ज्ञातीय दो० सारंग भा० जइतू 
सु० दो० शवा नाम्ना भा० अमकू सु० जूठादि कुद्धम्ब युतेन खश्नेयोथ श्री अभिनन्दननाथ 
चतुर्विशति पट्टकारितः श्री बृहत्तपापक्षे श्री श्रीरत्नसिहसूरिमिः प्रतिष्ठित: । ह 
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( २४४९ ) ' 
सं० १०३१ वर्ष मार्ग सुदी ५ सोमे श्री श्रीमाढी ज्ञातीय व्य० सूंस भार्या संसारदे सुतव्य० 
नेमा भा० अमरी सुत जीवादि छुटंब युतेन निजश्रेयसे श्री मुनिसुत्रत स्वामी बिंबंका० प्रति० 
भ० श्री रत्रशेखरसूरि पट्टे श्री लक्ष्मीसागरसूरिभिः अजाहरा वास्तव्येन | 
. ( २४५० ) 
सं० १५०७ ज्येष्ठ सुदी ९ रब श्री संडेरगच्छे ऊ० ज्ञातीय गूगलिआ गोत्रे सा० रामा० भा० 
रुपिणि पु० महिराज जगमाढाभ्यां पूर्वज आपकूकः निमित्तं श्री शांति बिबं का अ० श्री शांति 


सूरिभिः। 
के ( २४०१ ) 


सं १४६६ माव वी १२ ऊक्ेश बंशे नवऊूखा गोत्रे सा० नीबा पुत्रेण सा० ताल्हणतिहा 
भा० महिराजगा. - « - « «नाथ विबंकारित प्र० तपा पश्षे पूर्ण वंद्रसूरि पट्ट श्री श्रीसुन्द्रसूरिमि: । 
( २४०२ ) क्‍ 
सं० १४५६ व० माह सु० १३ बलदनु बागादे स्वस० रामह जावड़ मा० कड़ पुत्र घिराचपल् 
भा० चाहिणीदेव्या सहितेन श्रात जगमालह पुत्र दीना निमित्त श्री आदिनाथ बिब का० बृ० प० 
रामसेनीय प्रति श्री मंद ( ? दे ) व सूरिभिः | 
पाषाण ग्रतिमादि लेखा: हे 
( २४०३ ) 
सं० १५०२ वर्ष पोष सुदी १ श्रीमाल ज्ञातीय सा० जगसीह....चन्द्रप्रभ. - « - 
( २४०४७ ) द 
१३ चतुरका..... . पुत्रवसु 
( २४०५० ) 
श्रेयांस. . .सा....बरसिघ. . कारित॑ । 
( २४०६ ) 
सं० १५८१ वर्ष बेशाख सुदी २ सोमे उपकेश सं० अंटिलदे पु० ग्यब. . . . - . पो० जयकदेह 


जस. - ««««* द ह 
( २४५०७ ) 


॥ ६० ॥ संवत्‌ १९०४ बशाख सुदी १३ श्री माथुर संघे अरात्र श्री अनंतकीतिं भक्त मेद्धउ 
छोहट वाताकहड़ ग्रभ्नतयः प्रणमति || छः || 
( २४०८ ) 
पद्मावती की मूत्ति पर 
सैबतु १०६५ बया पतक्तद्रनि कारिता ॥| 
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जी फटीफ ली फटी कटी कल जी बिच फटी की फरी जीप नीपनरीजलीपजरी री बी जरीपकलीरीय ली पट खली री टीबी तीर री न रच रन नर परी पी नी जी परी ली ती परी नीम करी बरी पटरी जी पी. ही जी जीन ही जी परी पजटीपनरी टी कली री २० टी परी सजी परी व री ली पी पिजरी कह कलर जी इतर परी परी फटी फटी कडरीयरी फरी पेज करी पलटी लत पजतप ० 
पाहुकाओं 
चरण पाहुकाओं के लेख 
२४०० ) 


संबत्‌ १७८० बर्ष शाके १६४० ग्रवत्तमाने ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे ?० तिथो शनिवारे 
भद्टारक श्रीजिनसुखसूरिजी देवछोक॑ गतः तेथां पादुके श्री रेणी मध्ये भरद्टारक श्रीजिनमक्ति- 


पी 
्य 


सूरिभि: प्रतिष्ठितं शुभंभूयात्‌ |. . माह सुदि ६ तिथो । 


संबत्‌ १६८२ व ज्येष्ठ सुदि ५ दिने श्री श्री श्री जिनकुशछसूरि पादुके कारितः । 
२४६१ ) 
सं० १७७६ वष पोष वदि ६ दिने महोपाध्याय श्री सुखछाभ गणयो दिवं ग्राप्तास्तेषां 
पदन्‍्यास । खरतरे. - | 
श्षटध६्‌२ 
न । 6 
पं> हेमधम्मे 


गणि पाढुके ग्रतिष्ठिते । श्रेयोभवतु । कल्याण श्री | 


दा! दृष कह डी 


चरण-पाहुकाओं के लेख 
श्री जिनदत्तसूरि जी 
( रछ६३ ) 
सं० १८९८ मि> आपषाड़ सुदि ५ बुधवारे दादाजी श्रीजिनदत्तसूरीश्वराणां पादन्यास: 
थी रिणीनगर वाल्तव्य श्रीसंध्रेन का० प्र० श्री ज॑० श्रीजिनसीसाग्यसूरिभसि: । 
२४६४ ) 
संवत्‌ १८२५ मिती फागण वदि ६ दिने शनिवासरे श्री बृहत्खर्तर गच्छे श्री कीत्तिरत्न- 
सूरि संताने महो? माणिक्यमूर्ति जी गणि पादुका श्री रिणी प्र०- -« -«-+ 
( ४६० 
.. सं० १९१४ बे सिती ज्येष्ठ शुक्क ५ शुकरवार वा० श्रीगुणनंदनजी गणिनां पाढुका 
तर्शिष्य पं० मतिशेखर मुनि प्रतिष्ठितं | 
खरतर गच्छ उपाश्रय में काष्ट पट्िका पर 
२४६६ ) 
_सं० १८ .......अनोपसहर सु... . . .....परम पूज्य परसाराध्य सुगुरु शिरोमणि. - श्री गच्छ 


सिणगारक कलियुग गौतमावतार खरतर गच्छ भहा. --श्री जिन शासत् दिनकरान एकविध 
४४ 
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श्री शुद्ध समकित का थापक खरतर गच्छ मुकुटमणि जं० यु० प्र० भद्टारक श्री श्री जिनसोमाग्य 
सूरि जी महाराज रिणी पधार्या-..5 दिन चक्यां श्रावकां बड़े हगाम सुं सामेलो कीयो । बीकानेर 
साधु साथे वा० श्री **' **' चन्द जी गणि ठा० ५ पं० ग्र० श्री भीमजी मुन्ति ठा० ३ पं० प्र० 
श्रीज्ञानानंदजी मुनि ठा० ४ पं० प्र० श्रीकुशछाजी मुनि ठा? र२ पं० श्र श्री कस्तूरजी मुनि ठा० 
३ पं० प्र० श्रीहंसराजजी गणि ठा० ३ द्‌० पं० प्र० श्रीदेव्चंदजी मुनि ठा० २ पं० प्र० 
श्री माण'* 'जी मुनि ठा० २ पं० प्र० श्री खेमजी मुनि ठा० १ पं० अर० श्री ......जी सुनि पं० 


श्री दिगम्वर जेन मान्द्रि, रिएी! ( तारानमर ) 
क्‍ ( २४६७ ) 
श्री बीर सं० २४६५९ श्री विक्रम सं० १९९९ जेठ मासे कृष्ण पक्षे तिथी ७ गुरुवासरे 
श्री बीकानेर राज्ये तारानगरे (रिणी) श्री दिगम्बर जैन धर्मपरायण श्रावक वंशोड्धब 
श्री अग्रवाल श्री रावतमछ जी तस्यात्मज श्रीराम जी तस्यात्मज श्री कुन्दनमछ जी ज्रजछार जी 
प्रतिष्ठितं श्री श्री १००८ पार्ख्बनाथ जी भगवान श्री कुन्दकुन्दाम्नायानुसारेण ॥। 


ना हर 
67% | ५ है (5 
श्ष) पाइक्नाओ जी का खान्दुर 


पाषाण प्रतिमादि लेखाः 
( २४६८ ) 
द शिलापट पर 
३४ संबत्‌ १०८४ फाल्गुन सुदि १३ रवो सययंथु वाहडकेन करापितः॥ संत्रधार गोहर- 
बछाइच सुतेन ॥ ९ 


( २४६५९ ) 


संबद १६९० वैशाख सुदि ५... -. वई कुहाड़ बसतराय रे बेटे विठीचंद अतिष्ठा कराई 
नोहर मध्ये । क्‍ 


सं० १४२० छग ( ९ ) वदि २.. «०-५ क्‍ क्‍ 
द | ( २४७१ ) ह 
सं० १५४४. . . 
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अजीत ज2ीपि,ररी. 2 सा न, जय बारी 5 री री ५ ० बन्‍रीपिी की जो धर कार जज परी बरी जन ली जन पिन परी नी वजतीन्‍ टिकी नर" भ नरीक,न्‍ी जी, न्‍ीीप नरक बनी जहा. जी क 7 री जल कली बनी पक जता जा ५५.० 


२४७२ ) 
सं: १७५२ ...... --* --- उपाध्याय श्री कनककुमार गणिना पाठुके इते स्थापित 
२४७३ ) 
संवत्‌ १८०८ वर्ष मिती मिगसर सुदि ६ सोमबारे महोपाध्याय श्री ५ श्री श्री गुणसुन्दर- 
गणिनां पादुका श्री नवहर मध्ये देवगताः ॥ श्री ।। 


२४७४ 
बनारस अमरचंद जी सं० १८६२ मिती आसोज सुदि ४ 
र्४७० 


है. 


१०८ सु इंद्रभाण जी संबत्‌ १९०३ का० सुदि १३ | 


धातु प्रतिमा लेखा : | 
२४७६ 
सं० १००१ वर्ष फा० ब० ५ दिने प्राग्वाटव्य० दुला भार्या सछखणादे सुत वरसाकेन 


भार्या नारिंगडे पुत्र गोपादि कुटुंव युतेन निज श्रेयोथ श्री शांति बिबं का० अ्र० तपा पक्षे श्री सोम- 
न्द्रसूरिपट्ट श्री मुनिसुन्दरसूरिभिः । 


२४७७ ) 
सं० १५२९ बर्ष माघ सुदि ६ ऊकेश समाणा वासी सा० धना पु० सा० सोहिल पुत्र सा० 
समधरेण निज्ञ श्रंयप्ते आइ्वसेनि जिन ब्रिंबं कारितं प्रतिष्ठितं श्री तप गच्छनायक श्री सोमसुन्दर- 
सूरि पट्ट श्री लक्ष्मीसागरसूरिराजाधिराजे | श्री श्री श्री । 


२४७८ ) 

सं० १०५०६ वर्ष बेशाख सु० ६ शुक्रे श्री श्रीमाछ जातीय श्र० शिवराज भा० घघातिजामा 

३। शक्रा० जाछा भा० श्रीराणीना ख श्रेयोथ श्री सुविधिनाथ बिंब॑ श्री पूर्णिमा पक्षे श्री गुण- 
समुद्रसूरिणामुपदेशेन कारितं प्रतिष्ठितं नव विधिना । 


( २४७९ ) 
सं० १६२४ भवाने ? संभवनाथ बिंबं का० श्र० हीरविजयसूरिसि: । 


२४८० 
सं० १५३० वर्ष पोष सुदि १० सोमे । श्री मूल संघे भ० श्री जबकीतिस्त पद्मावती 
पोरुवाड़ सहा विजय पाने भा० छोढि सुत भूलणा भाडणा भोछी तारण स श्री पत्र । 


+ 3 सर परम यही जहर कि पिननी कली जीप री जी. कल करी जरी परी कर किन १५०८ फनी जी जिन जल फिजी जी पा मन की जन 8 मा 8 थे आज मन भी आज की ७... 5./ ४ ४ लत रिजटी की जज की जी जात जल ५ री 
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( २४८१ ) 
सं० १४४९ बर्षे बेशाख सुद शुक १३ विलिश्लाथक छाहड़ भार्या वाहरादि पु० आसभू भा० 
मनु पु रायणजी 'रमा दे श्रेयोथथ श्री पाश्वनाथ बिंब का प्र० वृह ग श्री अभयदेवसूरि 
द ( २४८२ ) 
सं० १००४ वर्ष बे० सु० ३ बु० पोरवाड़ ज्ञातीय व्य० जसा भा० जिसमादे पुत्र सुहड्सल 
भार्या सुहड़ादे सहितेन आस्म श्रेयसे श्री कुंथुनाथ बि० का० भ्र० भीनमाछ भ० श्रीवीरदेबसूरि 
: पट्ट भ० श्री अमरप्रभसूरि 
( २४८३ ) 
संवत्‌ १५९२ वर्ष आपाढ़ ब० ग० सुमतिनाथ बिबं ग्र० मड्डाहरा गच्छे स० श्री दयाहरसूरिभि: 
( २४८४७ ) 
सं० १०१९ वर्ष आसाढ़ व० १ मंत्रिदढलीय काणा गोत्र ठ, नागराज सु० 5० छदुका 
घर्मिणि सु० सं० श्री अचलदास भार्या बीरसिधि सु. स, वीरसेन श्रावकेण श्री पाश्बेनाथ बिंब॑ 
कारित॑ प्र. श्री खरतर श्री जिनभद्रसूरि पट्ठ श्री जिनचंद्रसूरिभि: | श्री ॥ 
( २४८० ) 
संबत्‌ १४९८ बे ज्येष्ठ सु १३ सोमे उसवाल ज्ञातीय सुराणा गोन्रे सा, साजुन मालछाठि 
पु० संसारचंदकेन आत्मश्रेयसे श्री सुमतिनाथ बिबं कारितं प्र, श्री धम्मेघोष गच्छे श्री वि 
द ( २४८६ ) 


 सं० १५१२ वर्ष बशाख सु ३ साखुछा गोत्रे सा० तिहुणा भा० सीतादे पु भा० गोईद 


आत्मश्रेयसे श्रीकुथुनाथ बिंब का० ग्र० श्रीधमंघोष गच्छे श्रीपद्मशेखरसूरि पट्ट भ. श्रीपद्माणंद- 
सूरिभि: द द क्‍ 
( २४८७ ) 
सं० १०२८ वर्ष. *» --- श्री पार्वेनाथ बिब' अतिष्ठितं श्रीजिनभद्गसूरि पट्ट श्री 
 जिनचंद्रसूरिमिः श्री खरतर गच्छे। क 
( २४८८ ) द 
सं? १००७६ वष फागुण सु० २ गुरुवार श्री संडेर गच्छे ड, पालु हासी सुतु दीपणा पु० 
.. सा& नरसींह भा. भानु पु० पथ मो भवगाइ पु० हासा भामर मा पु. हपंसु कुटंबे तस्य पूवजान 
श्री श्रेयांस बिब का० श्री यशोभद्रसूरि संताने श्री श्री. ..... - . 


( २४८९ ) 


सं० १५०९ माघ सुदि १९ ककमवह माहाराज सु. मु. मोखराज नातम पुण्याथ श्री 


. पाइ्वनाथ बिब' का० श्री खरतर गच्छे श्रीजिनराजसूरिभि 


जी जी जि जी कल जी जी जज जा वी. 
ढ 0७00५ १००१. ३.८ 
जप 


3... 8०-2० पलक सड 4० ५० हयात रस रत रन <ल्‍- कार हा कार गरम करसमलरक+ नन3८€रक करन सम <सञसहर ८ मन म्पपइ सका इक्‍>५८५+॥+ कर सजा पके >> जज 3 डे नल द् ््ब््ल्ड्ब्डि्ल डिक ज््केक लन्ड लटक न 
क हैँ मं रख ६६७७४ ऋच्ल््ड इक लिडिडडडिलडि्डिडक कक कक कक कक कक क+ कब लिन ला कक 55-55 कं ज््ड्ड्डेडिकलब डक के ् 
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है जहा अं फल कली किन कटी कटी जरा पिलरी कली कली नी किक फटी पिली फटी फटी जॉली परी जी हीं जी जती फल ज्ीफिी >ैॉरीिली बनी जी फटी पी री गली जल जी पी जन नी जा बन फीफा छा न्‍त नल 


२४५०५ 
श्री पाइवेनाथजी 
ल्‍ ड्येप की, ... की, 
श्न 5 ११३० इ्यष्ट पद दर निशा ८ + 20 कद 60220 7 नि 


( २४९१ ) 


का 


सं० १७०७ वर्ष बशाख सुदि..««-«०-०-०००००००-- 


ने 


सर 


9 आदिकाथजी का कब्दिर 
२४५९२ 
शिलापट पर 


॥ संमत्‌ १९०१ विरषे मिति प्रथम श्रावण वदि १७ दिने मन्दिर करापितं सांवसुखा 
सुजाणमलछ जी बुचा ठाकुरसी बाफणा महिसिध गोछछा फूसाराम बो। हीरानंद गुरां श्रीवां । 
दयाचंद री चौमास मध्ये करापित उपदेशात्‌ करापित बगसां इमामबंगस कृत अस्ति 
वारअदीतवार ॥ 


( २४९३ ) 
मूलनायक श्री सुपाख्नाथजी 


सं८ १५४८ वर्ष & ७ ७ * ०+ ० ०० 


धातु प्रतिमाओं के लेख 


२४९४ ). द क्‍ 

सं० १४९९ वर्ष फाशुण बदि २ गुरो श्री बहुरा गोत्रे श्री श्रीमाली जातीय सं० झगड़ा 

भा० रूपादे सु० णाल्हा भा? सूहवदे सु० कडझमाछझा धठसी सहणा आत्मश्रेयसे श्रीचंद्रप्रभु 
_बिं० का० श्रीकालिकाचार्य संताने प्र० श्रीबीरसूरिमिः श्री ॥ 


री 


। % न < प्र 
२३५० बाकारनर जन लख चसभहें 
मजा बीज बी ता , खाक ,की तन न लय न कप न गी। जला जन न अली जा जी जटी जी जज5 ता | । "जी एज तीजटी रोटी जीती क्‍ली टी अली, ली टी... ल ८25..५..“४,०?०./:६ ..+ 3 50 0 206 6 400 


; ( २४९५ ) ध् 
सं: १५१३ वर्ष जेछ वदि ११ गुरौ ओसवालछ ज्ञातीय नाहर गोत्रे सं० तेजा पु० सं० 
वच्छराज भा० वल्हिणदे पु० काल गांडण सजन आठ सुत लोला छाधा जयसिघाभ्यां श्री नमिनाथ ५ 

बिबं कारितं प्रतिष्ठित श्री ध्मघोष गच्छे श्रीसाधरत्नसूरिमिः ॥ श्री ॥ 


( २४९६ ) 
संवत्‌ १४६५९ वर्ष माघ सुदि ६ दिने श्रेष्टि ज्ञातीय सा० जाल्हण पुत्र सा० कुनचंद्रेण 
श्री पारवेनाथ बि० कारितं ग्रतिष्ठितं श्रीजिनचंद्रसूरिभि: 
( २४९७ ) 
सं: १४६१ बष जेठ सुदि १० शुक्र प्रा० व्य० काछा भा० सूची पु० चडउंडा झांझा साजण 
महणाकेन करमादे निमित्तं श्री संभवनाथ बि० का० प्र० मड्डा० श्री मुनिप्रभमसूरिभि: 
( २४९८ ) क्‍ 
सं० १५४९ बष ज्ये० सु? ५ सोमे श्री हुंबड़ ज्ञातीय तोछाहर आसा भा० धनादे सु० 
समधर भा० हांसा युतेन पितृ आसा श्रेयसे श्रीचन्द्रप्रभ स्वामी बिंब' कारित॑ प्र० श्री बृद्धतपा पक्ष 
श्री उदयसागरसूरिभिः || श्री गिरिपुरो 
( २४९५९ ) 
संयमरत्नसूरि सदुपरदेशात्‌ मांक कारित॑ 
( २०५०० ) 
संवत्‌ १५८७ वर्ष बेशाख सुदि ७ दिने रविवारे। उक्ेश वंशे गणधर गोत्र सा. चांपा 
भार्या चांपल दे पुत्र सा. बीका सा, ऊदा बीदाभ्यां युतेन सुश्रावकेण सपरिवारेण श्री विमलनाथ 
बिंब॒कारितं स्वश्रेयोथ श्री खरतर गच्छे श्री जिनहंससूरि पट्ट॑ श्रीजिनमाणिक्यसूरिभि:ः प्रतिष्ठितं 
| शुभंभवतु ॥ छः ॥ ह॒ 
( २००१ ) 
.._ संबत्‌ १७६८ वर्ष बेशाख सुदि ५ बुधे श्री शांतिनाथ बिंबं सा० छवजीसुत सा० मदनजी 
कारापितं श्री तपागच्छे ग्रतिष्ठितं । 
( २००२ ) 
सं० १६१७ वर्ष बा० बादाछी कारितं । | 
द क्‍ ( २००३ ) 
_सं० १५६१ बर्षे म० तेजा पूजनाथ । 
द ( २००४ ) द 
सं० १५७० वर्ष मा० बदि १३ बुधे प्राग्वाट ज्ञातीय लघुसाजानक व्य० राजा भार्या हारू 


कक ॥लक रन बट, किक कर ० हा. अल |, ही ही हल आला: 2 के, का कल अन्‍न का कल न जा 


कल हल उटीज बा: ही, 9 हा5, आह, आते आर, कर (की. ६ लीन ता रथ 


6 हनी जी, की का हरी की, लत 


०७, 


सुत विजा भार्या विजलदे सुत रामा भार्या रमादे पौत्र मामा भार्या मरघदे श्रात्‌ ताइआ कुटंव 
युतेन राज्ये श्रीपाश्बनाथ विंबं कारापितं तपागच्छाधिराज श्रीहेमविमलूसूरिभिः प्रतिष्ठितं | 


पापाण निर्मित पाहुकाओं के लेख 
( २०५८७ ) 
दादा साहब के चरणों पर 
दादाजी श्री जं ।यु। श्र श्री जिनदत्तसूरिजी, श्री जिनकुशछसूरिजी 
चरणन्यास: । संबत्‌ १९३६ रा शाके १८८१ प्र० मिती फारगुन शुक्ला तृतीया तिथो श्री कीर्त्तिरत्न- 
सूरि शाखायां पं० प्र० सदाकमछ मुनि कारापिता प्रति । 
( २५०६ ) 
सं० १७९२ वष मिती भादवा वदि ७ दिने बा० श्रीराजछाभजी 
श्रीराजसुन्दरजी गणिनां चरणपादुका ग्रतिष्ठिता । 
( २००७ ) 
संवत्‌ १८६७ वर्ष शाके १७३२ अ्रवत्तमाने मासोत्तमे आषाढ़ मासे कृष्ण पंचम्यां 
श्रीकीत्तिरल्सूरि शाखायां वा० श्रीमहिमारुचि जीकानां पादुके अतिष्ठिते। शुभं भवतु तराम्‌ 
( २७०८ ) 
संबत्‌ १७११ वर्ष व्येष्ठ खुदि ३ तिथों गुरुवासरे भ० श्रीजिनराजसूरि शिष्य बा० 
मानविजय शिष्य वा० कमल........गणिनां पादुके | 
( २०८०९ ) 
संवत्‌ १७१९ वर्ष बेशाख वदि १० बुधे वा० श्रीजयरत्न गणि चरण पाढ़का प्रतिष्ठिता । 


का लू 


की चन्द्रक्क जी का मन्दिर क्‍ 


गणि तदिष्य वा० 


ग २०५९८ 
सं० ११५० उ || उ० द द दिस से श्री देवसेन संघे. . .. . - - « - | 
२०११ ) 


दादा साहब के चरणों पर 
सं० १८६० वेशाख वदि ७ रवौ श्री काल्ूपुरे भ० श्री जिनहषसूरि प्रतिष्ठिती ! 
श्रीजिनदत्तसूरि २ भ० श्री जिनकुशलसूरि । 


२५२ बीकानेर जेन लेख संग्रह 
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धातु प्रतिमाओं के लेख 
( शणश्२ ) 
सं० १०६३ वष माह सुदि १५ दिने चोपड़ा गोत्रे सं० तोछा भा० बील्हू नाम्ना पुत्र रक्ना 
पासा वस्ता श्रीवंत सहितेन स्वश्रेयोश्र श्री शीवलनाथ बिंब॑ कारितं अतिष्ठितं श्री खरतर गच्छे 
श्रीजिनहंससूरिभिः । 
( २०१३ ) 
सं० १४९५ बरष फाल्गुन सासे वदि रो ओसवार वंशे नाहर गोत्रे सा० हेमा भार्या 
सुनखत (? ) पुत्र सं> रूपाकेन श्री शांतिनाथ बिंब॑ कारित॑ प्रति। श्री धर्मबोष गच्छे 
श्री पद्मशेखरसूरि पट्टे भ० श्रीविजयचंद्रसूरि 
( २०१४७ ) 
क्‍ सं० १०५१३ वर्ष बेशाख सुदि १० बुध श्रीउपकेश ज्ञातीय श्रेष्ठि दिवड भार्या अधकू सुत 
क्‍ मूराकेन भार्या सूहवदे युतेन पिठृव्य नाथा निमित्तं खश्नेयसे श्रीआदिनाथ बिर्ब कारितें प्रति । 
श्रीसाधुपूर्णिमा पश्चे श्रीपुण्यचंद्रसूरिणामुपदेशेव विधिना आवक शुर्भंभवतु: कल्याणमस्तुः । 
द _- ( २०५१५ ) द 
सं० १८२० वर्ष माघ सुदि ४ अकंवासरे भ० श्रीजिनलामसूरिजी ग्र० श्री न० तत्पित ९ 
हीरानंद कारापितम । 


श्री चन्द्रपतु जी का फच्दिर 
( २५१६ ) 
शिलापट्ट पर | 
क्‍ संवत्‌ १८८१ वर्ष फास्गुन कृष्ण पक्षे ह्वितीया तिथो शनिवारे श्री महाजन अंसे श्री खरतर 
गच्छे जंगम युगप्रधान भट्टारक श्री १०५ श्री जिनचन्द्रसूरि पद्मालंकार श्रीजिनहरषसूरि विद्यमाने 
राज श्री ठाकुरां वरीसालजी कुंवर श्री असरसिहजी विजयिराज्ये श्रीसागरचन्द्रसूरि संतानीय 
वाचनाचाय श्रीसुमतिधीरजी गणि तलदिष्य प॑० उदयरंग मुनेः उपदेशात्‌ सकल श्रीसंघेन श्री 
चन्द्र॒प्रभ स्वामी चत्य कारितं प्रतिष्ठितं च । श्री कल्याणमस्तु ॥| 
( २०१७ ) 
दादाजी के चरणों पर ले 
| ॥ स० १७०८ वष वेशाख सुदि ७ दिने गुरुवारे श्री जिनकुशछ सूरीख्वर पाठुकेयं प्रतिष्ठित 
उपाध्याय श्री छलितकीति गणिप्रिः कारितं श्री महाजन संघेन । 


बीकानेर जेन लेख संयह 
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रतगढ़ 
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मूलनायक श्री पार्नंनाथजी 


सं० १९१० माघ सुदि। २ शनो श्री पाईर्व जिन विंब॑ भर० श्री जिन सौसाग्यसूरिमि: प्र । 
ढिघ सा | छारूचंदेन का | खरतर गच्छे | 


. ( २०२१ ) 
लकड़ी की पटरी पर 
सं० १९१९ रा वर्ष शाके १७८४ प्रवत्तमाने वशाख घुदि सप्तम्यां ७ तिथी इन्दुवारे तद्दिने 
श्री सूरतगढ़ वास्तव्य समस्त श्रीसंघेन श्री पाश्व॑नाथ चेत्य करापितं भ | ज॑ । यु । प्र। श्री जिन- 
हंससूरिभि: ग्रतिष्ठितं पं | प्र । लामशेखर पं । राजसोम उपदेशात्‌ | 
२००२२ ) 
श्री प्मप्रभादि पद्चतीर्थी 
॥ संवत्‌ १५४० वर्ष बेशाख सुदि १० बुधे श्री अह्माण गच्छे श्रीमालछ ज्ञातीय श्रेष्ठि रावा 
भार्या श्रीयारे सुत सीमाकेन भार्या भावछदे सहितेन सु जीवा युतेन खपूबेज श्रेयार्थ श्री पद्मप्रभ 
बिबं कारापितं प्रतिष्ठितं श्रीबुद्धिसागरसूरिभि: बदहद्र वास्तव्य: ॥ 
२५२३ ) 
संबत्‌ १५६६ वर्ष माघ बदि २ रवो श्री पिप्पछ गच्छे पं० वीरचंद्र शिष्य पं० कीत्तिराजेन 
श्री पारर्व बिंब॑ कारापितं प्र० श्रीगुणप्रभसूरिभिः ॥ 
२०२४ ) 
पाषाण के चरणों पर 
। सं० १९१७ मि । फा। ब। ८ दिने म। श्रीजिनकुशछसूरि पादुके सूरतगढ़ वास्तव्य ल् न 
समस्त श्रीसंघेन का । ज॑ । यु । प्र । भ। श्रीजिनसौभाग्यसूरिभिः श । गा 
२०२० ) द हि कक 
सं० १९१७ मि। फागण बदि ८ दिने श्रीवृहत्खरतर गच्छे श्रीकीत्तिरत्नसूरि' शाखायां 


पं । प्र । छामशेखर मुनिनां पादुके। भ | ज॑ं । यु । प्र। श्रीजिनसोभाग्यसूरिभिः प्र । 
४५ 


रः 


३१५४ बकफ़ानेर जेन लेख संथह 
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हनुमानगढ़ 


हे 65 दीन 
९ गाब्तिकायथर्जी का झच्दिर 
पाषाण ग्रतिमाओं के लेख 
( रण्र६ ) 
सपरिकर मूलनायक जी 
॥६०॥ सं० १४८५९ वर्ष मार्ग० सुदि ११ गुरो रेबत्यां। शी तातेहड़ गोत्रे सा० ( भा १) 
पुत्र गह्मार गोसछणी घर. . - - भघा गोसलछ भक्त घूढ्ठ सालिग सारंग संघओ (१? जी ) प्रश्नति तत्न 
साधु: #नल उन श्री शान्तिनाथ बिंब॑ कारितं प्रतिष्ठितं वृहद्र ( च्छे ) श्री भद्रेश्वरसूरि (१) 
( २०२७ ) 
संबत्‌ १५६६ वर्ष आश्विन सुदि ४ भोमवासरे श्री वृहद्गच्छे श्री त्रानास--(९) संतति भ । 
श्री मुनिदेवसूरि शिष्य वा० न्यानप्रभ श्री आदिनाथ बिंद --.--- सा ----«- पुत्र सा० वरगषण 
अभ्यथतेन सीयात्रसे रोषेन १॥ श्री ॥ 
धातु प्रतिमाओं के लेख 
( रणर२८ ) 
श्री शान्तिनाथादि चौवीसी 
सं० १००६ वर्ष मा० सुदि १० दिने श्रीमाछ सं० जइता भा० पूजी पुत्र भीमा भा० 
धर्मिणि नाम्न्या श्रीशान्ति बिंद॑ कारितं प्र० तपा श्रीजयचन्द्रसूरि शिष्य श्रीडद्यनन्दिसूरिभि: ॥छ:॥ 
( २०२९ ) 
श्री नमिनाथादि चौबीसी 
सं० १५०७ ज्ये० ब० ६ गुरो श्रा० व्य> अभयपाछ भा० अहिबदे पुत्र व्य० आका भा० 
जाटलदे चांपू पुत्र व्य० देल्हा जूठा साता खीमाके भा० देमति भरमादे सोनलदे छीलछादे पुत्र 
वीरपाल छोहट वीरदासादि युते: श्री नमिनाथ चतुविशिति पट्ट का० प्र० तपा श्रीसोमसुन्द्रसूरि 
शिष्य गच्छनायक श्रीरत्नशेखरसूरिभि: ॥भ्रीरस्तु॥श्री।। 
( २०३० ) 
॥६०॥ सं० १०३४ बर्षे मागेंसिर वदि. ६ सोमे उसवाल ज्ञातीय आयरी गोत्रे छुणुगर संताने 
 सा० घड़सी भा० वीझलदे पु० जयता भा० जेतलदे पु० रणमल्छ सूहड़ युतेन आत्मपुण्याथ 


बटर 5ल्‍धिधधीकिलटीी की नली 5 कल 2ी आधी फध विजयी या 
५७८ ७.१:४७५००५ हक ८७०९० न 


श्रीकुंथुनाथ बिंबं कारितं। श्रीउसवाल गच्छे कुकदाचार्य संताने श्रीकक्‍्कसूरि पट्टे प्रति० हर 
ओदेबगुप्रसांरभि: ॥छ॥॥ हा 
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२०३१ ) 
# ल् कहर ५ कु के ज्ञातीय गोत्रे ऐ घेड़ी 
सं० १०३३ वर्ष साग सुदि ६ शुक्र उक्केश ज्ञातीय बहुरा गोत्र सा० साजण भा“ घेर्ल 
पु० सा० जेसा भा० जसमादे पु० सा० फम्ण पेथा। जेछा । सोनादि अआराठ युतेन फमणेन भा: 
पाल्हणदे सहितेन श्री आदिनाथ वबिंबं॑ का प्र० श्री ह्पसुन्दरसूरिभिः ॥ 
( २०३२ 
श्री पाखेनाथाद्‌ पंचतीर्थी 
4 न आर कु जी, क. 
सं० १५४९ ब्ष बे० सु० ९ रवो उसबाछ बुहरा गोत्रे सहनण भा० नायककें पुत्र गया 
भार्या जीवादे पुत्र नाथादि युतेन ख पुण्याथ श्री पारव॑नाथ बिंबं कारापितं प्रति० श्री खरतर गच्छे 
श्री जिनसमुद्रसूरिभि: घाड़ीवा । ज्येष्ठ बदि १ दिने 
२०३३ ) 
श्री कुंधुनाथादि पंचतीर्थी 


सं० १५५९ वर्ष मागसिर बदि ५ सुचिती गोत्रे धमाणी शाखायां सा० तोल्हा भा० तोल्ह- 
सिरि पुत्र सा० हांसा भा० हांसलदे पुत्र सांडाकेन भा० सकतादे युतेन खपुण्याथ्थ श्री कुंथुनाथ बिंब॑ 
का० भ्र० श्री उपकेशगच्छे श्रीदेवगुप्तसूरिभि: । नागपुर वास्तव्य | | 

( २०३४ 
श्री अजितनाथादि पंचतीर्थी 

संवत्‌ १५९५ वर्ष माघ वदि २ बु० उस० डांगी गोत्रे सा० रूपा भार्या जीऊ पुत्र भीमा 
देवा छांछा देवा भार्या हीरू पुत्र आत्म पुण्याथ श्री अजितनाथ बिंबं कारापितं कनरसा (?कृष्ण्षिं ) 
गच्छे भ० श्रीजेसंघसूरिभिः । पतिष्ठिता शुमंभवतु । मादड़ी वास्तव्य || 

२०३५० ) 
श्री चन्द्रप्रभादि पंचतीर्थी " 

सं० १४७८ बर्षे बेशाख सु० ३ शुक्र उसिवाल ज्ञातीय छोढा गोत्रे सा० डाहा भार्या गेलाही 

पु० सा० खल्ह भार्या खेताही पु० बीरधवल निमित्तं रूघु भात्रि सा० वीरदेवेण श्रीचन्द्रप्रभ स्वामि 
बिबं कारापितं प्रतिष्ठितं रुद्रपहीय गच्छे भट्टारिक श्रीहर्षसुन्द्रसूरिभिः । 


रण्३६ ) 
श्री आदिनाथादि पंचतीर्थी 


सं० १५४२ बंशाख सु० ९ श्री उक्केश बंशे। झोटि गोत्रे। सा० नानिग भा० वयज्ञी 
पु० सहजा सावण मेघा स्तिद्र (?)पाल युतेन स्व पुण्याथ श्री आदिनाथ बिंबं :का। अतिष्ठित॑ 


श्री चेत्र गच्छे। भ७ श्रीसोमकीत्तिसूरिमि: 
ः २०३७ द द 
सं० १४९९ ,, .--सा ------क ... -- सातम्रभा --- --- श्रयसे श्री अरिनाथ (१) 
बिब॑ कारितं ० श्री. . . - - - सूरिभि: 
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बीकानेर 


[/७- 


की कुहक ज्ञानमण्डार ( बडूृह उपाखरा ) 
( २०३८ ) द 
शिल्लपट्ट पर 


श्री महोपाध्याय दानेसागरादि पुस्तकभण्डार शिलूपट्ट सं० १९५०५ चे (९) सु। १ (१) 
? भण्डार के सब अन्थों का एक बड़ा सूचीपत्र है, जिसको सब कोई देख सकते हैं ।। २ यदि कोई 
घर छे जाकर पुस्तक देखना चाहे तो पुस्तक का कुछ ही अंश दिया जाबे पुरी पुस्तक किसी को 
नहीं दी जावेगी ओर दिये हुए पत्र पीछे आने पर दूसरे दिये जा सकगे। ३ भण्डार से पुस्तक 
परिचित पुरुषों को ही दी जावेगी ले जाने वाछा ७ दिन से अधिक अपने पास पुस्तक नहीं रख 
सकेगा || ४ !। नकलछ उतारना चाहे तो यहाँ ही उतार सकता है पुस्तक को हिफाजत से रच्खे । 
५ यदि ले जाने वाछा ओर छिखने वाला बिगाड़ दे तो कीमत उससे छी जावेगी और ग्रन्थ भी 
उसको नहीं दिया जाबेगा।॥ ६॥ ग्रन्थ देने फे समय वा छेने के समय रजिष्टर में लिखा 
जायगा ॥ ७॥ श्रन्थ देने-लेने का अधिकार संरक्षक को ही होगा। यह ज्ञानभण्डार उ। 


श्री हितवल्लभगणि स्थापित: ॥ द 
धातु प्रतिमाओं के लेख ॥ 


( २०३९ ) 
श्री चन्द्रप्रभादि पश्चतोर्थी 
॥ सं० १५७६ वर्ष बेशा० सु० ६ सोमे अहम्मदनगर वास्तव्य श्रीश्रीमाछ ज्ञातीय ब० 
सयगल भा० माहणदे सु० ब० शहदत्तकेन भा० छलछतादे सु० छाछा छटकण जोधा प्रमु० कुटंब 
युतेन स्व श्रेयसे श्री चन्द्रप्भु स्वामि बिबं कारितं प्रतिष्ठितं श्री वृद्ध तपा पक्षे श्रीछब्धिसागरसूरि 
पट्टे श्रीधनरत्नसूरि भट्टा० श्रीसोभाग्यसागरसूरिभि: ॥ 
( २०४० ) 
श्री आदिनाथादि पंचतीर्थी 
॥ सं० १०५२४ बर्ष मा० वा बद २ सोम ऊ० भर गोत्रे सा० सालिग भा० राजतदे पु० 
सा० जेसिघ श्रावकेण श्रीआद्नाथ बिबं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतर गच्छे श्रीजिनचन्द्रसूरिभिः । 


3० श्रीजयचन्द्रजी के ज्ञानभण्डार में 
( २०७१ ) क्‍ 
. अष्टदलकमलछाकार 

अथ शुभ संवत्सरेषस्मिन नृपति श्री विक्रमादित्य राज्यात्‌ १८९५० वर्ष मासोत्तम मासे 
फाब्गुन मासे शुक्ल पक्षे पंचम्यां तिथो चन्द्रवासरे रेवती नक्षत्रे श्री बृहत्‌ खरतर गच्छाधीश युग- 
प्रधान भदट्टारक श्री श्री श्री जिनसोभाग्यसूरिभि: विजयराज्ये श्री सागरचन्द्रसूरि शाखायां पं । 
प्र । श्री चतुरनिधान जी तशिष्य पं० । प्र | श्रीचन्दजी तस्य शिष्य पं० इश्वरसिंहेन आत्म पुण्याथ 
अध्टद्लकमल कारापिते श्री पिंडनगर मध्ये। श्री शुभ । श्री पातसाहजी रणसिंहजीराज्ये । 


जा भा 8 4 आय आस आह कक कम आम पट 
4७020 ७ आम रमन बी आन 
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उपाश्रयां के गिला' 


बड़ा उपाश्रय ( रांगड़ी का चौक ) 
२०४२ ) 


ली जल फिनाा5 री अत 7५जडी। ० ही छल नर री फल जल. करी ही. (५ रात. तक पट ५... 


कक कप 
उदय हुव विदु भान इल् मेरु मही ध्रम धाम | 
तां लग ध्रमशाला रतन अचल रहो अभिराम ॥ १॥ 


खरतराचायें ग० उपाश्रय ( नाहटों की गुवाड़ ) 
२०४३ ) 


स्वस्ति श्री संवत्‌ १८४५ बष शाके १७१० ग्रवत्तमाने मासोत्तम मासे भाद्रबमासे क्रष्ण पश्षे 
जन्माष्टमी तिथी रविवासरे महाराजाधिराज महाराजा श्री १०८ श्री सूरतसिहजी विज॑यराज्ये 
भद्गारक श्री १०८ श्री जिनचंद्रसूरिजी विजयराज्ये उपाध्यायजी श्री ५ श्रीजसवन्तजी गणि बा० 
पद्मयसोम पं० मल॒कचन्द्र मुपदेशात्‌ श्री बीकानेरी वृहत्खरतराचार्य गच्छीय समस्त श्रीसंघेन 
पौषधशाल्त कारापितं कृत्वा च उस्ता असमांन विरामेन । श्रीरस्तु: । 


सीपानियों का उपाश्रय (€ सिघीयों का चौक ) 


२०४४७ ) 


सं? १८४६ बर्षे मिती माघ सित पूर्णिमा तिथी २१५ पं० श्री १०८ श्रीजसवन्तविजयजी 
तत्‌ सुशिष्य पंडित ऋद्धिविजय गणि उपदेशात्‌ समस्त सीपानी संधेन उपाश्रय कारापितं ठाणे 
११ चौमासा रह्या सवाई शुभकरण सूत्रधारेण कृत॑ ॥ 


लुंका गच्छ का उपाश्रय € सुराणों की गुवाड़ ) 


२०४५ ) 


१ स्वस्ति श्री ऋद्धिवृद्धिजेयों मांगल्योभ्युद्यः चास्तु ॥ सं० १८५९५ शाके १७६० प्रवत्तमाने 
मासोत्तममासे फाल्गुन मासे शुक्ल पश्षे अष्टम्यां गुरुवारे स्वाति नक्षत्रे गंड योगे श्री मन्‍्नृपति 
शिरोमणि महाराजाधिराज श्री १०८ श्री रल्लसिंह जी विजय राष्ये ॥ श्रीमद्‌ बृहद्‌ नागोरी छुंका 
गच्छे पूज्याचार्य शिरोमणि पूज्याचार्य जी श्री १०८ श्रीछक्ष्मीचन्द्रजितूसूरिभिः महर्षि मानमलजी 
महर्षि भागचन्दजी महूषिं टीकमचन्दजी प्रमुख ठाणे १९ श्रीसंघ सहितेन पौषघदशाला 
कारिता दरकाणा कासवकेन कृृतः साचच्चिरं तिष्टतु | श्रीरस्तुः ॥ 
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हक, 


लुंका गच्छ का उपाश्रय ( सुराणों को गुबाड़ ) 
( २५४६ ) 
२ स्वस्ति श्रीऋद्धिवृद्धि जयोमांगल्यमभ्युद्यचास्तु:॥॥ सं० १८८७ शाके १७५२ अवबत्त॑- 
माने मासोत्तम मासे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे पूर्णिमायां बुद्धवारे श्रवण नक्षत्रे आयुध्यमान्‌ योगे श्री 


मन्‍्तृपति शिरोमणि महाराजाधिराज श्री १० ८ श्री रतनसिहजी विजयराज्ये श्री वृहद्‌ नागोरी 
लुंका गच्छे पूज्याचार्य शिरोमणि पूज्याचायजी श्री १०८ श्रीलक्ष्मीचन्रजितसूरिभिः महषिं श्री 


रामधनजी महषिं श्री उमेदमछजी महर्षि श्रीपरमानन्दजी प्रमुख ठाणं ३१ श्रीसंघ सहिते: 
पौषधशाला कारिता दरखाण मानूजी सुत कासबकेन कृत साचच्चिरं तिष्टतु। यावन्मेरु महीपीठे 


यावच्नन्द्र दिवाकरोी । वावन्नंदतु शालेय सश्रीकात्‌ दिन॑ ध्रुवम्‌ ॥ श्रीरस्तुः ॥ 
श्री जिनकृपाचन्द्रसूरि उपाश्रय ( रांगड़ी का चौक ) 
( २०४७ ) 
अथ शुभाब्दे १९२४ शाके १७७९ चेतन्मिते ज्येष्ट मासे शुक्ल पक्षे पद्चथमी तिथौ गुरु 
वबासरे | श्री मल्बृहत्खएतर गच्छे। जंयु।भ।ग्र। श्री जिनसोभाग्यसूरीश्वराणामाज्ञया श्री । 
कीर्तिर्नसूरि शाखायां उ। श्रीअम्ृतसुन्द्र गणि स्तच्छिष्य वा। श्री जयकीततिं गणि स्तच्छिष्य 
पं० प्र० ग्रतापसौभाग्य मुनि स्तदंतेबासिना पं० प्र० सुमतिविशार्ल मुनिनाडयंशुभोपाश्रय: 
कारितः पं० समुद्रसोमादि हेतवे ॥। बीकानेर पुराधीशः राजेश्वएः शिरोमणि: श्री सरदारसिंहाख्यो 
नृपो बिजयते तराम्‌ १ यावन्मेरुमंहीं मध्ये चाम्बरे शशि भास्करो। तावस्साध्वालयश्चेषश्चिरं 
तिष्टतु शम्मंदः २। कारीगर सूत्रधार | भीखाराम | श्री... 


यति अनोपचन्द्र जी का उपाश्रय ( रांगड़ी का चौक ) 
( २०४८ ) 
| सं० १८७९ मिं ।वे।सु ।३। महाराजाधिराज महाराज श्रीगजसिंहजी महाराजा- 
धिराज महाराज श्रीसूरतसिहजी शरीर सुखार्थमियं वसुधा । श्री कीर्तिरत्नसूरि शाखायां उ | श्री 
अमरविमछजी गणि उ । श्रीअमृतसुन्दरजिदुभ्यः दत्ता ते कारितः 
रामपुरियों का उपाश्रय ( रामपुरियोँ को गुवाड़ ) 
( २०४९ ) 
चरण-पादुकाओं पर 
श्रीमलृहत्तपागच्छीय युगप्रधान श्री श्री १००८ श्रीपाश्ब॑चन्द्रसूरिजी का चरण- 
पादुका | श्री मद्व्ृहत्तपागच्छीय भ्रद्टारक श्री श्री १००८ श्रीभादचन्द्रसूरिजी का यह चरण- 
पादुका । बीर सं० २४०३ वर्ष मिती आषाढ़ शुक्ला ९ दिने ग्रतिष्ठापिते इमे चरणपादुके ओस- 
बार वंशे रामपुरिया गोत्रे मेघराजजी सुत उद्यचन्द्रण स्वद्रव्येण स्वपर कल्याणार्थ इमं हो चरण 
पादुके कारापिते पतिष्ठापिते च॥ क्‍ क 


0 ीीीशीशीशीशीलीशीकी ली शी आयी जी आए 02 की कमल 


हा । 


वीकानैर जैन लेख संग्रह रैथुट 
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दानशेखर उपासरा (रांगड़ी का चौक) 


20.00 आम सा न शव शी जी व 


री छत 


( २००७० 


) प्रथवी तल मांदे प्रगटः वड़ा नगर बीकांण | 
) सुरतर्सीह महाराजजुः राज करे सुविद्याण ॥१॥ 
( ३ ) गुणी क्षमामाणिक्य गणि: पाठक पुण्यप्रधान | 
) वाचक विद्याहेम गणि: सुप्रत सुख संस्थान !॥२॥। 
०» ) सय अठार गुणसद्ठ में महिरवान महाराज | 
( ६ ) नव्य बनाय उपासरो दियो सदा थित काज ॥३॥ 


उ० जयचन्द्र जी के उपाश्रय का लेख 


( २००७१ ) 


गणेशाय नमः 
कै ५ 
घर यति लक्ष्मीचन्द्‌ जी रो छे ॥| सं: १८२० आषाढ़ वदि १० ढि 


( २"०णर 


॥ श्री वीर सं०। २४२१ विक्रम संवत्‌ १९५१ आश्विन शुक्र पश्षे विजयदशम्यां श्री 
मपुरवरे श्री महाराजाधिराज गंगासिंहजी बहादुर विजयराज्ये चतुर्विशतितम जगदीश्रर 
जैन दिवाकर धुरुषोत्तम श्री महावीर स्वामी के ६० पाटे कोटिक गच्छ चन्द्रकुठ वञ्शाखा 
वृहत्‌ खरतर विरूदधारक श्री जेनाचाय॑ श्रीजिनचन्द्रसरीध्वररजी के अंतेबासी विद्यानिधान 
पूज्य पाठक श्री उद्यतिछकजी गणि तच्छिष्य पूज्य पा०। श्री अमरविजयजी गणि त। घु। 
श्री छाभकुशछ जी गणि त | पु। श्री विनयहेम जी गणि |त। पू। सुगुण प्रमोद जी गणि त । पू। 
श्री विद्याविशाल जी गणि: | त | पू। पाठक वत्तमान श्रीछक्ष्मीप्रधानजी गणिः उपदेशात्‌ त। 
पं० मोहनलाछ अपर नाम मुक्तिकमल मुनिना तत्वदीपक मोहन मण्डढी सर्व संघस्य ज्ञान वृद्धयर्थ 
श्री जेन लक्ष्मीमोहनशाला नामक इदं पुस्तकालय: कारापितं | दृह्य || जब छग मेरु अडिग है 
जब छग शशि अरु सूर। तब छूग या शाढ्ा सदा रहजो गुण भरपूर ॥१॥। हमारा सब्बं मकान 
भण्डार किया पुस्तकादिक को कोई काले कुशिष्य बेच सके नहीं।... 


ही कर" कट “कली उतरी करी कार परी कली परी पक जज पक 


३६० बीकानेर जैन लेख संग्रह 


हिल रची पी 


०८८ तिजलनी चलन च०-री पक भरी री िजरी ९५ नी करी कली वी कटी जलरी कल विनर धरम 


महोपाध्याय रामलालजी के उपाश्रय का लेख 
ह ( २००३ ) 
॥ ऊ। हीं। श्रीं। नमः || 


| ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति आदि स्वरूप श्री ऋषभ वीतरागाय नमः दादासाहिब श्री 
_ जिनकुशल्सूरि संतानीय क्षेमधाड़ शाखायां श्री साघुजी महाराज पं । प्र। श्रीधर्मशील मुनिः 
तलिष्य पं । प्र । श्री हेमग्रिय मुनि पं | प्र। कुशछनिधान. मुनिः तलछिष्य पं | ग्र। श्री युक्ति- 
वारिध रामछाछ ऋद्धिसार मुनिना ओसवाछ माहेश्वरी अग्रवाल ब्राह्मगादि समस्त बीकानेर 
वास्तव्य प्रजा के कुष्ट मगंदरादि अनेक कष्ट मिटाय कर ये विद्याशाला तथा ज्ञानशाला स्थापना 
करी है, इसमें सर्व मतों के पुस्तक का भण्डार स्थापन करा है, इसमें ऐसा नियम किया गया है कि 
पुस्तक तथा विद्याशाल्ा कोई लेवेगा या बेचेगा सो सबे शक्तिमान परमेश्वर से गुनहगार होगा 
चेल्ा सपूर्तों की मालक़ी एक गद्दीधर को रहेगी अगर कपूताई करेगा दीक्षा छजावेगा तदारक पंच 
तथा कमेटी करेगी सं० । १९०४ वे । शु। ५ 


उपकेश गच्छ का उपाश्रय 
( २००४ ) 
श्री गणाधिपते नमः । संवत १७९५ वर्ष वेशाख सुदी ३ तिथो गुरुवार श्री मच्छी उपकेश 
गच्छे अभद्वारक्क श्रीदेवगुप्रसूरि:.। शिष्य भामसुन्दरजी तत्शिष्य पण्डित श्रीकल्याण 
सुन्दरजी लब्धिसुन्दरेण पोषधशालछा कारापितं ॥ श्रीरस्तु ॥ 
नाथूसर उपाश्रय लेख. 
( २००० ) 


॥ संवत्‌ १८११ वर्ष मार्गसिर मासे कृष्ण पक्षे १० तिथो शनिवारे पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्रे 


ऐन्द्र योगे बणिजकरणे एवं पश्मांग शुद्धी बृदृत्खस्तर गच्छे सद्भारक श्री १०७ श्री श्री जिनछाभसूरि 
जी बिजयराज्ये क्षेमकीत्ति शाखायां महोपाध्याय श्री १०५ श्रीरह्रशेखरजी गणि शिष्य मुख्य 
पं । प्र । रूपदत्तजी गणि श्रात पंडित श्र० दीपकुछ्वरजी आठ पं।प्र। महिमामूरत्तिजी गणि 
लघु आठ पं | श्र । लक्ष्मीसुख तत्मशिष्य वा० हस्तरत्न गणि आठ पण्डित ऋडद्धिरत्न आतृ पण्डित 
ज्ञातकल्लोछ आ्राठ पण्डित मुनिकल्लोल तत्प्रशिष्य पण्डित युक्तिसेन भ्रात्‌ पण्डित महिमाराज सहि 
तेन वा: हस्तरल्न गणि कृतोद्यमेन नवीनाशाहा कारापिता नाथूसर मध्ये। वारहद्व खेतसीजी 
ततू श्रात्‌ु नथमछ॒जी हिमतसंघजी छाढ्चन्दजी सू्यमह॒जी दौलतसंधजी सगतदानजी वखत- 
संघ जी भवानीसंघ सहाज्ये सा. .« - संघ आज्ञाय पं। प्र । महिमामूर्ति गणि पुण्याय. . ««न्‍छ 
( पौषधशाल ) कारापिता | रु० ५५ (९) छागा ( हस्तलिखित पत्र से ) 
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कर बअ-२०००१तपटरतपमन८ ३5 पवन 5९8८ करपचय३ ५८५ उाल ुरामाह 52 9:4- 2: डालर संपदा लान्‍नपे 3३24८ पर वउरम तल 9 ठप वलनमि 5 कु 


ही कट कल 


स्वधर्मीणाला ( रांगड़ी का चौक ) 


॥ हद क्‌ 5 अं 


कं 


शिलापट पर 


॥ महोलछा रांगढ़ी | श्री ज॑न ब्वेताम्बर साथर्मीशाला: || 

॥ श्री जिनवीर सं । २४०८ विक्रम सं। १९०८ मि। आपाड़ शुक्छ चतुर्थी दिसे श्री 
वीकानेर मध्ये महाराजा श्रीगंगासिंहजी बहादुर विजयराज्ये श्री बवृहत्खस्तर भट्गारक गच्छे श्री 
पूज्य महाराज श्रीजिनकीर्तिंसूरिजी सूरीश्वराणामुपदेशात्‌ महोपाध्याय श्रीदानसागरजी गणि: 
ततह्शिष्य उ। श्रीहितवल्ठभज्ञी गणि: घर्मदृद्धि के तथा स्वपर कल्याण के अर्थ पं। ग्र। 
श्रीखेततीजी का शिष्य पंडित श्रीचन्दजी यति के पास से क्रीत भावे यह उपासरा लेकर 
इसमें सब संघ के सनन्‍्मुख पूजन उच्छब करके इसका नाम जेन ब्वेताम्बरी साधर्मीशाल्ा स्थापित 
किया इस खाते ड० श्रीमोहनछालजी गणि के शिष्य पं० जयचन्द्रजी मुनिवर की ग्रेरणा से 
कछकत्ता मुशिदाबाद वाले श्रीसंबने पण अच्छी मदत दीनी है और श्रीसंच मदत देते 


का 


- रहेंगे इसकी कुंची कबजा बड़े उपासरे के ज्ञानभंडार में सदेव कायम रहसी इसमें सदेव जेन 


७, 
हा] कक ५, 


व्वेताम्बर यात्री आवंगे सो उतरते रहेंगे सही || सु॥ दसकत ॥ बंशी महातमारा | 
( २०५०७ ) हि 
॥ श्री ॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥ श्री वीर सं० २४७३१ विक्रम सं०। १९६१ मिति श्रावण 


0] 


सुद + शनिवार दिने श्री वीकानेर साधर्मीशाठा मध्ये सावणसुखा गोत्रे श्रीद्वीरचन्द्रजी तत्पुत्र 
पनाछालजी काल्रामजी तत्पुन्न सुगनचन्दजी भेरूदानजी बंगले वालाने जेन सेतंवरियों के 
जात्री ठेरसी ये तीवारी बनव्रा के प्रतिष्ठित करी है।। श्रीरस्तु श॒ुभंभूयात्‌ ॥। 
२००८ 
छः चरणपादुकाओं पर द द 

| शुभ सं। १९८१ का आ० कृष्ण ११ साथर्मीशाला उपदेशक उ। श्रीहितवल्लभ 

गणीरडवराणांपादुका कारित ॥ श्रीरस्तु नित्य ॥ द 
( २००९ ) 
कोचरों के मन्दिर के पास 

ओ यह घर्मशाढा रोयबहादुर शाह मेहरचन्दजी कोचर की यादगार में पुत्र कपाचन्द 
कोचर ने वणाई ॥ इसमें कुंड १ सेठ बहादुरमछ जी अभेराज जी कोचर ने बणाया।। सम्बत्‌ 
१९७७ सन्‌ १९२० इईस्बी मारफत सेठ सोहनछाछ कोचर सौ० १९७७ 

४६ 


है ह। 


२६२ द बौकानेर जेन लेख संग्रह 
( २०६० ) 
गोगा दरवाजा के बाहर 


श्री गणेशायनमः आधरमशाला साधु संतना-रस वा सुसाफिर जा कारे ठार पी वासतः । 
। मं। आसकरणजी को चर आ घरंशाछा बनाई है सं० १९५० मिती आपषाढ़ प्रथम सुद २ गुरुवारे | 
( २०६१ ) 
बीदासर की बारी के बाहर 
केशरीचन्द बुलाकीचन्द (बाँठिया ) की तरफ से धरमानन्दजी के उपासरे को संट । 
( २५६२ ) 
हाफ (0 ७... 2 
0550 अच्छे वहा कल ( 
॥ श्री ॥ श्री गणेशाय नमः || संबत्‌ १८७६ शा० १७४१ प्रवर्त्तमाने मासोत्तम मासे माघ 
मासे शुक्व पक्षे २ ह्वितीयायां सोमवारे घव्य: २५ धनिष्ठामे घव्यः ५० सिद्धयोगे घल्य: २० 
कोलवकरणे एवं पंचांग शुद्धे दिने। श्री बृहन्नागपुरीय छुंका गच्छे । पूज्याचार्य श्री १०८ 
लक्ष्मीचन्द्रजी विजयराज्ये। अमरसोत शाखायां पूज्य महर्षि श्री उदयचंद्रजी तच्छिष्य पूज्य 
महषिं श्री राजगसीजी तच्छिष्य पूज्य महर्षि श्री वीरचंद्रजितां पाढुकाः: शिष्यर्षि मोतीचंद्जित्‌ 
परमाननदजिद्धयां प्रतिष्ठिता:। श्री मनन्‍्तृपति पति श्री सूरतसिहजी विजयराज्ये। छलत्निकेय॑ 
द्रखाण कासमकेन कृतासाचिरं तिष्ठतु ॥ श्रीरस्तु:॥| कल्याणमस्तु ॥ 
हु *« ( २०६३ ) 
॥ श्री ॥ श्री गणेशायनम:ः संबत्‌ १८७६ शाके १७४१५ प्रवक्‍त्तमाने मासोत्तम मासे माघ 
मासे शुक्ल पक्षे द्वितीयायां सोमवारे घब्या २५ घनिष्ठामे घख्यः ०० सिद्धयोगे घल्य: २० 
कोल्बकरणे एवं पंचांग शुद्धे दिने श्री वृहन्नागपुरीय लुंका गच्छे पूज्य आचार्य श्री १०८ 
श्री छक्ष्मीचंद्रजी विजयराज्ये अमरसोत शाखायां पूज्य महर्षि श्री स्वामीदासजी तत्शिष्य पूज्य 
महर्षि श्री पुण्यसीजी तच्छिष्य पूज्य महर्षि श्री उदयचन्द्रजी तच्छिष्य पूज्य महर्षि श्री राजसीजी 
कानां पादुकाः पौत्रशिष्यर्षि मोतीचन्द्रजित्‌ परमानन्द जिड्धयां प्रतिष्ठिता: श्री मन्दृपतिपति 
श्री सूरतसिहजी विजयराज्ये || छत्निकेयं कासम द्रखानकेन कृता साचचिरं तिष्ठतु ॥ श्रीरस्तु: ॥ 
(रण६४ ) क्‍ 
श्री संबत्‌ १८७७ शाके १७४२ अवरत्तमाने मिती माघ शुरू ११ सोमवबारे सृगशिर्ष नक्षत्रे 
पूज्य आचाय श्री १०८ श्री जीवणदास ज़ितां पादुका ग्रतिष्ठिता पूज्याचार्य श्री रक्ष्मीचद्धजिड्िः 
शाल्े चेयं महपि मोतीचंद जित्‌ परमानंद जिडद्धयां कारिता। री, 


टिकी पी कि, री .#+ परीििजलीीिटी पिला पल धटि८ट टच. च वध ध/टप./0५,//./८६.३९५/०५.०ट९५ 


के बीकानेर जेन लेख संग्रह 


/“भ,,-० |!" नी न 


(०4, ल्‍ 
कक ७ ५०४४० 


श्री संचत १८९९ शाक्के १७६४ मितिमार्ग मासे कृष्ण पक्षे ? प्रतिपदायां अमरसोत 
शाखायां आर्याजी श्री जसूजितां पादुका पीौतृका आर्या उम्रा अ्रतिष्ठिताः । 
( २०६६ ) 
श्री संबत्‌ १८९९ शाके १७६४ मिती मिर्ग मासे कृष्ण पश्षे ? प्रतिपदायां अमरसोत 
शाखायां आर्याजी श्री अमरां जितां पादुकां प्रपोत्रिका आर्या उमा अ्तिष्ठिता श्रीरस्तु | 
२०६७ ) 
॥ श्री संचत्‌ १८०९ शाके १७६४ ग्रवत्तेमाने मिती मार्ग मासे कृष्ण प्रतिपदायां अमरसोत 
शाखायां आर्याजी श्री उमेदाजित पादुका शिष्यणी उम्रा प्रतिष्ठित ॥ 
२५६८ 
श्री ॥ संवत्‌ १८९९ शाके १७६४ प्रवत्तमाने मासोत्तम मासे मार्ग मासे कृष्ण पक्षे १ 
प्रतिपदायां शनिवारे श्रीवृहन्नागपुरीय लुंका गच्छे पूज्याचार्य श्री १०८ श्रीरब्धिचंद्रजी विजयराज्ये 
अमरसोत शाखायां पूज्य ६ महर्षि श्रीपरमानन्दजित: श्री १८९४ मिति वेशाख शुक्ल नवम्यां 
देवंगत: तेषां अस्मिन्‌ शुभदिने पादुका: शिष्यर्षि टीकमचंद सुज्ञाणमह्ाभ्यां प्रतिप्ठिता: ।। श्रीरस्तु ॥ 


महादेव जी के मन्दिर में 
२०६५९ ) 
श्री ऋषभदेव चरणाभ्योनम:ः ॥ सं० १८०२ मिती फाल्गुन सुदि १२ सोमवारे मु० 
श्रीग्रतापमलछजी केन प्रतिष्ठा क्रता&8 


पर सुसाणी माता का मान्द्र ( खुराणएर का 
२०७० ) 
शिलापट्ट पर 


स्वस्ति श्री ऋद्धि वृद्धि जयोमांगल्योदयोइ्चेतु श्री विक्रमनपे कृती संवत्‌ १९६१ शाके 

१८२६ प्रवत्तमाने मासोत्तम मासे फाल्णुनमासे घबल पक्षे ३ तृतीया दिने घटी २९३४ गुरुवासरे 
रेबती नक्षत्रे घटी १३४९ ब्रह्मययोग घटी ४|३४ गणकरण घटी २२३४ श्री महाराजोधिराज 
१००८ गंगासिंहजी विजयराज्ये सेसाणी माता रौ इदं मन्दिर सुराणा जुहारमछ चुनीछाल 


"नि लिन नानक नानी किलानम ९ 


-: ४98 यह लेख वेद प्रतापमछजी के 'कुएँ के पास उन्हीं के बनवाये हुए मद्ददेवजी के मन्दिर में 
श्रीऋषभदेव भगवान के चरणों पर है। कुएँ के गोवद्धन पर ४८ पंक्ति का लेख महाराजा सुरतसिंह के 
समय का है जो घिस गया है । ः द ः 


न 


२६४ बीकानेर जन लेख संभह 


000 जा 6, 6 हज हीं माही 8 मम जम 8 या 6 8 लक मम आज आम न जा 8 8 8 व 8 8 न 8 8 8 आम जा 8 न मी आम आज डीसी जीडीजलल कली ५०. 


फूछचंदाणी तत्पुत्रस्य बादरमलेन स्वहस्ते कारापिता विधिपूर्वक महामहोत्सवे ग्रतिष्ठाकारितं मांता 
मूत्ति प्रतिष्ठा पश्चात्‌ समस्त सुराणा भाइपानां समर्पितं । देवी पूजनं कुरु। सेसाणी माता राय 
करवज्योमुझ सहाय । बादरडसो वीनवे, द्योदरसण महामाय ॥१॥ दस्कत मुनिश्री १०८ श्री केसरी 
चंद्रेण शुभंभवतु कल्याणमस्तु 
ह क्‍ ( २५७१ ) 
हाकिम सुराणों की बगेची 


श्री गणेशाय नमः || संबत्‌ १८६१ वषे शाके १७२६ प्रवत्तमाने मासोत्तम मासे शुभे 
फास्गुन मासे शुह् पक्षे तिथो छ्वितीयायां २ रविवासरे घब्य १६।४४ उत्तरा भद्र पक्ष नक्षत्रे घव्य 
२०।४९ शुकह्ु माना पयोगे घल्य। ४६ । एवं पंचांग शुद्धी सुराणा साहजी श्री मलकचंदजी 
तस्युत्रेग श्री कल्लूर्चंदजी कस्प छत्रिक्ा पादुका स्थापिता ग्रतिष्ठापिता चिर॑तिष्ठतु । 

(0 वि 
रत स्छारक छत 
(६ २०७२ ) | 

संबत्‌ १५०७ बे ज्येष्ठ सुदि ९ वृहस्पतिवारे श्री मातासती माणिक दे देवछोके गतः शुभ 

भवतु कल्याणमस्तु ॥ * द 
( २०७३ ) 

|| ६० ॥। स्वस्ति श्री ऋद्धिव द्वि हर्ों मंगलाभ्युद्यशच ।। संवत्‌ १६६९ वर्ष बेशाख सुदि 
१४ शुक्रबारे श्री बेद्गोत्रे मं। त्रिभुवन पुत्र मं। सादूछ पुत्र मं। छाखण पुत्र मं। 
साधारण पुत्र मं। बीसा पुत्र मं० थिवरा पुत्र मं० रहा पृत्र मंत्री सिचियावदास भार्या 
सुजाणदे सती देवलोकेगतः शुभंभवतु छिखते सथेन महेसः सूत्रधार माइंदास ऊदा कते॥ 
कल्याणमस्तु | श्रीरस्तु ॥ * द 

क्‍ ( २०७४ ) 
श्री गणेशाय ज्ञमः स्वस्ति श्री ऋद्धि वृद्धिजयो मंगलाभ्युद्यइच | संबत्‌ १७५२ बर्षे शाके 

१६१७ फार्गुन मासे शुक् पक्षे पच्ठी ६ तिथो भौमबारे श्रीवीकानयरे बेच्य गोत्रे मंत्री 
श्री ऋषभदासजी तत्युत्र गिरधरदास सती देवछोके गता बोथरा गोत्रे साह गोपालदास तत्पुत्री 
: मगासती देवगति प्राप्ति: शुभ भवतु उस्ताकाराइन सार छत श्री ॥ श्री ॥ *_ द 


....._ १, उसों की बारी के बाहर-सुराणों वेदों उमसानों के बोच । 
.. २, ३, उस्तों की बारी के बाहर-बंदों के उमशानों के पास । 


हा ५०० ५० कहर जूही रा पक पल कट कली पक जातक कक का किक किक किक हज कक पक" पा किक परी जक । 


महाराजाधिराज महाराज श्रीकर्णसिंह जी' विजयराज्ये ॥ ६० ॥ संवबत्‌ १६९६ वर्ष शाके 


+ 


१५६१ ग्रवत्तमाने महामांगछिक चत्रमासे झुक पक्षे ४ तिथी' * न बासरे अद्िवनी नक्षत्रें श्वत....गोजे 


गंगाजड पवित्रे सं। मानसिंध पुत्र. . देबीदास सार्या दाडिमदे देवंगतः श्री शुभ भवतुः: | * 
( २०५७६ ) 

महाराजाधिराज महाराज श्रीकणसिंह जी राज्ये || ६० || संबत्‌ १७०७ वर्ष चेत्र सुदि 

१३ दिने चोखेड़िया गो साह घनराज पुत्र रामसंह तस्युत्र सा छुवार पुत्र मानसिंह देवंगतः 

तस्या भार्या खती महिमादे देवछोके गतः श्री बोथर गोत्रे साह दुर्जननमछ पुत्री हाश्री देवंगतः 

सूत्रधार नाथा कृता | ४ 


हि." 


२०७७ ) 


श्री गणेशायनमः || संबत्‌ १७७७ बर्ष शाके १६७२ ग्रवत्तमान मासोत्तम माघ मासे 


शुक्ल पक्षे बीज तिथों मुहत्ता श्रीभारमछजी भार्या विमछादेंजी देवछोके गतः शुभंभवतु श्री ॥ 


श्री गणेशायनम: || संबत १७०५ बर्ष ज्येष्ठ वदि ७ दिने गुरुवारे श्रीविक्रमनगर मध्ये 
राखंचा गोत्रे पूगलिया शाखायां साह तेजसीह पुत्र नारायणदास भार्या नवछादे सस्नेह अथ 
देवगति:। बुचा गोत्रे रूप पुत्री नाम चीना उम्याकुछ श्रेयष्कारिणी महासती जाता: श्रीरस्तु 
श्री शुं भवतु ॥ * 


( २०७९ ) 
गणेशाय नमः || अभिष्सितार्थ सिद्धर्थ पूजितोयः सुरासुरं:। सर्व वि्नच्छिदे तस्मे: 
गणाधिपतये नमः. . « श्री विक्रमादित्य राज्यात्‌ संवत्‌ १७६४ वर्ष श्री शालिवाहन राज्यात्‌ 
१६२९ प्रवत्तमाने महासांगल्यप्रद. . .. - मार्गशी्ष मासे ऋष्णपक्षे सप्तम्यां ७ तिथो अन्न दिने 
संघवी मल्लकचंद्र जी तत्पुत्र आसकरण ख्री महिम दिवंगतः प्रष्टे सती कारिता॥ श्री झुमंभूयात्‌ 
श्री कारीगर जुरादेव कृता: || 


( २०८० ह 


| सर की रे की... कप न्‍ सब 5 # लि ७. 
गणेश कुछदेव्या प्रसादात्‌ अमीप्सितार्थ सिद्धर्थ पूजितोयः सुरासुरः सर्व विद्न छिदे 
तस्मे गणाधिपतये नमः ॥ १॥ अथ शुभ संवत्सरे श्रीमन्‍्नुपति विक्रमादित्य राज्यात्‌ संवतत 


जिन ला 


(तक जकन-ननमन-ओ 


४) ५» ७, ८, उस्तों की बारी के बाहर-सुराणों के इमशानों के पास । 
६, उस्तों की बारी के बाहर-सुराणों की बगीची । 


>धु 


रे 6 बीके नेर जेन लेख संग्रह 


हे ं छः 
थ 025०२ 325००७० ८००० ६३०६०६२७ ४२०२: टी रीनीी की जी जी जी सी धीली न जी नीली नी जी की डीजल जी जी जल ली जी जी जीजा तट तह धाबी लि जल सतत 


१८५१ वर्ष शाके १७१६ ग्रवत्तमाने आश्विन मासे कृष्ण पक्षे तिथि असा बुधे घटी ७।३ उफा 
नक्षत्रे घटी ६१२ शुक्ृयोग घटी ४।११ किस्तुन्न करणे एवं पंचांग श॒ुद्धो ओसबंशे ज्ञाती सूराणा 
मेहकगोत साह सूरसंब जी पुत्र साहिबसिव तत्युत्र कानजीकेन सह-घमपत्या महासती धाई 
नाम््य: साह मुढणोत गंगाराम पुत्या सहगमन कृतः सूत्रधार शुभकरण कृतः ॥ 
( २०८१ ) 
श्री गणेशायनमः अभिप्सितार्थ सिद्धर्थ पूजितोथः सुरासुर सर्व विन्नच्छिदेव तस्मै 
गणाधिपतये नमः ॥ १।। खबस्ति श्री राजराजेश्वर शिरोमणि महाराजाधिराज महाराज श्री १०८ 
श्री सूरतसिंह जी विजयराज्ये अथ शुभ संबत्‌ १८६६ वर्ष शाके १७३१ अवत्तेमाने मासोत्तम 
मासे ज्येष्ठ मासे शुक्ल पश्षे पूर्णिमाां सोमवासरे घटी १६।३२ अनुराधा भेव १६।३० सिद्धयोग 
घ० ३३ बबकरणे एवं पंचांगशुद्धि हनिकमाणी सूराणा गोत्रे साहमेघराजजी तत्युन्न साह 
संबछसिघजी त वधु सबलादेव्या ज्येष्ठपुत्र चेनरूपस्य प्र॒ष्टे अष्ट वासरानन्तर मातृसती जातः 
तस्याइच सिज पुत्र पोत्रादिसि: छत्रिकेयं कारिता ॥ १" 
( २०८२ ) 
संबत्‌ १७३१ वर्ष शाके १५९६ प्रवत्तेमाने महामांगल्यश्रद। आसाढ़ मासे शुक्ल पक्षे 
एकादशम्यां तिथी ११ भ्रुगुवासरे। श्री विक्रमनगर सध्ये श्री बहुरा गोत्रे श्री कोचर शाखायां 
महँ श्रीभाखरसीजी पुत्र महं श्रीमानसंघजी पुत्र म० पारस देवगतः तड्ार्या महती पाटमदे 
महासती जात: संघवी श्रीदुजनमल पुत्री हीरा प्रीति सनेह महासती जातः | शुमंभवतु | 
कल्याणमस्तु ॥* 
( २०८३ ) 
सिद्ध श्री गंणेशाय नमः ॥ संवत्‌ १७४० ब्ष शाके १६०५ ग्रवत्तमानें महामांगट्यप्रद्‌ 
_बेशाख मासे शुह्त पश्ने त्रयोदशी तिथो शनिवारे स्वात नश्षत्रे शुभयोगे ओसवाछ ज्ञातीय बोथरा 
गोत्रे शाह ताराचन्द तत्पुत्र इेश्वरदास भार्या महासती अमोलकदे देवछोक ग्राप्ता: शुभ भवतु ॥ १ 


( २०८४ ) 
|| सिद्ध श्री गणेशायनम: || संवत्‌ १७०१ वर्ष शाके १६१६ प्रवत्तमाने महा मांगल्य 
प्रदायक आषाढ मासे कृष्ण पक्षे द्वादशी तिथो १२ शनिवासरे ऋतिका नक्षत्र नराइणा मध्ये 
सिंघवीजी श्रीविजयमढूजी देवछोके श्राप्ता तठा पछे अषाढ सु० २ गुरुवारे पुष्पनक्षत्रे श्री 


भा ाणणणणाणा 


९, १० उस्तों की बारी बाहर--सुराणों के व्मशानों में । 
११ स्टेशन से गंगाशहर के माग में यति हिम्मतविजय जी को बंगीची । 
१२ जेल के कुएं के पीछे द 
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नली ली एल त क्‍ी ही लए हक ,ैी ता पर पारीय  /च तक, पा, तट" 3ी- नली नारी ५ रत बटन पा पर टन न कह अपनी पहन बरी बता अर 


के हल आह धनी ली. लम॥ न्‍ती टी (ला टली ला हल जप (जी, आरा ट गायक ५... 


५, ही जटी करी. .जह। (बा बज (बल (तह ५ ०० 


॥... मे, 


वीकानर खबरि आई तद गोलेछी पतित्रता पीवसुखदेजी चिताग्रवेश कृता देवलोके प्राप्ता 
संवत्‌ १७०३ वर्ष शाके १६१८ अवत्तमाने आसाढ मासे ऋष्ण पश्षे त्रयोदशी तिथो १३ बुधवासरे 
घटी २० रोहिणी नक्षत्र घटी २९ गंज नाम जोगे घटी ३२ शुभ वेलायां छत्री प्रतिष्ठा करापिता 
शुर्भ सवतु | कल्याणमस्तु: ॥ 


24 


&-] 


कक, 


श्री गणेशाय नमः || संवत्‌ १७६४ बरष शाके १६३० पवत्तमाने महामांगल्य अदायके व्येष्ठ 

मासे कृष्ण पक्षे त्रयोदशी १३ तिथो झुक्रवासरे अश्विनी नशक्षत्रे आउबा मध्ये सिंधवीजी श्री हणत- 

मछ जी देवछोक श्राप्ता तठा पछे ज्येष्ठ सुदि ४ चतुर्थी तिथी बुधवासरे पुनर्वसु नक्षत्रे श्री बीकानेर 

खब्रि आई तद घोड़ावत पतित्रता सोभागदेजी चिताप्रवेश कृता | देवछोक प्राप्त / संबत्‌ १७६७ 

वर्ष शाके १६३२ अवत्तेमानें आषाढ़ मासे शुक्छ प्ले चतुर्थी ४ तिथो सोमवासरे अदइलेषा नक्षत्र 
शुभ वेलायां छत्नी प्रतिष्ठा कारायितम |॥|१ 5 


श्री रामजी 


श्री गणेशाय नमः संवत्‌ १८१० वर्ष शाके १६७५ ग्रवत्तेमाने मासोत्तम मासे श्रावण मासे 
किसन पक्षे एकादशी तिथों ११ गुरुवारे घटी'*घटी ६० रे श्ृवनाम योग घटी ६० 
रे. . राखेचा गोत्रे साह श्री. . चन्दजी देवछोक हुवा मासती जगीशादे मासती पीहरो सासरो 
दोय३. . .....।।* ४ 


२०८७ ) 


॥ ६० ॥ श्री गणेशाय नमः || संबत्‌ १७२७ बे ज्येष्ठ वदि ९ तिथी चोपड़ा कूकड़ गोत्रे 
कोठारी कस्तूरमल पुत्र उत्तमचन्द भार्या ऊमादे सती देवछोके गतः |* 
है रण्८८ ) 


श्री गणेशायनमः | संवत्‌ १७०५ वर्ष मगसिर वदि ७ दिने शनिवासरोे पुष्य नश्षत्रे बोथरा 
गोत्रे साहकपूर तत्युत्र उत्तमचन्द देवोगतः ततू सार्या गोत्ररांका जात नाम कान्हा सती देवोगतः ॥ 
शुभ भवतु || किणमस्तु: महाराजाधिराज सहाराज श्रीकर्णसिंहजी विजयराज्ये श्री बीकानेर 
नगरे॥ श्री ॥ श्री ॥ श्री ॥ श्री ॥ *% 


न ७ ननतइन«भलकलकब७»- 4५५33." पता पान“ नली» -कलन+ क-- ० कलकीनाना+ माननकाए जल. ५ 3७ ५-8 ०+-ल--- ८४० "- « ॑नवनानन- जमल<७नाभमानाअभकनकक ५०मकाभव० ३३५३७ ;७३५७3--५५५५५००+-० ८२“ ,ऋ2+-- 


१३, १४ जेल के कुए के पास विशाल छत्रियों में । 

१५ गंगाशहर रोड, पायचंदसूरिजी के पीछे स्मशानों में । 

१६ गोगा दरवाजा के बाहर--कोठारियों की बगीचे में । 

१७ गोगा दरवाजा के बाहर--श्री गौड़ी पास्लेनाथ जी के बगीचे में । 


5्क्र 


के 


कर ॥2] 
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( २०८९ ) क्‍ क्‍ 

॥ ६० ॥ श्री गणेशाय नमः ॥| संबत्‌ १७२५ वर्ष शाके १५९० प्र० मांगल्यप्रद वेशाख बदि 
१३ तिथो भोमबारे अन्न दिने पूरवं मेवाड़ देशे जावर नगरे पर्चात्‌ सांप्रतं उठेडर। ओसवाल 
बहुरा अभोरा गोत्रे मांडहीया सा॥ श्री बसताजी पु० सा० केशवजी पु० सा» श्रीवीरजी 
पु० सा० श्री सुखमरछ देवछोके गतः श्री बीकानेर नगरे तस्य भार्या श्री सोभागदेजी। सूराणा 
गोत्रे ॥| सा० धरमदास जी पु० सा० दसूजी तत्पुत्री पीहर नाम बाई सदानी भ्रतार सह महा- 
सती जाता || राठ सतारखाण इंसा जाति झास ॥ शुभंसवतु || कल्याणमस्तु || १४ 

( २५९० ) 

सिद्धि श्री गणेशाय नमः संबत्‌ १७४२ बरषे मिति फागुण सुदि ६ दिने माल गोत्रे साह 

दूलीचन्द भारजा जगीशादे महगा सती देवलोके ग्राप्ता: शुमंभवतु ।। ** 
( २७०९१ ) 

॥ ६० ॥ १६८७ वर्ष आषाढ़ अथम सुदि १३ दिने थावरवारे बहुरा गोजन्रे।। साह नगा 
भार्या नायकदे तप देवा भार्या दाडमदे तत्पुत्र कपूर भा। कपूरदे पुत्र दीपचन्द भा। दुरगादे 
सती साह मेहाकुछ र॒ पारख नी बेटी । १" 

( २०९२ ) 
श्री गणेशाय नमः 


| ६० ॥ स्वस्ति श्री गणेशकुलदेव्या प्रसादात्‌ ॥ स्वस्ति श्री राजराजेश्वर शिरोमणि महा- 


राजाधिराज श्री सूरतसिंघजी विजयराज्ये आसीतु शुभ संबत्सरे श्री मन्‍्नृपति विक्रमादित्य 
राज्यात्‌ ॥ संवत्‌ १८६० वर्ष शाके १७२५० प्रवत्तमाने महामांगल्यप्रद मासोत्तम श्रावण मासे शुभे 
पश्ने तिथो ८ अष्टम्यां बुद्धिवासरे घटी १३ पछ ४७ स्वाति नक्षत्र घटी २२ पछ ५९ शुभ नामप्नि- 
योग घटी ४२ पल २४ एवं पंचांग शुद्धों अन्न दिने शुभ बेलायां उश बंशोद्भव छाजेड़ ज्ञातो साहम 
जी श्री मल्हूकचन्द जी तत्पुत्र अनोपचन्दजी तस्यात्मज सरूपचन्दजी देवछोके गतः श्री हेदराबाद 
मध्ये तत्यृष्टे संबत्‌ १८६० मिति आश्विन वदि १४ बुद्धिवार रे दिन सुधमंपत्नी गंगा नारज्रिये 


गांरा। न सहगमन कृत ॥ बेगाणी साहजी किनीरामजी की बेटी देवछोके गतः महासती हुयी 


श्री बीकानेर मध्ये तदुपर संबत्‌ १८७५ वर्षे मिति आषाढ़ सुदि २ द्वितियायां अद्तिवार पुष्य 
नक्षत्र शुभ वेलायां छाजेड़ साह जी सूरतरामजी देवढी छत्रिका प्रतिष्ठा कारिता तदुत्पन्नेन फलेन 


१७७४शएएशशशणणााा मन मम मल की का नमन नल मु भअाांभाभाााा ७७७७७ 


१८ गोगा दरवाजा के बाहर--श्री पास्येनाथ जी के मन्दिर के पीछि 


१५९ गोगा दरवाजा के बाइर-- ढडढ़ों की साल के पास, 
२० गोगा दरवाजा के बाह*-- छाजेड़ों की बगीची में बिना स्थापित संगमरमर की देवली 


८१.७ >ौ0../..«९ 9000 070.॥0४/0७५७७७७७॥०॥०॥0५०+५४७०५५५५:७७/७शश४४०७४ ७७ कक का आम भी न रथ अल ३ हा 
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ही 
॥!' 
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हट. हरी करी पट जनरल धनी कही ५2 जी करी काटी ५.० लि ली बरी नी लीक पिजरी। री पारी बनती नी ली जी: जररीलिजली ८जती। बरी फकरीपरी ी जली टी तीर रीयल कि, नाटक, री पहनती जी जी री पतली करी चली यन्‍तीक फनी ५ नी निकट मी कली "ली आर ५ जीप करी कली वन विनर जल फटी कली प नी ज > बिल पाती परी जल पक का ही परत तर शत फीकी परी हक 


छाजेड़ साहजी सरूपचन्दजी सगमनयो परिछोके सदगतरस्तु | यावद्गंगादयो नय्यां यावत्‌ चन्द्रांक 
तारकः ॥ तावत देवली छत्रिका प्रथिव्यामधितिष्टतु ॥१॥ अ्रीरस्तु:॥ कल्याणमस्तु: 
॥शुभंभवतु॥ सूत्रधार उसता. हसनजी पुत्र अमर ॥ वघुसेन || श्री कल्याणमस्तु:॥ ** 
द ( २०५९३ ) 
श्री गणेशाय नमः ॥ संवत्‌ १७३७ वर्ष शाके १६०२ प्रवत्तमाने फाल्गुन मासे कृष्ण पश्चे 
नवमी तिथो भ्रगुवारे नाहटा छणा पुत्र मनहर पुत्र केशरीचन्द. - मा सती श्री केशरदे बाई देवगत: 


शुमंभवतु ॥* * 
( २०९४ ) 


श्री गणेशायनम: स्वस्ति श्री नृपति विक्रमादित्य राज्यात्‌ संबत्‌ू १७२०७ वर्ष शाके १५०० 
प्रवत्तेमाने महामांगल्यप्रद मार्गसिर मासे ऋृष्ण पक्षे पष्ठी स्तिथो सोमवासरे।। महाराजाधिराज 
महाराजा श्री श्री ५ क्णसिहजी महाराज श्रीअनूपसिह विजयराज्ये।। नाहटा मोत्रे साह 
देवकर्ण तत्पुत्र पासदत्त सती मह देवछोके गता राजावल गोत्रे लुंदा पुत्री महासती वीरादेबी 
नाम॥ शुभ भवतु ॥ श्री श्री ॥ ११ 

२०९५ ) 
श्री गणेशायनमः ॥ अभिप्सितार्थ सिद्धवर्थ पूजितोयः सुरासुरे: सर्व विन्नच्छिदेत्तस्मै 
श्री गणाधिपतये नमः ॥ १॥ अथ शुभ संवत्सरे श्रीमन्‍्न्रपति विक्रमादित्य राज्यात्‌ संचत्‌ १८५१ 
वर्षे शाके १७१६ ग्रवत्तेमाने मासोत्तम मासे मधु मासे क्रष्ण पश्षे तिथी दशम्यां सोमवासरे घटी 
११॥ उत्तराषाढा नक्षत्र घटी ३३ परयतम योग घटी २४ बबकर्ण एवं पंचांग शुद्धी अन्न 
दिने सूर्योदयात्‌ घटी २८७ तत्‌ समये शुभ वेलछायां ज्ञाती दसराणी गोत्रे मेहताजी श्री गिरधारी 
छाल जी बेकुण्ठ प्राप्ति सत्‌ गति भाज्या सपतनी सहत काबड़त चत्ररो बच्छराज जी बेटी सत्‌ 
गति आप्ति हुईं दसराणी गिरधारीलारू सागे सती नाम श्री चतरो सती वेकुण्ठ गतिः॥ सेहर 
महेस ने दे सतहोक प्रसहुआ शुमंभवतु॥ "४... 
२०९६ ) क्‍ 
सं० १६८८ बर ( पे ) सावण वदि १४ सती पदमसीरी *+ 
द २०९०७ ) 
सं० १७१३ रा आसोज वदि ४ सती देवकरण री छे १६ 
२१ गोगा दरवाजा के बाहर--छाजेड़ों की बगेची में छत्री में 
२२ गोगा दरवाजा के बाहर--नाहटों के स्मशानों में 
२३, रेलदादाजी में पो के पास थी जो अव नाइटों की बगेची में है। 
२४, घड़सीसर व नागणेची देवी के बीच जंगल में ! 
२५, २६, श्री दानमरह जी नाहटा की कोटड़ी में स्तंभ पर । 
७ 
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( २५९८ ) है 5 
॥ श्री गणेशाय नमः || संवत्‌ १७८३ वर्ष शाके १६४८ प्रवत्तमाने महामांगल्य प्रदायक 
आसाढ़ मासे शुक्ल पक्षे अमावश्यां तिथो शुक्रवासरे रोहिणी नक्षत्रे श्री बीकानेर मध्ये भंडारी 
जी श्री मुकनदास जी देवछोक प्राप्ता। पतित्रता मह,सुखदे जी चिता प्रवेश कृता देवछोक प्राप्ता 
संबत्‌ १७८४ वर्ष शाके १६४९ प्रवत्तमाने ब्येष्ठ मासे शुक्र पक्षे १३ अयोदरशी तिथोी रविवासरे 
स्वाति नक्षत्रे शुभबेठायां छत्री प्रतिष्ठा कारावितं ॥ श्री *९ 


को ड़ के दे खू र 


( २०९९ ) 
सती स्मारक पर 
॥ खस्ति श्री ऋद्धि वृद्धि जयो मंगलाभ्युदयश्र:। संबत्‌ १५२९ बरषं। शाक १३९४ 
प्रवर्तमान महा मांगल्यप्रद माघ मासे शुद्ध पक्षे । पंचस्यां तिथो सोमवारे श्री कोडमदेसर मध्ये 
श्री बहुरा गोत्र ॥ साह रुदा पुत्र साह कपा देवछोके प्राप्ति। पी (? प० प्री ) ति स्नेह अर्थेह 
सत्य जातः॥ तद्भार्या नाम कउतिंगदे माह सती ॥ शुभ भवतुः ॥ श्री ॥ ** 
मोदाकव तो 
( २६०० ? 
अमराणे तालाब पर पीले पाषाण की टूटी हुईं देवछी पर 
॥ संवत्‌ १६६४ वर्ष आसाढ मासे कृष्ण पक्षे ७ दिने गुरुवारे लं (? लछं ) कड़ गोत्रे साह । 
भुंणा पुत्र रायसंध छिखमीदास माता रंगा दे साह षीवा पुत्री जेठी बापंणी देवछोके प्रापता शुमं 
भवतु कल्याणमतुः ( १ स्तु: )॥ ** 
रे ( २६०१ ) 
धार कर णुए 
संवत्‌ १७२३ बर्षे मिती---दि ३ वार सोमः मोरखयाणा गाम--बोथरा गोत्रे वच्छावत 
स. . भाटी | मंत्री नीबाजी पुत्र मंत्रि छखजी देवछोक परापतः त भरजा बहु छखमादः 
चोरवेढया: साह पदम पुत्री माना सती जाता श्री ( शु ) भ॑ भवतुः कछणमस्तु श्री ॥ **९ 
२७, जेल के कुँए के पास लाल पत्थर की ८ स्तंसों वाली भम्न छत्री में पीछे पत्थर की देवली पर 
डॉ० एल० पी० टेसीटरी की छाप से । क्‍ पा 
२८, सह लेख डॉ० एल० पी० टेशीटेरी साइब के फाइल से प्राप्त हुआहै। 


२९, यह लेख भी डॉ० टेसीटेंरी की ली हुईं छाप से उद्धत किया गया है । 
३० मोरखाणे गाँव के कुए के पश्चिम पीली देवली पर ( डॉ० ट्रेसीटेंसी साइब्र की 
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श्र व कि द््रे हु 
( २६०२ 
शिलापट पर 


१ ॥३॥ श्री सुसाणं कुलदेव्य नमः ॥| मूलाधार निरोध बुद्ध फणिनी कंदादि मंदानिले (3) 
नाक्रम्य ग्रहराज मंड--- 


प्राग्यश्विमां * ४: ७ कार श्टै्‌ 
२ लछधिया त॑ं गता। तत्राप्युज्वल चंद्रमंडल गछत्पीयूष पानोछसत्‌ कंवल्यानुभव्या 
सदास्तु जगदानं-- 


३ द्ाय योगेश्वरी ॥१॥ या देवेन्द्र नरद्र बंदित पदा या भद्रता दायिनी। या देवी किलछ 
कल्पवृक्ष समतां नृणां द्धा-- 

४ *-'छो। या रूपं सुर चित्तहारि नितरां देहेस दा विश्वती । सा सूराणा स वंश सौख्य 
जननी भूयात्यवृद्धिक-- 

५ री ॥श॥ तंत्रे: कि किल कि सुमंत्र जपने: कि भेषजेव्या वरे: । कि देवेन्द्र नरेन्द्र सेवनय 
कि साधुभिः कि घनें:। ए-- 


६ काया आुबवि सब कारणमयी ज्ञात्वेति भो इश्वरी । तस्वाध्यायत पाद पंकज युगं तद्ध्यान 
छीनाशयाः ॥३॥ श्री भूरिछ॑स-- 


७ सूरी रसमय समयांभोनिधे पारह्था । विश्वेषां शब्वदाशा सुरतरू सदश स्त्याजित प्राणि 
हिंसां। सम्यग्दृष्टि- . - - « - 


८ मनणु गुणगणां गोत्रदेबीं गरिष्ठों । ऊहुत्वा सूरांण बंशों जिनमत निरतां यां च कारात्म- 
शक्त्या ॥४॥ वद्‌ यात्रां महता महेन--- । 
९ विधिवहििज्ञो विधायाखिले निर्गें मार्गण चातक प्रण गुण: सभारटंक छट:। जात: क्षेत्र 
फले ग्रहिमरुधरा धारा-- द 
१० घरः ख्यातिमान्‌ संघेश: शिवराज इत्ययमहो चित्र न गर्जिध्वज: || ५ ॥ 
तत्पुत्र: सच्चरित्रे वचन रचनया भूमिराज: । 


११ समाजालंकारः स्फार सारो विहित निजहितो हेसराजो महोजाः। चंग ग्रोत्तंग खज्ब 
भुवि भवन मिदं देवयानो प- क्‍ 

१२ मानं। गोत्राधिष्टाठ देव्या: प्रस्मर किरणं कारयामास भक्‍त्या ॥ ६॥ संबत्‌ १५७३ 
वर्ष ज्येष्ठ मासे सित पक्षे पूर्णिमा - 

१३ स्यां शुक्रेडनुराधायां षीमकर्ण श्री सूराण वंशे 
सं० हेमराज तद्भार्या सं० हैमश्री 

१8 त्पुत्र खं० घजा सं० काजा सं० नाहा सं० नरदेव सं० पूजा भार्या 
चाहड़ भा० पाटसदे पुत्र सं० रणघीर॥। 

१५ सं० नाथू सं० देवा सं० रणधीर पुत्र देवीदास सं० काजा भार्या 


सं० गोसल तत्पुत्र सं० शिवराज तत्पुत्र 


प्रतापदे पुत्र सं० 


संहमंछ सं० रणमंठझे। |... 


२ नी जननी ५ की की, २/ज नली ल्‍ली नतीजा नी लय कायल यकीन पहली, १ सील 
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१६ सहसमल पुत्र मांडण | पुत्र पेता घीमा। सं० नाटहा पुत्र खं० सीहमछ पुत्र पीथा सं० 
नरदेव पुत्र मोकछा-- 

१७ दि सहितेन। सं० चाहड़ेन प्रतिष्ठा कारिता सपरिकरेण श्री पद्मानन्द्सूरि तत्पट्टे भ० 
श्री नंद्विद्धनसूरीश्वरेभ्य: । 


( २६०३ ) 
३० सं० १२२९ श्री० देव्या सुसाणेबि चले संप्राप्ती सेहठाकोट आगती भोइलाहिणि 
जावजीव देवि आराहितः । 


जुकारादि के लेख 
( २६०४ ) 
नाइटों की बगीची के सामने 
| *० | अबीरचंद जी मुकीम श्री भोमिया जी हुवा संबत्‌ १७४७ चोकी पंचायती 
जणायत बोथरा मुकीमां री श्री बीकानेर । 
( २६०५ ) 
सुराणों को बयीची में 


संबत्‌ १८०४ बर्ष मिती बेशाख सुदि ११ बार अदीत बंद गोत्रे. - « - दास जी...जूझार 
ऊपर देवर: - . 
( २६०६ ) 
श्री उरजन जी कोचर की चौको पर 
॥ श्री 5 श्री ॥| इस चोतरे की चरणपादुका पूज श्री ५ दादाजी मु। जी 
श्री उरजन जी कोचर की है। कि जो सं० १६८४ में देवछोक हुए। इस चौतरे का आखिरी 
जीर्णोद्धार सं० १९९६ मिती दु० श्रावण सुदि ७ बार सोमवार को कोचरा की पंचायती से कराया 
गया ॥ श्री ॥ ७० ॥ श्री ॥ 
( २६०७ ) 
उरजन जी के चरणों पर 
श्री || ७० ॥ श्री ॥ चरणपादुका दादाजी मुं। जी श्रीडरजनजी कोचर । 
( २६०८ ) 
आम ढढों की साल में मूत्ति पर 
संबत्‌ १८४० वर्ष मिती कार्तिक सुदी पंचम्यां तिथौ। मंगलवासरे। श्री बीकानेर 
नगरे। बुहरा गोत्रे। साह श्रीतिछोकसीजी तदूभार्या शीछालंकारधारिणी । पतित्रता 
तनसुखदेजी त्रह्मदेबलोकमगमत्‌ । तया प्ृष्टे पुत्र पदमसीजी। धरमसी। अमरसी | 
टीकमसी । केन इदं शाल्वरत्नं कारापितम्‌ त प्रष्टे श्रीसंघ समक्षेन सहिरसारिणी ऋृता॥ 


हाफ 


| 
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की दिगम्वर जेल ऋच्दिर (दीकानेर) 


उत्तम क्षांति मादन्ते त्रह्मचर्ज सुलक्षणे स्थापयेद शधी धर्म मुत्तम॑ जिन भाषितं ॥ १॥ 
संवत्‌ १५६२ बर्षे फागुण बदि १३ शुक्रवासरे श्री काष्टा संघे माथुरान्वये पुष्कर गणे भ्र० 
कुमारसेण देवा: ततट्रे भ० श्री हेमचन्द्र देवा: तत्पट्ट भ० श्री पद्मनंदि देवा: तदम्नाये अग्रोत- 
कान्चये मीतन गोत्र नसीरवादिया सा» बील्हा तद्ठार्या वील्‍्ही तयो पुत्री प्रथम चौ० भीखलुभा- 
दूआता चो० आदू भीखन भायातद्भार्या जड्णी द्वितीय चात्र तयाः पुत्रध महणा बमूनूणा प्रथ्वीमल 
आदू पुत्र आढ। माना तेने इदं दत्रा छाश्षणिक यंत्र || 

( २६१० ् 
संवत्‌ १६६० वर्ष फागुण बदि ५ गुरुवारे चित्रा नक्षत्रे श्री मूल संघे भ० श्री प्रभाचन्द्र 
देवा स्त० भ० श्री चन्द्रकीत्तिम्नाय खंडेलबाल गोत्रे पाटणी सा० विजा तस्य पुत्र छज्जू टाहा जीवा 
पुत्र सीहमछ हेमा खेमास्तां हेत॑ | 
२६११ ) 

संबत १५४८ वर्ष बेशाख सुदि ३ श्री मूल सं० भद्टारक जी श्री भा० ( ? जि ) नु० चन्द्र- 

देव साह जीवराज पापरीवाल नित्य प्रणमति सहर मड़स श्री राजसी संघ 
२६१२ ) 


संवत्‌ १९२६ मिती वेशाख सुदि ६... - माधोपुर भट्टारक श्री सुरेन्द्रकीतिं घट (१ ) 
संघददी मदलछाल नित्य॑ं प्रणमति 
( २६१३ ) 


संबत्‌ १५४८ वर्ष वेशाख सुदि ३ श्री मूलसंघे भद्टारक श्री रिनचन्द्र देव साह्द श्री जीव- 
राज पापरीवाल नित्य॑ प्रणमवि. . द 
ः ( रह१8४ ) क्‍ 
.. संवत्‌ १५४८ वर्ष बेशाख सुदि्‌ ३ मूछ संघे भद्टारक श्री जिनचन्द्र देवा साह श्री जीवराज 
पापरीवाल नित्य॑ ग्रणमति. . . 


ताम्चन्शासकत लेखा 

२६१५ ) 
््ि क्‍ १ श्री लक्ष्मीनारायण जी कक 
.. ॥रामसहीत। ५ ५ हे ५ 
..._॥ खस्ति श्री राजराजेश्वर महाराजाधिराज महाराजा शिरोमणि महाराजा 
सिंहजी महाराज कुंवार श्री रतनसिह 


ही 


श्री सूरत 
जी वचनात्‌ श्री जी साहबां परसन होय गाँव नाल में 


३७४ बौकानेर जन लेख संग्रह 
दादेजी श्री जिनकुशछूसूरि जी री पादुका छ तिणांरी पूजा हुवे छे सु जमी बीघा ७५५० अखरे 
बीघा सादी सातसे डोरी बीसरी चढाई छे सो तछाव तेजोलाबव र छारढी गाँव नाछ सं आधुणव 
पासे री सांसण तांबापत्र कर दीवी छे सु दादेजी री पादुकावांरी पूजा टेहछ बंदगी करसी सु 
जमी वाहसी जोड़सी वा मुकाते देसी तेरो हासल लेसी म्हांरो पूत पोतों पाढीया जासी सं० 
१८७३ मिति वेशाख सुदि ९ वार सोमवार कछोक || खबदत्तं परदत्ता वा ये हरंति बसुंधरा। ते 
नरा नरक यांति यावच्चन्द्र दिवाकरों || १॥ स्वद॒त्त परदत्तं वा य पायंति वसुन्धरा:। ते नरा 
स्वर्ग यांति यावच्चन्द्र दिवाकरों ॥ * ॥ 


( २६१६ ) 
श्री लक्ष्मीनारायण जी 


॥ सही स्वस्ति श्री राजराजेश्वर मद्ाराजाधिराज महाराजा शिरोमणि महाराजा जी श्री 
श्री १०८ श्री सूरतसिंघ जी महाराज कुंवार श्री रतनसिघ जी वचनात्‌ श्री जी सांहबां रे दुसमणां 
ने मांदगी आई सु श्री परमेश्वर जी री क्रिपा सुं वणारस बंखतचन्द्‌ जी ने जस आयी संपाड़ी 
कियौ तेरी खुशी उम्र श्री दरबार कृपाकर रोज १र० ॥) अखरे रुपीयो आधो आकरों श्री मांडही 
री गोलक में कर दीयौ छे सु औ वा इयांरो चेछी पूत पोतों नुं सांसण तांबापत्र कर दीयो छे सु 
पासी म्हांरो पूत पोतौ हुसी सु पाढीयां जासी कसर न पड़सी तछाक छे सांमव १८६४ मिंति 
फागुण बदि्‌ ७ मुकाम पाय तखत श्री बीकानेर कोट दाखछ 5 5 5 5१ 


( २६१७ ) 
श्री परमेसर जी सत्य छे 
श्री मुरुठी मनोंहर जी 
श्री रामजी सही 
सिद्ध श्री ठाकुरां राज श्री सवाईसिंघ जी कंवंर मानसिह जी छिखतु तथा जायगा १ 
कंवलो गच्छ रा उपासर चढ़ाई पुनांरथ दीनी तिणरी विगंत पुठेवाड़ तो वागर मैने पेसतां जीवणी 
बाजू लंका गच्छ रो उपासरो ने डावी बाजू मु ॥ माना री हाट ने निकाल राजपंथ तिंका जायेगा 
पुनारथ दीनी छे अय दत्तगं परदंत्तगं ज॑इलोपते वसुन्धरा ते मेरी सरैंक जावतं यावत चन्द्‌ दिवा- 
करो: संवत्‌ १८५६ रा जेठ वदि ८ छिखतं सा मोहणढास गोगदास ।* हे 


१--यह्द ताम्र शासन १४५७ इच्च के साइज का बीकानेर का बढ़े उपाश्रय के भंडार में सुरक्षित है । 
२--यह १०॥)८७॥। इध का १४ पंक्ति वाला तोम्रेशांसन बीकानेर के बढ़े उपाश्रयस्थ ज्ञानभण्डार में 


सुरक्षित || द कई 


३--बयह ११॥४८६ इख् का तांमग्रश्मासन ऋंवला यंच्छ के उपाश्रय में था । 


| 
| 
/] 
क्ः 
! 
। 


[ 


२७५ 
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[००] 
है जी बेर 
( २६१८ ) 
देवग्रद्टिकाओं के द्वार पर 


० | चर 
संवत्‌ १४७३ वर्ण चो० दीता सुते: कर्मण पाउ ठाकुरसी जेठा शिवराज *** राज पाल्हा-- 
श्रावके: कारिता। 


( २६१९ ) ह 
संवत्‌ १४७३ वर्ष चो० कीता पुत्र छूखा रामदेवाभ्यां कारिता देवग्रहिका । 
(६ १६२० ) 
क्‍ संवत्‌ १४९३ वर्ष श्रेष्ठि मम्मणपुत्रेण श्रेष्ठि जयसिंहेन स्वपुण्याथ कारिता देव 
द गृह्िका ) । 
( २६२१ ) 


संबत्‌ १४७३ वर्ष सा० पेथड़ पुत्र सचाकेन कारिता गणघधर नयणा सुतसाढिगेन चार्दध 
कारिता देवगृहिका माता राजी पुण्याथ | 
( २६६२ 
संबत्‌ १४७३ वर्ष सं कीहड सं० देवदत्त डबभदत्त धाधा कान्हा जीवं....जगमाल सं० 
कपूरी माल्हणदे करमी प्रमुख परिवारेण स्वपुण्याथ देवगृहिका कारिता । 
२६२३ ) 
( परिकर पर दोनों तरफ ) 
(क) ॥ ६० ॥ संवत्‌ १४७९ वर्ष श्री खरतर गच्छे श्रीजिनराजसूरि पढ्ठालंकार भद्टारक 
श्री श्रीजिनभद्रसूरि प्रतिष्ठितम्‌। डागा सा० आल्हा कारित श्री आदिनाथस्य परिकर 
(ख) श्री जिनभद्रसूरि राजोपदेशात्‌ डा० सा० मोहण पुत्र सा० नाथू सा० देवाभ्यां सा० 
कन्ना सुत सा० नग्गा सा० नाल्‍्हा चाचा सा० मंडलिक ७त्र काज़ा सा० कूड़ा पुत्र सा० 
वीदा जिणदास भादा गश्नति श्राद्धे:--- । 
( २६२४ ) 
त्रेण सा० सोमा श्रावकेण कारिता । 
( २६२५ ) । 
स्रंवत्‌ १४७३ डागा भोजा सुत मदा श्रावकेण निज भार्या मीणल दे पुण्याथ देहरिक्रा 


सी 


हेणढ क्‍ बकिानेर जैन छख संग्रह 


जी जीप री जप टी परी बारी 5 


. (२६२६ ) 

मातृपट्टि का पर द । 

संवत्‌ १४७३ वर्ष चेत्र सुदि १०५ दिने उकेश बंशे डागा भोजा पुत्रेण सा० भेहाकेन 
स्वभार्या सनखत पुण्याथ श्रीचतुर्विशति तीथंकर .माठ्पट्टिका कारिता ग्रतिष्ठिता श्रीखरतर 
गच्छालुंकार श्रीजिनराजसूरि पद्टाभरण:ः श्रीजिनवर्धनसूरिमिः भाग्यभूरिप्रसावपूरिभिः॥ 


( २६२७ ) 
संवत्‌ १४७३ वर्ष सा० तेजसी सुतेन क० देवीसिहेन पुत्र बच्छराज जसहड़ादि सहितेन 
कारिता देवग्रहिका वयरा. -+ द 
( र६२८ ) 
सं० १४७३ बर्ष डागा कुंरपाछ पुत्र सादाकेन स्वभार्या सूहबदे पुण्याथ कारिता पौत्र बरसीह । 


( २६२९ ) 
परिकर पर 
सं० १५१२ वर्ष श्रावण सुदि ९ भीमांगजेन सं० पारसेन थावर बयरा सहिते परिकरकारितं । 


( २६३० ) 
सं० १४७३ वर्ष डागा महणापुत्रो. - केन भार्या गंगादे पुण्याथ *** *** । 
( २६३१ ) 
सं० १४७३ वर्ष सा० रजला पुत्रेण सा० आपमह श्रावकेण पुत्र पेथा भीमा जटा सहितेन 
भार्या कमछादे पुण्याथ कारितियं ॥ श्री ॥ 
( २६३२ ) 
सं० १४७३ वर्ष सा० घन्ना पुत्र स० अमर मोखसिंह सुश्रावकाभ्यां देवग्रहिका कारिता 


( २६३३ ) 
:.. परिकर पर 


सं० १४७३ बषे श्री जिनभद्रसूरि अतिष्ठितं श्री संभव परिकरः सा० पारस सुश्रावक्रेण 
निज माद्‌....दे पुण्याथ । 
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( २६३४ ) 
सं० १४७३ वर्ष श्रीकार खेता पुत्र सं० आलहा सं० नाल्‍्हा सुश्रावकाभ्यां स्वपुण्यार्थ 
कारिता देवग्रहिका । 


लेखाहु २६३२२ । 


श्रो पाश्वनाथ जिनालय;, (विहंगमहृश्य) जेसलमेर 


2 छो [8 30॥2॥6 ४४७४ 


के है &- 


क्‍ रे ७७ 
२६३० ) 
सं? १४७३ बये सं० देल्हापुत्र मं? हापू पुत्र मं? पाल्हा मन्‍्त्री चउंडाभ्यां सपरिवा- 
राभ्यां देवगृहिका कारिता । 
, २६३४५ 


सं० १४७३ वर्ष मं० देल्हा पुत्र मं? हापू पुत्र मं? चडंडा सुश्रावकाभ्यां सपरिकराभ्यां 


र६३७ 
स्याही से लिखा 
संबत्‌ १४७३ वर्ष भ० झांझण सुत गुणराज वीकम काह कम्मा स्वपुण्यार्थ--। | 
( २६३८ 


संबत्‌ १४७३ वर्ष भ छोहट भं० जेसा पासा वटउद ऊदाभ्यां जीवा पुण्यार्थ च कारिता 
देवगहिका । द 
( २६३९ ) 
स्याही से लिखा 


संवत्‌ १४७३ वर्ष भ० तीहुणा पुत्र देल्हा कुशछा सुश्नावकाभ्यां पु० मांडण सिवराज 


कल्िताभ्यां कारिता। 
२६४० 
सं? १४७३ वर्ष भ० मूला पुत्र भ० भीसा सुश्नावकेण स्वपुण्यार्थ देवग्ृहिका कारिता। 
२६४१ ) द 
सं? १४७३ वर्ष भ० मूला ( पुत्र ) भ० देवराज सुश्रावकेण देवगरृहिका कारिता । 
६ २६४२ 
प्रतिसा पर क्‍ 
भ० दूदाकारितं प्रतिष्ठितं श्री जिनभद्रसूरिभि: । द 
( २६४३ ) 
प्रतिमा पर 
भ० हरा का० प्रतिष्ठित च जिनभद्रसूरिभि: । 
( २६४४ ) 
प्रतिमा पर 
दूदा कारितं ग्रतिष्ठितं च श्री जिनभद्रसूरिभिः । 
क्‍ २६४५ ) 
संवत्‌ १४७३ वर्ष गो० वाहड़पुत्र मास सारंगाभ्यां पुत्र महिराज जठा. 


धवल सुताभ्यां स्वमाठ हीरादे पुण्याथ कारिता। या 
४८ 


के 


हि 


३७८ हा बकानेर जन लेख संयह : 
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( २६४६ 2 
स्थाह्दी से लिखा 
सं० १४५३ बष गो० गुणिया पुत्र धना नउछा को (छा ) प्रमुख परिवार युतेन पुण्याथ 
देवबग्रहिका कारिता । 


( २६४७ ) 
संबत्‌ १४७३ बंष सा० सुंटासुत रामसिह्ेन पुत्र गुणराज वस्ता सहितेन कारिता । 
( २६४८ ) क्‍ 
संबत्‌ १४७३ वर्ष सारंग पुत्र जइता जेसा राणा श्राबके: निजमसातू पूनादे जइता भार्या जारूदे 
--... पुण्यथ कारिता। 
ढ ( २६४९ ) क्‍ 
संबत्‌ १४७३ वर्ष सा० पासा पुत्र जयाकेन खपुण्याथ देवग्रहिका कारिता । 
( २६५० ) 
सं० १४७३ बरषे सा० सूहडा पुत्र....सं० जिणदत्त रल्नपाल कलितेन कारिता देवग्ृहि ॥ 
( २६०५१ ) 
सं० १४७३ साधुशाखीय जेटू नेमा हेमा श्रावकेः नेमा कछत्र नागलदे पुण्यार्थ कारिता । 
( २६०२ ) 
सं० १४७४ वर्ष परी० साहल पुत्र सीहाकेन पुत्र समधर बीका नरवद सहितेन मातृपितृ 
पुण्याथ शांतिनाथ देवग्रहि कारिता । 
( २६०३ ) 
सं० १४७३ बर्षे. ..र पुत्रों मेध. . ....परिवार सहिते: मि० गूज़र मात रामी भगिनी भरमी 


( २६०४ ) 
परिकर पर 
सं० १४७३ वर्ष चेत्र सुदि १५ दिने सा० सोम. - स्व पितृव्य....। 
( २६५५ ) 
संबत्‌ १४७३ वर्ष प० सामल पोछा कूपा करणा छाला श्रावक: पितृ सुहडा मात सिगारदे 
पुण्याथ आदिनाथ देवगृहि कारापिता । 


( २६०६ ) 


सं० १४७३ बंष प० पूना भार्या पूद्दी श्राविकया निज पुण्याथ देवग्रहि ग्रहिता फ० ६००) 
 व्ययेन कारितं । द 
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टु 


सं: १४७३ परी० गूज़रपुत्र पदमसिद्देन नरपाल हापा सुरपति सहितेन निज भार्या पदमलदे 
पुण्याथ कारितः । 


परिकर प्र 
सं? १४७३ बय चंत्र सुदि १५ दिने साधु शाखीय सा०....सा० जइरा मात रासी पुण्याथ्.... 
देव बिन कारित॑ं ग्रति 


संवत्‌ १४७३ वर्व भंडारी चांपा पृत्रेण म० घडसीकेन खमातठ बाल्ही पृण्या्थ कारिता च 
देवगृहिका | 
( २६६० 
सं० १४७३ भण० मूलछदेव पुत्र ऊदा सूरा वीसा जेसल मेहाकः तन्मध्य पौन्र जझता पूनाम्यां 
मूलदेंव ऊदा सूरा पुण्याथ कारिता । 
द ( २६६१ 
सं० १४७३ बर्ष भंडारी सोनाकेन सखपित हरिया पुण्याथ च श्री देवगृहिका कारिता । 
( 


सर, दर ही 
२६६४० 


हर स्याही से 
संवत्‌ १४७३ बंष चइइत्र सुदि १५ दिन वाघचार | सा० वीछा सुत गुणियादेहरा पन्यारथ | 
( २६६३ ) 


संवत्‌ १४७३ चंत्र सुदि १७ रुपा साइर राऊल साधा सहजा पिता ज़० हरीया नरिया 


डागसिंह सुत पुण्याथ । 
ु ( २६६४ ) 


सं० १४७३ बर्ष चेत्र सुदि १५ सा० सूरा पुत्रसा ( रत ) तेन आना पुत्र सज्णं अजित मूला 


पृण्याथ । | 
६२६६० ) 


१४७३ मथूडा गोत्रीय सा० झांझणपुत्र मांगट पुत्री सिरियादे कारिता देवग्ृहिका । 
२६६६ ) 
से० जल्हणपुत्र नीमा साघरूवू श्रावक ! पुत्र भारेहादि सहिते: सं० १४७३ देहरि कारापिता | 
; ( २६६७ ) 
संबत्‌ १४७३ मीनी नाथू भार्या धर्मिणी श्राविकया पुत्र सारंग सहितया कारिता ७४४ 
श्री अजितनाथ । 


2 
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( २६६८ ) 
परिकर पर 
संबत्‌ १५०६ वर्ष श्री जिनभद्रसूरि सद्गुरुपदेशेन सा० रतना पुत्र सा० साजण सा० मूला 
संसारचन्द्र आवकेः परिकरः कारित: स्थापितशच वा० रल्नमूत्ति गणिना । 
क्‍ क्‍ ( २६६९ ) 
सं० १४७३ बर्षे दरडा हरपाल पुत्र आसाकेल पुत्रपाल्हा मांडणादि पौत्र. . कारितः । 
( २६७० ) 
सं० १४७३ बषे दरडा हरपाल पुत्र कान्हडेन पुत्र भारमछा. - पौत्र भुजबछादि युतेन कारिता। 
७४ श्री शांतिनाथ- - 
( २६७१ ) 
१४७३ चो० भुऊणा पुत्र मोखरा पुत्र देवदत्त तेजाभ्यां पुत्र रूपा जिणदास भाडा युतेन का । 
श्री शान्तिनाथ 
( २६७२ ) 
सं० १४७३ वर्ष ता० समरापुत्र देया जगसीह सज्ञा तोछा मेला आवके: पुण्याथ देवकुलिका 


 कारिता शुभंभवतु । 


( २६७३ ) 


संबत्‌ १४७३ बे प्राग्वाट ऊदापुत्रः साखरेण स्वभार्या जबणादे प्रण्यार्थ देवगृहिका कारितः । 
( २६७४ ) 


सभामण्डप बांद ओर परिकर पर 


सं? १४९३ बंष श्री खरतरगच्छे जिनभद्गसूरि प्रतिष्ठितं श्री नमिनाथ सिंहासन कारितं चो० 
सं० सिवराज सा० महिराज सा० छोछ सा० छाखणाद्य: | 


( २६७० ) 
. समामण्डप में पादु ।ओ पर 


॥ ६० ॥| संवत्त्‌ १५८७ सागंशिर वदि दिने श्री खरतरग्च्छे श्री जिनसमुद्रसूरि पद्टालंकार 
श्री श्री जिनहंससूरीश्वराणां पादुके वल्िष्ये: श्रीजिनमाणिक्यसूरिसि: प्रतिष्ठिते कारिते 
चो० तेजा भार्या राजू पुत्र श्रीबंत सुश्रावकेण |... 

हा द ( २६७६ ) द 
पर श्रावक्रः स्वपित सात श्री ज्ञिनवद्धेनसूरि गुरुसिः । 


था 22328 04200 00000 00000: #00 8020-00 यो दहन हक | का शा व 
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२६७७ ) 


संबत्‌ १६१५ वष कार्तिक सुद्दी ४ दिने शनिवारे॥ रवि योगे श्री जिनमाणिक्यसरिणां 


$ 


पादुके कारिते चो० थिराख्येन सपरिकरेण ग्रतिष्ठिते च श्री जिनचंद्रसूरिभिः शुभमस्तु श्री ॥ 


२६७८ ) 
प्रतिमा पर 
* “पिठ माठ झावा खीमि. - « - अद्धेनसूरिभिः । 
२६७९ ) 
पाठुकाओं पर 


सं० १०९५० वर्ष माह'''द ६ दिने शुक्रवारे श्री जेसलमेरू....चोपड़ा गोत्री सं छाखण पौत्र सं० 
पूनसी सं० समंताभ्यां पुत्र सं० सिद्धा खं० पादा सं० हेमा सं० सिरा सं० खेमा प्रमुख युताभ्यां 
श्री आदिनाथ- . मंडापितं श्री शर््न॑जयोपरि । 

२६८० 

संबत्‌ १५२७ बर्ष ज्येष्ठ सुदि ८ सोमे श्राविका मूजी श्राविका सपूरी श्रा० फाल् श्रा० रतनाई 

पुण्याथ श्री वासुपूज्य चतुर्मुख बिबं कारतं ग्र० श्री खरतर गच्छे श्री जिनहर्षसूरिभिः । 
२६८१) - 
धातु पंचतीर्थी 


सं० १०७० वर्ष आसोज सुदि ९ दिने ऊक्केश बंशे गोलबछा गोत्रे सा० बीरम भार्या सा« 
धनी पुत्र सा«बेरा चोछा सूजादि पुत्र पौच्रादि परिवृत्तेन श्रेयोथथ श्री शांतिनाथ बिंबं कारित॑ 
प्रतिष्ठित श्री ज़िनहंससूरिभिः । 
( २६८२ ) 
द पीले पाषाण की मूर्ति पर ( चौक में 
संबत्‌ १५१८ वर्ष ज्येष्ठ वदि ४ दिने (म) डा० पुत्र नाथूकेन समात बीरमती पुण्यार्थ 
पाश्वेनाथ बिंब कारितं प्रतिष्ठित श्री जिनचन्द्रसूरिभि: । 


२६८३ ) 
मं० गाजड़भायां खेमाइ भरांवित 
( २६८४७ ) ह 
सं० १५१८ वर्ष ज्येष्ठ वदि ४ दिने संखवाल गोत्रे सा० जेठा पुत्र सं> मेह्या गुणदत्त 
चापादि परिवार स० स्वमात्‌ जसमादे पृण्या्थ श्री सुमति बिबं कारितं*“ख़रतरगच्छ क्‍ 
श्री जिनचं* ह 


न कक के कं आओ 8 9 40080 0 00० #00/॥.४५ 
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( २६८५ ) 
संबत्‌ १५१८ वर्ष ज्येष्ठ बदि ४ दिने ऊकेशबंशे संखवाल गोत्रे सा० केल्हा भाय॑या केल्हणदे 
श्राविकया--त धन्ना पता माल्हादि परिवार सहितया श्री शांतिनाथ बिबं कारितं प्र० श्री जिन- 
चंद्रसूरिभिः श्री कीर्त्तिरत्नसूरि प्रमुख परिवार सहिते 
( २६८६ ) क्‍ 
संबत १५१८ ज्येष्ठ बद्‌ ४ दिने संखवाल गोत्रे सा० जेठा पुत्री ( सं० महतु ) पुण्यार्थ 
श्री शांतिनाथ विंब॑ कारित॑ प्रतिष्ठितं खरतरगच्छे श्री जिनचंद्रसूरिभि: श्री कीर््तिरत्नसूरि प्रमुख 
परिवार सहिते: क्‍ 
द ( २६८७ ) 
सा केल्हा पुत्र घना भार्या कारितं श्री शीतछनाथ 
क्री संभवकाथजी का ऋँदिर 
( २६८८ ) 
मूत्तिपर 
श्रीसट्पुरे मं० आसारूपा 
( २६८९ ) 
 २४जिनपढ्टिका 
सं० १४९७ वर्ष मार्ग बदि ऊकेश बंशे चोपड़ा गोन्रे सा०'''पुत्रेण ठाकुरसी भात्‌ के *' 


पासाकाल' * “* “ * 'पेथादि युतेन 
( २६९० ) 


सं० १५१८ वर्ष मिति बेसाखसुदि १० दिने थुलछ्ठ गोत्रे सा० जिण पुत्र सं० सुखराज-- 


पुत्र-सहितेन श्री वासपूज बिम्ब कारितं प्र० श्री जिनचंद्रसूरिभि 
( २६९१ ) 

श्री खरतर गणे श्री जिनभद्रसूरि प्रतिष्ठितं श्री पाश्वेनाथ बिम्ब परिकरः कारि * 'सहितेन 

सं० १५०५० बे ज्येष्ठ * * 


क्‍ ( २६९२ ) 
४ संयुक्त स्फटिक प्रतिमा के सिंहासन पर 


_॥ ६० ॥ संबत १४८४ वर्ष बेसाख बदि पंचमी दिने कूकडा गोज्ीय म० पादा पु० सा“ 
महीपाल तत्यु० सा०'* 'भा० छीली तदंगज सा० वीर--सुश्रावका पुत्र सा० बवीरम सा दूल्हा पौत्र 
कमसींहादि परिवार युतेन बिंबं चार युतः श्री ग्रासाद कारितः प्रतिष्ठित: श्रीखरतर श्री जिम- . 
. राजसूरि पट्ट श्रीजिनभद्रसूरिभिः | 


5 0 जा मम के भा कक मन के आय जज 8 आकलन नम जे 4 मम हज मल ये ल्‍- 
आय जा भी आम के 
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द्ड् 
हि 
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हा जारी ता ८ 


बडा 


२६५९३ 
सं० १४९७ वर्ष श्रीजिनभद्गसूरि प्र सा रिणत्री कारित॑ श्रीपादर्यनाथ सिंहासन | 
( २६९४ ) 
संबत्‌ १४९७ वर्ष श्री जिनभद्गसूरि प्रतिष्ठितं'  * * ' नथ विंबस्थ परिकरः कारित सा० नेता 
पुत्र सा० रूपा सुश्रावकेण | 


२६५७० ) 
संबत्‌ १००६ वर्ष श्री खरतर गच्छे श्री जिनभद्रसूरि विजयराज्ये श्री नमिनाथ तोरण 
कारितं। सा० आपमरड पुत्र सा० पेथा तत्युत्र सा० आसराज त्त्र सा खेता सा० पाताभ्याम 
निज मात गेढी आ्राविका पृण्याथ । 
( २६९६ ) 
संवत्‌ १४९७ वर्ष श्रीखरतरगच्छे आओ जिनभद्रसूरि ग्रतिष्ठितं श्री शांतिनाथ विंब परिकर: 
कारित सा० अजा सुत सं० मेरा भाय॑या नारंगी श्राविकया वा० रह्नमृत्ति गणिना मुप । 
रा ) 
तारण पर 
संवत्‌ १५१८ वर्ष ज्येष्ठ वदि ४ श्री खरतरगच्छे श्री जिनभद्रसूरिणा पसादेन श्री कीरत्तिरत्न- 
सूरिणां आदेशेन गणधघर गोत्रे सा० नाथू भार्या घत्‌ पुत्र सा० पासड सं० सच्चा सं० पासड भार्या 
प्रेमलदे पुत्र सं० श्रीचंद श्रावकेण भार्या जीवादे पुत्र सधघारण धीरा भगिनी जिमलीपूरी परूसे मुख 
परिवार सहितेन बा० कम॒लराज गणिवराणां सद॒पर्देशेन श्रीवासुपूज्य बिबं तोरणं कारित॑ 
प्रतिष्ठितम्‌ च श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनभद्गसूरि पट्टांकार श्रीजिनचंद्रसूरिभि: ॥  उत्तमछाभ गणि 
प्रणमति । 


सं० १४९७ बष श्री खरतरगच्छे श्रीजिनभद्गसूरि प्रतिष्ठितम्‌ सा० पासड सं * बासुपूज्यस्य 
परिकरः: कारितः सा० पासडे पुत्र सा०--( जीचंद्र ) श्रा--पुत्र सघारण सहितेन वा० रक्नमृत्ति 
गणिना मुपदेशात्‌ शुभंभूयात्‌ 


२६५९० ) 

सं० १५३६ फार्गुन सुदि २ दिने श्री खरतर गच्छे 
२५७०० द ) 
 सपरिकर मूत्ति 


' सं० १५१८ वर्ष ज्येष्ठ वदि--दिने फोफलया गोत्रे सा» * पुत्र द  'दत्त धणदत्त कारिता 
सछा'  प्तिष्ठिता श्री खरतरगच्छे श्रीजिनभद्गसूरि पदे श्री जिणचंद्रसूरिभि 


३८४ बीकानेर जैन लेख सगे 


3७ 22. 00.00: 0 0.0.0.00. 00% 00 00 8 कक दम जी कल जज लत 


( २७०१ ) 
संबत्‌ १०१८ वर्ष ज्येष्ठ' '''*' रंग मंडडीकादि परिवार सहि'*'सहसा श्रावकेण सं० 
महिराज पुण्याथ सूत्रधार सांगण घटित॑ । 
( २७०२ ) 
ज्िभूमिया चौमुख पर 


&, विक्रम संवत्‌ १०१८ वर्ष श्री जेसलमेर महादुर्ग राउछ श्री चाचिगदेव विजयि राज्ये 
ऊक्ेश वंशे चोपडा गोत्र सा० हेमा पुत्र पूना तत्पुत्र दीता तत्पुत्रपांचा तत्पुत्र॒ सं० सिवराज सं८ 
महिराज सं ० लोछा तद बांधबेन सं०.. . - 

8, सूहबदे सुत्र सं>० थिरा सं० महिराज भार्या महिगछदे पुत्र सहसा साजण सं० छोला 
सार्या लीछादे पुत्र सं० सहजपाल रज्लपाल सं० छाखण भार्या छखमादे पुत्र सिखरा समरा माला 
मोढा सोढा कडंरा पौत्र ऊषा श्रीवत्स सारंग सद्धा श्रीकरणं ऊगमसी सदारंग भारमल्छसालिग 
सुरजञन मंडलिक पारस प्रमुख परिवार सहितेन बवा० कमछराज गणिवराणां सदुपरदेशेन मात रूपी 
पुण्याथ श्री कल्याण त्रय । 

0, श्रीसुमति बिबानि कारितानि ग्रतिष्ठितानि श्री खर्तरगच्छे श्री जिनभद्रसूरि पद्टालंकार 
श्री जिनचंद्रसूरिभि:। वा० कमलराज गणिवराणां शिष्य वा? उतमछाभ गणि प्रणमति | 

( २७८३ ) 
पादुका लेख-- 

संवत्‌ १०१८ वर्ष व्येष्ठ वदि ४ दिने उक्केश बंशे कूकडा गोत्रे चोपडा शाखाया सा० पांचा 
पुत्र सं० सिवराज महिराज पुत्र छोछा बांधवेन सं? छाखण सुश्रावकेण पुत्र सिखरा सभरा माला 
महणा सहणा कडंरा पोच्र श्रीकरण उदयकरण प्रमुख परिवार सहितेन श्री आदिनाथ पादोकारे 
वो प्रतिष्ठिता श्री खरतरगच्छे श्रीजिनभद्गसूरि पद्टालंकार श्रीजिनचंद्रसूरिभिः ॥ 

( २७०४ ) 
प्रतिमा पर 
सा० सहसा साजण श्रावकाभ्यां महिगर पुण्याथ 
( २७०० ) $ ४ 
पंचतीर्थी 

सं० १४८० बे प्राग्वाट व्य० गुणपाल भार्या सती पुत्र व्य० महिदा गछाभी भार्या श्रीयादें 

पुत्र चाचादि युताभ्यां पूबज श्रेयोथ श्री पाश्वनाथ बिंबं कारिता प्र० श्रीसूरिमि : 


शी गीतलछनाय जी का ऋन्‍्दिर 


( २७०६ ) 
गर्भगृह क्‍ 
सं> १९२८ मि० माघ सुदि १३ प्र० जं० यु० प्र० भ्र० श्री जिनमुक्तिसरिभि:व्‌ हत्खर्तर 
गच्छे कारापिते श्री जे मिलन कल आय ( पाषाण प्रतिमा-पची में दबा ) 
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( २७०७ ) हा 
पंचतोर्थी 
«. संबत्‌ १६२५ वर्ष ज्येष्ठ सुदि १० दिने उक्केश बंशे बावड़ा गोत्रे मं० चणराज तत्पुत्र सा० 
चांपसी तत्पुत्र सा० सुरताण वद्धमान सा० धारसी भार्या कोडिमदेव्या श्री शान्तिनाथ विब॑ 
कारापितं. . .....पुण्या्थ अतिष्ठितं श्री खरतर गच्छे श्री जिनचन्द्रसूरिभि: 
( २७०८ ) 
समामण्डप में 
संबत्‌ १५१८ वर्ष ज्येष्ठ बदि ४ दिने छाजड़ गोत्रे. . .. . - . « 
२७०९ ) 
संवत्‌ १५१८ बर्षे ज्येष्ठ बदि ४ दिने श्री आदिनाथ ... . ..... 
२७१० 
पंचतीर्थी 
संवत्‌ १५३४ वर्ष चेत्र बदि १० रबौ श्री ओएस बंशे। सा० ठाकुर भा० रणादे पुत्र सा० 
सहिदे सुश्नावकेण भार्या सूरमदे पुत्र छाखण आठ सा० जेसा वीकम सहितेन स्व श्रेयोर्थ 
श्री सुमतिनाथ बिंबं करित॑ प्रतिष्ठितं श्री पूर्णिमापक्षे श्रीसूरिभिः 
२७११ ) 
पंचतीर्थी 
सं० १५३६ फागुण सु० ३ ऊकेश बंशे परीक्ष गोत्रे सा० मूला भा० अमरीपुत्र सा० मलाकेन 
भा० हरषू पुत्र सेरा देसछादि परिवार युतेन श्री सुविधिनाथ बिंबं का० प्र० खरतर गच्छे 
श्रीजिनभद्रसूरि पट्टे श्रीजिनचंद्रसूरिभिः 


67५ 6५ 65५ है 
नह उकच्दाफद जा का खान्दुर ह द 
( २७१२ ) 
.... संबत्‌ १०३६ वर्ष फागुण सुदि ३ दिने श्री ऊकेश बंशे कूकड़ा चोपड़ा गोत्रे सा० पाँचा 
भार्या रू... - शुत्र सं० छाखण. «« - सिखराकेन सं० समरा सं०. . .....सुहणा. - « - भार्या सवीर-*- 
( २७१३ ) 
सं० १५३६ वर्ष फागुण सुदि ३ दिने ऊक्केश बंशे संखबाल गोत्रे सं० पेथा भार्या पूनादे 
आसराज पुण्याथ पुत्र सं० खेताकेन. - बीदा सा० नो. « 'परिवारयुत- +.* 5 
ि २७१४७ ) 
सं १५३६ वर्ष फागुण सुदि ३ दिने श्री उक्केश वंश श्री संखचाल 
संग्खेता केन...........रररररः़ हे क्‍ 
पर 
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( २७१५ ) 
सं० १५३६ फा० सु० ३ उकेश वंशे श्रे० रांका गोत्रे श्रे० रूपा. - « - युत््या. - -हिणि....प्र० 
श्री जिनचंद्रसूरिमि : 
( २७१६ ) 
सा० माणिक सिवदत्त श्री शीतछ॒नाथ 
( २७१७ ) 
सं० १५७८ आषाढ़ सुदि ९ उकेश बशे परीखि गोत्रे सा० वीदा पुण्याथ पुत्र प० राजा 
पौचत्र. - जेन क्वारितं। पा० गुणराज कारित शिवराज सहितेन श्री पाश्वनाथ बिंबं ग्रतिष्ठित॑ 
श्री जिनसमुद्रसूरि पट्ट श्री जिनहंसूरिभि 
( २७१८ ) 
अमरी पृण्याथ श्री अजितनाथ 
( २७१९ ) 
संवत्‌ १९२८ का मि० माघ सुदि १३ गुरो श्री मुनिसुत्रत बिबं श्री० ज० यु० प्र० भ० 
श्री जिनमुक्तिसूरिभि: कारापित॑ च.... 
( २७२० ) द 
संबत्‌ १५१८ वर्ष ज्येष्ठ बदि ४ दिन सं० माल्हा भार्या माणकदे पुत्र म० नाथू श्रावकेण 
पुत्र डूंगर सुरजा प्रमुख परिवार सहितेन मातृ पुण्याथ आदिनाथ...अतिष्ठितं श्रीजिनचंद्र.... 
( २७२१ ) 
सं० १५३६ वर्ष फागुण सुदि ३ दिने श्री वरहुडिया गोत्रे सा० खीमा पुत्र स० धरमा 
भार्या. -»- सा० खीमा पु० सा० माडा० देझ पुत्र गढमछ धरमा नाम्ना निजभार्या पुण्यार्थ 
श्री महावीर बिंबं कारितं श्री वृहत्‌गच्छे श्री रन्नाकरसरि पट्टे श्रीमेरुप्रभसरिभि: 
६ २७२२ ) 
सं० १५८२ वर्ष फागुण बदि ९ दिने सोमवारे श्री सुपाश्ब॑ बिंबं कारितं सं० माल्हा 
पुत्ररत्न सं० पूनसीकेन पुत्रादि परिवार युतेन म्रति० 
क्‍ ( २७२३ ) 
संबत्‌ १५८० वर्ष फागुण खुदि ३ दिने श्री चतुर्विशति जिन पद्टिका उक्केश वंशे चोपडा 
गोत्रे संघवी कुंयरपाछ भार्या श्राविकया कउतिगदेव्या पुत्र सं० भोजा सं० मयणा सं० नरपति 
पुत्र पोत्रादि युतया कारिता श्री खरतर गच्छे श्री जिनहंससूरिभिः प्रतिष्ठिता 
( २७२४ ) 
सं० १५३६ फागुण सुदि ३ सं० छाखण पुत्र सं० समरा भा० मेघाई पुण्यार्थ चतुविशति 


जिन पट्ट का। श्र। खरतर गच्छे श्री जिनचंद्रसूरिभि 
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पर परी करी परी पटरी थी पर सकी रन दररीपररी यम रीभाजरी पर, 


टी पारी यनीिि पडता री ि तर नम ७, तरीषिऋरेपक 


२७२५ ) 
संबत्‌ १५३६ वर्ष फागुण सुदि ३ दिने श्री ऊक्केश बंशे कूकड़ चोपड़ा गोत्रे सा० पांचा भा० 
रूपादे पु० सं० छालम भा० छखमादे पुण्याथ पुत्र सं० सिखरा सं० समरा सं० माल्हा सं० सुहणा 
सं० कुंरपाल सुश्रावके: द्विपंचाश जिनालये पट्टिका कारिता प्रतिष्ठिता श्री खरतर गच्छे श्रीजिन- 
भद्रसूरि पद्ालंकारे: श्री जिनचंद्रसूरिराजे: तत्दिष्य श्री जिनसमुद्रसूरि सहितेः। श्री जेसलमेरु 


महादुर्ग। श्री देवकर्ण राज्ये । 
२७२६ ) 


संवत्‌ १०५३६ वर्ष फगुण सुदि ३ दिले श्री उपकेश वंशे श्री संखबाल गोत्रे स? मनगर पु० 
सा० जयता भार्या किस्तूराई श्राविकया कारि। भ्तिष्ठिता च श्री खरतर गच्छे श्री जिनभद्रसूरि 


प० श्री जिनचंद्रसूरिभि:ः 
२७२७ 


पंचतीर्थी 
सं० १०३३ वर्ष पौष बदि १० गुरु आग्वाट ज्ञा० गांधी हीरा भा० मेहादे पुत्र 
चहिताकेन भ० छाली पुत्र समरसी भार्या छाडकी प्रमुख कुटुंब युतेन स्वश्रेयो्थ श्री नमिनाथ 
बिबं का ग्र। तपा गच्छे श्री रक्ष्मीसागरसूरिभिः। वीसलनगर वास्तव्यः श्रीः 


श्री चन्द्रम्म जिकालय 


२७२८ ) 
 सं० १०१८ बर्षे ज्येष्ठ बदि ४ 
( २७२९ ) 
संवत्‌ १५४८ वर्ष बेशाख सुदि ३ मूल संघे भद्वारकजी श्रीजिनचन्द्रदेव साहजी श्री 
जीवराज पापड़ीवाल नित्य प्रणमत सर माया जा श्री राजा स्योसंघ शहर मुडासा । 
२७३० ), 
पंचतीर्थी पर 
सं० १५११ बे० व० ५ शुरो ऊक्केश बंशे सा० तोल्हा भा० तोलादे सुत सीहाकेन भार्या 
गउरी पुत्र दूल्हा देवा आठ बाहड़ भ्राठ॒जाया हिमादे प्रमुख परिवार सहितेन श्री वासुपूज्य बिबं" 
कारितं ग्रतिष्ठितं श्रीसूरिभिः ॥ जय भ 
कह २७३१ ) 
संबत्‌ १५३६ वर्ष फा० सु० ५ दिने श्री ऊकेश बंशे लिगा गोत्रे सा० सहसा भा० जीदी 
पुत्र आभा पु० सारू पुण्या्थ सहसा....सोभाकेन- --श्री खरतर गच्छे श्री जिनभद्रसूरि पट 
श्री जिनचन्द्रसूरिभि: श्री सम्भवनाथ । 
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( २७३२ ) 
बाई गंगादे पुण्याथे बाई मेघादे-- 
( २७३३ ) 
चतुविशति जिन पृष्टिका 
संबत १५७६ वर्ष फागुण बदि ९ दिने श्री उक्केश वंशे परीक्ष गोज्रे प० डूंगरसी पुत्र गांगा 
भार्या गंगादे पु० प० नोडा राजसी आंबा पोौतन्र मालादि परिवार सहिताया श्राविका गंगादेव्या 
चतुर्विशति जिनादिका पूज्यत्र स० बीजपाल भार्या वीजलदे पुत्र भ० जगमार पौन्र साह 
भ० सहसमलादि परिवार सहितया श्रा० बीजलदेभ्यां पट्टिका कारिता प्रतिष्ठिता खरतर गच्छे 
श्रीजिनहंससूरिमि: सोभाग्यभूरिमिः । 
( २७३४ ) 
विहरमान जिन पट्टिका | 
संवत्‌ १५८० वर्ष आषाढ सुदि द्वादशी दिने बुधवारे प० डूंगरसी प० गांगा प० नोडा पुत्र । 
राजसी पुत्र आंबा माल्हा श्रा० गंगादे पुण्याथ पद्टि कारिता खरतर गच्छ । 
( २७३५ )._ 
सहस्रफणा पाखंनाथ 
सं० १९६४ मिति फागुण बदि २ सं०। पा० चांद्मछ के० अ्र० बृद्धिचंद्र । 
( २७३१६ ) 
चंतुविशति जिन पट़िका 
श्रीमाल वंशे तांबी गोत्रे सा० माल्हा संतानी फेरू ऊगर पुत्र धांधघण संजई गूजर जाती। 
( २७३७ ). 
चतुविशतिजिन मातृ पट्टिका द द 
सं० १५७६ वर्ष वेशाख सुदि ३ दिने श्री उकेश बंशे भणसाढी गोत्रे श्री चोपड़ा गोत्रे। 
. भ्र० जाडा भार्या कपू पुत्र भ० जीवट पौत्र भ० नगराजादि परिवार सहितेन अपरंच श्री चोपड़ा... 
.गोत्रे भादा भार्या श्रा० भादलदे पुत्र सं० सूटा सं० बरसीहादि परिवार सहितेनश्रा० कपू श्रा० 
भूदलदेव्या कारित श्रतिष्ठितं श्रीखरतर गच्छे श्रीजिनसमुद्रसूरि पट्टे श्रीजिनहंससूरिमिः 
 सोमाग्यमूरिभिः । 


है. 


( २७३८ ) कस . 
द पे चौभूमिये पर तोरण पर॒.. मम पी पा हक | 
.... सं० १५३६ ब्षे सांवण सु शुभ भवतु श्री जिनभद्गसूरि पट्टालंकार श्री जिनचन्द्र-... रा 
.......__ सूरे विजयराब्ये बा० कमलराज गणि पं० उत्तमछाभ गणि हेमध्वज गणि शिवशेखर गणय देवानू 
पा . शुरुश् बन्दते। सूजधार देवदास श्री ॥ 8 . 
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ह धातु प्रतिमाओं के लेख 


२७३९ ) 
सं० १५०१ (९) वर्ष माघ बदि षष्ठी बुधे श्री उपकेश -बंशे छाजहड़ गोत्रे मंत्री काछू भा० 
करमादे पु० मं? रादे छाहड़ नयणा सोना नोडा पितृ मात श्रेयसे सुमतिनाथ बिंबं कारापित॑ 
श्री खरतर गच्छे श्री जिनधर्मसूरिभिः । 
२७४० ) | 
सं० १४९१ फास्गुन शु० १२ गुरो उपकेश ज्ञाती छाजहड़ गोज्े मं० वेगड़ भा० कडतिगढ़े 
पु० भुणपालेन भा० हिमादे श्रेयो्थ श्री अजितनाथ बिंबं का । त्र। खरतर गच्छे श्री जिनधर्म- 
सूरिभि: ॥ शुमं ॥ 
( २७४१ ) 
सं० १५०९ बर्षे आषाढ़ सु० २ शने उपकेश ज्ञाति छाजहड़ गोत्रे सं० झूठिल सुत महं० 
काल भा० कसदि पु० मं० नोडाकेन खपु० श्रेयांस बिंब॑ं का० प्र० खरतर गच्छे भ० श्री जिनशेखर- 
सूरि प० भ० जिन. . ..... 
२७४२ ) 
सं० १५३५ वर्ष माघ बदि ९ छनो प्राग्याट ककरावासी व्य० बसता भा० वील्हणदे सुत 
पुजाकेन भा० सोभागिणी पुत्र पर्वत भा० ढींबा युतादि कु० ख श्रे० श्री संभव बिंबं का प्र० 
तपा श्रीलक्ष्मीसागरसूरिमिः । 
( २७४३ ) 
सं० १४७७ बर्षे मार्ग ब० ४ रवो वद्धंसान शाखायां महाजनी पदीया भा० पद्सछ सु० 
मोखाकेन भा० सागलूदे पु० ढींबा धना सहितेन पित्रो: श्रे० श्री सुमतिनाथ जिंबं का० प्र० 
ऊकेश गच्छे ककुदाचाये संताने श्री सिद्धसूरिभिः । 
२७४४ ) 
संवत्‌ १५३५८ वर्ष मार्ग सु० ६ झुक़े श्री श्री बंशे श्रे० रामाभार्या रामलदे पुत्र श्रे० नीनाकेन 
भा० गोमती श्रात श्रे० नगा महिराज सहितेन पितुः पुण्याथ श्री अंचछगच्छेश्वर श्रीजयकेशर 
सूरिणामुपदेशेन श्री श्रेयांसनाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीसंघेन । 
२७४५ ) द क्‍ 
सं० १००६ मार्ग बदि ७ बुधे श्री श्रीमाल ज्ञातीय व्य० वर॒पाल भा० वील्हणदे सु० व्य० 
छाडण भा० मानू सु? व्य० पासाकेन अरा० झांझण भा० थिरपाछादि सब कुदुम्ब सहितेन 
श्रीविमलनाथ(दि चतुर्विशतिपट्ट खपित श्रयोथ श्री पूर्णिमापक्षे श्रीवीरप्रभसूरिणामुपदेशेन कारितः 
प्रतिष्ठितपिच विधिना॥ श्री।|||||॒रय्य््र<ऊ ः 


है 
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( २७४६ ) 
संवत्‌ १५१३ वर्ष बेशाख बदि ८ प्राग्वाट ज्ञातीय व्यव० हापा भा० रूपी सुत राणाकेन 
भा० राजू सुत पेथादि कुटंब युतेन खश्नेयो्थ श्री कुंथुनाथादि चतुर्विशति पढ्ट कारापितः 
प्रतिष्ठित: । तपा गच्छेश श्री सोमसुन्द्रसूरि शिष्य श्री रत्रशेखरसूरिमिः शुभ भवतुः । 
( २७४७ ) 
संबत्‌ १५२० वर्ष मार्गशिर सुदि ९ दिने नाहर गोत्रे सा० जयता संताने सा० पच्छा 
भा० छखमिणि पुत्र सा० मेघा आत्मभ्रेयसे श्री सुमतिनाथ बिंबं कारापितं शतिष्ठितं श्री ध्मंघोष 
गच्छे श्री पद्मशेखरसूरि पट्टे भ० पद्माणंद्सूरिभि: । 
( २७४८ ) 
सं० १०३६ फा० सु० ३ दिने श्री उक्केश बंशे कूकड़ चोपड़ागोत्रे सं० छाखण भा० रूखमादे 
पु० सं० मयणाकेन भा० मेलादे हिं० भा० माणिकदे पु० धन्ना वन्‍्नादि युतेन श्री सुमतिनाथ बिबं 
कारि० प्रति० श्री खरतर गच्छे श्री जिनभद्गसूरि पट्टे श्रीजिनचंद्रसूरिभिः श्री जिनसमुद्रसूरिभिश्र | 
( २७४९ ) 
संवत्‌ १४९७ ब्षे मार्गशी्ष बदि ३ बुधे ऊकेश बंशे चो० दीता पु० पांचा पुत्र छाखण*** 
केन सिखरादि सुत युतेन श्री पार्वनाथ बिंबं कारितं प्रतिष्ठितं खरतर गच्छे श्रीजिनभद्गसूरिभिः 
( २७५० ) द 
सं० १०१६ बर्ष बे० व० ४ ऊकेश बंशे साधु शाखायां सं०नेमा भार्या सारू खुत सा० रहीया 
सा० मेघा सा० समरा श्रावकः स्वश्रेयले सुमति बिंबं कारितं प्रतिष्ठितं श्री खरतर गच्छे श्री जिन- 
भद्गसूरि पट्ट श्री जिनचंद्रसूरि सहगुरुमिः ॥ 
( २७०१ ) 
सं० १५६० बंषे वेशाख सुदि ३ बुधवारे उ० ज्ञातीय सा० ईना भार्या रूपिणी पु० धना 


:++ ५ पित मात श्रेयाथ श्रीशीतछ॒नाथ बिंबं करित॑ ग्रतिष्ठितं जाखड़ीया भ० श्रीगुणचन्द्र- 
स्‌! 


( २७०२ ) 
सं० १५६० वष बशाख सुदि ३ दिने श्री उपकेश बंशे कूकड़ा चोपड़ा गोत्रे सं० छाखण 
भा० छखमादे पु० सं० कुरपाल सुश्रावकेण भा० कोडमदे पु० सा० भोजराजादि परिवार युतेन 
श्री धर्मनाथ बिबं कारितं प्र० श्री खरतर गच्छे श्रीजिनभद्गसरि पट्टे श्री जिनचन्द्रसूरिभिः 
( २७०३ ) ५ पा 
. सं० १५१६ वर्ष बेशा० बद्‌ि ४ ऊकेश वंशे रीहड़ गोत्रे मं० घक्कण भा० वारू पु० मं० 
. जेठाकेन भा० सीतादे पु० बागा इसर प्रमुखपुत्र पौत्रादि युतेन स्वज्येष्ठ पु० मं० माल्हा पुण्याथ श्री 
श्रेयांस बिंबं कारितं श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनभद्गसूरि पट्टालंकार श्रीजिनचंद्रसूरिमि: प्रतिष्ठित श्री । 


बॉकानेर जेन लेख संग्रह रे? 


फनी क्‍या सब 


२७०५४ ) 
सं० १५१० वर्ष ज्येष्ठ सुदि ५ नो श्री श्रीमाल ज्ञा० मंत्री वानर भा० वीकमदे सुत मेला 
भा० छाडी सु० धनपाल राजा बड़ुवा देवसी भा० सहिते: प्रिता पितामह निमित्तं श्री आदिनाथ 
पचतीर्थी बिंबं का० श्री पूर्णिमापक्षे श्रीवीरप्रभसूरि पट्टे श्रीकमलप्रभसूरिणां मुपदेशेन ग्रति- 
ष्ठित॑ ॥१॥ मोरवाड़ा वास्तव्यः १ 


( २७०० ) 
खण्डित पंचतीर्थी 
श्रीचन्द्रप्रभ बिबं कारित॑ प्रतिष्ठितं श्री विजयसेनसूरिभिः तप गच्छे 
२७५०६ ) 
खंडित 


“»--»««“पिल मातृ श्रेयोथ श्री सुमतिनाथ बिंब का० अ्र० श्री नागेन्द्र गच्छे श्री गुण- 


देवसूरिमिः झझाणी वास्तव्य 
२७५०७ 


खंडित 
*«*“नाम्न्या स्वश्रेयसे श्री शांतिनाथ बिंबं कारितं श्रीरत्नसिहसूरिभि: ग्रतिष्ठितं । 
२७०८ ) 
सं० १४०८ बेशाख सुदि गच्छे---ककुदाचार्य संताने श्रावक हरपाल भा० रतन सहितेन 
पिठ श्रेयसे श्री पाइवे बिंबं का? प्र० श्री ककसूरिमि: 
२७५९ ) 
संवत्‌ ११६२ श्री वायड़ीय गच्छे वीरदेबेन ग्र० निमत्तं कारित । 
२७६० 
सं० १२०८ ज्येष्ठ बदि गुरो देदंग पद्मी श्राविकाश्यां स्वश्रे यसे अ्रतिमा कारिता प्रतिष्ठिता 


च श्रीदेवसूरिभि: 
र७६१ ) - 


सं० १४(०) १८ वर्ष फागुण बदि २ बुद्धे ऊक्ेश ज्ञातीय आंचछ गच्छे व्य० सोमा 

भा० मागलछ श्रेयोर्थ रात सु० जांणाकेन श्री शान्तिनाथ कारितं प्रतिष्ठितं श्रीसूरिमिः । 
२७६२ ) 

सं० १२४६ ब० ज्येष्ठ सुदि १४ श्री शांतिनाथ बिंबं दुर्घटान्बय सा० हरिचंद पुत्र भूपो 

खपूर्ब॑ज श्रेयसे ग्र० श्रीदेवाचार्य सन्तानीये: श्रीमुनिरत्नसूरिभिः 
( २७६३ ) ध 

सं० १४९२ वर्ष आषाढ बदि १३ डीसावाल ज्ञातीय व्य० चांपाकेन भा० संसारदे 

पुत्र आसादि युतेन पु० राजा श्रेयसे श्रीवासुपूज्य बिंबं का० ग्रति० श्रीसूरिमिः । 
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स॑० १५१८० वर्ष मार्ग सु० १ दिने उक्ेश बंशे प० सूरा पु० भीसा सोनी पोया पुत्रेन 
प्‌० पारस श्रावकेण भार्या रोहिणी पुत्र खेता रीखा परिवृतेन श्री चन्द्रप्रम स्वामी बिबं कारितं 
प्रतिष्ठितं श्रीखरतर गच्छे श्रीजिनचन्द्रसूरिभि: निजपुण्याथमिति । 
( २७६० ) 
सं० १५२७ कार्तिक सु० १३ भोमे श्री श्रीमाल० ज्ञा० श्रे० केल्हा भा० गड्ग सु० जसा 
भा० मेचू सुत गणीया बिरीया मेहा सहितेन पि० मा० श्रात श्रये्थ श्री धर्मनाथ बिबं का० प्र० 
श्री पिष्पछ म० भ० श्री अमरचंद्रसूरिभि: सिरघर ग्रामे । 


( २७६६ ) 

७० श्री नागेन्द्र श्री सिद्धसेन द्वाकराचाय गच्छे अम्मा छुप्ताभ्यां कारिता सं? १०८६ 
( २७६७ ) 

सं ब्ष चे० सु० ७ श्री चत्र गच्छे श्रीमाल- - कऋारित प्रति० श्रीधमंदेवसूरिभि 
( २७६८ ) 


सं० १४२७ ब्षें ज्येष्ठ ब० १ शुक्के ऊकेश ज्ञाती टाल्हण पुण्याय मं० नरदे० भ० श्री-- 
प्रति० खरतर गच्छे श्री जिनचंद्रसूरि पट्ट श्री जिनेश्वरसूरिभि 
( २७६९ ) 
सं० १४९३ वर्ष फा० ब० १ श्री ऊकेश वंशे बहरा गोत्रे सोमण सुत घणसा श्रेयोर्थ श्री 
श्रेयांस बिबंकारितं ।--प्रति श्री खरतर गच्छे श्री जिनभद्गसूरिभिः 
( २७७० ) 
संबत्‌ १४५९ वर्ष व्यव० खेतसीह पुत्राभ्यां व्यव० सीहा व्यव० सूदा सुश्रावकाभ्यां 
श्रीशीतछनाथ बिबं पितृ पुण्याथ का० प्रति० खरतर गच्छे श्रीजिनराजसूरिभि: । 
(६ २७७१ ) 
क्‍ स० १५१० बर्ष फागुण सुदि ११ शनो श्रीत्रह्माण गच्छे श्री श्रीमाल ज्ञा० श्रेष्ठि देपाल 
भा० देवलदे पुत्र गोगा भा० गंगादे गुरदे भीडी पु० छदू टमाल नाडा हेमा गजाभिः स्व पितृ मातृ 
 श्रेयसे नि० श्रीश्र यांसनाथ बिंबं कारित॑ं प्र० श्री जज्नगसूरि पट्टे श्रीपजनसूरिभिः | नरसाणा भ्रामे 
( २७७२ ) 
..._ सं० १४८५ बष बशाख सुदि ३ बुधे उपकेश ज्ञाती बप्पणाग गोत्रे सा० कूडा पुत्र साजणेन 
... पित्रो: श्रेयसे श्रीचन्द्रप्रभ बिब॑ का० प्र० श्री उपकेश गच्छे श्रीककुदाचार्य सन्ताने श्रीसिद्सूरिमि 
& ( २७७३ ) 
८: सं० १५१७ बर्ष फागण बढदि..« - सोमेड ५56 श्रेयसे श्री आदिनाथ बिबं कारापितं 
|... श्री जयशेखरसूरि | | 
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..0.00000॥00/#0 6000 0/000000 0 #00./00/ # # कक कक कक ना आम आ  आ की चीन पु ६ ००४०#००४४४४००४-+०४५-३७--३:७॥-७०७ ७४४७ आज लिन आन मम हर हि पा, ००, 


( २७७४ ) 
सं० १५६८ वर्ष मां० सुदि ४ दिने ऊक्केश वंशे कांकरिया गोत्रे सा० सूरा पुत्र सा० मोका 
भार्या तारादे पुत्र राउल भार्या रंगादे पुत्र हमीरादि परिवार सहितेन श्री नमिनाथ विंवं कारापित॑ 
प्र० श्री खरतर गच्छे श्रीजिनहंससू रिभि: । 


(0225५ #ै*क 


२७७५ ) 

सं० १५१२ वष बेशाख सुदि ५ झुक्के ऊम्टा वास्तव्य श्री श्रीमाल ज्ञा० श्रे० पांचा सा० 
पाल्हणदे पुत्र सहिसाकेन भा? भोछी आहढ सांगा भेदायुतेन श्रीकुंथुनाथादि चतुर्विशति पट्ट मातृ- 
पिठ श्रेयलेकारित: आगम गच्छे श्री हेमरनसूरिणामुपदेशेन प्रतिष्ठिते 


७ ६ 7 % ल्द्ि 
श्रेकेश/ लिका जी का मब्दिर 
पाषाण ग्रतिमा लेखाः 
२७७६ ) 
सं० १०३६ श्री पाश्बेनाथः * “ * 'गुणराज 
२७७७ ) 
परीक्षिक सा० पूजा 
२७७८ ) 
संवत्‌ १५७१ बर्षे गणघर गोत्रे सा० गूजरसी भार्या पूजी पुत्र माधलभाक्‌ श्री *** 
२७७९ ) 
संवत्‌ १५३६ वर्ष बेशाख सुदि दिने श्री ऊकेश बंशे बहुरा गोत्रे सा०''बमली पुत्र ““सहि' ** 
( २७८० 
सं० १५३६ फाल्गुन सु० ३ श्री ऊक्केश बंशे कूकड़ चोपड़ा गोत्रे सा० जोगा भा० * पुत्र 
सा० खोखाकेन भा० * 'छदे पुत्र देवराज- * हाज धीरा प्रमुख परिवार सहितेन श्री “विं० भ०** 
प्रति०श्री खरतर गच्छे श्रीजिनभद्रसूरि पट्ट श्रीजिनचंद्रसूरिभि 
२७८१ ) 
सं० १५३६ बर्षे फागुण सुदि ३ दिने श्री ऊकेश वंशे इंदा क्षत्रियान्वये श्री थुल्ल गोत्रे मं० 
कुंदा पुत्र म॑० घीधा पुत्र मं छूखमसी मं० छाखण तत्र छखमसी पुत्र मं० पद्मा मं० वीरा तत्र सं० 
वीरा पुत्र जींदा मं० धीरा देवराज। डाहा। वसता। सहजा। तत्र धारा भार्या घांघलदे पु० 
मं० तेजा मं० वीज्जा मं० गज्जा मं? साता। तत्र मं० तेजा भा० हांसलदे पुण्याथ पु० मं० रूपसी 
मं० सोमसीभ्यां तत्र रूपसी भा० रांभछदे पु० मं० राजा पुत्री हक्ी । रुक्‍्मणी सोमसी । भा० 
संसारदे पुत्री रोहिणी प्रमुख परिबार सहिताभ्यां श्री सत्तरिसय पद्टिका कारिता--प्रतिष्ठितं श्री 


ध्‌ 5 


कक 
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खरतर गच्छे श्री जिनराजसूरि पट्टे श्री जिनभद्गसूरि पट्टे श्री जिनचंद्रसूरि गच्छनायके: शिष्य 
श्री जिनसमुद्रसूरि श्री गुणरत्राचार्य प्रमुख परिवार सहिते:॥| दुर्गाधिप श्री देवकर्ण जप राज्ये ॥ 
शुभंभूयात्‌॥ लिखिता कमलराज मुनिना श्रेयोस्तुः ॥ 

( २७८२ ) 

॥ ६०॥ संवत्‌ १५३६ वर्ष फागुन सुदि ३ दिने श्री ऊकेश.वंशे बडहरा गोन्रे सा० सादा 
भा: सूहड़ादे सु० सा० चांपा भार्या डाही सुश्राविकया सुपुण्याथ सप्ततिशत जिनवरेन्द्र पद्टिका 
कारिता प्रतिष्ठिता श्री खत्तर गच्छे श्री जिनभद्गसूरि पट्टे पूर्वांचछ सहस्लकरावतार श्री जिनचंद्र- 
सूरिमिः॥ तदिष्य श्री जिनसमुद्रसूरि श्री गुणरत्राचाय श्री समयभक्तोपाध्याय 


( २७८३ ) 
संवत्‌ १६०३ बर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया दिने श्री जेसलमेर. महाद्वग्गे राउल श्री छूणकर्ण 


विजयिराज्ये श्री ऊक्ेश बंशे पारिख गोत्रे प० बीदा भार्या श्रा० बाल्ही सुश्राविकायाः पुत्र प० 


भोजा प० राजा प० वीक प० गुणराज। सवराज रंगा पासदत्त रूपमछ केडा नोडा धरमदास 
भयरवदास प्रमुख पुत्र पोत्रादि सत्‌ परिवार सहितया खस्वपुण्यार्थ श्री चतुरविशति जिनवर पद्टिंका 
कारिता प्रतिष्ठिता च श्री वृहत्खर्तर गच्छाधीश्वर श्री जिनहंससूरिपद्‌ पूर्वांचह सहखकरावतार 
श्री जिनमाणिक्यसूरिभि: छिपिकृता पं० विजयराज मुनिना सूत्र० केल्हाकेन कारिता 


( २७८४ ) 
चरणों पर 
8 संबत्‌ १५३६ वर्ष फागुण सुदि ३ श्री आदिन/थ पादुका बाई गेढी कारिता । 


8 ॥ संबत्‌ १०३६ वर्ष फागुण सुदि ५ दिने श्री ऊक्रेश बंशे संखबार गोजत्रे सा» 


आपमल्ल पुत्र सा० पेथा सं० आसराज भार्या गेलमद्दे नाम्ना पुत्र सं० खेता पुत्र सं० वीदा नोडादि 
युवया श्री आद्नाथ पादुकायुग्म॑ कारयामास प्रतिष्ठितं श्री खरतर गच्छे श्री-जिनभद्गसूरि पढ्ट 
श्री जिनचंद्रसूरिभिः ८ 
( २७८५ ) 


धातुमय मूलनायक प्रतिमा 
१ सं० १०३६ बषे *** **' * «« न सा० मूल सा० रडला पुत्र 
२ सा० आपमह्न पुत्र *** *** *'* '*' सरसती पुत्र सा० वीदा 
३ सा० नोडा प्रमुख “” *** '”” *** जिनचंद्रसूरिसि 
.! ७ श्री जिन उंज अ 2 भचतु 


.. सामने--सं० १५३६ घंषें फा० सु० ३ दिने श्री शांतिनाथ त जाथ (  ) बिबं श्री खेताक 


॥ 


४ 
| 


हि 24 गत + ४ हैं 0 मर ललटीआकाभरा5कता हआहत १ 
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मम आय चल 


४० आय आम आम व कम न करन ६ हटा 


श७5८६ ) 
गजारूढ़ श्रावक मूर्ति पर 
संवत्‌ १५९० वर्ष पोष बदि ३ श्री आदिनाथ प्रतिमा सेबक सा० खेता पुत्र सं० ***-*- 
२७८७ 
श्वेत पाषाणमय श्राविका की मूर्ति पर 
सं० १५९६ वर्ष पोष बदि १० दिने श्री आदिनाथ सेवार्थ--विमला 


पाषाण प्रतिमाओं के लेख! 


२७८८ ) 


सं० १ ३६ फा० सु० ३ दिने श्री ऊकेश बंशे चोपड़ा गोत्रे--*---भारयया श्रा० का 
महिनाथ-- “४ ४“ 


२७८९ ) 
श्री सुविधिनाथ बिंबं का० सा० सोभूमल 
२७९० 


पीले पाषाण के सपरिकर काउसग्गिये 
सं? १५१८ वर्ष ज्येष्ठ बढ़ि ४ सं० बीजा भागय॑या पूरी'* 'सपरिकर कारितः 


२७९१ ) 

श्री खरतर गच्छे श्रीजिनभद्रसूरि पट्टे श्रीजिनचन्द्रसूरिमिः अतिष्ठितं श्री अजितनाथ बिंब॑ 
२७९२ ) ह 

सं? १५३६ श्री विमलछ॒नाथ बिबं श्री जिनचन्द्रसूरिभिः । 
२७९३ ) 

श्री शांतिनाथ सं० मंना सा? देथू दत्त । 

क्‍ २७९४ ) 


सं० १५३६ वर्ष फागुण सुदि ३....छाजहड़ गोज्े मं० देवदत्त पुत्र मं० पासदत्त भार्या 
सोमलदेव्या पुत्र' * 'सुरजणेन पु०. . सहसू पुत्रादि प० श्री * “*-पुण्यार्थ श्री कुंधुनाथ बिंब॑ का० प्र० 
श्री जिनचन्द्रसूरिभि: । 
२७९५ ) 
सं० १९२८८ मि० माह सुदि ९२ # «० ८. #०क अंक 
२७९६ ) 
श्री पाख्ेनाथ मंद्रि में खेत सपरिकर प्रतिमा 
 खरतर गच्छे श्री जिनभद्रसूरि पट्ट श्री जिनचन्द्रसूरिभि:। झा 
( २७९७ ह क्‍ 
सं० १०८० ( ९७ ) वर्ष श्री कुंथुनाथ....कारितं गणधर गोत्रे सा० ठाकुरसी पुत्र *** | 
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श्री ऋषमंदेक जी का मब्दिर 
( २७९८ ) 


सं० १०३५ वर्ष फागुण सुदि ५ ऊकेश छाजहड़ गोत्रे मं० जसा पुत्र मं० रूदाकेन पुत्र 
जगमाछादि परिवार सहितेन** 


पटरी 0५०00... ६ 
000 आल च 


( २७९९ ) 
श्री सुमतिनाथ का० ओे० हरिराजे मणकाई पुण्यार्थ सं० ९५३६. . . 


( २८०० ) 
५49७७ सं० १५१८. . -भणशाली 
क्‍ ( २८०१ ) 
द चौवीसजिन पट्टिका 
सं० १५३६ फागुण सुदि ५ दिने श्री ऊकेश वंशे गणधर गोत्रे सं० सच्चा भार्या श्रा० सिंगारदे 
पुत्र सं० देवसिंघेन पुत्र सा० रिणमा सा० भुणा सा० महणा। सा० महणा पोक्, . « - मेघराज 
जीवराजसहितेन भा० श्रा० अमरीपुण्याथ पट्टिका कारिता --खरतरगच्छे श्री जिनचन्द्रंसूरिभिःशुभम 


ली 


. ( २८०२ ) 
सा० गोरा भार्या हीरादे पुण्याथ श्री नमिनाथ बिबं | ः 
( २८०३ ) 
सं० १०३६ बष फागुण सुदि ५ दिने श्री खरतर गच्छे श्रीजिनभद्गसूरि पट्ट श्रीजिनचन्द्र 
सूरिभिः | प्र० ॥ 
( २८०४ ) 
सं० १५१८ बर्ष ज्येष्ठ बदि ४ दिने साह कीहड़ कुशछा श्रावकाभ्यां. . « --** छीबू पुण्यार्थ 
श्री संभवनाथ बिबं कारित॑ ग्रतिष्ठितं -** 
( २८०५ ) 


संवत्‌ १५१८ ब्षे जेष्ठ बदि ४ दिने छाजहड़ गोत्रे सा० कीहड़ कुशछा'*“* "दि युताभ्यां 
श्री आदिनाथ बिबं कारितं प्रतिष्ठितं श्री खरतर 


रे 
| 
ध 
| 
] 
! 
४ 
। 
॥ 
! 


5 


क्‍ . ( २८०६ ) ह क्‍ 
सं० १५३६ वर्ष फा० सु० दिने श्री ऊक्केश वंशे कटारिया गोज्ने सा० कान्‍्ह पु० पदाकेन. « 


मत आपके 0१ अश्यिपड 


हर | किन जेन ले ख [. & 
जब कही ददन्‍रा प पहनी बढती करी नी बरी परी परी जन निज “जन बटर नही पी कि ही करी हीत जल कटी बज बट हरी जिटी उरी न्‍टजिणी जी जिन बनीं जी री जिटीफिलीपिजलटी५,लीय बनी लीक नीली ,ती जात जी जली जी आती, फनी जीप पिल 7 कली जी कली जी जी जरी 5० ५तनीपलरी "जी बरी फनी पल परी जरीफ " लफिलन जी व जरी की नी कली जाती फिर पी पहीी बरी नी फटी की "री नी ली करी "करी का 


२८०७ ) 
सं० १५३(६) वर्ष फा० सुदि ५ श्री खरतर श्री जिनभद्गसूरि पट्ट श्रीजिनचन्द्रसूरि प्र ॥ 


श्री संभवनाथ । 
( २८०८ ) 


सं० १५३६ वर्ष मिति फागुण सुदि ३ दिने ऊक्केश बंशे लिगा गोत्रे सा? सहसा पुत्र साह 
“मेहा सा० सहजपालछादि परिवार युतेन भा० भरणी पुण्याथ श्री मद्धिनाथ विंबं कारितं प्रतिष्ठित॑ 
श्री खरतर गच्छे श्री जिनभद्रसूरि पद्टालंकार श्री जिनचन्द्रसूरिभ्रि: श्री जेसलमेरु ढुग्गें श्री । 
२८०९ ) 
सं० १०३६ वर्ष फागुण सुदि ५ भौमवासरे उसवारू जा० छाजहड़ गोत्रे मं० काहू पुत्र. - 
भा० नामलदे तयो: पुत्रेण म० सिं-सरद पांत समधर परि--*पुण्याथ श्री कुंशुनाथ विंबं कारित॑ 


प्रतिष्ठित 


दर ७+१३ 6 +७ 
( २८१० ) 


गर्भंगह में समवशरण पर 

॥ ६० ॥ संवत्‌ १५३६ वर्ष फागुण सुदि ५ दिने श्री ऊकेश वंशे श्री गणधर चोपड़ा गोत्रे 
सं? नथू पुत्र सा० सच्चा भार्या सिगारदे पुत्र सं० जिणदत्त सुभ्नावकेण भार्या छूखाई पुत्र अमरा 
थावर पौत्र हीरादि युतेन श्री समवशरण कारित॑ ग्रतिष्ठितं श्री खरतर गच्छे श्री जिनेश्वरसूरि 
संताने श्री जिनकुशलसूरि | श्री जिनपद्मसूरि श्रीजिनकव्धिसूरि श्रीजिनराजसूरि श्रीजिनभद्रसूरि 
पट्टे श्रीजिनचंद्रसूरिभिः श्रीजिनसमुद्रसूरि प्रमुख सहिते: श्री देवकण राज्य | 
( २८११ ) 
मूलनायक जी 
सं० १०५३६ वर्ष फागुण सुदि ५ दिने श्री खरतर गच्छे श्रीजिनचन्द्रसूरिभिः । 

( २८१२ 
गुरुमूत्ति पर 

वी० सं० २४४९ वि० सं० २४७८-----सोमवासरे जं० यु० प्र० श्रीजिन 


( २८१५३ ) 
चरणों पर 


... संबत्‌ १९८० बे० सु० ११ शुक्रे । जं० यु: प्र० बु० ख० गच्छेश दादासा श्रीजिनकुशलूसू । 
पादुका स्था? सा० दुलीचंद भा? रायकुंवर स्वात्म भक्ट्यथ प्र० पं० प्र० वृद्धिचन्द्र मु। 
जेसलमेरु दुर्ग | 

( २८१४ ) क्‍ 
संबत्‌ १९८० बे० सु० शुक्रे जं० यु० प्र० बृ० ख० गच्छेश दादासा श्रीजिन अकबर बोधक 
चन्द्रसू। पादुका स्था० सा० दुलीचन्द्र भा० रायकुंवर खात्म भक्तट्याथ प्र० पं० प्र० वृद्धिचन्द्र मु । 
जेसलमेर,ढुगं । 


२६८ बीकानेर जैन लेख संग्रह 
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कह 


ह ( २८१५ ) 
संबत्‌ १४७९ बषें माघ सुदि ४ श्री ऊकेश वंशे सा० ताल्हण पुत्र सा० भोजा पुत्र सा० 
वबणरा सहितेन सा० वछाकेन श्रात कर्मा पुत्र हासा धन्ना सहसा परिवृत्तेन खपुण्याथ श्री नेमिनाथ 


बिंबं कारित॑ ग्रतिष्ठितं श्री खरतर गच्छे श्री जिनराजसूरि पट्ट श्री जिनभद्रसूरिभिः । 
( २८१६ ) 
सं० १०१५ वर्ष माघ सुदि १४ श्री श्रीमाछ ज्ञा० व्य" भाखर सुत हीरा भार्या हरखूखुत 


जगाकेन पित्रो: श्रेयसे श्रीधर्मनाथ बिंबं का। पूर्णिमा पक्षे श्रीराजतिलकसूरिणामुपदेशेन प्र० विधिना 


( २८१७ ) 
संवत्‌ १२५७ वर्ष वेशाख बदि ५ शुक्रे ख़द ! नडसार्या नाग--पुत्र कड्भूतरालिवात्रिः | 
( २८१८ ) 


सं० १४०६ वर्ष माघ सुदि १३ शनो उपकेश ज्ञातीय पितामह सीहा पितामही खीमिणी 
पितू कमूआ मात नाल्‍्ह श्रेयसे पुतपासडेन-**श्रेयसे श्रीपश्मप्रभ बिबं कारितं प्र० श्रीसूरिमिः झुमं । 


( २८१९ ) 
सं० १३३२ ज्येष्ठ सुदि ८ बुधे प्राग्या ज्ञातीय म० पुनपार सुत म० वयणाकेन पितृ 


अरिसिह श्रेयाथ श्री पाइ्वनाथ बिंबं कारित॑ | 
( २८२१० ) 
सं० १३७३ फागण सुदि ८ दिसावाल ज्ञा० श्र ० भीसा भार्या वील्हू_ तयोश्रेयसे वधा अ्राढ 


काचरू व्यव० सुहड़ा भा० कामछ आठ जूठिल भार्या सूहबदेवि तेषां श्रेयसे 5० सहूड़ाकेन 


पंचतीर्थी कारिता प्रति० सिद्धान्तीक श्री विनोद्चंद्रसूरि शिष्य श्री झुभचन्द्रसूरिभिः । 
(२८२१ ) 
सं० १५१८ वर्ष आषाढ सुदि ३ गुरो श्रीक्रीमाल ज्ञातीय व्य० बेला भा० राजू सु० 
छाडणेन सुत मांडण युतेन पिठृव्य हादा श्रेयसे श्री श्रेयांस बिबं पूर्णिमा० श्रीगुणधी रसूरीणा- 


मुपदेशेन कारिता ग्रतिष्ठितं विधिना । 
( २८२२ ) 


सं० १५२७ फा० सु० ४ रवो आी ऊशवंशे वडहरा शाखीय सा० सादा भा० सुहडा पुत्र 
सा० जीवाकेन भा० जीवादे भाठ्‌ सरवण सूरा पांचा चांपा सुत पूना सहितेन आरात झांझण शोभा 


श्रेयाथ श्री अंचछ गच्छेश श्रीजयकेशरसूरिणामुपदेशेन श्रीचंद्रप्रभ' * 'बिब॑ कारितं अतिष्ठितं श्री 


संघेन कोटड़ा ग्रामे 


( २८२३ ) क्‍ 
सं० १५०९ बे सार्गशीर्ष सुदि ६ दिने ऊक्ेश वंशे साधु शाखायां प० जेता भा० जल्हणदे 


.._ पुत्र सा० सदा श्राद्धेन भा० सहजहदे पुत्र हापा थावर युतेन श्री सुमति बिंबं कारित॑ प्रतिष्ठित. 
... श्री खरतरागच्छे श्री जिनराजसूरि पदे श्री जिनभद्वसूरि युगप्रवरागमे । कल्याणं भवतु । 


४) है. $ 
बीकानर जैन लेख संग्रह रै६६ 
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का अंक 
र८२४ 
ः छल 


० 2 


सं? १५१३ वर्ष साध सुदि ३ शुक्के उपकेश ज्ञातीय छाजहड़ गोत्रे मं० देवदत्त भार्या 
रयणादे तयोः पुत्र मं? गुणदत्तेत भार्या सोनछदे सहितेन श्री धर्मनाथ विंच॑ कारित॑ प्र० श्री 
खरतरगच्छे श्री जिनशेखरसूरि पट्टे म० श्री जिनधर्मसूरिभिः । 
२८२५ ) 
संवत्‌ २५९१ बेशाख बदि ६ शुक्रे सांगवाड़ा वास्तव्य आग्वाट ज्ञातीय वृद्ध शाखायां मंत्र 
वीसाकेन । भा० टीवूसुत मं> बीरसा छींछा देठा चांदा अमुख कुटंब युतेन स्व श्रेयसे श्री 
सुमतिनाथ विंबं कारितं श्री आनंद्विमल्सूरिभि:ः अ्रतिष्ठितं । 
२८२६ ) क्‍ ह 
सं० १५०२ वर्ष कात्तिक वदि २ शनो ऊक्केश ज्ञातीय ब० गोत्रे सा० छोहड़ सुत सारंग 
भार्या सुहागदे पुत्र सादा भार्या सुहड़ादि स्व॒ श्रेयार्थ श्री अंचछ गच्छेश श्री जयकेंशरसू! 
मुपदेशेन श्री सुमतिनाथ बिंबं कारितं ग्रतिष्ठितं श्रीसंघेन श्री ।._- 
( २८२७ ) 
श्री राठोद गच्छे श्री परंस्वोपागया संताने काविकया कारिता सं० ११३६ | 
२८२८ ) 
सं० १५२५ वर्ष ब० सु० ७ सा० वणु सु० सा० पार । ु 
२८२९ ) 
श्री सोभाग्यसुन्द्रसूरि ग्रतिष्ठितं । 
(६ २८३० 
सं? १६८२ व॒० श्री पाश्वंनाथ सा० धरम सनत ज पास । 
२८३१ 
श्री गोड़ी पाश्वेनाथ प्र० 
( २८३२ ) । 
संबरत्‌ १७०६ वर्ष बेशादि ७ 
( २८३३ ) 


सं० १५२२ ०-०-----दानो-**००*००- 
( २८३४ 
श्री महावीर पाश्व॑नाथ श्री गौतम स्वामि बिंबानि कारितानि सा० मेघजीकेन प्रतिष्ठितानि 
तपा श्रीविजयदेवसूरिभिः । 


( २८३५ ) क्‍ 
१८८३ मिती काती वा० मगनीराम 


9०० बीकानेर जेन लेख संग्रह 
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की महावीर स्वामी का मन्दिर 
( २८३६ ) 
संचत्‌ १५०७ सीहमल भार्या चुगी प्रणमति । 
( २८३७ ) 
संबत्‌ १५७६ वर्ष मार्गसिर सु० ५ शुक्रे श्री श्रीमाल । 
( २८३८ ) 
श्री मूलसंघ भ० श्री शुभचंद्र रो पह **- ** 
( २८३९ ) 
सं० १६६४ वर्ष जे० व० ३ रातज्रासति | 
द ( २८४० ) 
संबत्‌ १२२६ 


श्री अखतवर्म सहति शाला 
(२८४१ ) 


। शिलालेख 


श्री सिद्धचक्राय नमः ॥ श्री वाचनाचार्य पद प्रतिष्ठा गणीश्वरा भूरि गुणेबरिष्टा | सत्य 
प्रतिज्ञाउम्रतधर्म संज्ञा जयन्तु ते सदुगुरवोः गुणज्ञा: ॥!॥ गणाधिप श्री जिनभक्तिसूरि प्रशिष्य 
संघात सुविश्रुतानां । येषाजजिहि श्री मति बृद्ध शाखे ऊकेश वंशे जनि कच्छ देशे ।॥२॥ भद्टारक 
श्री जिनछामसूरय: श्रीयुत प्रीत्यादिम सागराश्चये आसन सतीर्था किल तद्‌ विनेयताः मवाप्ययः 
: ग्राप्तमनिन्‍्दीतं पद ।३। शर्नुंजयाद्युत्तम तीर्थ यात्रयो: सिद्धान्त योगोद्नहनेन हारिणाः संबेग रंगा 
: 'द्वित चेतसा पुनः पवित्रितं येनिंज जन्म जीवितं ।४। जिनेन्द्र चेत्य प्रकरो मनोरमो वरौ यः हेम्र 
कलश विराजितः व्यधायि संघेन च पूर्वमण्डले येषां हितेषा मुपदेशतः स्फुटम्‌ ।५। प्रभूतजन्तु प्रति- 
बोध्ययः पुनः स्वर्ग गता जेसलमेरु सत्पुरे। समाधिना चन्द्र शराष्ट्र भूमिते संब॒त्सरे माघ सिता- 
घ्टमी तिथो ।६। स्थानांग सूत्रोक्त बचानुसारा हिज्ञायते देवगतिस्तु येषां। यतो मुखादात्म विनि- 
गंमोभूत्‌ साक्षात्‌ सुविज्ञान श्रितों बिदंति ।७। एवं विधाय श्री गुरवः सुनिर्भरं कृपा पराः सब 


जनेषु साम्प्रत॑ | क्षमादिणि कल्याण ग्रति स्वयं प्रमोदक द्राग ददतु स्वद्शनम्‌ ।८। इत्यष्टकम्‌ ॥ संवत्‌ 


१८०२ मिते पोष सुदि ५ तिथों महाराउल श्री मूछराजजी विजयि राज्ये । भ। श्रीजिनचन्द्र- 
 सूरिजी धर्मराज्ये श्रेयार्थ निर्मापिता क्षमाकल्याण गणिमिलिंखिताक्षर घोरणी उत्कीर्ण शिव 
.. दानेन सूत्रधारेण हारिणी ॥१॥प ० विषेकविजयो नमति श्री गुरून ॥ 


रीति 


7 
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चरणपादुकाओं के लेख 
ब्टषटर 
सं० १८०५२ सिते पोष सुदि ५ तिथो श्रीजिनचनद्रसूरि विजययिराज्ये बाचनाचार्य श्री 
अमृतधर्म गणिनां पादन्यास: श्री संघेन कारितः प्रतिष्ठितश्व॒ बा० क्षमाकल्याण गणिन्तिः 
२८७३ ) 
सं० १८०४ मिते ज्येष्ठ सुदि ४ तिथोी श्री कच्छ देशे मांडवी विंदरे स्वर्गगतानां श्रीजिन- 
भक्तिसूरीणां पादन्यास: सं० १८५२ मिते पोष सुदि ५ तिथी कारितं श्री संघेन ग्रतिष्ठितश्च॒ बा० 
क्ष्माकल्याण गणिभिः 
. (२८४४ 
सं । १८०८ मिते कार्तिक बदि १३ तिथी श्री बीकानेर नगरे खर्ग गतानां श्री श्रीतिसागर 
गणिनां पादन्यासः सं० १८५२ मिते पौष सुदि ५ तिथी श्री संघेन कारितं प्रतिष्ठितश्व॒ वा० क्षमा- 
कल्याण गणिश्रिः 


( २८४५ 
श्री गोड़ी पाश्वनाथज्ञी नमः संबत्‌ १७९६ वर्ष मिती माह बद ५ श्री गौड़ी पाश्वनाथ “* 
|] 
दश्द्शबातक्डाः 
... ( देदानसर तालाब ) 
( २८४६ ) 


॥ संबत्‌ १९३० पोष बदि १ पग्रतिपदा तिथी जं। यु।प्र/भद्वारक बृहत्खरतर गच्छाघीशः 
श्री श्री १०८ श्रीजिनमुक्तिसूरिभिः श्रीजेसलमेरेश रावछजी श्री बेरिशाछ॒ुजी विजयराब्ये 
श्री जिनभद्रसूरिशाखायां उ। श्री साहिबचन्द्र गणेशचरण न्यास प्रतिष्ठाकृता कारिता च 
तत्‌ अआ्राठृव्य तत्दिष्यसं अगरचन्द्र मेघराजादिभिः श्रीरस्तु:॥॥ गजधर हासम 

ह रा २८४७ ) 

॥सं० १९३९ शाके १८०४ भ्र ज्येष्ठ वदि १२ रविवार ज॑ । यु। प्र । भ। बृहत्खरतरुच्छा- 
घीशेः श्री श्री १०८ श्री जिनसुक्तिसूरिभि: श्री जेसलेमेरेश म। रावछ॒जी श्रीबेरिशालजी राज्ये 
श्रीजिनभद्रसूरिशाखायां पं० प्र० अगरचंद्र मुनिचरणन्यास प्रतिष्ठा झृता कारिता च॒ तत्य्राठृव्य । 
तत्सुशिष्य पं। बृद्धिचंद्र जइतचंद्रादिभिः श्रीरसतु। गजधर आदम ॥॥ द 

(सटछट ) 

संवत्‌ १९५२ रा मिती माघ शुद्ठ पूर्णमासी १५ तिथौ गुरुवारे गुरांजी महाराज श्री सरूप- 
चंद्रजी खर्ग पॉहता तस्य चरणपाठुका स्थापित । दुज जेठ मुदि ३ दिने । 

५१ 


कह कुतप "हम ० 


(ि॥॥४अमआ0// री 
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? श्री संवत्‌ १९०१ वर्ष शाके १७६६ ग्रवत्त ॥ मासोत्तममासे आपषाढ़ शुकू पश्षे सप्तमी 
भ्गुवासरे मदाराजाघधिराज महारावछ॒जी श्रीगजणसिहजी विजयराज्ये। जं।यु।प्र।|भ। 
श्री जिनचंद्रसूरि तल्शिष्य पं । प्र । जयरबत्र गणिः पादुका कारापितं। श्रीसंघेन अतिछितं 
श्री जिनमहेन्द्रसूरिभि: ॥। 
. म ( २८०० ) 


श्री संवत्‌ १९२८ शाके १७९३ ग्रवत्तमाने बेशाख मासे शुक्ल पक्षे द्वितीया चतुर्थी ४ तिथौ 
चंद्रवारे महाराजाधिराज महारावर श्री श्री १०८ श्री बेरीशाछजी विजयराज्ये जंगमयुगप्रधान 
भट्टारक श्री जिनचंद्रसूरिव्रृहल्शिष्य पं० जीतरंग गणि वच्छिय पं। राजमंद्रि म्रुनि पादुका 
कारापित॑ श्रीसंघेन प्रतिष्ठितं श्री जिनमु क्तिसूरिभि: 
( २८५१ ) 
श्री गणेशायनमः संबत्‌ १९३३ शाके १७९८ ग्रवत्त॑माने फाशुन सुदि ५ रविवारे श्री जिन- 
चंद्रसूरिजी तहिष्य जीतरंगजी गणि: तल्िष्य राजमंदिरजी गणि तत्शिष्यः भक्तिमाणिक्य 
गणि: उपरही श्रीसंघेन पादुका करावितं श्री जिनमुक्तिसूरिभि:ः प्रतिष्ठित ॥ 
( २८५२ ) 
महाराजाधिराज श्री १०८ श्री सालिवाहन राज्ये। श्री। संवत्‌ १९४७ मिती चत 
बदि १ श्री खरतर गच्छे जं। यु। प्रधान श्रीजिनमुक्तिसूरि राज्ये पं।अ्र। श्री गणेशजीरा 


चरणछतरी ॥ द० पं० विरधीचंद का | 
( २८५३ ) 


जंगम युगप्रधान भद्टारकेन्द्र प्रभु श्री १०८ श्री श्री श्री श्री श्री जिनचंद्रसूरिणां पाठुके 

प्रतिष्ठितं भट्टारक शिरोमणि जं । यु। श्री जिनोदयसूरिभिः । 
( २८५४ ) 
ब्यामसुन्दरजी की शाला में स्तृप पर | 

॥ श्री जिनायनमः ॥ सं० १८८२ रा मिती आषाढ़ सुदि ५ श्री जेसलमेर नगरे राउल श्री 
गजसिह जी विजयराज्ये खरतर आचारज गच्छे श्री जिनसागरसूरि शाखायां भ। जं॑। श्री जिन- 
उदयसूरिजी विजयराज्ये।|उ। श्री १०८ श्रीसमयसुन्दरजी गणि पादुकामिदं ॥ड। श्री 
आणंद्चंदजी तत्शिष्य पं। प्र। श्रीचतुरशुजजी तत्शिष्य पं०। छालचंद्रेण कारापितमियं 


थंभम पादुका शाछा सही २... 8 कह 2 
पादुकाओं पर 


( २८५५ ) के 
।३॥ श्री १०८ श्री समयसुन्दर गणि पादुका 
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( २८५०६ ) | 
। उ | श्री १०८ श्री आणंदचंदजी गणि पादुकामिदं || 
( २८५०७ 


॥ पं० । प्र। श्री १०८ श्री चतुरभुज जी गणि पादुका मिदं । 


( ब्टलट ) 
स्तूप पर 


डे 


॥ श्री जिनायनसः ॥| सं । १९०३ रा मिति आसोज सुदि ७ श्री जेसलछ्मेर नगरे राउल 
[रणजीतसिंहजी जिजेराज्ये श्री खरतर आचारज गच्छे श्रीजिनसागरसूरि शाखायां म | यु। 
श्रीजिनहेमसूरिजी विजेराज्ये पं | ग्र। १८८ श्री छालचंद्रजी गणि पादुका मिद शिष्य॑ पं । 
ह्षचंद्रेण गुरो पादुका थुंभ कारापितमिदं ॥ सही २॥ द्‌ । श्रीअमरचंद रा छे ॥ श्री ॥ श्री ॥श्री ॥ 


( २८५९ ) 
| पं० श्र। श्री १०८ ॥ श्री छारूचंद्रजी गणि पादुका मिदं । 


( २८६० 


] 


सं० १८४० मिते मार्गशीर्ष मासे बहुछ पक्ष पंचम्यां तिथौ शुक्रवारे श्री जेसलमेरू ढ्ुंगे 
श्री वृहत्खरतर गच्छीय श्री संघेन भ। श्री जिनछाभसूरीणां पादुके कारिते प्रतिष्ठिते च | भ। 
श्री जिनचंद्रसूरिमि: ॥ भ्रीरस्तु-। 


ह ( २८६१ ) 
॥ खस्ति ॥ १८२५ मार्गशिरों सित पंचमी ५ सोमवारे भट्टारक श्रीजिनविज्यसूरीन्द्राणां 
शिष्य पंडित जयराज मुनि पाहुके कारिते प्रतिष्ठिते भट्टारक श्री जिनचंद्रसूरिभि: | 


( २८६२ ) 


॥ ६० ॥ संबत्‌ १८२५ वर्ष । मस्ुगशिरों सित पंचमी ५ सोमे । श्री जेसल्मेरु महादुर्ग। 
महाराजाधिराज महारावछजी श्री मूलराजजी विजयराज्ये। कुमार श्री रायसिंघ जी जाग्रय्यौव- 
राज्ये। युगप्रधान भद्टारक श्रीजिनचंद्रसूरि पट्टालंकार श्रीजिनविजयसूरि राजानां स्तूपे पादुका 
कारिते। ग्रतिष्ठिते च श्री जिनयुक्तिसूरि पट्टोादया अक्क युगप्रधान भद्टारक श्रीजिनचंद्रसूरि 
शिरोमुकुटे: ॥| छिखित॑ पण्डिताणु भीमराज मुनिना ॥ श्री संघस्य सदेवाभिनव संगलछाय यातामिति 
॥ श्री ॥ श्री ॥ बहुमानकारिणां श्रेयसेस्तु ॥ १ ॥। 
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समयसुन्दरजीके सामने की शाला में 
( २८६३ ) 


श्री गणेशायनमः || संवत्‌ १८८१ रा दर्ष शाके १७४६ प्रवत्तमाने मासोत्तम मासे मिगसर 
मासे कृष्ण पक्षे त्रयोदशी तिथो गुरुषारे महाराजाधिराजा महाराजा जी श्री गजर्सिह जी विजय- 
राज्ये वृहत्वर्तर आचारज गच्छे जंगम युगप्रधान भट्टारक श्री जिनचंद्रसूरिज्ी तत्‌ वृहल्िष्य 
प॑ | प्र। श्री असयसोम गणि संबत १८७८ रा मिति माहसुदि १२ दिने स्वर्ग प्राप्त: तदोपरि पं० । 
ज्ञानकलशेन इद शाला कारापिता संवत्‌ १८८१ रा मिति मिगसिर, बदि १३ दिने भद्टारक 
श्रीजिनदद्यसूरिजी री आज्ञातः पं०॥ प्र। छब्धिधीरेण प्रतिष्ठिते श्रीसंघेन हर्ष महोत्सवों 
कृत: सीछावटो गजधर अढीलखानी शाढठ्ा कृता | यावत्‌ जम्बुद्वीपे यावत्‌ नक्षत्र मण्डितो मेरु 
यावत्‌ चंद्रादियों तावत्‌ शाढहा स्थिरी भवयु १ छिपिकृता रियं । पं॑। हषरंग मुनिभिः ॥ शुमं- 
भवतु ॥ श्रीकल्याणमस्तु ॥ ॥ श्री ॥ 


( २८६४ ) 
चरणपादुका प्र 


॥ सं। १८७९ व। शा। १७४४ श्र। मिति दु आसोज बदि ५ रविवारे भ। ज॑। 
श्री जिनचंद्रसूरि सूरि जी तत्‌ शिष्य पं। अभ्यसोम पादुका स्थापिता ॥ 


( २८६५ ) 
गुरां जी श्री १०८ पं । प्र। चेनसुख जी । 
५ २८६६ ) 
॥ १९४१ मिति भाद्रव सुदि ३ गुरांजी पं | प्र। श्री १०८ श्रीनिजेचंद खरतरा अचरज 
गच्छरा। - 
( २८६७ ) 
संबत्‌ १६३७४ वर्ष मार्गशीर्ष बदि ५ शुक्रवारे | श्री जेसलमेरी । श्री वृहत्खरतर गच्छाधीश 
सवाई युगप्रधान श्री जिनचंद्रसूरि पादुका ग्रति० श्री धमनिधानोपाध्यायं:। गणधर गोत्रे । हरष 
पुत्र सा० तिछोकसीकेन पुत्र राजसी पुनसी भीमसी सहितेन प्रतिष्ठा कारिता॥ विनेय पंडित 
धर्मकीत्ति गणि वंदते गुरुपादान्‌। श्री ५ सुखसागर गणि पं० समयकीत्ति गणि पं० सदारंग मुनि 
प्रमुखा: बन्दते पं० उद्यसंघ लि० । बी कि का > जल 


ः द .. ( २८६८ ) श् 
..> * सूरीश्वराणां पादु. . «राज श्री जिनराजसूरि।.... 


*ऑजीशीशीयीशीएकीज कील आया जय जग नमन 
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नर कह हर अर ही दर टली दान. कटी जीप जीत | धर पर बह करती ढक जा ॥ ताक, कप तर अटल करी, रीयल री जल,“ जबरीपिनरी पी किन टीम, ० निकट बाक जल + ५००० नरक ,/ट टी. "टीबी अलीफिनन कर ५ अर फरोगिकीय कक करीप हल 6 स्‍भिजलीपिल्ली-कटीी बन री एज बला आी फनी री पी पक * आपकी न न कल किन १ पक 


दाद बा डी (मर्द सरता ला क ) 


| 
( २८६९ ) 

॥ श्री सिद्धचक्राय नमः श्री मद्गुरुणां प्रशस्तिः। ये योगीन्द्र सुरेन्द्र सेवित पदाः शान्ता 
सुधर्मोपमा सद्‌ वाणी निकुरुवरं जिनजना: श्री मांडवी बिन्दरे। प्राप्तास्सत्रिदशाल्य युगवरा: 
सद्भूत नामान्वित। स्तेस्यु: श्री जिनभक्तिसूरि गुरवस्संघस्य कामप्रदा: ॥१॥ तहिष्य इह 
पाठकेन्द्रा स्सकछ गुणयुता प्राप्त स्छाघुवादा: श्रीमद्‌ बंगाल देशे सकछ पुरवरे शस्त राजादिगंजे 
स्वग प्राप्ता स्सुदेशेष्पति सुभगतर सदूविहारं विधाय । श्रीमन्‍्तो धी विछास गणि पद सुमता 
शान्तये स्थुजनानां ॥२॥ तेषा विनेया स्सुधिया सुपाठका छक्ष्म्यादि सा राजपरागणिश्वराः 
जम्मु त्रासुत्ते श्रीवर जेसछगढे पुण्याल,बंश त्रिदृशछयं वरं। तह्िष्यं पंडितातं- . ःसमीयादि 
गुणन्विता: श्रीधरा सत्ममूतत्याख्या: जम्मु रत्रेवसलदं | ४। इति स्तुतिः। सब्बति वाण 
रस वसु वसुधा १८६५ प्रमिते शाके १७३० प्रवत्तंमाने ज्येष्ठ शुक्ल पक्षे पैचमी तिथों चंद्रवारे 
महाराज राउलछूजी श्री १०८ श्री श्रीमूलराजजी विजयिराज्ये श्री वृहत्खरतर गच्छे जं। यु । 
भ श्री १०८ श्रीजिनहषसूरिजी धर्मराज्ये विश्रति च सति मनोहरायां धर्मशालायां श्रीमत्गुरुणा 
पादुका कारिता: प्रतिष्ठिताश्व॒ पं० रामचंद्रेणेतिश्रेयः क्ृताइ्चेषा सूत्र धारेण खुश्यालेन ॥ श्री ॥ 

( २८७० 
सं० १८०२ मिते आषाढ सुदि १० श्रीजिनदत्तसूरीणां पादन्यास श्री संघेन कारितः । 
२८७१ ) 

सं० १८६४ रा समिति माघ सुद््‌ ५ तिथी पं० प्र० श्रीसल्ममूर्तिजी गणीनां चरणन्यास 

पं० रामचन्द्रेण स्थापिता । द 


( २८७२ ) 
श्री ग्रीतिविकासजी गणिनां चरण पादुका मिती माघ सुदि ५ तिथो सोमवासरे ॥श्री॥ 
( २८७३ ) 
सं० १८६४ ए मिती माघ शुद्धा ५ तिथी 3० श्री छक्ष्मीराजजी गणीनां चरणन्यासः पं० 
रामचंद्रेण कारापितं ॥ श्री ॥ 


श्री समयसुन्द्रक्ी का उपाय 
( २८७४ ) 
चरणपादुकाओं पर 


... संवत्‌ १७०५ वर्ष पोष बदि ३ गुरुवारे श्री समयसुन्दर महोपाध्यायानां पादुका श्रतिष्ठिते 
बादि श्री ह्॒षनंद्न गणिमिः। 


ही 
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स्वर गच्छ उफाशक 

ह ( २८७० ) 


॥ श्री गणेशाय नमः ॥ संबत्‌ १७८१ बर्ष शाके १६४६ प्रवत्तमाने सृगसिर मासे शुक्ल पक्षे 
सप्तमी तिथो गुरुवासरे श्री जेसछमेर नगर महाराजाधिराज महाराजा रावछ श्री श्री अखेसिह जी 
ह विजे राज्ये श्री खरतर आचार्यीया गच्छे श्री जिनचंद्रसूरि विजयराज्ये श्री जिनसागरसूरि शाखायां 
बा० माधवदासजी गणि शिष्य पं० नेतसी गणि शिष्य उद्भाण श्रीरावछजी नेतसी ने उपासरो 
कराय दीधी संबत्‌ १७८१ रा मिती मिगसर सुदि ७ उपासरी काम झाल्यो पोष बदि ४ वार 
सोम पुक्ष नक्षत्र दिने उपासर री रांग भराई संवत्‌ १८७४ रे वेशांख बदि ७ उपासरे रो काम 
प्रमाण चढयो उपरठाइ छड़ीदार अखो मोहणाणी सिलावटो थिरो नथवाणी | यावज्जंबूदीयां 
यावज्ञक्षत्र मण्डितों मेर। यावच्नन्द्रादित्यो तावत्‌ उपाश्रय स्थिरी भवतुः छिखित॑ पंडित 
उद्देभाणं मुनिभिः शुभंभवतु श्री संघस्य । 


०] रे 

ठ कं 
हि | 

का ५ 

है 

| | 

४0) * 

४0 ; 

॥॥॥ + 

| ः 
है 

0 ॒ 

/ । 


क्री फाइकनाय जी का फन्दिर 


( २८७६ ) 


: खंबतू १६७५ प्रमिते मार्गशीर्ष सुदि १९ तिथी गुरुवारे भणसाडी श्रीमह भार्या सुश्राविका 
चांपलदे पुत्ररत्ल सा० थिरराज नाम्ना सुपुत्र हरराज ति० मेघराज युतेन श्री जिनकुशलूसूरीइबराणां 


मूत्ति: कारिता प्रतिष्ठिताश्च श्री वृहत्खरतर गच्छ राजाधिराज श्री मज्जिनराजसूरीश्वरेः सकल 
श्री साधु परिवार: ॥ 


( २८७७ ) 


. सं० १६७७ वर्ष म्रा्गशीर्ष सुदि १९ तिथों गुरुवारे उपकेश बंशे'*"* 'क साह श्रीमह भार्या 


... चांपलदे ततुत्र सा० थिरराज् नाज्ना सुपुत्र हरराज सहितेन युगप्रधान श्रीजिनदत्तसरीन्द्राणां.. 
. मूत्ति कारिता प्रतिष्ठि. . . . . है 


कि 
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27०८ ७८७८०७८०/४४०७०४५८१७०१७०५/४८७८४/९००७-::ट नीरज जी जरी लटी री अरी अर रीजरीयनी बरी करी पल जी उरी जरी री करी बल जीप. ने बी पटरी करी पीपल परी परी दीप पक पजरी यह जहर पर पर कार पी अर दी बल पानी पटरी नर करी पक पक री २ जहर पजरी बकरी पर काट कर पक 


( २८७८ ) के 
संबत्‌ १६७५ मा्गशीर्ष सुदि १२ गुरो श्री नमिनाथ बिंबं का० भ० थाहरू भार्या कनकादे 
पुत्ररत्न मेघराजेन ग्र० श्री जिनराजसूरिभि:। श्री वृहत्खरतर गच्छ *** *** *** 
२८७९ ) 
सं० १६७५ सा्गशी् सुदि १२ श्री संभवनाथ बिंव का० भ० थाहरूकेन प्र० युगप्रधान.... 
( २८८० ) 
श्री गौड़ी पाइर्व बिंव॑ प्र श्री जिनराजसूरिमि: । 
२८८१ ) 
॥६०॥ 3० नमो तित्थस्स ।। खस्ति श्री सुखसिद्धि रिद्धि छतिका, पाथोद पाथोभर याव- 
त्मंगल भेद संगम मिलटलक्ष्मी रमा मंदिरम्‌ । माया बीज निविष्ट मूत्ति महिमा संढीन योगीत्रज । 
बन्दे लछोद्रपुरीश मण्डन मणि श्री पार्र्व॑चिन्तामणि: ॥ १॥ झुभ भवतु | कल्याणमस्तुः ॥ श्री ॥ 
२८८२ ) 

4 ॥६०॥ सप्त फणिद सुविशाल सामी चिन्तामण दाई। माया वीजमझ्ारि तामि त च 
तिनि घरिआई। वंछितपूरणि रेल जाणि चिन्तामणि पूठठ। कलूपिवृक्ष सुरधेन सही 
अभ्वतरस बूठड। पहवडउ देव ल॒द्रपुर धणी थिर थापिडउ मन भावसुण पुनसी तुझना सदा: परतख 
सुप्रसन्न पास जिण | 

8 संवत्‌ १६७३ चंत्र सुदि ५ दिने सोमवारे श्रीमाया बीजमध्ये: श्रीपाश्ब॑ विम्ब स्थापित । 
( २८८३ ) 

 घातुमय प्रतिमा पर 

सं० १५७५० वर्ष श्री मूलसंघे भ० श्री विजयकीत्ति गुरूपदेशात्‌ गा० जोगा भा० जसदे । 

( २८८४ ) 
दादासाइब के चरण ( सिंहासन में 

श्री दादाजी श्री जिनकुशलसूरिजी सं १८१६ आसुज सुद १० वार अदृत । 

( २८८५ ) 
...«« ०" * नाी मोतु तुम्यां श्री शांति बिंबं का० प्र० श्रीजिनहषसूरि । 

( २८८६ ). 

सं० १५४८ बशाख सुदि ३ श्रीमूछसंघ भट्टारक जी श्री जिनचंद्र. - « « 
( २८८७ 

_ संबत्‌ १५४८- - ०» «और जिनचंद्र कनने पणमते सहर मड़ासा श्री राजा सीसिह । 
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पमेशालाः 
( २८८८ ) 
द क्‍ .. कुण्ड पर 
॥ सं० ॥ १९७६ शाके १८४१ सन्‌ १९१९ श्रावण सुदि ८ चन्द्रवारे. . .. . महाराजाधिराज 


महाराजा श्री १०८ श्री जवाहिरसिहजी महाराजकुमार श्री गिरधरसिंहजी श्री बृ० खरतर गच्छे 
उस वंशे बहुफणा हजारीमछ मु० बरढिया राजमल श्रीलोद्रबपुर मध्ये जीरणउद्धार धर्मशाक्ा जल 
रो टांका पाने कुंड करापितं । हस्ताक्षर पं० प्र० बृद्धिचंद्र मुनि कारीग* मेंणू छालूखां । 


“जंग: 
१2 # समाप्त ऋ ् 
है दर शआ 34 


पजितजिनालय ) 


(3 


रविजयसूरि 


हक 
&। 


) 


द्रि 


हर] 


(श्री चिन्तामणिजी का म॑ 


हि 40 
| 


रिजी 


चर 
नंह५ 


श्रीजि 


के 


बड़ उपाश्रय का प्रवाना 


(5 के 


। बीकानेर जन लेख संग्रह +--+-- रा 


: ' 
है दि 
ह 

हे हि के 
| ! कं | 
हा अमरसर में भूमिसे निकली हुई... 
पक < ७ का 
| नेमिनाथ व महावीर प्रतिमाए 


'लककल+ना++-+ 


४४७७७७७/७७श/शए//णााणाणा कक नव ले लिपि कलम कल धतकआ। आधा मा 
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'##ीीआंआीए0 जी आज जीयकीा की शी शी जी जीजा की वी आह 80 आज मल आन जी यह शी निजी शनि नमन तन मन लीमि निकल दमन 


9०//, 20/00.#00 00 ७७४० ० काया न की जा 8 ना कक 


. [सं० २०१३ मिती चेत्र शुरू ७ को बीकानेर से ७० मील दूरी पर स्थित अमरसर 
गांव (नोखा-सुजानगढ़ रोड पर) में नोजां नामक वृद्धा जाटनी ने टीबों पर रेत सहलाते 
हुए जिन प्रतिमा विद्ति होने पर आ्राम्य जनों की सहायता से खोदकर १६ प्रतिमाएं निकाढीं 
जिन में २ पाषाण व १४ घातुमय हे इनमें १२ जिन ग्रतिमाएं व दो देवियों की ग्रतिमाएं हैं । 
इनमें १० अभिलेखोंबाली हेँ अवशिष्ट १ पाषाणमय नेमिनाथ प्रतिमा व धातु की पांच 
प्रतिमाओं पर कोई लेख नहीं हैं। इनमें दो पाश्व॑नाथ प्रश्चु की त्रितीर्थी व एक सप्रफणा 
एकतीर्थी व एक चोमुख समवशरण है एक प्रतिमा देवी या किन्नरी की जो अत्यन्त सुन्दर 
व कमछासन पर खड़ी ददे। यहां उत्कीण अभिलेखों की नकढे दी जा रही हैं। ये प्रतिमाएं 
अभी बीकानेर म्युजियम में रखी गई हैं। ] 


( २७८६ ) 
अम्बिका, नवग्रह, यक्षादि युक्त पंचतीर्थी 


संवत्‌ १०६३ चेत्र सुदि ३: तिमद्र पुत्रेण अह्वकेन महा (प्र) त्तमा कारिते। देव 
धम्म॑म्नाय सुरुप्सुता मद्दा पिबतु 


२७६० ) 
पारवनाथ त्रितीर्थी 
६ संवत्‌ ११०४ कांन० माल्हुअ सुतेन कारिता 
( २७६१ ) त्रितीर्थी 
६॥ संबत्‌ ११२७ फाह्गुन सुदि १२ श्रीमद्केसीय गच्छे उसभ सुतेन आम्रदेवेन कारिता 
( वुवि २७६२ ) 
चतुविशति पढ्ठः 
तू ११३६ जल्लिका श्राविकया कायभू 
हे ( २७६३ ) 
पारवनाथ पंचतीर्थी 
ऐँ॥ संवत्‌ ११६० वेशाख सुदि १४ रा श्री कूचंपुरीय गच्छे श्री मनोरथाचाये सन्‍्ताने 
उदयच्छा (१) रूपिणा कारिता | 
( २७६४ ) 
अश्वारूढ़देवी मृत्ति पर 
सं० १११२ ० आषा सुदि ५ साढ सुत छाहरेन करापितं ॥ 
( २७६४ ) 
पारवेनाथ त्रितीर्थी 
मांडनियणके दुग्गराज बसतो नित्य स्नात्र प्रतिमा दुग्गेराजेन कारिता। 
5 0 
सप्तफणा पाश्वनाथ 
६ दे धर्मायं स*णेवि श्राविकायाः || 
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( २७६७ ) पंचतीर्थी 
श्री ककुदाचार्यीय गच्छे जंसुअ पुत्रेण सत्यदेवेन कारिता जाजिणि निमित्त कारिता॥ 
( २७६८ ) 
श्वेत पाषाणमय महावीर प्रतिमा 
६ संवत्‌ १२३२ ज्येष्ठ सुदि ३ श्री खंडिल्ल गच्छे श्री वद्धमानाचाय संताने साधु 
तेहड़ तत्पुत्र--राधराभ्यां कारिता नव्यामूत्तिशाच ॥ ६ 


खरतराचाये नच्छीपाशक्रय देहराख्र 
पाषाण प्रतिमाओं के लेख 


( २७६६ ) 

सं० १४१३ वर्ष मार्ग वदि २ दिने ऊकेश बंशे काणोड़ा गोत्रे सा० 

धर्म बिबंकारि 777 श्री जिस रा गच्छे । 
द २८०० 

सं० १४४३ वर्ष मार्ग बदि २ दिने ऊकेश वंशे भणसालछी गोत्रे'''““**“" “ ““आदियुतेन 
श्री नमिबियं'* सूरिपट्ट श्री जिनसमुद्रसुरिभिः । 

४ ( २८०१ ) 

सं० १५२४ मागंसिर बदि (दा '' साहण पुत्र गा डाबरेण स्वपितु 


श्री जिनचंद्रसुरिभिः सा० न' ' *' | कक 
( २८०२ ) चरणों पर 
संवत्‌ १८२० व | शा १६८६४ प्र। मिगसिर सुदि £ शुक्रे भ। श्री जिनदत्तसूरिजी पाढुके ॥ 
धातु प्रतिमादि के लेख 
( २८०३ ) पंचतीर्थी 
संवत्‌ १४७६ वर्ष माघ वदि ४ शुक्रे बाभ गोत्रे सा० नरपति संताने सा० कासदेव 
पुत्राभ्यां गांगा छाखणाभ्यां पितृश्रेयसे श्री ध्मंनाथ बिब' कारितं प्रतिष्ठितं मरूधारि श्री 
विद्यासागरपूरिभिः। 
( २८०४ ) 
पारवंनाथ लघु प्रतिमा 
सं० १६२६ ब० फा० सु० ८ हा श्री हीरविजयसूरि प्रतिष्ठित कीकी अर बाई। 
२८०६ 
रजतमय हींकार यंत्र पर 
संबत्‌ १८६१ वर्ष शाके १७२६ प्रवत्तेमाने मधुमासे सितेतर पश्षे त्रयोदश्यां तिथौं गुरुषासरे 
शतभिषा नक्षत्रे शुभयोगे श्रीविक्रमपुरस्थित सुश्रावक पुण्यप्रभावक मुहणोत श्रीरामदासजी 
कारापित प्रतिष्ठितं भरट्टारक जंगम युगप्रधान श्रीजिनचंद्रसूरिभिः। धर्माथे विहरापितं। 
( २८०६ ) 
रजतमय सिंहासनोपरि पादुकायां 
सं० १६०६ मि । आ। सु । १६४ श्रीजिनकुशल्सूरीणां पादुका श्रीजिनहेमसूरिभिः प्रतिष्ठित । 
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